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॥ श्राः॥ 


खुर्जा'नगरस्थश्रीराधाळृष्णसंस्कृत महाविद्यालय-त्रिस्कंन्धज्यौतिप- 
प्रधानाध्यापक-ज्यौतिषाचार्य-पोष्टाचाय-साहित्याचार्यादि- 
एरचीक-प्राप्त-रीपन!स्व्णपदकेन 
द ड १ 5 « 
पण्डित श्रा अयुतानन्द झा रमणा 
नवीनोदाहरणोपपचियुक्त- विमला! 
हिन्दीरीकया सनाधीकृत्य संशोधनपुरस्सर सम्पादिता 


चौखम्बा विद्याभवन, चौक, वाराणसी-१ 


_ बि० सं० २०३३ ] भूय -०० [ ३० १९७७ 
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भूमिका ५२६४ ) 
तिष्ठन्तीं शववक्षसि स्मितसुखीं हस्ताम्बुनैविभ्रती ˆ 
सुण्डं खङ्गचराभयानि विजितारातिन्रजां भीषणाम्‌ । 
सुण्डखकग्रविकाशमानविएुलो त्तुङगस्तनो द्वासिनीं 
नत्वेमां किर भूमिकां वितनुते नन्दोऽच्युतादिः कृती ॥ 
परमेश्वर के सम्बन्ध में शाखों में प्रतिपादित है. कि 'अणोरणीयान्महतो महीयानू! 
अर्थात्‌ यह परमात्मा छोटे से छोटा और वडे से बडा है । इस अखण्ड ब्रह्माण्ड नायक 
परमात्मा के निःश्वासभूत, प्राणियों के आधि मौतिक, आध्यात्मिक, आधिदैविक इन तीनों 
प्रकार के दुःखों का अपहरण करने वाला और चतुर्वर्ग प्रास का अतिशय सुम्दर माग- 
प्रदर्शक वेद है। 
` प्राचीन तथा आधुनिक इतिहासों के द्वारा यह सर्वथा सिद्ध हो चुका दे कि उपलब्ध 
पुस्तकों में सबसे प्राचीन वेद है । इसको अपौरुषेय कहते हैं अर्थात्‌ किसी मनुष्य ने 
इसको नहीं बनाया, किन्तु प्राणियों के हित के लिये सर्वशक्तिमान्‌ परमात्मा ने त्रिकालज्ञ 
महर्पियों के द्वारा सृष्टि के आरम्भ में इसे प्रकाशित किया । 
है यहाँ पर मनु-- 
वेदाऽखिलो कर्ममूलं स्खतिशीले च तद्विदाम्‌ । 
आचारश्चैव साधूनामात्मनस्तुष्टरिच च॥ 
शशेकचार्तिक में-- 
श्रेयः साधनता होपा नित्यं वेदात्मतीयते । 
ताब्रूप्येण च घर्मस्वं तस्माज्नेन्द्रियगोचरः ॥ 
और भी-- 
प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तूपायो न बुध्यते । 
एवं विदन्ति वेदेन तस्माद्वेदस्य वेद्ता ॥ 
्राह्मणों को इसका अध्ययन अवश्य करना चाहिये । 
यहाँ पर मनु-- 
यो5नधीत्य द्विंजो वेदमन्यत्न कुरुते श्रमम्‌। 
स जीवन्नेव शूद्वत्वमाशु गच्छति सान्वयः ॥ 
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इसके व्याकरण आदि छे अङ्ग हैं, जेसे- व्याकरण सुख, ज्योतिषं नेत्र, निरुक्त कान, 
कर्प हाथ, शिक्षा नासिका और छन्द पेर है-- 
श्रीमान्‌ भास्कराचाय-— 
शब्दशास्त्रं सुखं ज्यौतिषं चक्षषी ओत्रसुक्तं निरुक्तं च कल्प करौ । 
या तु शिक्षास्य वेदस्य सा नासिका पादपझद्वयं छुन्द॒ आचंडुधः ॥ 
वेदपुरुष का नेन्नरूप होने के कारण ज्योतिष शाख सव अञ्गं में उत्तम गिना जाता हे, 
क्योंकि अन्य सब अङ्गां से समन्वित भी प्राणी नेत्ररहित होने पर कुछ नहीं कर सकता। 
यहाँ पर भास्कराचाय- 
वेदचक्ुः किलेदं स्तं ज्यौतिषं सुख्यता चाङ्गमध्येऽस्य तेनोच्यते । 
संयुतोऽपीतरैः कर्णनासादिभिश्चज्ुपाङ्गेन हीनो न किञ्चिस्करः॥ 
काश्यप के मत से इस झाख के सूर्यं आदि अट्टार महर्षि प्रणेता हैं-- 
सूरयः पितामहो व्यासो वसिष्ठोऽत्रिः पराशरः । 
कश्यपो नारदो गर्गो मरीचिमंनुरङ्गिराः॥ 
लोमशः पोलिशश्रैव च्यवनो यवनो स्टरगुः। 
शौनकोष्टादशाश्वेते ज्यौतिःशास्त्रप्रवत्तकाः ॥ 


किन्तु पराशर के मत से ज्यौतिःशास्तरप्रवत्तक उन्नीस हैं-- 
विश्वस॒ड्‌ नारदो व्यासो वलिष्ठोडत्रिः पराशरः। 
लोसशो यवनः सूर्यश्च्यवनः कश्यपो स्युः ॥ 
पुळस्त्यो मनुराचार्यः पौलिशः शौ नकोऽङ्गिराः। 
रागो मरीचिरिस्येते ` ज्ञेया उ्यौतिःप्रवत्तकाः ॥ 
पराज्षर के मत से ज्यौतिरशाखमें गुरु और शिज्य की सम्बन्ध-परम्परा इस प्रकार हे-- 
नारदाय यथा ब्रह्मा शौनकाय सुधाकरः। _ 
माण्डब्यचामदेचाभ्यां चसिष्ठो यत्पुरातनम्‌॥ 
नारायणो वसिष्ठाय रामेशायाऽपि चोक्तवान्‌। 
व्यासः शिष्याय सूर्योऽपि मयारुणङृते स्फुटम्‌ ॥ 
पुळस्त्याचायंगगोंऽत्रिरोमकादिमिरीरितस्‌  । 
विवस्वता महर्षीणां स्वयमेव युरो युगे॥ 
सेत्रेयाय ' मयाप्युक्तं गुद्यमध्यात्मसंज्ञकस्र । 
शाख्रमाद्यं तदेवेदं लोके यच्चातिदुरुभम्र ॥ 
इस चेद के नेत्ररूप ज्योतिष शास्त्र के सिद्धान्त, गणित, फलित ये तीन स्कन्ध हैं । 


क __ सिद्धान्त उसको कहते हैं जिसमें छटिकाळ से लेकर प्रळय के अन्त तक के काल 
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की गणना हो; सौर, सावन, चान्द्र, नक्षत्र आदि मानों का भेद प्रतिपादित हो, ग्रहों के 
संचार का ज्ञान-प्रकार हो, दो प्रकार का ९ व्यक्त, अव्यक्त ) गणित हो, उत्तरसहित 
प्रश्‍न हों; एथ्वी, नक्षत्र और अहों की स्थिति का वर्णन हो और यन्त्र आम्र विति छन 
सिद्वान्तशिरोमणिकार द्वारा यही परिभाषा मान्य है-- 


चुरयादिप्रल्यान्तकालकरना मानप्रभेद्स्तथा 
चारश्च द्॒सदां द्विधा च गणितं प्रश 
सूधिप्ण्यग्रहसंस्थितेश्च कथनं यन्त्रादि यत्रोच्यते 
सिद्धान्तः स॒ उदाहृतोऽत्र राणितर्कन्धप्रबन्धे बुघेः ॥ 
गणित स्कन्ध उसको कहते हें जिसमें व्यक्त, अव्यक्त आदि भनेक प्रकार के गणित 
वर्णित हों। यह स्कन्ध सिद्धान्तस्कन्ध के अन्तर्गत ही पाया जाता हे । 
फलित स्कन्ध के मुख्य पाँच भेद हे-जातक, ताजिक, सुहुत्तं, प्रश्‍न और संहिता। 
जिसमें जन्मकाल के द्वारा प्राणियों के जीवनसम्बनधी सव तरह के फल कहे गये 


हें उसको जातक कहते हें। वस्तुतः जन्मकाल के ज्ञान के विना प्राणियों का जीवन 


अन्धकार में रहता है-- 
यस्य नास्ति किक जन्मपत्रिका या शुभाशभफळप्रदायिनी । 
अन्धकं भवति तस्य जीवितं दीपहीनमिव अन्दिरं निशि ॥ 
ताजिक विभाग से वर्षफल, मासफल आदि का ज्ञान होता है । 
पूर्वापर सन्दर्भ देखने से यह निश्चित होता है कि यवनों ने ताजिक शास्त्र में विशेष 
उन्नति की, अतः ज्यौतिष शाख के प्रवत्तंकों में यवनाचायं का भी नाम आता हे । ऐसा जान 
पडता है कि पूर्व समय में अत्रस्य उयौतिपी लोगा वर्षफल आदि अन्य प्रकार से बनाते थे। 
नीळकण्ठाचार्य ने यवनों से ताजिकशाख् का अध्ययन करके ताजिकनीलकण्ठी नामक 
अन्थ का निर्माण किया । इसमें योगों के नाम फारसी शब्दों में इकवाळ, इन्दुवार आदि 
हैं। इन शब्दों को बदर कर संस्कृत शब्दों के द्वारा योगों के नाम नदीं लिखे, अतः यह 
भी सिद्ध होता है कि प्राचीन काळ में विद्वानों में गुणग्राहकता अत्यधिक थी । 
सुहू्तविभाग में जातकमं, अन्नप्रारन आदि सकल मुहूर्ता का वर्णन है । 
प्र्षविभाग में मूकप्रश आदि का वणन हे । 
संहिताविभाग फलित ज्यौतिष का प्रधान अङ्ग हे । इसमें ग्रहचार आदि 
फलों. के अतिरिक्त वायसविरुत, शिवारुत, स्टगचेष्टित, श्वचेष्टित, गवेज्ञित, अश्रेक्षित, 
स्तिचेष्टित, शाकुन आदि विपयों का फल भी लिखा है अतः इसको फलित का एक 
प्रधान अङ्ग मानना पड़ेगा। 
इस विभाग के अन्तर्गत यह दृहत्संहिता नामक न्थ अनुपम हैं, जिसको आदित्य- 
दास के पुत्र, त्रिस्कन्ध ज्यौतिष शास्र में पारंगत श्री वराहमिहिराचायं ने बनाया । 
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इस समय एतदेशीय संपूर्ण संस्कृत विद्यालयों में यह बृहस्संहिता नामक ग्रन्थ 
परीक्षा में पात्यत्वेन निर्धारित है परन्तु इसके सू श्होको के अत्यन्त कठिन होने के कारण 


- अर्थज्ञान के लिये विशेष प्रतिभा की आवश्यकता है। इसकी संस्कृत में भहोस्पल्लीय 
रोका बहुत अच्छी है किन्तु इस टीका द्वारा सर्वसाधारण के लिए मूळ छोकों का अथ 

` जानना कठिन था अतः जनसाधारण के उपकारार्थं इस ग्रन्थ की सरळ परिशुद्ध हिन्दी 

` ` का मैंने की है । आशा हे पण्डितगण इस विमला हिन्दी टीकायुत अनुपम मन्थ को 


देखकर मेरे परिश्रम को सफल करेंगे । 
काशी के प्रसिद्ध प्रकाशन-संस्थान “चौखम्बा संस्कृत सीरिज? के अध्यक्ष श्रीमान्‌ 
बाबू जयकृप्णदास जी ने तरपरतापूर्वंक शीघ्र ही इस अन्थ को प्रकाशित कर दिया 
अतः वे धन्यवाद्‌ के पात्र हें । | 
अवसान में सविनय करबद्ध प्रार्थना यही है कि अनवंधान वश अथवा सुद्रणदोप 
से कहीं चुटि रह गई हो तो पक्षपातरहित बुद्धि से पण्डित गण उसे सुधार कर झुझे 
भी सूचित करें, जिससे कि पुनः अभ्रिम संस्करण में उसको ठीक कर उन सजनं केः 
सामने उपस्थित कर सकं । 
कहा भी है-- 
गरुछतः -स्खलनं कापि भवत्येव प्रमादतः। 
हसन्ति दुजनास्तत्र समादधति सञ्जनाः॥ 
दुर्जन गण अनेक प्रकार से प्रार्थना करने पर भी अपनी आदत नहीं छोड़ सकते हैं, 
अतः उनसे प्राथना करना व्यर्थ है; क्योंकि- 
खलो झूगयते दोषं गुणपूर्णषु वस्तुषु । 
चने पुप्पफलाकीण पुरीपमिव सूकरः ॥ 


संवत्‌ २०१५ ॒ विदुषां वशंवदः 
वसन्तपञ्चमी 


श्री अच्युतानन्द सा 
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॥ श्रीः॥ 


हत्या दता 
“विम्नला' टीकोपेता 
°^ कच्चा 


छपत याचा! च्याय? 


टीकाकतृंमड्रःलाचरणस्‌--- 

आवद्वथेन्द्रिय सञ्चयं रिपुगणं जित्वा च कामादिकं 

रुद्ध्वा प्राणयति प्रसन्नमनसा संयोज्य सिद्धासनम्‌ । 

श्यामाङ्गीं शशिशेखरां भगवतीं पश्यन्ति यां योगिनो 

चन्दे तामनिशं सुरासुरव्वतां स्मेराननां मातरम्‌ ॥ 

कृत्याकृत्यविचारणासु कुशल को वा न वेत्ति चितौ 

प्रश्नानाकण्ये तुणं सदूसि सरति वाग्‌ यन्सुखादुत्तरार्थम्‌ । 

छात्राध्यापनकर्मणेच महती संस्थापिता मारते 

कीर्तियेन बुधाग्रगं गुरुवर गेनादिकारू अजे ॥ 
ग्रासे निवासी “जरिसो? समाख्ये झोपाच्युतानन्द्कृतीह मेथिळः । 
निर्माति रीकां विमलाभिधानां मन्थेऽतिवित्ते हि वराहनिर्मिते ॥ 


ग्रन्थप्रयोजन 
जयति जगतः ग्रह्नतिर्विश्वात्मा सहजभूषणं नभसः । 
दुतकनकसदशदञ्ञशतमयूखमालाचितः सविता ॥ १ ॥ 
संसार की उत्पत्ति का कारण--'अझौ हुताहुतिः सम्यगादित्यसुपतिष्ठते । आदित्याः 
जायते बृ्टिबृ्ेरन्नं ततः प्रजा? मनु । विश्व की आत्मा-सूयं आत्मा जगतस्तस्थुषश्च? 
श्रुति । आकाश का स्वाभाविक आभूषण और द्रवित सुवर्ण के समान अनेक किरणों 
से शोभायमान श्री सूय भगवान्‌ सर्वोत्कृष्टता से वर्तमान हैं ॥ ३ ॥ 


प्रथममुनिकथितमवितथमवलोकय ग्रन्थविस्तरस्यार्थम्‌ । 


नातिलघुविपुलरचनाभिरुधतः स्पष्टमभिधातुम्‌ ॥ २॥ 


प्रथम मुनि ( ब्रह्माजी ) से कहे हुए विस्तृत अन्य का सत्य अर्थ देख कर _ 
उस को ही अति संक्षेप और विस्तार से रहित रचना के द्वारा स्पष्ट रूप से कहने 


1 के र्ये प्रस्तुत हुआ हूँ ॥ २॥ , 
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मुनिविरचितमिदमिति यचिरन्तनं साधु न सनुजग्रथितश्‌ । 
तुस्येऽ्ेऽक्षरमेदादमन्त्रके का विशेषोक्तिः ॥ ३ ॥ 
जो प्राचीन झुनि के द्वारा विरचित दै वही यथार्थ दै, और सचुष्य का लिखा 
हुआ नहीं ऐसा कहना भी ठीक नहीं है यतः सन्त्रा्सक से सिंध शाख सें अर्थ की 
तुल्यता रहने से केवळ अक्षर मात्र का सेद रहने पर क्या विशेषता हो सकती है 
अर्थात्‌ कुछ भी नहीं ॥ ३ ॥ A 
क्षितितनयदिवसवारो न शुभकृदिति यदि पितामहग्रोक्ते । 
कुजदिनमनिष्टमिति वा कोऽत्र विशेषो नृदिव्यकृतेः ॥ ४॥ 
जैसे ब्रह्माजी के रचित ग्रन्थ में 'क्षितितनयदिविसवारो न शुभकृव? और सलुष्य- 
-कृत ग्रन्थ में 'कुजदिनमनिष्टस्‌? ऐसा लिखा है । पाउसान्न भेद के अतिरिक्त अचुष्य- 
“कृत से सुनिकृत में क्या विशेषता है अर्थात कुछ भी नहीं ॥ ४ ॥ न 
आन्रह्मादिविनिःसृतमालोक्य ग्रन्थविस्तरं क्रमशः । 
क्रियमाणकमेवेतत्समासतोऽतो समोत्साहः ॥ ५ ॥ 
आसीत्तमः किलेदं तत्रापां तैजसेऽभवद्धेसे । 
ब्रह्मा आदि युनियों के द्वारा कहे इए शाख्ों में अतिविस्तार देखकर करम 
से और संक्षेप से इस झाख को बनाने के लिये यह मेरा उत्साह है.। 
क" यहाँ पर गर्ग-- 
स्वयं स्वयम्भुवा' सुष्टं चछुभूत॑ द्विजन्मनास्‌ । 
वेदाङ्गं ज्योतिष ब्रह्मपरं यज्ञह्वितावहस्‌ ॥ 
सया स्वयम्सुवः प्राप्त क्रियाकाळप्रसाधनस्‌ । 
बेदानामुत्तम॑ शार्त्र ब्रेलोक्यहितकारकस ॥ 
मत्तश्षान्यानुषीन्‌ प्राप्त पारस्पस्येण पुष्ककम । 
तैस्तदा सरष्टमिभूंयो अन्धैः स्वैः स्वेरुदाहृतस्‌ ॥ ७ ॥ 
स्वभूशकठे ब्रक्ञा विश्वकृदण्डेब्कंशशिनयनः ॥ ६ ॥ 

- यह सम्पूणे जगत्‌ पहले अन्धकारमय था। वहाँ अन्धकार का विषय जल में 
तेजोमय एक सुवण का अण्डा उरपन्न हुआ, उसके दो टुकड़े स्वर्ग और प्रथ्वीरूप 
हुये, इन टुकड़ों में से सूयं, चन्द्र दो नेत्रं वाळे नरह्माजी उत्पन्न हुये । 

कहा भी है-- 
आसीदिदं तमोभूतभप्रज्ञातमळच्षणम्‌ । 
अप्रतक्यंमविशेयं प्रसुमिव सर्वतः ॥ 
तततः स्वयम्मूभगवानव्यक्तं व्य्षयन्निदृम्‌ । 
महाभूतादिवुत्तौजाः  प्रादुराद्योत्तमोनुदः ॥ 
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योड्सावतीन्द्रियआह्यः सूचमोऽव्यक्तः सनातनः । 
सवंभूतमयोऽचिन्स्यः स पव स्वयमुद्दभौ ॥ 
सोऽभिध्याय शारीरात्स्वात्सिसक्षुर्विविधाः प्रजाः । 
अप एव ससर्जादौ तासु वी्यमवासजत्‌ ॥ 
तदण्डमभवद्धैमं  सहस्रांस॑ समप्रभम्‌। 
तस्मिन्‌ यज्ञे स्वयं ब्रह्मा सर्वलोकपितामहः ॥ 
आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वे नरसूनवः । 
ता यदस्यायनं पूर्वं तेन नारायणः स्स्रुतः॥ 
यत्तस्कारणमव्यक्त॑ निस्यं सद्सदास्मकस्‌ । 
तद्विसुष्ः स॒ पुरुषो लोके ब्रह्मेति कीर्यते ॥ 
तस्मिन्नण्डे स॒ भगवानुषित्वा परिवस्सरस्‌ । 
स्वयमेवात्मनो ध्यानात्तदण्डमकरोद्‌ द्विधा ॥ 
ताभ्यां स शकलाभ्यां तु दिवं भूर्मि च निर्ममे । 
सध्ये व्योम दिदाश्वाष्टावपां स्थानं च झाश्वतस्‌ ॥ ६॥ 


कपिलः प्रधानमाह द्रव्यादीन्‌ कणथुगस्य विश्वस्य | 
कालं कारणमेके स्वभावमपरे जणशुः कमं॥ ७ ॥ 
जगत्‌ की उत्पत्ति के विषय में अनेक प्रमाण मिलते हैं, जैसे कपिल सुनि प्रधान 


( मूलप्रकृति ), कणाद द्रब्य आदि पदार्थ, कोई काल, दूसरे स्वभाव और मीमांसक 
कार्य को जगत्‌ की उप्पत्ति का कारण मानते हैं ॥ ७ ॥ 


तदलमतिविस्तरेण प्रसज्ञवादार्थेनिर्णयोषतिमहान्‌ | 
ज्योतिःशास्राज्ञानां वक्तव्यो नि्णयोज्च मया ॥ ८ ॥ 


जगत्‌ की उत्पत्ति के विषय में विस्तृत रूप से विचार करना व्यर्थ है, क्योंकि इस 
विषय का वर्णन करने में भी अनेक अन्य अतिविस्तृत विषयों की आवश्यकता होगी, 
अतः इस प्रसङ्ग को छोड़ कर अस्तुत ज्योतिष शाख के अङ्गों का दर्णन करना है ॥ ८ ॥ 


ज्योतिःशा्रमनेकमेदविषयं स्कन्धत्रयाधिष्ठितं 
तत्कात्स्न्योपनयस्य नाम झुनिभिः सङ्कीत्यते संहिता । 
स्कन्धेऽस्मिन्‌ गणितेन या ग्रहगतिस्तन्त्रामिधानस्त्वसो 
होरान्योऽङ्गविनिश्रयश्च कथितः स्कन्धस्तृतीयोऽपरः ॥ ९ ॥ 
अनेक भेदो से युत ज्यौतिष शास्त्र के, तीन स्कन्ध ( संहिता, तन्त्र, होरा ) हा 


जिस में सम्पूर्ण ज्यौतिष साख के विषयों का वर्णन हो उस को संहिता कहते हे । 
जिस में गणित द्वारा ग्रहगति का निर्णय किया गया हो उस को तन्त्र कहते हैं । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj gue eon Chennai and eGangotri 
४ बृहत्संहितायां 
इन के अतिरिक्त जातक फळ सहृते आदि का निर्णय जिस में हो उस को होरा 
स्कन्ध कहते हैं । 
गणितं जातक शाखा यो वेत्ति द्विजएुङ्गवः । 
त्रिस्कन्धञ्ञो विनिर्दिष्टः संहितापारगश्च सः ॥ ९ ॥ 
वक्रालुवक्रास्तमयोदयादयास्ताराग्रहाणां करणे मयोक्ताः । 
होरागतं विस्तरतश्च जन्मयात्राविवाहैः सह पूर्वयुक्तप्‌ ॥ १० ॥ 
जने करण मन्थ ( पञ्जसिद्वान्तिका ) में तारा ग्रह ( सौमादि पञ्च अहो ) के 
वक्र, मार्ग, उदय आदि वर्णन किये हैं। तथा होरा ( बृहजातक, बुहद्धिवाहपटल 
आदि ) ग्रन्थों में जन्म, यात्रा, विवाह आदि विस्तारपूर्वक वर्णन किये हैं ॥ १० ॥ 
र्नपरतिप्रश्नकथाग्रसङ्गान्‌ स्वस्पोपयोगान्‌ ग्रहसम्भवांश । 
~ ९, च. - ग्रवक्ष्य 
सन्त्यज्य फल्गूनि च सारभूतं भूताथेमर्थः संकलेः प्रवक्ष्ये ॥११॥ 
शिष्यों के द्वारा किये गये प्रश्‍नों के प्राचीन झुनियों के द्वारा कहे हुये उत्तर, 
अनेक प्रकार के कथाम्रसङ्ग, सूर्य आदि ग्रहों की उत्पत्ति आदि थोडे उपयोगी विषयों 
को छोड़ कर प्राणियों के हित के लिये सब प्रयोजनों से युत साररूप विषयों का 
इस ग्रन्थ में वर्णन करता हूँ ॥ १३॥ 


इति “विमळा' टीकायां -शास्रोपनयनाध्यायः प्रथमः ॥ १ ॥ 


अथातः सांवत्सरदत्रं व्याख्यास्यामः । 
तत्र सांवत्सरोऽभिजातः ग्रियदशेनो विनीतवेषः सत्यवागनसूयकः 
समः सुसंहितोपचितगात्रसन्थिरविकलश्वार्करचरणनखनयनचिवुकदर- 
नश्रवणरूलार्रततमाङ्गो वपुष्मान्‌ गम्भीरोदात्तघोषः। प्रायः शरीरा- 
कारानुवत्तिनो हि गुणा दोषाश्च भवन्ति ॥ १॥ 
इसके बाद इस अध्याय में सांवत्सरसूत्र ( ज्योतिषी का लक्षण ) कहते हैं-- 


वाळा, राग-द्वेष से रहित, दृढ़ और पुष्ट शारीरिक सन्धि चाळा, सर्वाङ्गपूण, शरेष्ठ छक्षणों 


 केअनुरूप दोप-गुण होते हैं ॥ १ ॥ 
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; 


नवीन, देखने में प्रिय, नग्न, सत्यवादी, दूसरे के गुणों में दोष नहीं निकालने _ 
र | 
से युक्त हाथ, पर, नाखून, आँख, ठोढ़ी, दाँत, कान, मस्तक और, शिर वाळा, सुन्दर | 


तथा बोलने में गम्भोर और उदात्त ज्योतिषी होना चाहिये क्योंकि दारीर की आकृति | 
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देवों के गुण-- 
तत्र गुणाः । शुचिदेक्षः प्रगल्भो वाग्मी प्रतिभानवान्‌ देशकाल- 
वित्‌ सात्विको न पर्पद्भीसः सहाध्यायिभिरनभिभवनीयः कुशलोब्व्य- 
सनी. शान्तिकपोष्टिकाभिचारखानविद्याभिज्ञो विबुधाचेनब्रतोपवास- 
निरतः स्वतन्त्राश्रर्योत्पादितप्रभावः पृष्टाभिधाय्यन्यत्र देवात्ययात्‌ । 
ग्रहगणितसंहिताहोराग्रन्थाथेवेत्तेति ॥ २ ॥ 


देवज्ञों के गुण कहते हैं--पविन्न, चतुर, सभा में बोलने वाळा, वाचाळ, प्रतिभा- 
शाली, देश-काल को जानने वाला, निर्मल चित्त वाला, सभा में निर्भय, सहपादियों 
से पराजय को नहीं पाने वाला, चेष्टाओं को जानने वाला, व्यसनों से रहित, शान्तिक 
( उत्पातों के निवारणार्थ वेदोक्त मन्त्र पाठ विनियोग का अनुष्ठान ), पौष्टिक ( आयु, 


धन आदि को बढ़ाने वाली विद्या), अभिचार ( मारण, मोहन, उच्चाटन, विद्वेषण, 


वशीकरण, स्तम्भन, चालन आदि विद्या) इनको जानने वाला, देवपूजन, घत, 
उपवासों में निरत, अपने शाख द्वारा आश्चर्यजनक विषय लाकर प्रभाव को बढ़ाने 
वाला, प्रश्नोत्तर करने वाला, देवात्यय ( प्राकृतिक अशुभ उत्पात ) के निवारणार्थ 
विना पूछे भी शान्ति कर्म बताने वाला और ग्रहों की गणित, संहिता, होरा इन के 
ग्रन्थों के अर्थ को जानने वाला दैवज्ञ होना चाहिये ॥ २ ॥ 
दैवज्ञों के लक्षण-- ns रो 
तत्र ग्रहगणिते पौलिशरोमकवासिष्ठसोरपेतामदेु पञ्चस्वेतेषु 
सिद्धान्तेषु युगवर्षायनतुमासपक्षाहोरात्रयामसुहृतेनाडीग्राणचुटित्रुत्याद्य- 
वयवादिकस्य कालस्य क्षेत्रस्य च वेत्ता ॥ ३॥ | 
झहगणित विभाग में स्थित पौलिश, रोमक, वासिष्ठ, सौर, पेतासह इन पाँच 


. सिद्धान्तों में प्रतिपादित युग, वर्ष, अयन, ऋतु, मास, पक्ष, अहोरात्र, प्रहर, सुहूत; 


घटी, पळा, प्राण, चुटिं, जुदि के अवयव आदि कालों का तथा भगण, राशि, अंश, 
कला, विकला आदि क्षेत्रा का ज्ञाता ज्योतिषी को होना चाहिये । 
ब्राह्म स्फुट सिद्धान्त में युगों का प्रमाण 
खचतुष्टयरदवेदा रविवर्षाणां चतुयुंग॑ भवति । 
सन्ध्यासन्ध्यांशैः सह चत्वारि एथक्‌ कृतादीनि ॥ 
युगदशभागो गुणितः कृतं चतुर्मिख्रिभिखरेता। 
द्विगुणो द्वापरमेकेन पड्युणः कलियुगं भवति ॥ 
दैतालिस लाख बीस हजार सौर वर्ष ४३२०००० संध्या संध्यांशसहित चारों 
युर ( एक महायुग ) का मान है । इस के दृशमांस ४३२००० को चार से गुणा करने 
पर संध्या-सन्ध्यांश-सहित कृतयुग का मान = १७२८०००, तीन से गुणा करने पर 
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सन्ध्या-सन्ध्यांश-सहित त्रेता का मान = १२९६०००, दो से गुणा करने पर सम्ध्या- 
सन्ध्यांश-्सहित द्वापर का मान = ८६४००० और एक से गुणा करने पर सन्ध्या- 
सन्ध्यांश-सद्दित कलियुग का मान = ४३२००० होता है 
सौरवषंप्रमाण-- 
रवेश्रक्रमोगोकवषं प्रदिष्टस । 
मेषादि से लेकर मीनान्त पर्यन्त जितने सायन काळ में रवि ओगता दै, बह 
सौर वर्ष काळ है। यह वर्षादि ३६५।३७।३०।२२।३० इतने होते हैं । 
अयनज्ञानप्रमाण--- 
उद्गयन मकरादावृतवः शिशिरादयश्र सूर्यवज्ञात्‌ ॥ 
द्विभवनकाळसमाना दक्तिणमयनं च ककंटकात्‌ ॥ 
मकरादि छे राशियों में उत्तरायन और कर्क आदि छे राशियों में सूर्य हो तो 
दक्षिणायन होता है । 
मकर-ऊुम्भ के सूर्य में शिशिर ऋतु, मीन-मेष के सूर्य में वसन्त, ब्ृष-सिथुन के 
सूय में ग्रीष्म, कक-सिंह के सूर्य में वर्षा, कन्या-तुला के सूर्य में शरत्‌ ओर दश्चिक-घलु 
के सूर्य में हेमन्त ऋतु होती है । 
प्राण आदि काल ब्रह्मसिद्धान्त में- 
प्राणैविनाडिका षड्मिघंटिकेका विनाडिका षष्ठथा । 
घटिका पष्टया दिवसो दिदसानां त्रिशता मासः ॥ 
मासा द्वादश वर्ष विकला लिपांशराश्षिभगणान्तः । 
चञेत्रविभागस्तुल्यः कालेन विनाडिकाद्येन ॥ 
देवज्ञों के और लक्षण 


चतुणां च मानानां सौरसावननाकषत्रचान्द्राणामधिमासकावम- 


सम्भवस्य च कारणाभिज्ञः ॥ ४ ॥ 

सौर, सावन, नाचन्र, चान्द्र इन चारों मानों को और अधिक मास, क्षय मास 
इन के उत्पत्ति कारणों को जानने वाळा ज्यौतिषी होना चाहिये । 

विशेष--सूर्य के एक अंश भोग्य काळ को एक सौर दिन, सूर्योदय से अग्रिम 
सूर्योदय तक एक सावन दिन, नक्षत्रोदय से नक्षत्नोदय तक एक नाक्षत्र दिनि 
एक तिथि भोग्य काळ को चान्द्र दिन कहते हैं । 

अधिमास भौर चयमास का लक्षण--- 

असंक्रान्तिमासोऽधिमासः स्फुटं स्याद्‌ द्विसंक्रान्तिमासः क्षयाख्यः कदाचित्‌ । 

चयः कार्तिकादित्रये नान्यतः स्यात्‌ तदा वर्षमध्येऽधिमासद्वयञ्च ॥ 

शक प्रतिपदा से छेकर अमान्त तक एक चान्द्र मास होता है, यदि इस चान््र 
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है । छय सास कार्तिक आदि तीन ही महीने में होता दै तथा जिस वषं में चय मास 
होता दै उस वषं में दो अधिमास पतित होते हैं ॥ ४ ॥ 

देवज्ञों के और लक्षण-- 
षषटयब्द्युगवर्षमासदिनहोराधिपतीनां प्रतिपचिच्छेदवित्‌ ॥ ५ ॥ 
अभव आदि साठ संवत्सर, तद॒न्तर्गत युग, वर्ष, मास, दिन, होरा इनं के अघि" 
पतियों की प्रतिपत्ति ( प्रवतेन ) और छेद ( निवुत्ति ) का ज्ञान होना चाहिये । 
बारह युगो के नाम 
विष्णुः सुरेज्यो वळभिद्वताशस्स्व्टोत्तरपरोष्ठपदाधिपश्च । 
ऋमायुगेशाः पितृविश्वस्तोसशक्रानछास्याखिभगाः प्रदिष्टाः ॥ 
वर्षाधिपानयन-- 

सुनियमयमद्वियुक्ते थुगणे शून्यद्विपक्चयमभक्ते । 

प्रतिराशिखतुंददनेलंब्ध॑ वर्षाणि यातानि ॥ 

तानि प्रपञसहितान्यझिगुणान्यश्चिवर्जितानि इरेत्‌। 

ससभिरेबं शेषो वर्षाधिपतिः कमास्सूर्यात्‌ ॥ 

सासपति का आानयन-- | 
बरिंशद्धके मासाः अतिपत्सहिता द्विसङ्कुणात्येकाः । 
सस्तोदृटटतावरेषो मासाधिपतिस्तथेवाकांद ॥ 
देवज्ञों के और लक्षण-- 
सौरादीनां च मानानामसदशसदृशयोग्यायोग्यत्वप्रतिपादनपड्‌ः ॥६॥ 
अनेक शास्त्रों में कहे हुए सौर आदि मानों में यथार्थ और अयथार्थ का विचार 
करने में कुडाळ दैवज्ञ होना चाहिये। अर्थात्‌ इन शास्त्रोक्त मिन्न-मिन्न मानों में कौन 
डीक है इस का विचार करने में योग्य होना चाहिये ॥ ६ ॥ 


देवज्ञों के और दण 


दितांशकानां छायाजलयन्त्रच्ग्गणितसाम्येन प्रतिपादनकुशल: ॥ > ॥| 
जप 
सिद्धान्तो में सौर आदि मानों के भेद, अयननिबुत्ति के भेद, सममण्डल 
कालिक उदित अंशों के मेद, छाया जल्यन्त्र से इमाणितेक्य इन को जानने में कुशळ 


देवज्ञ होना चाहिये ॥ ७ ॥ 
देवों के भौर छण 


 सर्यादीनां च ग्रहाणां शीघ्रमन्दयाम्योचरनीचोचगतिकारणा- 
भिन्ञः ॥ ८ ॥ 
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सूर्य आदि ग्रहों के शीघ्र, मन्द, दक्षिण, उत्तर, नीच भौर उच्च गतियों के कारणों 
को जानने में कुशल देवज्ञ होना चाहिये ॥ ८ ॥ 
देवों के और छक्षण-- 
सूर्याचन्द्रमसो ग्रहणे ग्रहणादिमोक्षकालदिकप्रमाणस्थितिविम- 
दवण देश्ञानामनागतग्रहसमागमयुद्वानामादेष्टा ॥ ९ ॥ 


सूर्य-चन्ह के अहण में स्पशं, मोक्ष, इन के दिग्शान, स्थिति, विभेद, वर्ण, देश, 
भावी ग्रहसमागम और ग्रहयुद्धों को कहने वाळा देवज्ञ होना चाहिये ॥ ९॥ 
देवाँ के और लक्षण-- 
्रत्येकग्रहश्रमणयोजनकक्ष्याम्रमाणग्रतिविषययोजनपरिच्छेदकुशलः॥ १०॥ 
प्रत्येक हों के योजनास्मक कचाग्रमाण और प्रस्पेक देशों का योजनात्मक देशान्तर 
जानने में कुशळ देव होना चाहिये ॥ १० ॥ 
दैवज्ञो के और लक्षण-- 
भूभगणश्रमणसंस्थानादयक्षावलम्बकाइव्यासचरदलकालराश्युदय- 
च्छायानाडीकरणग्रभृतिषु क्षेत्रकालकरणेष्वभिज्ञः ॥ ११ ॥ 
पृथ्वी, नचत्रों के अमण तथा संस्थान, अत्तांदा, लग्बांश, द्युज्याचापांश, चरखण्ड, 
राश्युदय, छाया, नाडी, करण आदि के चेत्र, कार और करण को जानने चाला दैवज्ञ 
होना चाहिये ॥ ११ ॥ 
देवज्ञों के और लच्षण-- 
नानाचोद्यप्रश्ममेदोपलब्धिजनितवाकसारो निकपसन्तापाभिनितेशः 
कनकस्येवाधिकतरममलीकृतस्य. शास्रस्य वक्ता तन्त्रज्ञो भवति ॥१२॥ 


_ कसोटी, आग और झाण से परीक्षित शुद्ध सुवण की तरह अतिशय स्वच्छ शास्त्र 
का वक्ता, अनेक प्रकार के चोद्य( सयुक्तिक ) प्रश्नमेदों को जानने से निश्चयात्मक 
: ज्ञान वाला देवज्ञ होना चाहिये ॥ १२ ॥ 


यहाँ पर गग का वचन-- 
न प्रतिबद्ध गमयति वक्ति न च प्रश्नमेकमपि ष्टः । 
निगदति न चः द्िध्येभ्यः स कथं शास्रविञ्ज्ञेयः ॥ १३ ॥ 
_ जो श्ञाखयुक्त अर्थ को नहीं कहता, प्रश्‍न पूछने पर एक का भी उत्तर नही 


___ देता और छात्रों को भी नहीं पढ़ाता वह किल तरह शास्रज्ञ हो सकता हे अर्थात 
 कदापिनहीं॥ १३॥ 
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मूर्खा का उपहास-- । 
ग्रन्थाऽन्यथाऽन्यथाथं करण यश्रान्यथा करात्यवुधः 
स॒ पपतामहम्ुपगस्य स्ताति नरो वेशिकेनायाम्‌ ॥ १४ ॥ 


जिस तरह अन्थ का आशय हे उस को नहीं समझकर जो सूख उस का विरुद्ध 
अथ करता हे वह मानो ब्रह्मा जी के पास में जाकर वेश्या की तरह उन की स्तुति 
करता हे ॥ १४॥ 


देवज्ञों की वाणी की प्रशंसा-- 
तन्त्र सुपरिज्ञाते लगे छायाम्बुयन्त्रसंविदिते । 
होरार्थे च सुरूढे नादेएरभारती वन्ध्या ॥ १५॥ 


जो मनुष्य शाख्र को अच्छी तरह जानता हो, छाया, जळयन्त्र आदि साधनों के 
द्वारा लस का ज्ञान कर सकता हो और फलित शास्त्र को अच्छी तरह जानता हो ऐसे 
युणसस्पन्न बताने वाले की वाणी कभी भी चन्ध्या ( निष्फळ ) नहीं होती ॥ १५॥ 


यहाँ पर विष्णुगुप्त का वचन-- 

अप्यणेवस्य पुरुषः प्रतरन्‌ कदाचिदासादयेदनिलवेगवशेन पारम्‌ । 
न त्वस्य कालपुरुषाख्यमहाणवस्य गच्छेत्कदाचिदनृषिर्मनसापि पारम्‌ ॥ 

तेरता हुआ मनुष्य कदाचित्‌ वायु के वेग से समुद्र को पार कर सकता है, पर 
काळ पुरुष संज्ञक ज्यौतिषञ्ाजरूप महासमुद्र को ऋषि-सुनियों के अतिरिक्त मनुष्य 
मन से भी पार नहीं कर सकता ॥ १६॥ 

दोनों स्कन्धो में भेद 
होराशाख्रेऽपि च राशिहोराद्रेष्काणनवांशकद्वादशभागत्रिशङ्काग- 

बलाबळपरिग्रहो ग्रहाणां दिक्स्थानकारचेष्टाभिरनेक्रम्रकारवलनिर्घारणं 
ग्रकृतिधातुद्रच्यजातिचेष्टादिपरिग्रहो निषेकजन्मकालविस्मापनप्रत्यया- 
देशसद्योमरणायुदायदशान्तर्दशाष्टकवर्गराजयोगचन्द्रयोगद्वग्रहादियो- 
गानां नाभसादीनां च योगानां फलान्याश्रयभावावलोकननियोणग- 
त्यनूकानि तत्कालग्रश्नशुभाशुभनिमित्तनि विवाहादीनां च कमणां 
करणम्‌ ॥ १७ ॥ 


होराशाख में भी राशि ( मेष, बृष, मिथुन आदि, इन के स्वरूप ), होरा, देष्काण, 
नवांश, द्वादशांश, भिंशांश, राशियों के बळाबल-परिग्रह। सूयं आदि ग्रहों के दिग्बल, 
स्थानवळ, कालबल, चेष्टाबळ इन के द्वारा बळ का विचार । गर्भाधान, जन्सकाळ 
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इनमें विस्मयजनक विश्वास का आदेश अर्थात्‌ नालवेशित, कोदावेष्टित, यसर आदि 
सन्तान हुई है यह बताकर शाखों में विश्वास्॒ पेंदा कराना । शीघ्र सरण, आयुर्दाय, 
दक्षा, अन्तर्दशा, अष्टकवर्ग, राजयोग, चन्द्रयोग, दविम्रहयोग, नाभसयोग इन सबों 
का फळ । आश्रय, भाव, दृष्टि, निर्याण; गति, अनूक ( पूवंजन्स ), इन का विचार । 
तात्कालिक प्रश्नों के शुभ-अशुभ कारण । ल के आश्रित शुभ-अशुभ सूचक कारण । 
विवाह आदि ( उपनयन, चड़ाकरण, शुहप्रवेश ) कर्मा के ज्ञान के कारण । ये 
सब विषय होते हैं ।. इन पूर्वोक्त विषयों का विचार वराहमिदिर-विरचित ब्रृदज्जातक, 
विवाहपटळ इन दोनों पुस्तकों में अच्छी तरद वर्णित है ॥ १७॥ 


यात्रा में भेद 


यात्रायां तु तिथिदिवसकरणनक्षत्रमरुहतेविलभ्रयोगदेहस्पन्दलस्व- 
मविजयखानग्रहयज्ञगणयागाम्निलिङ्गहस्त्यश्ेङ्गिसेनाग्रवाद चेष्टदिग्रहपा 
ुण्योपायमङ्गरामङ्गरञ्चङनंसन्यनिवेशभूमयोऽग्निवणो मन्त्रिचरदूताट- 
बिकानां यथाकालं प्रयोगाः परदुगोंपलम्भोपायश्रेत्युक्त चाचार्येः १८॥ 
यात्रा में तिथि, दिन, करण, नक्षत्र, महत, लग्न, योग, अङ्गस्फुरण, स्वस, विजय, 
जीतने की इच्छा रखने वाळे राजा का विजयनिमित्तक स्नान, अरष्ठा के यक्ष, गणयाग 
( गुद्यकपूजन = यात्रा के सात दिन पूर्व से गुह्ाकपूजन ), अभिलिज्ञ ( हवन- 
कालिक अग्नि का छक्षण ), हाथी-घोड़े की चेष्टा, सेनाओं ( प्रधान राजघुरुषों ) 
के बोलने से उनकी चेष्टा ( उत्साह, अनुत्साह ), वायु, मेघ, शुष्टि आदि के रक्षण, 
षाड्गुण्य ( सन्धि, विग्रह, यान, आसन, द्वेवीभाव, संश्रय) इन के ग्रहों के वश 
सिद्धि-असिद्धि का ज्ञान, उपाय ( साम, दाम, भेद, दण्ड ) की सी सिद्धि-असिद्धि 
का ज्ञान, मङ्गल, अमङ्गल, शकुन, सेनाओं के निवास की भूमि, अग्नि का वण, 
मन्त्री, चर, दूत, वनवासियों का काळानुसार प्रयोग, शत्रु के किले का लाभ इन 
सबों का विवरण होता है ॥ १८ ॥ 


यहाँ पर आचार्य का वचन-- 
जगति ग्रसारितमिवालिखितमिव मतौ निषिक्तमिव हृदये । 
शास्रं यस्य सभगणं नादेशा निष्फलास्तस्य ॥ १९ ॥ 


अगणों से युक्त होराशासत्र ( स्कन्धत्रयास्मक ज्यौतिषशासत्र ) लोक में विस्तृतं 
की तरह, बुद्धि में अङ्कित की तरह और हृदय में खचित की तरह है । उस का आदेश 
कभी भी निष्फळ नहीं होता ॥ १९ ॥ ई 


संहिता की प्रशंसा 


संहितापारगश्च दैवचिन्तको भवति ॥ २० ॥ 
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संहितासम्बन्धी निःशेष तत्त्वाथ को जानने वाला देवचिन्तक ८ पूर्वक्ृत कर्म 

को जानने चाला ) होता है ॥ २०॥ 

संहिता के भेद-- 
यत्रैते संहितापदार्थाः । 
दिनकरादीनां ग्रहाणां चारास्तेषु च तेपां प्रक्ृतिविकृतिग्रमाण- 
वर्णकिरणद्युतिसंस्थानास्तमनोदयमार्गमार्गान्तरवक्रानुवक्रश्षंग्रसमागम- 
चारादिभिः फलानि; नक्षत्रकूमेविभागेन देशेष्वगस्त्यचारः । सप्तषि- 
चारः । ग्रहभक्तयो नक्षत्रव्यूहग्रहशृङ्गाटकग्रहयुद्धग्रहसमागमग्रहतर्षफल- 
गर्भलक्षणरोहिणीस्वात्याषादीयोगाः सद्योवर्षकुसुमरुतापरिधिपरिवेषपरि- 
घपवनोदकादिग्दाहक्षितिचलनसन्ध्यारागगन्धर्षेनगररजोनिघीताकाण्ड- 
सस्यजन्मेन्द्र्वजेन्द्रचापवास्तुविद्याङ्गविद्यावायसविद्यान्तरचक्रसृगचक्र- 
श्रचक्रवातचक्रप्रासादलक्षणग्रतिमालक्षणग्रतिष्ठापनबक्षायुर्वेदोद्गागेलनी- 
राजनखञ्जनकोरपातशान्तिमयूरचित्रकडतकम्बलखन्ञ पइककवाङुकूमेगो- 
जाश्चेमपुरुषस्नीरक्षणान्यन्तःपुरचिन्ता पिटकलक्षणोपानच्छेदवख्नच्छेदः 
चामरदण्डशयनाऽऽसनलक्षणरल्रपरीक्षा दीपलक्षणं दन्तकाष्ठाद्याशरितानि 
शुसाऽ्झुमानि निमितानि सामान्यानि च जगतः प्रतिपुरुषं पार्थिवे च 
प्रतिक्षणमनन्यकमीभियुक्तेन देवज्ञेन चिन्तयितव्यानि । न चेकाकिना 
जुक्यन्तेऽहर्निञ्ञमवधारयितुं निमित्तानि । तस्मात्सुसृतेनेवः देवज्ञेनान्ये- 
ऽपि तद्विदश्चत्वारः कतेव्याः। तत्नकेनेनद्री चाग्नयी च दिगवोकयि- 
तव्या । याम्या नेऋती चान्येनैव वारुणी वायव्या चोत्तरा चेद्यानी 
चेति । यस्मादुरकापातादीनि शीध्रमपगच्छन्तीति । तस्याआकारवण- 
खहग्रमाणादिग्रहक्षांपघातादिभिंः फलानि भवन्ति ॥ २१ ॥ 


जिस में वचयमाण विषय का वर्णन होता है उस का नाम संहिता है । 

सूर्य आदि ग्रहों के सञ्चार, उस सञार में होने वाला ग्रहों का स्वभाव, विकार, 
पमाण ( विम्ब का परिमाण ), वर्ण, किरण, झुति ( किरणकान्ति ), संस्थान 
९ उर्ध्वाधोगामी तोरण, दण्ड आदि का संस्थान ), अस्त, उदय, मागं, सार्गान्तर, 
चक्र, अनुवक्र, नक्षत्रों के साथ ग्रह का समागम, चार ( नचत्र में चलन ), इन के 
फळ, नचषत्र-विभाग द्वारा बने हुए कमं चक्र से देशों का शुभाशुभ फळ, अगस्त्य 
सुनि का सञ्चार; सप्तर्षियों ( वशिष्ठ आदि सात ऋषियों ) के सञ्चार) अहा की सक्ति 
( देश, दृष्य, प्राणियों के आधिपत्य ), नदन्ना के व्यूह ( द्य, जनों के आधिपत्य ), 
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अह-श्रक्ञाटक ( एकचेस्थित तारा-अहों के श्हह्काटक आदिं स्थितिवश शुभाशुभ फळ ), 
अहयुद्ध, ग्रह-समागम, अह के वर्षपति होने पर उस का फल, गर्भ-छक्षण, रोहिणी 
योग, स्वाती योग, आषाढी योग, स्योवर्षण, कुसुमळता का लक्षण, दुर्षो के फल- 
कूळ की उत्पत्ति के द्वारा सांसारिक शुभाशुभ का ज्ञान, परिधि ( प्रतिसूर्य का 
लक्षण ), परिवेष, परिघ ( सूर्य के उद्य-अस्त काळ में तिबंक्स्थित मेघरेखा का 
लक्षण ), वायु, उल्कापात, दिग्दाह का लक्षण, भूकम्प, संध्या की छाछिमा, गन्धद- 
नगर का छच्षण, धूलि का लक्षण, निर्घात-लक्षण, अर्घकाण्ड, अन्न की उत्पत्ति, इन्द्र" 
ध्वज और इन्द्रधनुष का लक्षण, वास्तुविद्या, अङ्गविद्या ( अज्ञस्पश से आणियों 
के शुभाशभ फल जानने वाली विद्या), वायसविद्या ( काकचेष्टित ), अन्तरचक्र, 
सगचक ( सगचेष्टित ), श्वचक्र (घोड़ों की चेष्टा ), वातचक्र, प्रासादुरूच्षण, 
प्रतिमालक्षण, प्रतिमाप्रतिष्ठा, वृत्षायुवेंद ( वृक्षो की चिकित्सा), उद्धार्गल ( जल 
की उपलब्धि ), नीराजन ( मन्त्रं के द्वारा शुद्ध जळ से पवित्र करना ), खजन-लक्षण, 
उत्पातों की शान्ति, मयूरचित्रक, छत, कम्बल, खन्न, पट्ट, सुर्गा, कूर्म, गौ, अजा, कुत्ता, 
अश्च, हरित, पुरुष, खरी, अन्तःपुर की चिन्ता, पिटक, सोती, वखच्छेद, चामर, दण्ड, 
शय्या, आसन, इनका लक्षण, रल्रपरीक्षा, दीपलक्षण, दुन्त-काष्ठ आदि के द्वारा 
शुभाशुभ फळ का लक्षण, संसार के प्रत्येक पुरुष और राजाओं में पूर्वोक्त प्रत्येक 
लक्षण का विचार एकाग्रचित्त होकर दैवज्ञ को करना चाहिये । अकेला देवज्ञ सदा 
शुभाशुभ फळ का निर्णय करने के लिये समर्थ नहीं हो सकता अतः प्रचुर धन 
देकर संतुष्ट किये हुए दैवज्ञ के साथ इस शाख को जानने वाळे और चार देवशों 
की नियुक्ति राजा को करनी चाहिये। उन चार देवक्ञा में से एक को पूवं और 
अझिकोण की, दूसरे को दक्षिण और नेऋत्य कोण की, तीसरे को पश्चिम और वायव्य 
कोण की तथा चौथे को उत्तर भौर ईशान कोण की परीक्षा करनी चाहिये । क्योंकि 
उल्कापात भादि ( उल्कापात, रान्धर्वनगर, केतु ) निमित्त देखने के साथ ही छस 
हो जाते हैं । इनके आकार, वर्ण, ख्रिर्धता, प्रमाण ( हस्त आदि प्रमाण ), ग्रह-नक्षन्नों, 
के भभिघात आदि के द्वारा शुभाशुभ फल होते हैं ॥ २१ ॥ 


महर्षि गग का आशय--- 
कृत्खाज्ञोपाजुकुशल॑ होरागणितनेष्टिकम्‌ । 
यो न पूजयते राजा स नाशमुपगच्छति ॥ २२॥ 
सव प्रकार से कुशल, होराशाख और गणित में प्रवीण ज्योतिषी की पूजा जो. 
. राजा नहीं करता वह नाश को प्राप्त होता है। _ 


यहाँ पर भगवान्‌ गर्ग का वचन-- 
अधिकृत्य ग्रहर्त्तांदि जगतो येन निश्चय: । 
तदङ्गमुत्तमं विन्यादुपाज्॑ शेषमुच्यते ॥ २२ ॥ 
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देवज्ञों की और प्रशंसा-- 
वनं समाश्रिता येऽपि निर्ममा निष्परिग्रहाः । 
अपि ते परिपृच्छन्ति ज्योतिषां गतिकोविदम्‌ ॥ २३ ॥ 
वन में रहने वाले, ममत्वरहित और किसी से कुछ लेने की इच्छा न 
रखने चाळे पुरुष भी अह-नक्षनत्न आदि को जानने वाळे देवज्ञों से पूछते हैं ॥ २३ ॥ 
देवज्ञों की और प्रशंसा-- 
अप्रदीपा यथा रात्रिरनादित्यं यथा नभः । 
तथाऽसांवत्सरो राजा भ्रमत्यन्ध इवाध्वनि ॥ २४ ॥ 


दीपहीन रात्रि और सूयंहीन आकाश की तरह ज्यौतिषी से हीन राजा शोभित 
न होते हुये अन्धे की तरह मार्ग में घूमता है ॥ २४ ॥ 


देवज्ञो की और प्रशंसा 
ब्ुहतेतिथिनकषत्रमृतवश्चायने तथा । 
सर्वाण्येवाङुलानि स्युने स्यारसांवत्सरो यदि ॥ २५ ॥ 
यदि ज्यौतिषी न हो तो झुहुतं, तिथि, नक्षत्र, ऋतु, अयन आदि सब विषय 
उलट-पलट हो जाय ॥ २५॥ : 
देवज्ञों की और प्रश्नं ता-- 
तस्माद्राज्ञाधिगन्तव्यो विद्वान्‌ सांबस्सरोऽग्रणीः । 
जयं यशः श्रियं भोगान्‌ श्रेयथ समभीप्सता ॥ २६ ॥ 
अतः जय, यश, श्री, भोग और सङ्करु की इच्छा रखने वाले राजा को चाहिये 
कि विद्वान, श्रेष्ठ ज्यौतिषी के पास जाकर अपना भविष्य पूछे ॥ २६ ॥ 
देवज्ञो की और प्रशंसा-- 
नासांवत्सरिके देशे वस्तव्यं भूतिमिच्छता । 
चक्नुभूतो हि यत्रैष पापं तत्र न विद्यते ॥ २७॥ 
सब प्रकार से अपने कुशल की इच्छा रखने वाले मनुष्य को देवज्ञहीन देश 
में नहीं वसना चाहिये क्योकि जहाँ पर नेत्नस्वरूप देवज्ञ निवास करते हैं वहाँ 
पाप नहीं रहता ॥ २७ ॥ 
देवज्ञों की और प्रशंसा-- 
न सांवत्सरपाठी च नरकेषूपपद्यते । 
्रह्मलोकपरतिष्ठां च रमते देवचिन्तकः ॥ २८ ॥ 
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ज्यौतिष शास्र को पढ़ने और पढ़ाने वाळा मझुन्य नरक में नहीं जाता तथा 
ज्यौतिप शाख का चिन्तन करने वाळा पुरुष ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है ॥२८॥ 
! द्वैवज्ञों की और प्रशंसा-- 
ग्रन्थतश्रार्थतश्वैतत्कृत्लं जानाति यो द्विजः । 
' अग्ञ्चक स भवेच्छ्ादधे पूजितः पह्किपावनः ॥ २५ ॥ 
जो द्विज उ्यौतिषशाख-सम्बन्धी सम्पूणं शब्दार्थं को जानता है वह श्राद्ध में 
सर्वप्रथम भोजन कराने के लायक, पंक्ति को पविन्न करने वाळा, आदरणीय 


होता है ॥ २९ ॥ 
देवज्ञों की और प्रशंसा-- 
स्लेच्छा हि यवनास्तेषु सम्यक्‌ शाख्रमिदं स्थितम्‌ । 
ऋषिवत्तेषपि पूज्यन्ते कि पुनंदेवविद्द्रिज' ॥ ३० ॥ 
जिन स्लेच्छु यवना के पास यद शाख रहता हे वे भी जब ऋषि की तरह पूजित 


यवनो में प्रकाशित होने में वचन 
यद्दानवेन्द्राय मयाय सूर्यः शाखं ददौ सम्प्रणताय पूवम्‌ । 
विष्णोव॑सिष्ठश्न॒ महर्षिसुख्यो ज्ञानार्तं यस्परमाससाद्‌ ॥ 
पराक्षरश्नाप्यधिगम्य सोमाद्‌ गुह्यं सुराणां परमाङ्कतं यत्‌ । 
प्रकाशयाज्ञक्र्रनुक्रमेण महर्षिसन्तो यवनेषु तन्ते ॥ ३० ॥ 
श्प्नष्टव्य सचुष्य- 
कुंहकावेशपिहितकर्णोपथुतिहेतुमिः वदी. 
कृतादेशो न सवेत्र ्रष्टव्यो न स देववित्‌ ॥ ३१ ॥ 
इन्द्रजाल विद्या से अपने शरीर को छिपाकर गुप्त रूप से प्रश्षकर्ता का अभिप्राय 
समझकर बताने वाळे और कर्णपिशाची-सिद्वि से प्रश्न भादि बताने वाळे ज्यौतिषी 
को सब जगह नहीं पूछना चाहिये, क्योकि वह देवज्ञ नहीं है ॥ ३१ ॥ 
और अप्रष्टन्य मनुष्य 
° =. ° 
अविदित्वेव यः शाख्नं दैवज्ञत्वं प्रपद्यते । 
स पङ्किदूषकः पापो ज्ञेयो नक्षत्रस्चकः ॥ २२ ॥ 
जो मजुप्य ज्यौतिष-शाख् को बिना जाने अपने आपको देवज्ञ कहकर ब्रत, उपवास 
आदि बताता है उस पक्चिदूषक पापी को नचत्रसूज्रक जानना चाहिये ॥ ३२ ॥ 
प सो वात नचत्रसूचकों की निन्दा-- 
` नधतरसचः करोति यः। 
स ञ्रजन्त्यन्धतामिल्तं साधम्षविडम्बिना ॥ ३३ ॥ 
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जजन्नसूचक द्वारा बताये गये मत, उपवास आदि जो मनुष्य करता है वह उस 
“्इक्तविडंबी ( नचञत्रसूचक ) के साथ अन्धतामिख्र नामक नरक में जाता है ॥ ३३ ॥ 
नचन्रसूचकों की और निन्दा 
नगरद्वारलोष्टस्य यदइत्स्यादुपयाचितम्‌ । 


आदेशस्तद्वदज्ञानां यः सत्यः स विभाव्यते ॥ ३४ ॥ 
जिस तरह पुरद्वार में स्थित झत्खण्ड के समीप की हुई याचना कभी-कभी पूरी 
दो जाती दे, उसी तरह सूखों का आदेश भी कमी-कमी सत्य हो जाता है, परमार्थतः 
कभी भी सत्य नहीं होता ॥ ३४ ॥ 
सूखे देवज्ञों की निन्दा-- 
सम्पत्त्या योजितादेशस्तद्विच्छिन्नकथाग्रियः 
मत्तः शास्त्रेकदेशेन त्याज्यस्ताव्छाहीक्षिता ॥ ३५ ॥ 
सम्पत्ति पाने के लोभ से जो आदेश करता है और ज्यौतिष-शासत्र से भिन्न कथा 
सें जिसका स्नेह है ( ज्यौतिष-शाख को ठीक तरह से न जानने के कारण अन्य 


कथा में प्रेम रखता है ) ऐसे शाख के एक देश को जानने से मत्त ज्यौतिषी को राजा 
त्याग दे ॥३५॥ 


राजा के पास रहने योग्य देवज्ञ-- 
यस्तु सम्यग्विजानाति होरागणितसंहिताः । . 
अभ्यच्यः स नरेन्द्रेण स्वीकतेच्यो जयैषिणा ॥ ३६ ॥ 
जय की इच्छा रखने वाळे राजा को होरा, गणित, संहिता इन तीनों स्कन्धो 
को अच्छी तरह जानने वाले देवों की पूजा करनी चाहिये और उनकी आज्ञा माननी 
आ देवजञों की प्रशंसा 
न तत्सहस्तं करिणां वाजिनां च चतुर्गुणम्‌। 
करोति देशकारज्ञो यथैको देवचिन्तकः ॥ ३७॥ 
देश काळ को जानने वाळा एक दवह जो काम करता है, वह हजार हाथी और 


घोडे नहीं कर सकते । 
3 यहाँ पर किसी का वचन--- 


हिंसादम्भानृतस्तेयद्विष्टनिष्टविवर्जितम्‌ । नरेन्दरहित मक्रोधं श्रेष्ठ काळविद्‌ं विदुः ॥ 
सूतमव्यभविष्यस्य कारस्य ज्ञानपारगम्‌ । अहीनाङ्गगुणोपेतं गुरुभक्त प्रियंवद्स्‌ ॥ 
यथाङ्गिरसमाचार्यमधिगम्य शतब्रतुः । त्रेठोक्यराज्यं कृतवांस्तद्धत्कालविद नुपः ॥ ३७ ॥ 
तिथि-नक्तत्र-भ्रवण-फळ-- 
दुःस्वप्दुविचिन्तितदुष्पेक्षितदुष्कृतानि कमोणि । 
कवरं प्रयान्ति नाश शशिनः श्रुत्वा भसंवादम्‌ ॥ २८ ॥ 
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१६ बृहत्संहितायां 


चन्द्र के नक्षत्र संवाद सुनने से जुरे स्वप्न, चुरे चिन्तन, जुरे दशन, बुरे कस 


सबं का शीघ्र नाश होता है । डक 
ल यहाँ पर किंसी का वचन 
हवासरं च प्राप्नोति घर्मार्थयश्ञांसि सौख्यस्‌ । . 


चास 
na प्रियतां च लोके ॥ ३८॥ 


आररोग्यमायुर्विज्ञययं सुतांश् दुःस्वप्नघातं 
आप्त उपौतिषी की प्रशंसा-- | 
ति भूपतेः पि री वा स्वजनोऽथवा सुहृत्‌ । 
न तथेच्छति भूपतेः पिता जननी वा न 
स्वयञ्ञोऽभिविशृद्धये यथा हितमाप्तः सबलस्य दवत्‌ | 
अपनी कीर्ति बढ़ाने के लिये देवज्ञ जिस तरह राजा का हित करता हे उस तरह 
उसके माता-पिता, स्वजन और मित्र भी नहीं करते ॥ ३९ ॥ 
इति “विमळाः हिन्दीरीकायां सांवस्सरसूत्रनामाध्यायो द्वितीयः ॥ २ ॥ 
S00. 


आततवित्य'्चारास्याया} 
किसी के मत से अयन का रूचण-- - 
आश्लेपाडदक्षिणमुत्तरमयन रवेधेनिष्टाचस्‌ । 
DS | पूर CHS 
ई कदाचिदासीद्येनोक्त पूवशास्रेष ॥ १ ॥ 
यह दि है कि किसी समय आश्लेपा के आधे भाग से रवि का के, 
और धनिष्ठा के आदि भाग से उत्तरायण की प्रवृत्ति थी नहीं तो पूरवश्ाख में इ 
चर्चा नहीं होती ॥ 9 ॥ 
वराहमिहिर का अपना मत-- 
साम्प्रतमयनं सवितुः कर्कटकाद्यं मृगादितश्चान्यत्‌ । 
~ [ क्षणेव्येक्ति oS द 
उक्ताभावो विकृतिः ग्रतयक्षपरीक्षणव्यक्ति २ _ 
इस समय कर्कादि से सूर्य के दक्षिणायन की और मकरादि से इ i 
प्रवृत्ति होती है। इस तरह कथित अर्थ के अभाव का नाम विकार हे । 
अत्यक्ष देखने से स्पष्ट होते हु॥२॥ 
परीक्षण-प्रकार--- र 
दूरस्थचिह्वेधादृदयेऽस्तमयेऽपि वा सहस्रशाः । 
छायाप्रवेशनिर्गमचिद्वेवी मण्डल महति ॥ ३ ॥ 
सूर्य के उदय-अस्तकाल में दूरस्थ चिह्न के वेध से अयन-गति की परीक्षा कर 
चाद्ये अर्थात्‌ दूर स्थित वृक्ष आदि के सामने सूय के उद्य-अस्त देखकर ण 
| करनी चाहिये) फिर दूसरे दिन वहाँ ही स्थित होकर परीक्षा करे कि सूय 
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|: . दक्षिण या उत्तर तरफ ज्ञा रह्दा है । जिस तरफ सूर्य लिसकता हो उसी अयन में सूर्य 
| , को कहना चाहिये । अथवा महामण्डल में छायाप्रवेश भौर निगमचिह्न से अयन 
। जानना चाहिये । " हे 
| उदाहरण--जळादि से समान की हुई भूमि पर दृष्ट त्रिज्या व्यासाध से एक ब 
। बनावे, उसमें दिग्ज्ञान करके पूर्वापरा रेखा अंकित करे, बुत्तमध्य में शंकु-स्थापन करे । 
| जिस दिन मेपादि में रवि स्थित होता है उस दिन उदय-अस्तकाल में शंकु की 
छाया ठीक पूर्वापर रेखा पर पड़ेगी । बाद मिथुनान्त काळ पर्यन्त शक्ल की छाया 
धीरे-धीरे पूर्वापर रेखा से दक्षिण तरफ पड़ेगी। ककांदि से कन्यान्तकाळ पर्यन्त 
|. धीरे-धीरे शङ्क की छाया उत्तर तरफ जायगी। फिर तुछादि स्थित रवि में झङ्क की 
|... छाया ठीक मेपादि में स्थित रवि की तरह पूर्वापर रेखा पर पड़ेगी । बाद धन्वन्त 
बिन्दु पर्यन्त धीरे-धीरे पूर्वापर रेखा से शङ्क की छाया उत्तर तरफ पडेगी । फिर 
' > वहाँ से छौटकर मकरादि से मीनान्त तक झङ्क की छाया धीरे-धीरे दक्षिण तरफ पड़ेगी । 
। जिस समय दो रोज की चृत्तपरिधिस्थ छायाग्रबिन्डु एक जगह पड़े उस रोज अयन 
की निवृत्ति समझनी चाहिये ॥ ३॥ 
विकारयुक्त रचि क्रा फल 
अप्राप्य मकरमकों विनिवृत्तो हन्ति सापरां याम्याम्‌ । 
कर्कटकमसम्प्राप्तो विनिवृत्तश्रोत्तरां सेन्द्रीम्‌ ॥ ४ ॥ 
यदि मकर में नहीं प्रविष्ट होकर सूर्य दक्षिण तरफ लौट जाय तो पश्चिम और 
दच्तिण दिझा में स्थित जनों का नाश करता हे । यदि कक में प्रविष्ट नहीं होकर सूर्य 
उत्तर तरफ लौट जाय तो पूर्व और उत्तर दिशा में स्थित जनों का नाश करता है। 
यहाँ पर गर्ग का वचन--- 
यदा निवत्ततेऽप्रासो धनिष्ठामुत्तरायणे । 
आश्लेषां दक्षिणे$प्रासस्तदा विन्द्यान्महद्भयम्र ॥ 
पराशर 
यद्यप्रा्तो वेप्णवसुदग्मागं ग्रपद्यते । 
दक्षिणमाश्लेपां वा महाभयाय-इति ॥ ४ ॥ 
सीमातिक्रमण में शुभ फल 
उत्तरमयनमतीत्य व्याइत्तः क्षेमसस्यव्रद्धिकरः । 
-अकरृतिस्थश्नाप्येवं विक्रतगतिभेयकृदुष्णांशुः ॥ ५ ॥ 
यदि सूर्य उत्तर अथन को अतिक्रमण कर के ( मकर में प्रविष्ट होकर ) उत्तर . 
र लौटे तो लोगों का कल्याण और धान्य की वृद्धि करता हे । यहाँ पर उत्तरायण 
का ग्रहण उपलक्षण हे किन्तु. दक्षिणायन में भी इसी तरह का फळ कहना चाहिये 
| अर्थात्‌ क्क में भवि होकर सूर्य दक्षिण तरफ लौटे तो लोगों का कल्याण और सस्य 
|? की वृद्धि करता है । प्रकृतिस्थित ( गणितागत अयननिवृत्ति और पूर्वकथित वेधीय 
| टर र 


PE जज आआआ i याया 


Sassari shai 
० 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


बुहत्संहिताओं, 5 e 
श Digitized by Arya Samaj 7० संहिता and 2031100011 


अयननिश्वत्ति एक काळ में ) होने पर ही पू्वंकथित फळ ठीक घटता है । तथा विकार- 
युक्त गति होने पर सूर्य छोगों में भय उत्पन्न करता दै । ° 
यहाँ पर भगवान्‌ वृद्धगर्ग-- 
अयने सुप्रमः ख्रिधः सेवते यदि भारकरः । सुञष्टि च सुभिक्तं च योगक्षेमं च निर्दिशेत्‌॥ 
_ अनिषृत्ते समे वापि निद्वत्ते शस्यते रविः। हीने भयावहो लोके दुर्मिक्मकरभदः ॥ 
पराशरतन्त्र में सूय की पाँच प्रकार की गति-- 
पञ्चविधां गतिसुद्यास्तमययोरन्तरे भजत्यूध्वास्‌ । 
तियंड्मण्डळमधो नचत्रालुयायिनीमपि च॥ 
तियंग्गच्छति काष्ठायामूध्वे गच्छुति चोदये। 
आतराशामलुक्रम्य मध्ये गच्छति भास्करः ॥ 
मध्याहे तापयंज्लोकान्मण्डळं कुरते गतिस्र। 
अष्टस्वपि च मध्याह्वादधो गच्छति भास्करः ॥ 
अस्तं गच्छुचपि रविनंक्षत्रमुपगच्छुति ॥ ५॥ 
सवष्टा नाम ग्रह से आच्छादित सूर्य का फळ-- 
सतमस्कं पवे विना त्वष्टा नामार्कमण्डलं कुरुते । 
स निहन्ति सप्त भूपान्‌ जनांश्च शस्त्राभिदुभिक्षेः ॥ ६ ॥ 
पव से भिन्न काल में त्वष्टा नाम का अह सूर्यमण्डळ को अन्धकारयुक्त करता 
हो तो सात ( १५ वें अध्याय में नक्षत्र कूम के विभाग से नव देशों के नव राजांओं में 
से सात ) राजाओं का नाश करता है और शाख, अभ्नि, दुर्भिक्ष इन से लोगों का 
नाश करता है। 


यहाँ पर भगवान्‌ पराशर--- 
अपर्वणि शश्ाङ्काकों त्वष्टा नाम महाग्रहः । 


आवृणोति तमः श्यामः सवलोकृविपत्तये ॥ ६ ॥ 
` तामस कोळक से आच्छादित सूर्य का फल-- 


तामसकीलकसंज्ञा राहुसुताः केतवस्रयस्रिशत्‌ । 
आन बणेस्थानाकारैस्तान्‌ इष्ट्वाऽके फलं जूयात्‌ ॥ ७॥ 
राहु के पुत्र तेतीससंख्यक केतु हैं, ये तामस, कीलक आदि नाम से प्रसिद्ध 


हे । इनको ° © e 
र ठ ( ग्रहणकालिक सूर्य ) में देख कर वर्ण, रड और आकृति से 


उनके शुभाशुभ फळ 


ते चाकमण्डरुगताः पापफलाअन्द्रमण्डे सौम्या; । 


ये तामस-कीळक-संशक राहुपुत्र सूर्यमण्डल में अशुभ और चन्द्रमण्डल में प्रविष्ट 


| [ र्‍ न | होने पर द्यम फळ देते हैं। पर ध्वांक्ष ( काक ), . कबन्ध ( चिन्नमस्तक पुरुष ) या 
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प्रहरण ९ खङ्गादि ) के समान उनकी आकृति देखने में आवे तो चन्द्रमण्डळ में प्रविष्ट 
होने पर भी वे पाप फल देते हैं ॥ ८ ॥ 
तामस-कीळक आदि के उद्य के कारण-- 
तेषासुदये रूपाण्यस्भः कलुषं रजोबृतं व्योम । 
नगनरुश्चिखराभदी सञ्चकरो मारुतश्चण्डः ॥ ९ ॥ 
ऋतुविपरीतास्तरवो दीप्ता मृगपक्षिणो दिशां दाहाः । 
निर्घातमहीकस्पादयोभवन्त्यत्र चोत्पाताः ॥ १० ॥ 
इन तामस-कीळक आदि के. उद्य होने से पहले विकास्युक्त जल, धूछि से 
ज्यात आकाशमण्डल, पतं, दक्ष, शिखर इन सर्वो का नाझ करने वाळा मिट्टी के 
कणों से युक्त भयङ्कर वायु, ऋतु के विपरीत वृक्षा में फल-फूल, सूयं की रामी से पशु- 
पक्षी आदि जानवरों में व्याकुलता, दिशाओं में जळन, निर्घात ( पवनः पवनाभिहतो 
गगनादवनौ यदा समापतति भवति तदा निर्घात इति), भूकम्प ये उत्पात 
होते हें ॥ ९-१० ॥ 
उत्पातों का निष्फलत्व--- 
न पथक्‌ फलानि तेषां शिखिकीलकराहुदशेनानि यदि । 
तदुदयकारणमेषां केत्वादीनां फलं श्रूयात्‌ ॥ ११॥ 
यदि केतु, तामस, कीळक, राहु इनका. उत्पात होने के बाद सात रोज के अन्दर 
दर्शन हो जाय तो पूर्ववर्णित उत्पात का कोई अलग फल नहीं होता । ये उत्पात इन 
केतु आदि के उदय के कारण होते हैं। अर्थात्‌ पूवं में इन उत्पार्तो का दशन हो जाने 


से केतु आदि का दर्शन निश्चित होता है । यदि किसी समय किसी कारण से उप्पातों 


का दर्शन होने पर भी तामस, कीलक आदि का दहन न हो तो इन उत्पातों के वश 
ही फळ कहना चाहिये ॥ ११ ॥ 
.तामस-कीळक आदि के दर्शन का फल 


यस्मिन्‌ यस्मिन्‌ देशे दर्शनमायान्ति सर्यबिम्बस्थाः । 
तस्मिस्तस्मिन्‌ व्यसनं महीपतीनां परिज्ञेयम्‌ ॥ १२ ॥ 
क्षुत्मम्लानशरीरा सुनयोऽप्युत्सृष्धमसञचरिताः । 
निर्मासबालहस्ताः कृच्छेणायान्ति परदेशम्‌ ॥ १३ ॥ 
तस्करविल॒प्तवित्ताः प्रदीधेनिःथ्यासमुकुलिताक्षिपुटाः । 
सन्तः सन्नशरीराः शोकोडठवबाष्परुद्धरशः ॥ १४ ॥ 
क्षामा जुगुप्समानाः स्ननृपतिपरचक्रपीडिता मनुजा: । 
स्वनृपतिचरितं कमे न पुराकृतं अरजुवन्त्यन्ये ॥ १५ ॥ 
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गर्मेष्वपि निष्पन्ना वारियुचो न प्र्ूतवारि्ुचः । 
सरितो यान्ति तलुत्व॑ कचित्कचिजञायते सस्यय्‌ ॥ १६ ॥ 
जिन-जिन देशों में सूर्यबिग्बस्थित तामस-कीलक आदि का दर्शन हो उन-उन 
देशों में राजाओं को दुःख होता है। छुधा से पीडित सुनि लोग भी स्वधमं एवं 
उत्तम चरित्रो से हीन होकर दुर्बळ बालक को हाथ में लेकर दूसरे देश सें जाते हैं । 
सजनों के धन को चोर अपहरण कर लेते हें । अतः वे सजन दीर्घनिश्वास छोड़ने 
से संकुचित नेन्न वाळे, खिन्न शरीर वाळे और शोक से उत्पन्न अश्चुप्रवाह से बन्द 
नेत्र वाळे होते हैं । अपना राजा और परराष्ट्र से पीडित दुबळ मजुष्य निन्दा करते 
हुये पूर्वत अपने राजा के कतंच्य को दूसरे से कहते हें । गभयुक्त होने पर भी सेछ 
अधिक जळ नहीं देते, नदियाँ कृश ( अढ्प जळ वाळी) हो जाती हैं और धान की 
उत्पत्ति बहुत कम होती है ॥ १२-१६ ॥ 
तामस-वहीळक आदि की आकृति से फळ 
दण्डे नरेन्द्रसत्युव्याधिमयं स्यात्‌ कबन्धसंस्थाने । 
घ्वाद्ले च तस्करभयं दुभिक्षं कीलकेब्वोस्थे ॥ १७॥ 
सूर्य के मण्डल में दुण्ड की तरह केतु दिखाई दे तो राजा की सरयु, छिन्नमस्तक 
पुरुष की तरह दिखाई दे तो व्याधि का भय, काक की तरह दिखाई दे तो चोर 
का भय और कीछ की तरह दिखाई दे तो दुर्भिक्ष होता है ॥ १७ ॥ 
और भी उनके फळ-- 
राजोपकरणरुपेछत्रध्वजचामरादिभिविंद्ध) । 
राजान्यत्वकृदकः स्फुलिङ्गधूमादिभिजेनहा ॥ १८ ॥ 
यदि सूर्‍्यमण्डळ राजा के उपकरणरूप छत्र, ध्वजा, चामर आदि से वेधित 
हो तो राजा का परिवतंन होता है और अझिकण, धूम आदि से वेधित हो तो छोगों 
का नाश करता है ॥ १८ ॥ 


उनके और भी फळ-- 


एको दुर्भिक्षकरो द्याद्याः स्युनैरपतेविनाशाय । 
सितरक्तपीतदृष्णेस्तेविद्धो्को5्नुवर्णभः ॥ १९ ॥ 


यदि पूर्वोक्त -सूर्यमण्डळ के वेध करने वालों में से एक से सूर्य वेधित हो तो 


दुर्भि, दो आदि से वेधित हो तो राजा का नाश और सफेद, लाळ, पीछा, काळा 
इन वर्णो से वेधित हो तो क्रम से वर्णो का नाश करता है, जेसे सफेद वर्ण से वेधित 


होने पर ब्राह्मणों का, छाछ वर्ण से वेधित होने हे 
होने पर वेश्यों का और त होने पर चतरियों का, पीले वंण से वेधित 
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इञ्यन्ते च यतस्ते रविविम्बस्योत्यिता महोत्पाताः । 
आगच्छति लोकानां तेनेव भयं ग्रदेशेन ॥ २० ॥ 
ये पूवकथित ध्वांच आदि महा उत्पात सूर्यमण्डल में जिस तरफ दिखाई देते 
हैं, उस दिशा में स्थित देशों के लोगों को भय होता है । जैसे यदि उत्पात सूर्यविम्ब 
में पूर्व तरफ हो तो पूर्वीय देश में, दक्षिण तरफ हो तो दक्षिणीय देश में, पश्चिम 


तरफ हो तो पाश्चिमीय देश में और उत्तर तरफ हो तो उत्तरीय देश में स्थित लोगों 
को अय होता है ॥ २० ॥ 


सूर्य की रश्मिवश शुभाशुभ फल 
ऊध्वेकरो दिवसकरस्ताम्रः सेनापति विनाशयति । 
पीतो नरेन्द्रपुत्रं सवेतस्तु पुरोहितं हन्ति ॥ २१ ॥ 
चित्रोऽथवापि धूम्रो रविरश्मिव्योकुल करोत्यूध्वेम्‌ । 
तस्करशख्ननिपातेयेदि सलिलं नाश पातयति ॥ २२॥ 
सूर्य के ऊपरी भाग की किरणें ताम्न वर्ण की हो तो सेनापति का, पोळे वर्ण की 
हों तो राजा के पुत्र का और श्वेत वर्ण की हों तो पुरोहित का नाश होता है। 
तथा चित्र या धूम्न वर्ण की हों तो चोरों या शप्रहारों से लोग व्याकुल होते हैं। 
यदि उक्त उत्पात देखने के बाद जल्दी बृष्टि न हो तो पूर्वोक्त फळ होता हे । यदि 
ष्टि हो ज्ञाय तो पूर्वोक्त फल न होकर लोगों का कल्याण होता हे ॥ २१-२२ ॥ 
ऋतुवश सूय के वर्णों का फल-- 
ताम्रः कपिलो वारकः शिशिरे हरिङुङ्खमच्छविश्च मधो । 
आपाण्डुकनकवणों ग्रीष्मे वपासु शुक्लश्च ॥ २३ ॥ 
शरदि कमलोदराभो हेमन्ते रुधिरसंनिभः शस्तः। 
रावृट्कारे स्निग्ध: सवेतुनिभोऽपि शुभदायी ॥ २४ ॥ 


यदि सूर्यमण्डल शिक्षिर ऋतु में तान्न या पीछा, वसन्त ऋतु सें हरा या कुङ्कुम 
के समान, ग्रीष्म ऋतु में पाण्डु ( कुछ-कुछ सफेद ) या सुवर्ण के समान, वर्षाकाल 
में सफेद, शरद्‌ ऋतु में कमळ के गर्भ के समान और हेमन्त में रुधिर के समान 
हो तो शुभ होता है । यदि वर्षाकाल में स्वच्छ या अन्य सब ऋतुओं के समान वर्ण 
हो तो भी शुभ फळ देने वाला होता ह । 
समाससंहिता मं 
ताञ्रघतकनकसुक्ताकमलासुक्सन्निभः शुभः सविता । 
शिशिरादिषु पट्सु ऋतुणु प्रावूषि सवंतुंसन्निभः स्निग्धः ॥ 
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यहाँ पर जुद्ध गग ` 
झिश्ञिरे तान्नसंकाशः कपिलो वापि भास्करः । 
वसनो कुछुमप्रस्यो हरितो वापि शस्यते ॥ 
ग्रीष्मे कनकवेदूयं. सर्वरूपो जलागमे । 
झस्तः शरदि पदूमाभो हेमन्ते लोहितप्रभः ॥ 
एतस्स्वरूपं सवितुर्विपरीतमतोऽन्यथा ॥ ( २३-२४) 
सूयं के वर्ण के और फळ-- 
रुक्षः श्वेतो विग्रान्‌ रक्ताभः क्षत्रियान्‌ विनाशयति । 
पीतो वेञ्यान्‌ कृष्णस्ततोऽपरान्‌ शुभकरः खिग्थः ॥ २५ ॥ 
यदि सूर्यमण्डल रूखा या सफेद हो तो ब्राह्मणों का, लाल वणे का हो तो 
ऋन्नियों का, पीत वर्ण का हो तो वैश्यां का और कृष्ण वर्ण का हो तो शूट्रों का 
नाश करता है । यदि पूर्वोक्त वण ख्रिग्ध हों तो ब्राह्मण आदि वणौ का शुभ करने 


बाळा होता है ॥ २५ ॥ 
ऋतुओं में रचि के अशुभ चण 


ग्रीष्मे रक्ती भयकृद्धपोस्वसितः करोत्यनाश्ष्टिम्‌ । 
पीतोऽकक करोति ~ he 
हेमन्ते ? करोति न चिरेण रोगभयम्‌ ॥ २६ ॥ 
ग्रीष्म ऋतु में रक्त वणं का रविमण्डल भय करने वाला होता है, वर्षा ऋतु में 
काला रविमण्डल अनावृष्टि करता है और हेमन्त ऋतु में पीत वर्ण का रविमण्डल 
शीघ्र रोग भय करता है ॥ २६ ॥ 
ऋतुवश रवि के और फल-- 
सुरचापपाटिततनुनृपतिविरोधग्रदः सहस्रांशुः । 
आदृट्काले सद्यः करोति विमलद्युतिईश्टिम ॥ २७ ॥ 
यदि इन्द्रधनुष से सूयंमण्डळ खण्डित होता हो तो राजाओं में विरोध करता दै |) 
यदि वर्षा काल में निर्मळ कान्तियुक्त हो तो सद्यः (उसी रोज) बृष्टि करता हे ॥ २७ ॥ 
ऋतुवश सूर्य के और फळ-- 
वर्षाकाले Se करोति सद्यः शिरीपपुष्पामः । 
त्रानिभः सलिलं न करोति द्वादशाब्दानि ॥ २८ ॥ 
र 28328 में शिरीष पुष्प की कान्ति के समान कान्ति वाला सूय-सण्डल हो 
बृष्टि करता है। यदि मयूरपंख की तरह कान्ति वाला दिखला देतो 
बारह वर्ष पर्यन्त बृष्टि नहीं होती । 
यहाँ पर वृद्ध गरा 
भयूरचन्द्रिकामो वा यदा इश्येत भास्करः। 
य तु द्वादशे वर्षे तदा देवः प्रवर्धति॥ २८ ॥ 
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5 सूयं के और फल 
श्यामेके कीटभयं भस्मनिभे भययुशन्ति परचक्रात्‌ । 
यस्यर्क्ष सच्छिद्र्स्तस्य विनाशः क्षितीशस्य ॥ २९ ॥ 
यदि सूर्यविस्य श्याम वणं का दिखलाई दे तो कीड़े का भय और अस्म की 
कान्ति की तरह दिखलाई दे तो परराष्ट्र से भय होता है । जिस राजा के जन्मनचन्र 
सें सूयंमण्डल में छिद्र दिखाई दे उस राजा का नाश होता हे ॥ २९॥ 
सूयं के और फळ-- 


शशरुधिरनिभे भानो नभस्तरुस्थे भवन्ति सङ्गामाः 
शशिसच्यो नुपतिवथः क्षिप्रं चान्यो नृपो भवति ॥ ३०॥ 
यदि आकारा में खरहे के रुधिर के समान रक्त वर्ण का सूयमण्डळ दिखाई 
चे तो युद्ध होता है। यदि चन्द्र के समान वणं का सूर्यमण्डल दिखलाई दे तो 
चतंमान राजा का नाच होकर दूसरा राजा होता है । 
यहाँ पर राग 
झशळोहितवर्णाभो यदा भवति भास्कर: । 
तदा भवन्ति सड्मामा घोरा रुधिरकदमाः ॥ ३० ॥ 
सूयं के और फल-- 
क्षुन्मारकृद्ठटनिभः खण्डो जनहा विदीधितिर्भयदः । 
तोरणरूपः पुरहा छत्रनिभो देशनाशाय ॥ ३१॥ 
जिस देश में घड़े की आकृति के समान सूर्यमण्डल दिखाई दे उस देषा में 
छुधा से पीडित होकर मनुष्य प्राण-विसर्जन करते हैं, यदि खण्डाकार दिखाई दे तो 
रोगों क्रा नाझ करता है, यदि तेज से हीन दिखाई दे तो भय देने वाला होता है, 
यदि फाटक की तरह दिखाई दे तो पुरो का नाश करता है और छत्र के समान 
दिखाई दे तो देश का नाश करता है ॥ ३१ ॥ 
सूय के और फल-- 
ध्वजचापनिभे युद्धानि भास्करे वेपने च रूक्षे च। 
कृष्णा रेखा सब्रितरि यदि हन्ति ततो नृपं सचिवः ॥ ३२॥ 
यदि सूर्यमण्डल ध्वजा या चाप को तरद कॉपता हुआ रूखा दिखाई दे तो 
युद्ध होता है । यदि सूय॑मण्डल में काली रेखा दिखाई दे तो मन्त्री के द्वारा राजा 
आरा जाता हे ॥ ३२॥ 
सूयं के और फल-- 
दिवसकरमुदयसंस्थितसुल्काशनिविद्यतो यदा इन्युः । 
नरपतिमरणं विन्द्यात्तदान्यराजग्रतिष्ठा च ॥ ३३ ॥ 
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यदि उल्का, वज्र, बिजली उद्यकालिक सूर्य पर गिरे तो वर्तमान राजा,की 


सरत्यु और उस पर दूसरे की प्रतिष्ठा होती है 


यहाँ पर पराहशर--- 
उदयास्तमये भाजुसुल्का हन्यात्ससुत्थिता । 
प्रज्वलन्ती तदा राजा क्षिप्रं शस्रेण बध्यते ॥ २३ ॥ 
सूयं के और छक्षण--- 
प्रतिदिवसमहिमकिरणः परिवेषी सन्ध्ययोद्योरथवा । 
रक्तोऽस्तमेति रक्तोदितश्च भूपं करोत्यन्यम्‌ ॥ ३४॥ 
यदि प्रत्येक रोज दोनों संध्या ( उदय और अस्त) में परिवेषयुक्त सूयं 
मण्डल होता हो या रक्त वर्ण का होकर उदय अस्त होता हो तो निश्चय ही दूसरा 
राजा होता हे ॥ ३४ ॥ 
संध्याकाळ में सूय के शुभाशुभ लक्षण 
CO जे ~ aN of 
ग्रहरणसंदशेजंलदः स्थगितः सन्ध्याह्येऽपि रणकारी । 
~~ च्छ 
सृगमाहपावहगखरकरभसच्छरूपर्च भयदायी ॥ ३५ ॥ 
यदि दोनों संध्याओं में श्र के समान स्वरूप वाले मेघ से सूर्यमण्डल आच्छा- 
दित हो तो युद्ध करने वाढा होता हे और हरिण, महिप, पक्षी, गधे या हस्ती के 
समान स्वरूप वाळे मेघ से आच्छादित होता हो तो भय देने वाला होता है ॥ ३५॥ 
4 अर्काक्रान्त नक्षत्र के संतापशोधन-- 
[द्नकरकरामितापाइक्ष्मवाप्नाति सुमहतीं पीडाम्‌ । 
. भवात तु पञ्चाच्छुद्धं कनकमिव हुताशपरितापात्‌ ॥ ३६ ॥ 
दि अन्न के परिताप से पीड़ित होकर जिस तरह सोना शुद्ध होता हे उसी तरह 
सूयं क परिताप से पीडित होकर नचत्र शुद्ध होता हे । 
यहाँ पर पराशर-- 
अहोपसूष्ट नचत्रं सविघुर्योगमायतम्‌ । 
विशोधयति तरपापं तुपाभिरिव काञ्चनम्‌ ॥ 
वृद्ध गग 
यथाझिना पज्वलिते ग्रृहे तप्यन्त्यदूरिणः । 
तथाकस्याप्यदूरस्थसृत्त तदपि तप्यते ॥ ३६॥ 
प्रतिसूये का फल-- 


दिवसकृत; प्रतिम्रयों जलकृदुदग्दश्षिणे. स्थितोडनिलकृत्‌ । 


उभयस्थः सलिलभयं नपयुपारे निहन्त्ययो जनहा ॥ ३७॥ - 
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यदि सूर्यमण्डल की उत्तर दिशा में प्रतिसूर्य दिखलाई पड़े तो डटि होती है; 
दक्षिण दिशा में प्रतिसूर्यं दिखलाई पढ़े तो आँधी आती है, दोनों तरफ दिखळाई 
पड़े तो राजा का और नीचे की तरफ दिखलाई पड़े तो लोगों का नाश करता है। 


विशेष--सूर्योद्य के बाद एक पहर तक जब एक छोटा मेघ का दुकडा आ 
जाता है तब वह सूर्य की किरणों से चमकता हुआ द्वितीय सूर्य के समान लक्तित 
होता है, उसी को अतिसूय कहते हैं ॥ ६७॥ 

सूर्य के वर्ण का और फळ 
रुधिरनिभो वियत्यवनिपान्तकरो न चिरात्‌ । 
परुपरजो5रुणीकृततनुर्यीदे वा दिनकृत्‌ ॥ ३८॥ 
आकाश सें रुधिर के समान लाळ वर्ण काया धूलि के समुदाय से छाल वर्ण 
का सूर्यमण्डल राजा का बहुत जल्दी नादा करता है ॥ ३८ ॥ 
सूर्य के बणे का और फल--- 
असितविचित्रनीलपरुपो जनघातकरः । 
DN hr 
खगमगमैरवस्तररुतेश्च निद्षाद्युद्रखे ॥ ३९ ॥ 

यदि सूयंमण्डल कृष्ण, दिचित्र या नीळ घर्ण का होकर भयक्कर देखने मे 
आवे या संध्याकाळ में पक्ती, जंगली जानवरो के भयङ्कर शब्द सुनाई दे तो लोगों 
का नाझ होता है ॥ ३९ ॥ 

सूय के शुभ लक्षण-- 
अमलवएरवक्रमण्डलः स्फुटविपुलामलदीर्घदीधितिः । 
अविकृततनुवणंचिक्ृरूज्जगति करोति शिवं दिवाकरः ॥ ४० ॥ 
स्वच्छ. अखण्डित, स्पष्ट, अतिशय स्वच्छ, दीघ किरण वाला, निदिकार शरीर, 
वर्ण और चिह्न वाळा सूर्यमण्डल संसार का मञ्गछ करने वाळा होता है। 
यहाँ पर पराशर-- 
श्वेतः शिरीपपुष्पाभः पञ्चासो रूप्यसन्निभः । 
चेढय्रतमण्डामो देमाभश्च. दिवाकर: ॥ 


वर्णेरेभिः प्रशस्तः स्यान्महास्निग्धः प्रतापयान्‌ । 
भावनः सव॑सस्यानां क्षेमारोग्यसुभिक्षदः ॥ ४० ॥ 


इति “विमला!हिन्दीटीकायामादित्याचाराध्यायस्तृतीय: ॥ ३ ४ 
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ञ्य चन्द्रचाराच्युाायः 
चन्द्र में थुाध का निर्णय-- 
नित्यमधःस्थस्येन्दोमीभिभीनोः सितं मवत्यद्ंसू । 
स्तरच्छाययान्यदसितं झुम्भस्येवाऽऽतपस्थस्य ॥ १ ॥ 
जिस तरह धूप में स्थित घडे का सूर्यकी तरफ का आधा भाग शङ और 
विरुद्ध दिल्ला में स्थित दूसरा आधा भाग अपनी छाया से ही कृष्ण देखने में आता 
है उसी तरह सदा सूर्य के अधोमाग में स्थित चन्द्र का सूर्य की तरफ का आधा 
भाग शुक्ठ और विरुद्ध दिशा में स्थित अर्धभाग अपनी छाया से ही कृष्ण होता है । 
इसी तरह बरह्मसिद्धान्त में-- 
रविदृष्ट सितमद्वं कृष्णमदृष्टं यथाऽऽतपस्थस्य । 
कुम्भस्य तथासन्नं रवेरधस्थस्य चन्द्रस्य ॥ 
सूर्यसिद्धान्त में--- 
महततश्राप्यधःस्थस्य नित्यं भासयते रविः । 
अधं झशाङ्कविम्बस्य न द्वितीयं कथञ्चन ॥ १ ॥ 
चन्द्र में अपने प्रकाश का अभाव _ 
सलिलमये शशिनि रवेदींधितयो मूच्छितास्तमो नेशस्‌। 
~ र 
क्षपयन्ति दपणोद्रनिहिता इव मन्दिरस्यान्तः ॥ २॥ 
जिस तरह दपण पर गिरे हुये सूरय की किरणों के प्रतिबिम्ब से घर के अन्दर का 
. अन्धकार नष्ट होता दै, उसी तरह जळपिण्डात्मक चन्द्र के ऊपर गिरी हुई सूर्य 
की किरणों के प्रतिबिम्ब से रात्रिसम्बन्धी अन्धकार नष्ट होता दै । 
सूयंसिद्धान्त में 
तेजसां गोलक: सूयों अहक्षाण्यस्बुगोलकाः । 
म्रभावन्तो हि इश्यन्ते सूरयररिमिविदीपिताः ॥ २॥ 
Fe के पश्चिम आग से शङ्क बुद्धि का कारण-- 
त्यजताउक तरल शशिनः पर्चाद्वलम्त्रते यथा शोक्स्यम्‌ । 
दिनकरमचाचयेनदोः ग्रकाशतेऽघःप्रभृत्युदयः ॥ ३ ॥ 
सूर्य अधःमदेश को छोड़ते हुये चन्द्र का शु जिस-जिस तरह नीचे की 
तरफ छंटकता दै उसी तरह चन्दर का उदिति अधोभाग सूर्यवद्य क्रम से प्रकाशित 
होता है ॥ ३॥ 
SR नय रि म्यह चन्द्रगोळ में शु की बुद्धि 
 मतिदिवसमेवमङोतस्थानप्िशेषेण शौर्ल्यपरिवृद्धि! । 
भवति शशिनोऽपराह्ने पञ्चाङ्गागे घटस्येव ॥ ४॥ 
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अपराह्न काल में आतप में स्थित घड़े के पश्चिम भाग में जिस तरह शुक 
बढ़ती हृ उसी तरह अतिदिन रवि से स्थानविशेष ( दूर-दूर ) में रामन करने से 
चन्द्र का शुक बढ़ता है ॥ ७ ॥ 
चन्द्र के नक्षत्रों में गमन करने से शुभाशुभ फल 
ऐन्द्रस्य शीतकरणो मूलाषाढाद्र्‍यस्य चायातः । 
याम्येन वीजजलचरकाननहा वह्निभयदश्च ॥ ५॥ 
जिस समय चन्द्रमा ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढा, उत्तराषाढा इन चार नक्षत्रा के 
दक्षिण में होकर जाता है उस समय बीज, जलचर और वन का नाश होता है । 
इससे यह सिद्ध होता है कि उक्त नचत्रों के उत्तर में होकर यदि चन्द्र जातां हो 
तो शुभ होता हे। 
यहाँ पर वच्यमाण प्रमाण क 
सानां यथासम्भवझुत्तरेण यातो ग्रहाणां यदि वा शद्षाङ्कः । [ 
अदक्षिणं तच्छुभदं नृपाणां याम्येन यातो न सियः झञशाङ्कः ॥ ९॥ 
चन्द्र के नक्षत्रों में गमन करने से और फल 
दक्षिणपार्श्वेन गतः. शशी विशाखानुराधयोः पापः । 
मध्येन तु प्रशस्तः पितृदेवविशाखयोश्चापि॥ ६॥ 
यदि विशाखा और अनुराधा के दक्षिण भाग में होकर चन्द्रमा जाता हो तो 
पाप फल देने वाला होता है । यदि मघा और विशाखा के मध्य में होकर चन्द्रमा 
जाता हो तो शुम फल देने वाला होता है । 
समाससंहिता में 
भवति विश्ाखाद्यानां षण्णां याम्येन पापदश्चन्द्रः । 
उद्गिष्टः सवेषां पिश्येशविशाखयोश्रान्तः ॥ ६॥ 
चन्द्रमा से नक्षत्रों का संयोग 
पडनागतानि पौष्णाद्‌ द्वादशरोद्राच मध्ययोगीनि । 
ज्येष्ठाद्यानि नवक्षाण्युइपतिनातीत्य युज्यन्ते ॥ ७॥ 
रेवती से छे नचत्र ( रेवती, अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, सगदिर ) 
अनागत ( अप्राप्त ) होकर चन्द्र से मिळते हैं। आद्रा से बारह नक्षत्र ( आर्द्रा, 
युनवंसु, पुष्य, आश्लेषा, सघा, पूर्वाफाइगुनी, उत्तराफाल्युनी, इस्त, चित्रा, स्वाती, 
विज्ञाखा, अनुराधा ) मध्यसंयोगी होकर चन्द्रमा से मिलते है और ज्येष्ठा से नन 
नचत्र ( ज्येष्ठा, मूल, पूर्वापाढा, उत्तरापाढा, श्रयण, धनिष्ठा, पातभिपा, पूर्वाभाद्रपदा, 
उत्तराभाद्रपदा ) अतिक्रान्त ( प्राप्त ) होकर चन्द्रमा से मिलते हें। इसका 
आशय यह हे कि जघ चन्द्र उत्तराभाद्रपदा में जाता है उसी समय चन्द्र 
का रेवता नचत्र से संयोग हो जाता है। इसी तरह रेवती में जाने पर अधिनी 
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से, अश्विनी में जाने पर भरणी से भरणी में जाने पर कृत्तिका से, कृत्तिका में जाने 

प्र रोहिणी से और रोहिणी में जाने पर सृगशिर से संयोग हो जाता है। आर्द्रा आदि 

बारह नक्षत्रों में से प्रत्येक नक्तत्रविभाग के बीच में चन्द्र के जाने से संयोग होता है। | 
जेष्ठा से नव नचत्र में प्रस्येक नचत्र के अगले नक्षत्र में जाने पर ही > पिछले | 
नचत्र से संग्रोग कर लेता है, सैसे मूल में जाने पर ज्येष्ठा से, पूर्वाषाढा में जाने | 
पर मूळ इत्यादि से'"" “चन्द्र का संयोग हो जाता है । इन्हीं नक्षत्रों को गर्ग 
आदि भाचार्य अर्द्वभोगी, अध्यर््धभोगी और समभोगी नाम से पठित करते हैं । । 


उन आचायों में गर्ग का वचन-- | 
उत्तराश्न तथाऽदित्यं विशाखा चेव रोहिणी । एतानि पढध्यद्ध॑सोगीनि महाक्षेत्राणि | 
मघाश्विकृत्तिकास मतिप्थपिश्यभगाह्नयाः । सावित्रचित्राऽनूराधा सूलं तोयं च वष्णवस्‌ ॥ , 
चनिष्ठा चैकपासेव समभागाः प्रकीर्तितः । एतानि पञ्चदश समभोगीनि मध्यक्षेत्राणि ॥. 
याम्येन्दरव्रवायव्य़सापैवारुगसंहिताः । एतानि घडद्वैभोगीनि स्वहपचेत्राणि ॥ 
श्‍् ब्राह्मस्फुट सिद्धान्त में--- । 
केशादित्यविश[खाप्रौष्ठपदार्यग्णवेश्रदेवानि । पट्‌ षड्‌ ज्येष्ठाभरणी स्वात्याद्ावारुणाश्लेषा॥। 
पञ्चदशात्राचुक्राम्पे कोऽभिजिइु्तच्षभोगोऽन्यः। तन्मानं नाक्षत्रं दुरधिगमं मन्द॒बुङ्वीनाम्‌॥ 
अध्यद्धार्ड पमक्षेत्राणां मध्यगतिरि्तिकाः शशिनः। अध्यर्दाद्ैकगुणा भभोगलिप्तास्तदेक्यो नाः 
मण्डललिप्ताः दोषा भोगोऽभिजितः॥ ७ ॥ 
चन्द्र के दृशविध संस्थानों में से नौ संस्थान का लक्षण और फल 
उम्मतमीषच्छज्ञ नौसंस्थाने विशालता चोक्ता । 
नाविकपीडा तस्मिन्भवति शिवे सर्वेलोकस्य ॥ ८ ॥ 
चन्द्र का शङ्ग कुछ उन्नत होकर नाव की तरह विशालता को प्राप्त होता हो तो 
नौ नाम का संस्थान होता है। इसमें नाविक छोगों को पीडा और सबका शुभ 
होता है ॥ ८ ॥ 


म लाज्नलसंस्थान का लक्षण -और फल 
अद्वांनते च लाडूलमिति पीडा तदुपजीविनां तस्मिम्‌। | 
श्रीतिञ्च निनिमित्तं मनुजपतीनां सुभिक्षं च ॥९॥ | 


यदि चन्द्र का शङ्ग आधा उन्नत हो तो लाङ्गलसंस्थान होता है । इसमें हर 


से जीवनयात्रा चछाने वाले को पीड़ा होती है। राजाओं में बिना कारण स्नेह होता 
है और सुभिष होता हे । | 


यहाँ पर वृददगग-- ऱ्य 
यदा सोमः प्रतिपदि नोस्थायी सम्प्रदश्यते । उत्तरोड़षपछश्शको वा छाज्डी च मनोहरः प 


ही र ` हेमं सुभिषमारोग्यं सर्वभूते निद्रेत । राज्ञा च विजय बयादरडन्ते शङ्गिणस्तथा ॥९॥ 
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दुष्टलाइळ संस्थान का लक्षण और फल--- 
दक्षिणविषाणमद्धोन्नतं यदा दुष्टलाङ्कलाख्यं तत्‌ । 
पाण्ड्यनरेश्वरनिधनकृटुधोगकरं बलानां च॥ १०॥ 
जब चन्द्र का दक्षिण श्वङ्ग अर्द्धेन्नत देखने में आवे तब दुए्लाङ्गल नाम का 
संस्थान होता हे । इसमें पाण्ड्य देश के राजा की खत्यु होती है और यह सेनाओं की 
यान्ना में उथम करता दै । 
यहाँ पर दयुद्दगग-- ` 
दक्षिणे च अवेत्स्यूलं हीनं शङ्गमथोत्तरम्‌। 
दुए्लाङ्गसंं तस्प्रजाक्तयकरं स्स्टृतम्‌ ॥ १०॥ 
समदण्डसंस्थान का लक्षण और फल 
समशशिनि सुभिक्षक्षेमश्ष्टयः ्रथमदिवससद्शाः स्युः । 
दण्डवदुदिते पीडा गवां नृपञ्चोग्रदण्डोऽत्र ॥ ११॥ 
यदि चन्द्र का शंग सभान हो तो प्रथम दिन की तरह सुभिक्ष, क्षेम ( कुशल ) 
और वृष्टि होती है अर्थात्‌ प्रतिपदा के दिन जिस तरह सुभिक्ष, क्षेम और दृष्टि 
होती हे उसी तरह एक सहीने तक सुभिक्ष, क्षेम और दृष्टि होती रहेगी । यदि 
दण्डाकार चन्द्रमा दिखलाई दे तो गौ को पीड़ा होती है और राजा बहुत कठोर . 


दण्ड देने वाळा होता हे । 


यहाँ पर बुद्धगर्ग-- 
समश्चङ्गो यदा इष्टः शशी क्षेमसुभिक्षकृत्‌ । प्रतिपत्सष्दश तत्र वासवो वर्षते तदा ॥ 
चन्बररेखा यदा चोध्वंखुज्वी दुण्ड इव स्थिता । उद्कशङ्गाधिकसमो दण्डस्थानं तदुच्यते ॥ 
उद्युक्तदण्डा राजानो विनिप्नन्ति समन्ततः। गवां पीडां विजानीयाइण्डस्थाने यदा रक्षी! ३ 
कार्सुक और युगसंरथान का लक्षण और फल 


कार्शुकरूपे युद्धानि यत्र तु ज्या ततो जयस्तेषाम्‌ । 
स्थानं युगमिति याम्योत्तरायतं भूमिकम्पाय ॥ १२ ॥ 
यदि चन्द्र की आकृति धनुष के समान हो तो उसको फाझुंकसंस्थान कहते 
हे । इसमें युद्ध होता है तथा जिस तरफ धनुष की जीवा रहती दे उत्त दिशा के राजा 
की जीत होती हे । 
यहाँ बृद्धगर--- 
उद्ये तु यदा सोमं परयेद्नुरिवोदितम्‌। धनु्राणासुययोगो जाद्युद्करो भवेत ॥ 
क्षत्रिथाः क्षत्रियान्‌ घन्ति वर्णाश्वेव तथा परे । अग्रतश्च जयस्तेषां एएतश्च पराज्ञयः॥ 
यदि चन्द्र के अंग दक्षिणोत्तर विस्तोण हों तो उसको युगसंरथान कहते हैं। 
इसमें भूकग्प होता है । 
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यहाँ पर बृद्धगर्ग-- 
चन्द्ररेखा यदा व्यक्ता दुक्तिगोत्तमायता। शक्लादौ प्रतिपद्येत तद्योगस्थानळ्छणय्‌ ॥ 
सैन्योथ्रेगा भवन्त्यत्र भूमिकम्पश्च जायते ॥ १२॥ 
पार्थशायीसंस्थान के लक्षण और फछ-- 
युगमेव याम्यकोव्यां किञ्चितङ्गं स पाश्वंशायीति । 
विनिहन्ति सार्थवाहान्‌ बुटेश्च विनिग्रहं कुयोत्‌ ॥ १३ ॥ 
पूर्वकथित युगसंस्थान में दक्षिग टंग का अग्रभाग कुछ ऊँचा हो तो पाश्वशायो 
संस्थान होता हे । इसमें धनी व्यापारियों का और बृष्टि का नाश होता है। 
यहाँ पर वुद्धगगे-- 
याम्यकोव्यायतः किब्चिद्यागकाले यदा शशी । 
पर्श्वज्ञायीति संज्ञोऽयं साथेहा वृष्टिनाशनः ॥ १३ ॥ 
आवर्जितसंस्थान का लक्षण और फल 
अस्युच्छायादेक यदि शश्रिनोडञ्याडमुखं भनेच्छुङ्गम्‌ । 
आतवजितमित्यसुभिक्षकारि तद्रोघनस्यापि॥ १४ ॥ 
अतिशय उन्नत होने के कारण चन्द्र का एक “इंग यदि अधोम्मुख हो तो आवर्जित 
“नाम का संस्थान होता है। इसमें मनुष्य, पशु दोनों के लिये दुर्भिक्त होता है । 
यहाँ पर वृद्धगर्ग-- 
अधोमुखं यदा शशङ्ं शशिनो दश्यते तदा । 
संस्थानमावर्जितकं गोध्नं दुर्भिक्तकारकम्‌ ॥ १४ ॥ 
कुण्डाख्यसंस्थान का लक्षण और फल--- 
अव्युच्छिन्ना रेखा समन्ततो मण्डला च ङुण्डार्यम्‌ । 
 आसमन्माण्डलिकानां स्थानत्यागो नरपतीनाम्‌ ॥ १५॥ 
ढे ति चन्द्र के चारों हरा अय्युच्छिन्न ( अखण्डित ) गोलाकार रेखा दिखलाई 
ऊण्डाल्य सस्थान होता हे । इसमें माण्डलिक राजाओं का स्थान छूट जाता हे । 
यहाँ पर बृद्धा 
अच्छिन्ना मण्डले रेखां शशिनो इश्यते यदा । 
ङण्डाख्य नाम संस्थाने नृपत्रिग्रहदायकम्‌ ॥ . 
पद रुसाससंहिता मे ः 
दोनि तः शुभफळ: समः समो दुक्षिणोन्नतो न शुभः। 
। प ज्यास्य यतस्ते नृपा जिन: ॥ 
कर ह कर अरे कृपिकराणास । 
ी 5 जजरपीठाइतिनं _ शुभः ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


4४८४ 
10216 fen 22222. 2: 201 5 7० 


Digitized by Arya 3वा्वन्द्र्यासध्याथ* 2? and eGangotri ३१ 
उत्पाता व्याख्याता येऽकें चन्द्रेऽपि ते विनिर्देश्याः । | 
शुक्षे अवन्ति सौम्याः छृष्णेडविकपापफलदास्ते ॥ १५ ॥ 

चन्द्र के समान्य लक्षण-- 
प्रोक्तस्थानाभावादुदमुनभ्षेमबृद्धिवृशिकरः | 
दक्षिणतुज्ञस्चन्द्रो दुर्भिक्षभयाय निर्दिष्टः ॥ १६ ॥ 
पूर्वकथित संस्थानों के अभाव में यदि चन्द्र का ङ्ग उत्तर दिशा में उन्नत हो 
तो क्षेम, सस्य की बुद्धि और वृष्टि को करता हे । यदि दक्षिण दिशा में उन्नत हो तो 
डुर्भित्त और भय करता हे ॥ १६ ॥ 
चन्द्र के और भी सामान्य लक्षण-- 
शृङ्गेणेकेनेन्दु [A [1 
विलीनमथवाऽप्यवाङ्युखं शृङ्गम्‌ । 
सम्पूर्णे चाभिनवं इृष्देको जीविताद्‌ अश्येत ॥ १७॥ 


यदि चन्द्र का एक शृङ्ग विळीन ( विछकुळ नहीं हो ), अधोसुख हो, या सब 
जये प्रकार के हों तो देखने वालों में से एक मचुष्य की स्यु होती है । 


समाससंहिता में-- 
उद्यन्तमप्यसइरं न शुभं चहुरूपताथवैकस्य । 
एकश्रन्द्रद्धतारं यः पश्येन्न स॒ चिरं जीवेत ॥ १७॥ 
` चन्द्र के स्वरूप का फल 
संस्थानविधिः कथितो रूपाण्यस्माङ्कवन्ति चन्द्रमसः । 
स्वरपो दुर्मिक्षकरो महान्‌ सुभिक्षावहः ओक्तः॥ १८ ॥ 
संस्थानप्रकार कहने के वाद चन्द्र के स्वरूप और उनके फळ को कहते हें । यदि 
चन्त्रविस्ब छोटा हो तो दुर्भि्ञ और वडा हो दो सुभिक्ष होता हे ॥ १८ ॥ 


चन्द्र के स्वरूप का और फल 
मध्यतनुज्राख्यः क्षुद्भयदः सम्भ्रमाय राज्ञां च | 
चन्द्रो सुदङ्गरूपः क्षेमसुभिक्षावहो भवति ॥ १९॥ 
ज्ञेयो विशारमूतिनेरपतिलक्ष्मीबिबृद््ये चन्द्रः । 
स्थूल सुभिक्षकारी प्रियधान्यकरस्तु तनुभूत्तिः॥ २० ॥ 
यदि चन्द्रविस्व मध्यम हो तो चञ्रसंशक होता है । यह चधा और अय को देने 
वाळा और राजाओं सें उद्यम पैदा करने वाळा होता है। यदि चन्द्रबिस्ब सुदङ्ग को 


तरह देखने में आवे तो कल्याण और सुभिच होता है। यदि अति विस्तृत मूर्ति हो 
तो राजल्चमी की वृद्धि होती दे। यदि मोटी मूर्ति हो तो सुभि करनेबाछा और 


पतली मूर्ति हो तो प्रियधान्य ( सुभिक्ष ) करनेवाला होता हैत : : 
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यहाँ पर छुद्धगर्गं-- ना 
विळय़मध्यो मेघाभो वज्रसंस्थानसस्थितः । 
मध्यच्छिद्रो विळीनो चा भयं च जनयेन्मद्दत्‌॥ १९-२० ॥ 
कुज आदि हों से खण्डित चन्त्रशङ्ग का फळ 
रत्यन्तान्‌ झुनृपांश्च हन्त्युइुपतिः शृङ्गे कुजेनाहते 
शद्धक्षु्॒यकधमेन शिजेनावृष्टिदुभिक्षद्ृत्‌ । 
ष्ठान्‌ हन्ति तपान्‌ महेन्द्रशुरुणा शुरण चास्पाजुपान्‌ 
शुङ्के याप्यमिदं फलं ग्रहकृतं कृष्णे यथोक्तागमम ॥ २९ ॥ 
यदि चन्तरशटङ्ग मङ्गल से वेभित हो तो दूर में रहने वाले बडे राजाओं का नाश 


३२ 


- करने वाटा होता है, शनि से वेधित होने पर शस्र और चुधा का भय करने वाला 


होता है । बुध से वेधित होन पर अनावृष्टि और दुर्भिच करगे चाला होता है। 
बृहस्पति से वेधित होने पर श्रेष्ठ रुणार्मो दा नाश करने चाळा होता हे तथा शुक्र 
से वेधित होने पर दाटे राजाओं का नाश करने वाला होता दे । यह पूर्वोक्त ग्रहकृत 
फळ शुकृपक्ष में अहप और छृप्णपक्ष में सम्पूर्ण होता दे । 
समास संहिता समें--- 
प्रत्यन्तविनाशो5न्नक्षयो महाराजपीडा च। 
सङ्गामाश्चाभिहते शङ्गे भौमादिसिः क्रमशः ॥ २१ ॥ 
शुक्र से खण्डित चन्द्रविग्व का फल 
भिन्नः सितेन मगधान्‌ यवनात्‌ एलिग्दाम्‌ 
नेपारसृङ्गिमर्कच्छरुराएूमद्रान्‌ । 
> 
पाश्चालकैकयकुल्तकप्रुपादान 
इन्यादृशीनरजनानपि सप्तमासान्‌ ॥ २२ ॥ 
यदि चन्द्रविग्व शुक्र से वेधित हो तो मगध, यवन, पुलिन्द, नेपाल, श्शुङ्गि; 


मरुदेश, कच्छ, सूरत, मद्रास, पक्षाब, काश्मीर, कुछतक, पुरुषाद, उशीनर इन देशों 
में सात महीने तक भयानक सत्यु होती है ॥ २२ ॥ य 


गान्वारसौवीरकसिनयुदौरा बृहस्पति से खण्डित चन्द्रविस्त का फल--- 
बारसोबीरकसिन्धुकीरात्‌ धान्यानि शैलान्‌ दविडाथिपांत्व । 
दविजां्च मासान्‌ दश शीतररिमः सन्तापयेद्ठाक्पतिना विभिन्नः ॥२३॥ 


_ येदि चन्द्रदिम्ब ब॒द्दस्पतति से वेधित हो नो कन्धार, सौत्तीरक, सिन्ध, कीर्‌ 
7 विड इत देशों के ब्राह्मणों और धान्या का दुश महीने तक नाश . 


ra ie Sid, 5 1: कल 
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सङ्गछ से वेधित चन्द्रविर्व का फल-- 
वाइन ९ रपतीद्वेगर्व 
उद्युक्तान्‌ सह वाहननेरपर्तीररगतंकान्‌ मालवान्‌ 
कोलिन्दान्‌ गणएुङ्गवानथ शिवीनायोध्यकान्‌ पार्थिवान्‌ । 
इन्यात्कोरवमत्स्यशुक्तथधिपतीन्‌ राजन्यसुख्यानपि 
ग्रालेयांझुरसुण्ग्रहे तनुगते पण्मासमर्यादया ॥ २४ ॥ 
यदि मङ्गल से चन्द्रबिम्ब वेधित हो तो अश्व आदि वाहनों के द्वारा योद्धाओं 
का नाश होता है तथा त्रिगतं, माळवा, कोडिन्द, गणों सें प्रधान, शिवि और. 
अयोध्या में उत्पन्न जन और राजाओं का नाझ करता हे 1 इसी तरह कुर, मत्स्य, 
शक्ति इन देशों के जनों और राजाओं का छे महीने के अन्दर नाश करता है ॥ २४ ॥ . 
दानेश्वर से भिन्न चन्द्रविग्व का फल--- 
च ६०. ~ ब 
योधेयान्‌ सचिवान्‌ सकोरवान्‌ प्रागीशानथ चाजुंनायनान्‌ । 
हन्याद्कजमि्ञमण्डलः शीतांचुकेशमासपीडया ॥ २५॥ 
यदि झनेश्वर से चन्द्रमा वेधित हो तो दश महीने तक पीड़ित करके 


योद्ाओं, सन्त्रियों, कुरुवंशीयों, पूर्व दिशाओं सें स्थित राजा ओर अनायन ( पाउ्इु- 
'बंशीय ) जनों का नाश करता हे ॥ २५॥ 


बुध से येधित चन्द्र का फछ-- 
मगधान्‌ मथुरां च पीडयेहेणायाश्च तटं शशाइजः | 
अपरत्र कृतं युगं वदेद्यदि भित्वा शशिनं विनिर्गतः॥ २६ ॥ 
यदि चरब्रमा को वेभित कर के छुध निफरा हो तो मगध, मधुरा और येणा 
नदी के तट पर स्थित देशों के मजुप्यों को पीडित करता है तथा पश्चिपीय देशों से 
स्थित मनुष्या के लिये सतयुग के समान समय करता है, अर्थात्‌ उन देशों सें 


मड॒प्य सब प्रकार से सम्पत्त होते हैं ॥ २६ ॥ 
केतु से वेधित चन्द्र का फल-- 


धेमारोम्यशुशिक्षविनाश्षी शीतांशः शिखिना यदि भिन्नः । 
~ नियि ] >> 
कुर्थादायुधजीनिपिनाशं चौराणामधिकेन च पीडायम॥ २७॥ 
यदि केतु से घन्द्रमा वेधित हो तो सय प्रकार के मंगल, आरोग्य, सुभिक्ष इन 


का और शु से जीपनयात्रा चलाने वाले मनुष्य का नाश करता है तथा चोरों 
को विशेषकर पीड़ा देता है ॥ २७ ॥ 


- अहणकाछ सें उएका से हत चन्द्र का फल-- 
उहकया यदा झशी ग्रस्त एव हन्यते । 
इन्यत्ते तदा नृपो यस्य जन्मनि स्थितः ॥ २८ ॥ 
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यदि अहणकालिक न्द्र के ऊपर उल्कापात हो तो उस समय जिस. राजा 
के जन्मतचन्न में चन्द्रमा बैठा हो उसका नाश करता है ॥ २८ ॥ 
चन्द्र के वर्ण का क्षण और फल स 
अस्मनिमः परुषोष्रुणमूतिः शीतकरः किरणैः परिहीणः । 
झ्यावतजुः स्फुटितः स्फुरणो वा क्षुङ्डमरामयचौरभयाय ॥ २९ ॥ 
यदि चन्ब्रदिस्व अस्म के समान रूक्ष, रक्त वर्ण, किरणों से हीन, कृष्ण चर्ण, 
खण्डित या काँपता हुआ दो तो दुर्मिक्ष, कलह, रोग और चोरों का अय देने चाला 


होता है ॥ २९ ॥ 
चन्द्र के और शुभ लक्षण-- 


ग्राठेयकुन्दकुमुदस्फटिकावदातो 
यलादिवाद्रिसुतया परिमृज्य चन्द्रः । 
उच्चैः कृतो निशि भविष्यति मे शिवाय 
यो इश्यते स भविता जगतः शिवाय ॥ ३० ॥ 
सानो शिव जी के लिये पार्वती जी ने साफ कर के दिम, ऊुन्दपुष्प या स्फटिक 
अणि के समान स्वच्छ अत्यन्त सुन्दर चन्द्र बनाया हो, ऐसे चन्द्र को जो मनुष्य 
रात्रि में देखता है उसके लिये वह कल्याणकारी होता हे अर्थात्‌ हिम आदि के समान 
स्वच्छ चन्द्र को रात्रि में जो देखता दै उसका सर्वथा मंगळ होता है ॥ ३० ॥ 
_ पच की बुदि, हानि और साम्य होने पर श॒भाशुभ फळ-- 
शुझे पक्षे सम्मरबद्धे प्रवृद्धि अक्षतरं याति वृद्धिं प्रजाश्च । 
हीने हानिस्तुस्यता तुल्यतायां कृष्णे सर्व तत्फलं व्यत्ययेन ॥ ३१॥ 
यदि शुक पक्ष में कोई तिथि बढ़ जाय तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और प्रजागण 
अत्यन्त बढ़ते हैं, घट जाने पर उनकी हानि होती हे और समान रहने पर उनको 
साधारण फल मिळता है ॥ ३१ ॥ 
मल रितिक चन्द्र के और फल--- द र 
यदि इयुदरणालहारगोरस्थितिनियमात्‌ क्षयमेति वते वा । 
अविकृतगतिमन्डलांशुयोगी भवति इणां विजयाय शीतरस्मिः ॥३२॥ 
के यदि त गति और विकाररहित किरण वाळा चन्द्र कुसुव, सरणार | 
1 सुक्ताहार के समान वर्ण का होकर तिथि के दम प 
की विजय के लिये होता हे ॥ ३२॥ हो स्य कता तो मचुर्ष्यो, र 
इति “विमळा िन्दीरीकायाँ चन्द्रचाराध्यायश्तुर्थः ॥ ४ ॥. | 
क . प्‌ 
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आय राइुचाराष्यायाः 
राहु का अहत्व सिद्ध करने में. मतान्तर-- 
अश्तास्वादविशेषाच्छिन्नमपि शिरः किलासुरस्येदस्‌ । 
यणरपारत्यक्त ग्रहतां यातं वदन्त्येके ॥ १ ॥ . 
किसी का सत है कि राहु नामक राक्षस ने मस्तक कट जाने पर झी असूत 
पी झुकने के कारण आाणनाश नहीं वरन अहस्व आप्त किया । 
यहाँ पर पौराणिक मत 
सिंहिकातनयो राहुरपिवच्चास्तं पुरा। शिरश्छिच्नोऽपि न प्राणेस्त्यक्तोडसौ अहता यतः ॥३॥ 
यदि राहु अह है चो आकाश में सदा और अहों की तरह क्यों नहीं दिखाई देता-- 
इन्हकेसण्डलाकृतिरसितत्वात्किल न इश्यते गगने । 
अन्यत्र पवकालाइरम्रदानात्कमल्योनेः ॥ २ ॥ . 


काळा होने के कारण ब्रह्मा जी के वरप्रदान से पर्वकाळ से भिन्न समब में राट 
आकाश में चन्द्र और रविमण्डळ के सदर नहीं दिखाई देता । 


भगवान्‌ गग 
आदित्यिनिळयो राहुः सोमं गच्छति पर्वसु । आदित्यमेति सोमाञ्च पुनव्याद्रिषु पदंसु ॥२॥ 
और भी मतान्तर-- 
सुखपुच्छविभक्ताङ्गं ्ुजङ्गमाकारञ्ुपदिशन्त्यन्ये । 
' कथयन्त्यमूतमपरे तमोमयं सैंहिकेयारूयम ॥ ३॥ 
किसी का मत है कि सुख और पुच्छ से विभक्त हे अङ्ग जिसका ऐसा जो सर्प का 
आकार है, वही राहु का आकार है । किसी का मत है कि राहु का आकार कोई मी 
नहीं है, केवळ अन्धकारमय है । 
चीरभद्र- 
सिंहिकातनयस्यास्य राहोः पुच्छमुखादूहते । नान्यदस्ति परं बाहुकरिपादकरादिकस्र ॥ 
'चसिष्ठ का वचन-- , 
भषट्कान्तरितौ राहुः सूर्याचन्द्रमसाडुभौ । छादय्युरगाकारो वरदानास्स्वयस्सु दः ॥ 
देवळ का चचन-- 
अन्धकारमयो राहुमेंघज़ग्ड इवो स्थितः । आच्छादयति सोमास पवेझाळे झुपरियते ॥३॥ 
र पूर्वकथित अन्य मतों में दोष-- 
यदि मूर्तो भविचारी शिरोऽथवा भवति मण्डली राहुः । 
भगणा्धनान्तरिती ग्रहाति कथं नियतचारः॥ ४ ॥ 
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यदि राहु मूर्तिमान्‌, राशि में चछने वाळा, शिर वाळा और विस्व वाळा होता 
तो निश्चित गति वाला होकर मगणादद॑ पर स्थित रवि-प्द्र इन दोनों को केसे 
ग्रसता अर्थात्‌ कमी भी नहीं ग्रस सकता ॥ ४ ॥ 
पूर्वोक्त मत में और दोप 
अनियतचारः खलु चेदुपलब्धिः संख्यया कर्थं तस्य । 
पुच्छाननाभिधानोऽन्तरेण कस्माञ गृह्णाति ॥ ५ ॥ 

' यदि राहु अनिश्चित गति वाळा होता तो गणित से उसका ज्ञान कैसे हो सकता 
था। अथवा यदि सुख-पुस्छु-विभक्ताङ्ग वाला है तो अपने से दूसरी, तीसरी, चौथी 
या पाचवी राशि पर स्थित रवि-चन्द को क्‍यों नहीं ग्रसता है ॥ ५ ॥ 

पूर्वोक्त मत में और दोप-- 


अथ तु अुजगेन्द्रूपः पुच्छेन शुखेन वा स माति | 
मुखपुच्छान्तरसंस्थं स्थगयति कस्माच भगणाद्वस्‌ ॥६॥ 
यदि राहु सर्पाकार होता तो सुख या पुच्छ से छे राशि के अन्तर पर स्थित 
रवि-चन्द्‌ को ग्रहण समय में मुख और पुच्छ के बीच में स्थित भगणाध को भी 
आच्छादित कर देता ॥ ६॥ 


दो राहु कहने वाले के मत में दोप-- 
राहुद्य॑ यदि स्याद्‌ ग्रस्ते5स्तसिते5्थवोदिते चन्द्रे । 
तत्समगतिनान्येन ग्रस्तः खर्योडपि इ्श्येत॥ ७॥ 


- यदि राहु दो होते तो चन्द्र के म्रस्तास्त या ग्रस्तोद्य समय में चन्द्र से पड्मान्तर 
पर स्थित सूर्य भी उसके समान गति वाले द्वितीय राहु से ग्रसित देखने में आता । 
आशय यह है कि जो कोई दो राहु एक नियत चार वाळा और दूसरा अनियत 
चार चाळा मानेते हैं यह ठीक नहीं है, क्योंकि जब अनियत चार वाले राहु के 
द्वारा ग्रसित चन्द्र का उद्य या अस्त होगा उस समय क्षितिञ्च के ऊपर विरुद्ध 
दिशा में नियत चार वाळे राहु से सूयं. का भी ग्रह होना सम्भव हे, पर ऐसा 
नहीं देखने सं आता ॥ ७ ॥ 


अपना सिद्धान्त कहते हुये स्पाशिक उ्यवस्था-- 
भूच्छायां स्रग्रहणे भास्करमर्कग्रहे प्रविशतीन्दुः । 
प्रग्रहणमतः पश्चाचन्दोभानोश्च पूर्वाद्धीत्‌ ॥ ८॥ 
अपने ग्रहण में चन्द्रमा भूच्छाया में और सूर्यग्रहण में सूर्यविम्ब में प्रविष्ट 


होता हे अतः चन्द्र का स्पर पश्चिम भाग से और सूय का स्पश पूर्वं भाग से नहीं 
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रात्रि में भूच्छाया होने में कारण 
वृक्षस्य स्वच्छाया यथैकपार्थे भवति दीर्घचया । 


निशि निशि तददभूमेरावरणवशादिनेशस्य ॥ ९ ॥ 
जिस तरह सूर्य के आवरणवश बुष की छाया एक तरफ फेळती हे उसी तरह 
सूर्य के आवरणवश पृथ्वी की छाया प्रत्येक रात्रि सें लम्बी होती हे ॥ ९ ॥ 
र अत्येक पूर्णिमा से चन्द्रमहण का अप्तम्भच--- 
सूयात्सप्तमराशा यदि चोदरदक्षिणेन नातिगतः । 
चन्द्रः पूर्वोभियुखर्छायामोर्यी तदा विश्ञति ॥ १०॥ 
जव सूर्य से सहस राहि में स्थित होकर पूर्वाभिमुख यति वाला चन्द्र क्रान्ति- 
ब्त से अत्यल्प उत्तर या दुक्षिण झर पर रहता है उस समय पूर्वाभिमुख्य चलता 
हुआ चन्द्र पृथ्वी की छाया में प्रवेश करता हे । “ 
ब्राह्मस्फुट सिद्धान्त में--- 
भूच्छायां शशिकच्यागां रवो आार्धान्तररिथते । 
यदा विद्त्यविक्तिपश्नन्द्रः स्यात्तइहस्तदा ॥ १० ॥ 
_ हण में समता और विभिन्नता का कारण 
चन्द्राऽघस्थेः स्थययातं रषिमम्शुद्यत्‌ ससायतः पश्चात्‌ । 
ग्रतिदेशमतथित्रं दश्विशाद्भास्करग्रहणम्‌ ॥ ११ ॥ ` 
सब देशों में प्रायः चन्द्रअहण एक रूप का और रविम्रहण विभिन्न रूप का देखने 
में आता हे । उसका कारण यह है कि मेघ की तरह अधःस्थित चन्द्रमा पश्चिम तरफ 
से आकर रविविग्च को ढाकता हे इसलिये प्रत्येक देश में सूर्यग्रहण विभिन्नरूप देखने 
में आता हे । 


ग्राह्स्फुट सिद्धान्त में--- 
भूच्छायेन्दुं चन्द्र: सूयं छाद्यति मानयोगादद्धांत्‌ । 
विक्षेपो यद्यनः शुक्लेतरपज्ञद्रयन्ते ॥११॥ 


अद्धंग्रसित चन्द्र की कुण्ठविपाणता और रवि की तीच्णन्निपाणता होने सं कारण 
आवरणं महदिन्दोः ङुण्ठविपाणस्ततोऽद्रंसञ्ङन्नः । 
स्थण्पंरयेयंतोऽतस्तीक्ष्णविपाणो र्वि्भेवति ॥ १२॥ 
चन्द्र का आवरण ( छादक = भूच्छाया ) महान्‌ होने के कारण अग्नि 
रे में कुण्ठचिषाण ( स्थूळ ङ्ग ) होता हे । एवं सूर्य का आचरण ( झाक > 
चन्द्रधिस्प ) स्वएप ( सूर्यविग्व से अश्प ) होने के कारण अधंगतित सूर्यभिम्य में 
तीचणविषाण ( सूचम ःशह्न ) होता है । > 
- ब्राह्मसफुट सिद्धान्त में-- 
सहदिन्दोरावरणं कुण्ठविषाणो यतोऽद्गसञ्छुश्नः । 
अद्धच्छुन्नो भानुस्तीचणविपाणस्ततोऽस्याएपस् ॥ १२॥ 
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रवि-चन्् के ग्रहण में राहु कारण नहीं दे 
एवम्ुुपरागकारणसुक्तमिदं दिव्यदभ्मिराचायः । 
राहुरकारणमस्मिश्नत्युक्तः शास्रसङ्कावः ॥ १२ ॥ 


दिव्य दृष्टि वाले आचायों ने इस तरह उपराग ( ग्रहण ) का कारण कहा 
हे । इसमें राहु को कारण न मानना शाखमयांदा की रचा करना हे । 
ब्राह्मस्फुट सिद्धान्त में 
यदि राहुः प्राग्मागादिन्ढुं छात्यति किं तथा नाक॑म्‌ । 
स्थित्यद्ध सहदिन्दोयंथा तथा किं न सूर्यस्य ॥ 
किं प्रतिविषयं सूर्या राहुश्चान्यो यतो रविग्रहणे। 
आसान्यत्व॑ न ततो राहुङृतं ग्रहणमकेन्दोः ॥ 
इस तरह राहुकृत गहण का न होना सिद्ध होता हे । पर सववत्र पामर से लेकर 
बड़े-बड़े ज्ञानियों तक राहुरूृत ग्रहण प्रसिद्ध हे। तथा श्रुति-स्खति-पुराणादि में भी 


राहुङत ग्रहण ही प्रसिद्ध हे । जैसे-- 


स्वर्भानु दा आसुरि तमसा विव्याघेति । 
स्सृति में-- 
. अग्रशस्तं निश्चि स्नानं राहोरन्यत्र दर्शनात ॥ 
और भी 
राहुदर्शनसंक्रान्तिविवाहात्ययवृद्धिषु । स्नानदानादिकं कुर्यान्नेशि काम्य्रतेछु च ॥ 
रागसंहिता में 
बञ्नइन्नगतो राहुअंसते शश्षिभास्करौ । तजातानां भवेत्पीडा ये नराः शान्तिवर्जिताः ॥ 
` ब्रह्मस्फुट सिद्धान्त मे-- 
राइङत अहगद्वयमागोपाळाङ्गनादिसिद्धमिदम्‌। बहुफल मिद्मपि सिद्धं जपहोमर्नानफळमत्न॥ 
स्टतिसू् न स्नानं राहोरन्यत्र दर्षांनादरात्रौ । राहुअस्ते सूये सवे गंगासमं तोयस्‌.॥ 
स्व्मानुरासुरिरिनं तमसा विव्याध वेदवाक्यमिदस्‌ ॥ १३ ॥ 
a लोक, युति, स्टृति-पुराणादि में विरोध का परिहार-- 
प्सता राहुस्तस्य वरो अह्मणाध्यमाज्ञप्तः । 
आप्यायनशुपरागे दत्तहुतांशेन ते भविता ॥ १४ ॥ 
तस्मिन्‌ काले सान्निध्यमस्य तेनोपचर्सते राहुः । 


याम्यात्तरा शश्िगतिरेणितेऽप्युपचर्यते तेन ॥ १५॥ 


एन समय में बरह्मा जी ने राहु को ऐसा वर दिया था कि ग्रहण समय में लोगों के . ः 1 | 


द्वारा दिये हुए हुताश से तेरी तृति होती रहेगी । इस कारण ग्रहण-समय में सूर्य, चन्द्र 


को 
[ राहु गा ले होता हे और राहु के कारण ही चन्द्र की दक्षिणोत्तरा गति 


उत्पन्न होती है 
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Fe आ्राह्मस्फुट सिद्धान्त मे-- 
श्रुतिसंहितास्थृतीनां भवति यैक्यं तदुक्तिरतः। 
राहुस्तच्छादयति प्रविशति यच्छुक्पञ्चदृश्यन्ते ॥ 
शूस्छायातमसीन्दुं वरम्रदानात्कमळजस्य । 
ववन्द्रो$म्बुमयो5धःस्थो यदझिमयभास्करस्य मासान्ते ॥ 
छादयति शमिततापं राहुरछ्चादयति तत्सवितुः । 
भूर्छायाव्याससमः शशिकच्यायां स्थितः शशिग्रहणे ॥ 
राहुर्छादयतीन्दुं सू्यग्रहणेऽकमिन्दुसमाः । 
यत्तद्धिक॑ तमोमयराहुष्यासस्य सूर्यद॒र्ट तत्‌ ॥ 
नश्यति भूच्छायेन्दुञ्याससमोडस्माजवति राहुः 1 
भूच्छाया नेन्दुमतो हणे छादयति नाकमिन्दुर्वा॥ 
तत्स्थस्तद्व्याससमो राहुश्‍छादयति शशिसूयों । 

सिद्धान्तशिरोसणि में--- 
राहुः कुभामण्डलगः शशाङ्कं शशाइगरश्छादयतीनबिग्बम । , 
तमोमयः शस्सुवरम्रदानास्सर्वागमानामविरुद्धमेतत्‌ ॥ १४-१५ ॥ 

निमित्तेग्रेहणं चे Q विज्ञायते निमित्तानि 

न कथञ्चिदपि निमिचेग्रेहणं विज्ञायते निमित्तानि। 
अन्यस्मिन्नपि काले भवन्त्यथोत्पातरुपाणि ॥ १६ ॥ 


गर्यादि आचायों ने उत्पातों के द्वारा अहण के कारण कहे हैं पर उनके द्वारा अहण- 
ज्ञान स्पष्ट नहीं होता-किसी तरह उत्पात के द्वारा अहणकाळ का ज्ञान नहीं हो 
सकता क्योंकि पर्वकाळ से भिन्न काळ में भी उत्पात के द्वारा जो ग्रहण होता है 
उसको उत्पात कहते हैं ॥ १६ ॥ 
पञ्चग्रहसंयोगान किल ग्रहणस्य संभवो भवति । 
तैलं च जलेज्टम्यां न विचिन्त्यमिदं विपश्रिद्धिः ॥ १७॥ . 
किसी का मत हे कि जिस अमा या पूर्णिमा सें पाँच अहों की संयुति हो उसमें 
अहण का सम्भव नहीं कहना चाहिये तथा ग्रहण से पूर्व अष्टमी के दिन जल में 
तेरु डालकर स्पश-मोक्ष की दिश्ञा का ज्ञान करना चाहिये, अर्थात्‌ अहण से पूव अष्टमी 
के दिन जछ में तेल डाले, वह जिस तरफ फेरे उस तरफ स्पश और उसके विरुद्ध 
तरफ मोक्षकाल समझना चाहिये । 
यहाँ पर वृद्धगग-- 
अहपञ्चकसंयोगं दृष्टा न ग्रहणं वदेत्‌। यदि न स्यादूबुधस्तत्न तं इष्टा अहण वदेत्‌ ॥ 
अष्टम्यां परिवेषः स्यात्तेले जलगते यदा । प्रसारिते विजानीयाद्चतः खण्डरततस्तसः ॥ | 
न यहाँ पर गग का वचन 
दिग्दाहोल्कामहीकग्पतमोधूमरजांसि 'च । सूचयन्त्यागर्म राहोः पुनः पदण्युपस्थिते ॥ 
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` ततन्नाएग्यां अरे तैं दिप्तवा स्थानं विनिर्दिशेत । परिवेषो यतः खण्ढस्तत्र ज्ञेयौ समागमौ॥ 
पश्चप्रहसमायोग॑ दृष्टा सौस्यविवर्जितस्‌ । ग्रहणं चु वदेत्तत्र सडुधं न झह वदेत्‌॥ 
परञ्च यह मत्त ठीक नहीं है, अतः पण्डितों को यह अङ्गीकार नहीं करना 


चाहिये ॥ १७ ॥ 
ग्रहण में ग्रासप्रमाण, दिरज्ञान और समयज्ञान--- 
अवनत्याकें ग्रासो दिग्शेया बरुनयाऽघ्रनत्या च । 
तिथ्यवसानाहेला करणे कथितानि तानि मया ॥ १८ ॥ 
अवनति ( स्पष्ट शर ) के द्वारा सूय का ग्रास, वळन और स्पष्ट शार के द्वारा 


परिलेख-से दिशा और तिथि ( अमावास्या ) के अन्त से अहणकाळ का निश्चय -_ 


करना दाहिये। 
पञ्चसिद्वान्तिका में इनके जानने का प्रकार 
दिनमध्यमसंप्रा्ता यावस्यो नाडिका व्यतीता वा। 
ताम्प्र पड्गुणिताभ्यो  ज्यात्रिश्ांशस्तिथेर्नाम ॥ 
उद्यारप्रभ्रति च नाव्यो याः स्युः प्रा्छझमानयेत्ताभिः । 
तस्मात्तु नव समेतादपक्तमांशाचू विनिश्चिरय ॥ 
लझञ्ययुविवरञ्यां द्विगुणां खरसांश्चसंमितामपमात्‌। 
जझाहि्व्यत्यासे वि्षेपेक्ये तयोर्योगः ॥ 
उत्तरमच्षाच्छुद्धं याम्यं साक्ष च दक्षिणं विन्द्यात्‌ । 
उत्तरमच्षाद्यदधिकञुत्तरमेबं विजानीयात्‌ ॥ 

- तञज्याज्ञीं शशिभ्रुक्ति हृस्वा तिभिः शतेः स्फुटावनतिः । 
मध्यममानं ब्रिशद्धानोः शश्चिनश्चतु्िंशत्‌॥ 
समछिपराहुविवरञ्याभ्यस्ता सूना नवहृताश्च। ` 
अयनत्या युतविर्लेपिता च दिक्साम्ययैलोम्ये ॥ 
सध्यममानाभ्यस्ता स्फुटसुक्तिमेष्यभुक्तिभक्ता च। 
भवति कछापरिमाणं. तत्कालीन रविहिमांशोः ॥ 
अवनतिवगं जह्यद्रवीन्दुपरिमाणयोगद्वर्गात्‌ । 
तन्मूछा द्विगुणात्तिथिभुक्तत्रदा दिरेत्कालस्‌ ॥ 
रविशश्षिमानयुतिदळादचनतिहीनाङ्भवन्ति या छिप्ताः। 
तान्यज्ुळानि विन्याज्ञानोरछुत्नानि चन्द्रमसा ॥ 
अद्धनालिख्य रवि दुत्वावनाते यथादिशं मध्यात्‌। 

9 अवनत्यन्ताधन्त विलिखेट्टासार्थमद्धन ॥ १८ ॥ 
कल्पादि से. के दै मास इहि करके सात पो के अह्या आदि देवता--- 
. पेण्सासात्तरवद्धया पर्वशाः सप्त देवता; क्रमश) । 


नहाशीन्द्रकुवेरा वरुणाग्नियमाश्च विज्ञेया; ॥ १९ ॥ 


a > 
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कर्पादि से छे छे सास शुद्धि करके सात पर्वो के ब्रह्मा, चन्द्र, इन्द्र, कुबेर, 


बसण, अभि, यम ये सात देवता होते हैं ॥ १९॥ 
इनके फल-- 


ब्राह्मे द्विजपशुवृद्धिः क्षेमारोग्यानि सस्यसम्पञ्च । 

तडत्सोम्ये तस्मिन्‌ पीडा विदुपामबृष्टिथ ॥ २० ॥ 

ऐन्द्रे भूपविरोधः शारदसस्यक्षयो न च क्षेमम्‌ । 

कोषेरेऽथेपतीनामर्थविनाशः सुभिक्षं च ॥२१॥ 

वारुणमवनीशाशुभमन्येषां क्षेमसस्यत्रृद्विकरम्‌ । 

आग्नेयं मित्राख्यं सस्यारोग्याभयाम्बुकरम्‌ ॥ २२॥ 

याम्यां करोत्यबृर्टिं दुभिक्षं सङ्गयं च सस्यानाम्‌ । 

यदतः परं तदशुभं क्षुन्माराश्वष्टिदं पर्वे ॥ २३ ॥ 

यदि ब्राह्मप्वं में ग्रहण हो तो ब्राह्मण और पशुओं की उन्नति, कुशळ, आरोग्य 
तथा धान्यों की बुद्धि होती है । चान्द्रपवं में इसी तरह ब्राह्मण और पशुओं की उन्नति, 
कुशल, आरोग्य, धान्यो की वृद्धि, पण्डितो को पीडा तथा अनावृष्टि होती हे । 
ऐन्द्रपवं में राजाओं में विरोध, शारदीय धान्य का नाश और लोगो में अकुशल होता 
हे । कौवेरपवं में धनपतियों के घन की चति और सुभिक्त होता हे । वारुणपर्व सें 
राजाओं का अशुभ, दूसरे लोगों का कुशल और घान्यों को बुद्धि होती है । आझेयपर्व 
को मित्र भी कहते हैं, इसमें धान्य की वृद्धि, आरोग्य, अभय और बृष्टि होती है । 
याग्यपर्व में वर्षा का अभाव, दुर्भिक्ष और धान्यों का नाझ होता है। इन सात पर्वा 
से भिन्न पर्व अशुभ फल देने वाले होते हैं जसे छे मास वृद्धि करके सात पर्देश कहे 
गये हैं, इनमें किसी समय उरपातवश पाँच, साढे पाँच, साढे छे या सात मास 
आदि पर ही पर्व की उपस्थिति हो जाती है । ऐसी स्थिति सें पू्कथित ग्राह्म आदि 
सात पर्व नहीं होते । इनसे अतिरिक्त पो में दुर्भिक्ष, सरकी और णनावृष्टि होती है । 
यहाँ पर गर्ग का वचन--- 
चन्द्रार्पञ्चसमासे चु मासे स्वेकादरो तथा । 
सप्तादशे वा सूर्यस्य ग्रहणं छुद्धययाय तत्‌ ॥ २०-२३ ॥ 
वेलाहीन अतिवेल में पव का फल 


वेलाहीने पर्वणि गर्भविपत्तिश्च शख्कोपश्र । 


अतिवेले इसुमफलक्षयो. भयं सस्यनाशश्च ॥ २४॥ 
गणितागत ग्रहणकाल से पूर्वे में या पश्चात्‌ अहण देखने से आवे तो उसको 
क्रम से वेलाहीन, अतिवेळ अहण कहते हें । वेळाहीन पर्व में गर्भ ( गर्भलक्षण आगे 
कहेंगे ) का नाश, झखकोप ( युद्ध ) और अतिवेरूपव सें पुष्प-फळू का नाश, भय, 
घान्यो का नाझ होता हैं । 
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यहाँ पर गग का वचन-- 
वेळाहीने शख्रभयं गर्भाणां ख़ावणं तथा । अतिवेळे फछानां तु सस्यानां 'उयमादि्ेत्‌ ॥ 
हकूसमे पर्वणि तपा निर्वैरा विगतउ्बराः । प्रजाश्च सुखिताः सर्वा भयरोगविवर्जिताः ॥ 
कश्यप 
अनागतमतीतं वा ग्रहणे पवे इश्यते । गर्भ्रावमनाशष्टिं फळं पुष्पं विनश्यति ॥२४॥ 
ये सब पूर्वश्ासत्रानुसार मैंने कहे हैं--- 
हीनातिरिक्तकाले फलयुक्त॑ पूर्वशातनदष्टत्वात्‌ । 
स्फुटगणितविदः कालः कथञ्चिदपि नान्यथा भवति ॥ २५॥ 
गणितागत अहणकाळ से भिन्नकाळिक पर्व में जो फळ मैंने कहे हैं, वे पूर्व- 

झाख्ाचुसार हैं क्योकि स्पष्ट गणित को जानने वाळे देवज्ञों के द्वारा साधित 


अहणकाळ अन्यथा नहीं हो सकता। यतः देशान्तरकमे के विना तिथिचळन नहीं | 


होता यह गणित को जानने वाले ज्यौतिषी छोग ही जान सकते हैं । 
कहा भी है-- अल ग 
गणितप्रमहात्पश्नाद्यवि इक्म्रहो भवेत । स प्रागदेशोडन्यथा पश्चाद्लेखायाः स च सेरुतः॥ 
उजयिन्यां गता यावज्ञङ्कातो दक्षिणोत्तरा । तदन्त्घटिकासुक्तिवधात्‌ षष्टयाहतात्‌ फलम॥ 
मध्ये धनर्ण पश्चात्रागूघटिका दुगणेऽथवा ॥ २७॥ 
एक ही मास में चन्द्र-सूर्य दोनों के ग्रहण होने पर फछ--- 
यद्येकस्मिन्‌ मासे ग्रहणं रविसोमयोस्तदा क्षितिपाः । 
स्ववठक्षांभ. सङ्कयमायान्त्यतिश्रकोपश्च ॥ २६॥ 

यदि एक ही मास में सूर्य-चन्द्र दोनों का अहण होवे तो अपनी सेनाओं में 

हलचली मच जाने से या श्रप्रहार से राजाओं का नाश होता है । 
अ यहाँ कश्यप का वचन-- 
चन महणे न प्रशस्यते । परस्परं वधं क्युः स्वबळ्छुभिता नुपाः ॥ २६॥ 
अस्तो दित ग्स्तास्त चन्द्र और रवि का फल--- 
3 शारदधान्यावनीश्वरक्षयदौ । 

CA दुमिक्षमरकदो पापसन्द्ौ ॥ २७॥ 

ऱ्य वर चन्य-सूय का उदय या अस्त हो तो क्रम से शारदीय धान्य 
आ 3. करता है । जैसे अस्त चन्द्र का उद्य या अस्त हो तो झारदीय 
पवी त सूय का उदय या अस्त हो तो राजा का नाश होता हे । सर्वग्रस्त 

पापग्रह से देखे जाते हों तो दुर्भिक्ष और मरकी को देते हैं। 
>" यहाँ पर राग 

ति } . 

दच ल बा यदि गच्छुति। शारद तु तदा सस्यं जातं जातं विपयते ॥ 
नरा मूळफशचेन वा । भग्रदु्ित्तरोगैश्व तदा संपीड्यते जगत्‌ ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya 5श्रह्वावाप्रात्याचर fhennai and eGangotri ४३ 


ऋषिपुत्र का वचन--- 
यावतोऽशान्‌ मसिव्वेन्दोरुदृयस्यस्तमेति वा। तावतोऽञ्ञान्‌ पृथिव्यास्तु तम एव विना्येत्‌॥ 
उद्येऽस्तमये चापि सूर्यस्य अहणं भवेत्‌ । तदा नृपभयं विन्द्यारपरचक्रस्य चागमस्‌ ॥२७॥ 
उद्य से लेकर अस्त तक अस्त चन्द्र-सूय के सात प्रकार के फळ-- 

“~ लि ha CN ° 
अद्धोंदितोपरक्तो नेकृतिकान्‌ हन्ति सर्वयज्ञांश्च । 
अग्न्युपजीविशुणाधिकविम्राश्रमिणो युगेऽभ्युदितः ॥ २८ ॥ 
कर्पकपाखण्डिवणिकक्षत्रियवलनायकान्‌ द्वितीयांशे । 
कारुकशाद्रम्लेच्छान्‌ खततीयांशे समन्त्रिजनान्‌ ॥ २९ ॥ 
मध्याह्वे नरपतिमध्यदेशहा शोभनश्च धान्यार्घः । 
तृणश्चुगमात्यान्तःपुरवैश्यप्नः पञ्चमे खांशे ॥३०॥ 
स्रीशूद्राम्‌ पष्ठेऽशे दस्युग्रत्यन्तहाऽस्तमयकाले। 
यस्मिन्‌ खांशे सोक्षस्तत्मोक्तानां शिव भवति॥ ३१॥ 

यदि अद्धोंदित चन्द्र और सूर्य अस्त होता हो तो निषाद जाति का और सब यज्ञों 
का नाश करता दै। दिनमान या रात्रि मान को सात जगह विभक्त करने पर 
युग का प्रथम आदि खांश मान होता है। 

इन में प्रत्येक खांश मान में स्पशं और मोक्ष होने पर फळ यह होता हे कि 
यदि युग के प्रथम खांश में उदित चन्द्र या सूर्य अस्त होता हो तो अझि से 
जीविका चलाने वाले, गुणी, ब्रामण और आश्रमवासियों का नाश करता है। 
द्वितीय खांश सें किसान, पाखण्डी, व्यापारी, क्षत्रिय भौर सेनापति का नाश करता 
है। तीसरे खांश में चित्र बनाने वाले, शूद्र, स्लेच्छु जाति और मन्त्रियों का नाश 
करता है। चतुर्थ खांश में राजा और मध्य देश का नाश करता है तथा अर्जा 
के मूल्य में समानता करता है। पञ्चम खांश में चतुष्पद, मन्त्री, अन्तःपुर और 
वैश्यों का नाश करता है। पष्ठ खांश में खी और शाद्रोंका नाश करता हैं! 
सप्तम खांदा में ( अस्तकाळ में ) चोर और गुहा में निवास करने चालों का नाश 
करता है। जिल खांश में मोक्ष होता है उस खांश में तत्द्वथक्तियों के लिये 
कथित अशुभ फळ नहीं होकर शुभ फळ होता है । 

यहाँ पर काश्यप का वचन 
उदितास्तमितौ ग्रस्तो सव॑सस्यक्षयङ्करौ । सर्वग्रस्ती यदा पश्येद्दुर्सिच्ं तत्न जायते ॥ 
प्रथमांरो विग्रपीडा क्षत्रियाणां द्वितीयके | शूद्गाणां च तृयीर्येऽशे चतुर्थे सध्यदेशिचास्‌ ॥ 
वैश्यानां पञ्चमे सांगे पष्ठांे प्रमदाभयस्र । दस्युभ्रत्यन्तकम्लेच्छुविनाशः सप्तमांशके ॥ ` 
येपामंशे अवेन्मोचस्तज्ातानां शुभं भवेत्‌ । 


रार 


बुद्ध 
1. येपां सोमो युगे ग्रस्तो दिमदो मत्र वा भवेत्‌ ६ 
तेषां पीडा विज्ञानीयान्मोचे शुभमथादिरेत्‌ ॥ २८-३१ ॥ 
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अयन और दिशा के वश ग्रहण का फल 
द्विजनृपतीतुदगयने विद्शूद्रान्‌ दक्षिणायने हन्ति । 
राइरुदगादिद्टरः प्रदक्षिणं हन्ति विग्रादीस्‌ ॥ ३२ ॥ 
म्लेच्छान्‌ विदिक्स्थितो यायिनश्च हन्याडुताशसक्तांश्च। 
सलिलचरदन्तिघाती याम्येनोदग्गवामशुभभ ॥ ३३॥ 
पूर्वेण सलिलपूर्णां करोति वसुधां समागतो दैत्यः । 
पश्चात्कर्षकसेवकत्रीजनिनाशाय निर्दिष्ट ॥ ३४॥ 
यदि उत्तरायण में चन्द्र या सूर्थ का ग्रहण हो तो ब्राह्मण और क्षत्रियों का नाश 
करता हे । दृक्तिणायन में वेश्य और शाद्टों का नाश करता है। म्रदक्तिण क्रम से 


उत्तर आदि दिशाओं ( उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम ) में राहु दिखाई दे तो क्रम 
से घाह्ण आदि का नाश करता है, जेसे उत्तर में ब्राह्मण, पूर्व में क्षत्रिय, दक्षिण में 


वैश्य और पश्चिम में शूद़ का नाश करता है । विदिशा ( ईशान, आझेय, नेतरस्य ' 


और वायव्य कोण ) में स्थित राहु म्लेच्छ जाति, यायी और अभि से जीविका 
चलाने वाळे ( अभिहोत्री आदि ) का नाश करता है । दक्षिण, उत्तर, पूर्व और पश्चिम 
दिशाओं के लिये फिर विशेष फळ कह रहे हें । यदि दक्षिण में राहु दिखाई दे तो 
जळ्चर और हस्तियों का नाश करता है। उत्तर में दिखाई दे तो गाय-बेलों का 
नाश करता है । पूर्व में दिखाई दे तो भूमि को जल से पूर्ण करता हे तथा पश्चिम में 
दिखाई दे तो किसान, स्त्य और बीजों का नाश करता है । 
यहाँ पर कश्यप-- 
पूवं सलिलघाती स्यात्‌ पश्चाद्वान्यक्ृपीवलान्‌ । 
यास्ये जलचरान्‌ हन्ति सौम्ये गोनाशकः स्स्रतः ॥ 
म्लेच्छान्‌ यायिनुपान्‌ हन्ति विविकस्थः सिंहिकासुतः ॥ 
समाससंहि ता में--- 
उद्गादिषु दिचवशुभो विप्रादीनां सितादिवर्णस्य । 
विदिगादिगतो हन्पराद्राहुम्लेंरछान्‌ सविजिगीपून्‌ ॥ 
द्विजराजन्यान्‌ हन्यादुद्रायने दक्षिणे तु विड्शूद्ान्‌। 
समरामयाय  राहुम्रदि पक्षान्ते एनह॑श्यः॥ ३२-३४ ॥ 


मेष आदि राशियों में सूयं और चन्द्रम्रहण का फळ, उनमें पहले सेप राशि 


- रात ग्रहण का फल 


पाञ्चारकलिङ्गशरशेनाः काम्म्रोजोडूकिरातशस्रवाताः । 
जीवन्ति च ये हुताशवृत्त्या ते पीडायुपयान्ति मेपसंस्थे ॥ ३५॥ 
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राहुचाराध्यायः । ४५ 


मेष राशि में स्थित सूर्य या चन्द्र का अहण होने से पक्षाब, कलिङ्ग, शूरसेन, 
कम्बोज, औड़देश, किरात, शाख से जीवनयात्रा चलाने वाळे और अभि से जीविका 
चलाने वालों को पीडित करता है ॥ ३५॥ , | 
चप राशि में स्थित सूयं ओर चन्द्र के ग्रहण का फळ 
गोपाः पशवोऽथ गोमिनो मनुजा ये च महत्वमागताः । 
पीडाछुपयान्ति भास्करे अस्ते शीतकरेऽथवा बुष ॥२६॥ 
यदि चप रावि में स्थित सूर्य या चन्द्र का प्रहण हो तो गो को पालन करने 
जालों ( अहीर आदियों ), चतुष्पदो और पूजनीय मनुष्यों को पीड़ित करता है ॥३६॥ 
मिथुन राशि में स्थित सूयं और चन्द्र के अहण का छ 
मिथुने ग्रवराङ्गना चपा जृपसाधा बलिनः कलाविदः । 
> oS द 
यश्रुनातटजाः सवाहिका मत्स्याः सुह्मजनेः सर्मात्वताः ॥२०॥ 
यदि मिथुन राशि में स्थिंत सूर्य या चन्द्र का अहण हो तो उत्तम खी, राजा, नृपमात्न 
९ राजा के समान मन्त्री आदिं ), प्राणधारी अन्य जीव, कलाओं ( चित्र, गीत, नृत्य 
और वाद्य) को जानने वाले, यसुना नदी के तट में निवास करने वाले, बाहिक 
(धीर मजुष्य, वाहक बाहिकं धीरदिह्वुनो'रिति मेदिनी ) मध्यदेश € साकेता 
मिथिळा चम्पा कौशाम्बी कौशिकी तथा। आहिक्षेत्रं गया विन्ध्या मध्यदेशो दि 


० 


कीर्तितः ॥ ) और सुझ देश में निवास करने वाले मनुष्यों को पीड़ित करता है ॥३७॥ 
क राशि गे स्थित सूर्य या चन्द्र-ग्रहण का फल 
आभीराञ्छत्ररान्‌ सपहृवान्‌ मछान्‌ मत्स्यकुरूब्छकानपि | 

पाज्चाठान्विकटांश्र पीडयत्यक्न॑ चापि निहन्ति ककटे ॥३८॥ 
यदि कर्क राशि में स्थित सूर्य या चन्द्र का ग्रहण हो तो आभीर ( अहीर, 


शोपे गोपाळगोसंख्यगोधुगाहीरवज्लवाः इर्यमरः 9, शबर ( म्हेच्छु जाति, “भिदाः 


शर : क्षिण देश का राजवंश ), 
किरात-शवर-पुळिन्दा स्लेच्छुजातय/ इत्यमरः ), पहुव ( द 
बाहुयुद्ध जानने वाळे, मत्स्य, कुरू शक, पाव इन देशों में निवास करने वाळे और 


.अङ्गहीन मलुप्यों को पीडित करता है ॥३८॥ 
सिंह और कन्या राशि में स्थित सूर्य या चन्द्र-म्रहण का फळ 
सिंहे पलिन्दगणमेकलसस्वयुक्तान्‌ 
राजोपमान्मरपवीन वनगोचरांद्न । 
पठे तु सस्यकपिरेखकगेयसक्ताय्‌ 
हन्त्यरपकत्रिपुरशालियुतांश्र देशान्‌ ॥३९॥ 
यदि सिंह राशि में स्थित सूर्यं या चन्द्र का अहण हो तो पुलिदों (ने 
जातिर्यो ) का समूह, मेकल ( पर्वत विशेष ) में निवास करने वाले, बरूयान, 
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जन्तु, राजा और राजा के समान तथा वन में निवास करने वाळे मजुष्य पीडित 
होते हैं। यदि कन्या राशि में स्थित सूर्य या चन्द्र का अहण हो तो धान्य, कवि, 
लेखक, गानविद्या जानने वाळे, पत्थर से आजीविका करने वाले, त्रिपुर नामक देऊ 
और धान्ययुत प्रदेश इन सबों का नाश करता है॥३९॥ 
तुळा और चुश्चिक राशि में स्थित सूर्य या चन्द्र-प्रहण का फल 


तुलाघरेष्वन्त्यपरान्त्यसाधून्वणिग्दशाणीन्मरुकच्छपांश्र । 
अलिन्यथोदुस्बरमद्रचोलान्दुमान्सयोधेयविषायुधीयान्‌ ॥४०॥ 
यदि तुळा राशि में स्थित सूर्य या चन्द्र का ग्रहण हो तो अवन्तिदेश में 
निवास करने वाले, पश्चिम ससुद्ध के निकट रहने वाळे, सजन तथा व्यापारी, 
दाण, मरु और कच्छ देश में रहने वाले इन सर्वो का नाश करता है। यदि 
वृश्चिक राशि में स्थित सूर्य या चन्द्र का अहण हो तो उदुस्बर, सद्र और चोळ 
देश में निवास करने वाले मनुष्य, वृक्ष, युद्ध करने वाले सनुष्य, कठोर शरू 
धारण करने वाले इन सर्वो का नाश करता है ॥ ४० ॥ 
घनु भर मकर राशि में स्थित सूयं और चन्द्र-अहण का फल--- 
घन्विन्यमात्यवरवाजिविदेहमकछ्लान्‌ 
पाञ्चालवेद्यवणिजो विषमायुधज्ञान्‌ । 
हन्यान्सृग तु झषमन्त्रिकुलानि नीचान्‌ 
मन्त्रोषधीषु कुशलान्‌ स्थविरायुधीयान्‌ ॥ ४१ ॥ 
थदि घचु राशि में स्थित सूयं या चन्द्र का ग्रहण हो तो मन्त्री, प्रधान मनुष्य, 
घोड़ा, विदेह देश ( मिथिला ) में निवास करने वाले मनुष्य, बाहुयुद्ध करने वाले 
मचुष्य, पज्ञाब देश में निवास करने वारे मनुष्य, वैद्य, ब्यापारी, कठोर अख को 
चछाने चाळे इन सबों का नाश करता है। यदि मकर राशि में स्थित सूर्य या चन्द्र का 
ग्रहण हो तो मछुछी, मस्त्रियो का कुछ, नीच कर्म करने वाळे मनुष्य, मन्त्र और 
ओषध को जानने वाले, वृद्ध, शत्र से आजीविका चलाने वाळे इन सर्बा का नाझ 
करता है ॥ ४१ ॥ 


कुम्भ और मोन रादि में स्थित सूर्यभौर चनब्र-अहण का फल-- 
कम्मेऽन्तगिरिजान्‌ सपश्चिमजनात्‌ भारोदवहांस्तस्करा- 
` नामीरान्द्रदाऽऽयंसिंहुरकान्‌ हन्यात्तथा बवेरान्‌ । 
मीने सागरकूलसागरजलदरव्याणिं वन्यान्‌ जनान्‌ 
आझान्यायुपजीविनश्व भफलं कू्मोपदेशाइदेत्‌ ॥ ४२॥ 
` यदि कुभ रादि में स्थित सूर्यं या चन्द्र का ग्रहण हो तो पहाड़ी मनुष्य, 


पाश्चात्य देश में पे 
हक हे रहने वाले मनुष्य, बोझा ढोने _ वाले, चोर, अहीर, दरद देश में रहने 
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चाळे, प्रधान सलुष्य, सिंह नगर, बर्बर देश में रहने वाळे मनुष्य हन सबों का नाझ 
करता है । यदि मीन राशि में स्थित सूयं या चन्द्र का अहण हो तो ससुद्र के तीर 


` और जल में उरपन्न हुये द्रब्य, जङ्गली मनुष्य, डुद्धिमानू, जल के विक्रय से जीवन- 


यात्रा चलाने वाळे मनुष्य इन लबों का नाश करता है । नचत्र-फळल कूर्म-विभाग 
के द्वारा कहना चाहिये, जैसे जिस नक्षत्र में सूय या चन्द्र का अहण हो वह नचत्र 
कूर्म-विभाग से जिस देश में पढ़े उस देश में स्थित मचुष्यों को पीड़ा होती है । 
समाससंहिता में-- 
कूर्मविभागेन वदेदू पीड़ा देशस्य वीचय नक्षत्रणु॥ | 
सहितं ग्रहणं येन तद्देशश्चाप्नुयारपीडास्र ॥ ४२ ॥ 
सूर्य और चन्द्र के द आस-- 
सव्यापसव्यलेद्दग्रसननिरोधावमदेनारोहाः । 
आघातं मध्यतसस्तमोऽन्त्य इति ते दश ग्रासाः ॥४३॥ 
सब्य, सपसव्य, छेह, असन, निरोध, अवमदंन, आरोह, आघ्रात, मध्यतम, 
तमोन्स्य ये सूयं और चन्द्र के दृश आस होते हैं ॥ ४३ ॥ 
सब्यापसऱ्य आस के क्षण और फल 
सव्यगते तमसि जगञ्जरुप्छुतं भवति सुदितमभयं च । 
अपसव्ये नरपतितस्करावमदैः प्रजानाशः ॥ ४४ ॥ 
यदि ग्रहण समय में सूर्य या चन्द्र के सब्य ( दक्षिण आग ) में होकर राहु. 
गमन करे तो संसार जळ से पूर्ण, हर्षित और भयरहित होता दै। यदि अपसव्य 
( वाम भाग ) में होकर गमन करे तो राजा और चोरों को पीडित कंरते हुये प्रजा 
का नाश करता है ॥ ४४ ॥ 
रेह नामक ग्रास के लक्षण और फळ-- 
जिह्वोपरेढि परितस्तिमिरनुदो मण्डल यदि स लेहः | 
प्रमुदितसमस्तभूता प्रभूततोया च तत्र मही ॥ ४५॥ 
यदि सूर्य या चन्ब्रविम्ब को जिह्वा के समान राहु चारता हो तो रेह नाम का 
प्रासं होता हे, इसमें एथ्वी हर्षित संपूर्ण प्राणियों से युत और जलूपू् होती है ॥ ४५॥ 
असन नामक ग्रास का लक्षण और फल 
ग्रसनमिति यदा ज्यंशः पादो वा शह्ततेऽ्थवाऽप्यद्धम्‌ । 
स्फीतनृपवित्तहानिः पीडा च स्फीतदेशानाम्‌ ॥ ४६ ॥ 
यदि सूर्य या चन्द्र के विम्ब के तृतीयांश, चतुर्था या आधा, राहु से ग्रसित 
होता हो तो असन नामक आस होता «है, इसमें स्फीत ( बतुऐेधयणाळी ) दप 
का घननाश होता है तया स्फीत देश में रहने वालों को पीड़ा होती है ॥ ४६ ॥ 
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निरोध नामक ग्रास का लक्षण और फल 
पर्यन्तेषु ग्रहीत्वा मध्ये पिण्डीकृतं तमस्तिष्ठेत्‌ । 
स निरोधो विज्ञेयः प्रमोदकृत्‌ सर्वभूतानाम्‌ ॥ ४७ ॥ 
यदि सूर्य या चन्द्र मण्डल ओ चारों तरफ से ग्रसित कर राहु मध्य-प्रदेश में 
पिण्डाकार होकर येठा हो तो निरोध नामक आस होता है, यह भूमिर्थ सब प्राणियों 
को आनन्द देने दाळा होता है ॥ ४७ ॥ 
अवमर्द नामक ग्रास का लक्षण और फल-- 


NNN 


अवमर्दनमिति निःशेपमेब सञ्छाद्य यदि चिरं तिष्ठेत्‌ । 
हन्यात्मधानभरूपाना प्रधानदेशांश्च तिमिरमयः ॥ ४८॥ ` 
' यदि सूय या चन्द्र मण्डल के सम्पूर्ण बिग्ब को ढककर राहु वहुत काल तक | 
उहरे तो अवमद्‌ं नामक ग्रास होता हे, यह प्रधान राजा और देश का नाश 
करता.है ॥ ४८ ॥ 
आरोहेण नामक प्रास का लक्षण आर फछ-+- 
वृत्ते ग्रहे यादि तमस्तत्क्षणमाब्रृत्य इञ्यते भूयः । 
आरोहणमित्यन्योन्यमरदनेर्भयङ्करं राज्ञाम्‌ ॥ ४९ ॥ 
यदि सूयं या चन्द्र के ग्रहण के वाद उसी क्षण में फिर राहु .( अहण ) दिखाई 
दे तो भारोहण नामक ग्रास होता है । 
निशेप--यइ आरोहण नामक आस गणित से नहीं आ सकता जब कभी 
अचानक ऐसी स्थिति देखने में आवे तो उसको उत्पातरूप समझना चाहिये । 
भाचाय ने पूर्व शाख्रानुसार यह छक्षण यहाँ पर बताया हे ॥ ४९ ॥ 
९ भाघात नामक ग्रास का ूचण और फट-- 
द्पण इवकदेशे समाष्पनिः्ासमारुतोपदहतः । 
च्श्यताऽऽभ्रातं तत्‌ शुदृष्टिवृद्यावहं जगतः ॥ ५० ॥ 
यदि वाव्पयुत निःधासवायु ,से सलिन दर्पण की तरह सूर्य या चन्द्र मण्डल 


का एक देञ् दिखाई दे तो आघ्रात नामक आस होता हे । यह बृष्टि औ र 
बृद्धि करता है ॥ ५० ॥ हैं । यह बृष्टि और प्राणियों की 


ऊँ मश्यतम नामक झास का लक्षण और फल 
सध्ये तमःम्रविष्ठं वितमस्क मण्डरं च यदि परितः । ` 
तन्मध्यदेशनाशं करोति ङुक्ष्यामयभयं च ॥ ५१:॥ 

यदि छाद्यविस्व का मध्यभाग राहु से ढका हो और चारों तरफ निर्मळ हो तो 


मध्यतम नामक आसः होता है। 
यह मध्यदेश का न ञी त्रे 
_ उत्पन्न करता हे । दे [श और पेट की बीमारी को 
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विशेष--छात ( सूर्य ) विम्ब से छादक ( चन्द्र ) विग्व के अप होने के 
कारण यह आस सुयंग्रहण में ही हो सकता है। पर छाद्य ( चन्द्र) विम्ब से 
छाद्क ( भूमा ) विस्व के अत्यधिक होने के कारण चन्दरप्रइण में ऐसी स्थिति कभी 
नहीं हो सकती । अतः सूर्यग्रहण वल्यग्रहण और चन्द्रग्रहण खग्रास होता है ॥ ५३॥ 
तमोन्त्य ग्रास का लक्षण और फळ-- 
रयन्तेष्वतिबहुलं स्वरपं मध्ये तमस्तमोऽन्त्याख्ये । ` 
सस्यानामीतिभयं भयमस्मिस्तस्कराणां च ॥ ५२॥ 


यदि सूर्य या चन्द्र मण्डल के प्रान्त आग में अधिक और मध्यभाग में थोड़ा 
राहु देखने में आवे तो तमोन्स्य नामक आस होता है । इसमें धान्यों को इति का 
और प्राणियों को चोर का भय होता है । 


प्रसङ्गवद, छे प्रकार की ईतियों का लक्षण 
अतिवृ्टिरनाबृष्टिमूंषकाः शलभाः शुकाः । अत्यासन्ञाश्च राजानः षडेता ईतयः स्खताः ॥ 
कश्यपोक्त सब्य आदि ग्रासफळ-- 
सब्यगे तु सुभिक्षं स्यादपसब्ये तु तस्कराः । छीढे अजाः प्रहृष्टः स्युर्मंसनं लोकनादानस्‌ ॥ 
निरोधे जनहर्षः स्यादारोहे तृपसंक्तयः । आमर्दित चापमदे स्वयं ्ञभ्यन्ति पार्थिवाः ॥ 
स्वच्छं वर्ण्रदेशं यदाघातं तद्विघातयेत्‌। मध्ये तमस्ति सन्दष्टे पीढयेन्मध्यदेशजाच्‌ ॥ 
इष्टे तमसि पर्यन्ते सस्यानामीतिजं अभयस्‌ ॥ ५२ ॥ 
्रहणकालिक राहु के वणे का फल 
श्वेते क्षेमसुभिक्षं ब्राह्मणपीडां च निदिंशेद्राहौ । 
अग्निभयमनलवर्णे पीडा च इुताशवृत्तीनाम्‌ ॥ ५३॥ 
हरिते रोगोस्बणता सस्यानामीतिभिश्च विध्वंसः । 
कपिले श्लीघरगसस्वम्ठेच्छध्वंसोञ्य दुभिक्षस्‌॥ ५४ ॥ 
अरुणकिरणालुरूपे दुर्भिक्षा इष्टयो विहगपीडा । 
आधूम्रे क्षेमसुभिक्षमादिशेन्मन्दर्वष्टि च ॥ ५५॥ 
` क्वापोतारुणकपिलश्यावामे क्षुद्भयं विनिर्देश्यम्‌ । | 
कापोतः शुद्राणां व्याधिकरः कृष्णवर्णथ॥ ५६ ॥ 
विमलकमणिपीताभो वेस्यध्वंसी भवेत्‌ सुभिक्षाय । 
साचिष्मत्यम्निभयं गेरिकरुपे तु युद्धानि ॥ ५७॥ 
दुर्वाकाण्ड्यामे हारिद्रे वापि निर्दिशेन्मरकम्‌ । 
‹ अशनिभयसम्पदायी - पाटलडसुमोपमो राहु; ॥ ५८ ॥ 


ड 
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पांशुविलोहितरूपः क्षत्रध्वंसाय मवति बृषे । 
बालरविकमलसुरचापरूपसृच्छख्कोपाय ॥ ५९॥ 
यदि सूर्य या चन्द्र के अहणकाळ में राहु का वणं श्वेत हो तो घेम, सुभिक्ष 
और ब्राह्मणों को पीड़ा होती है । अभि के समान वणे हो तो अभिभय और असि से 
जीवनयात्रा चळाने वाले ( लोहार, सोनार आदि) को पीडा होती है। इरित वर्ण 
हो तो रोगों की बुद्धि और इंतियों के द्वारा धान्यो का नाश होता है पीला हो तो 
जल्दी चलने वाले जानवर ( उँट आदि ) और स्लेच्छु जाति का नाश तथा दुर्सिक्ष 
होता है । कुछ लोहित वर्ण हो तो दुर्भिक्ष, वर्षा का अभाव और पत्तियों को पीडा 
होती है । धून्र वर्ण हो तो चेम, सुभिक्ष और थोड़ी बृष्टि होती है । कबूतर के समान 
छाल, कंपिछ और श्याम वर्ण हो तो चुधा और दुर्मिक्ष का भय होता है । 
कबूतर के समान या कृष्ण वर्ण हो तो शूट्गों के लिए रोग करने वाला होता है । 
निमॅळ मणि की तरह पीत वर्ण हो तो बेश्यों का नाश और सुभिक्ष करने 
वाळा होता है। अशि ज्वाळा की तरह दिखाई दवे तो अभि का भय करता है। 
गेरू के समान दिखाई दे तो युद्ध होता है। यदि दूर्वादळ की तरह श्याम वर्ण 
'या हरदी की तरद पीत वर्ण का दिखाई दे तो मरकी पड़ती है। यदि पाटळ पुष्प 
की तर -( श्वेत लेकर लोहित ) हो तो वत्न गिरने का भय रहता है। और यदि 
'पांध ( धूछि ) या विळोहित ( मिश्रित ) वर्ण का राहु देखने में आवे तो ज्षत्नियों का 
और बृष्टि का नाश करने वाला होता है ॥ ५३-५९॥ ` 
ग्रहणकाछिक सूर्य-चन्द्र के ऊपर ग्रहदृष्टि का फल 
पश्न्‌ रस्त सौम्यो घृतमधुतेलक्षयाय राज्ञां च । 
भामः समरबिमदं शिखिकोप॑ तस्करभयं च ॥ ६०॥ 
शक्रः सस्यविमर्दं नानाक्षेशांश जनयति घरित्र्याम्‌ । 
रविजः करोत्यबृष्टि  दुभिक्षं तस्करभयं च॥ ६१॥ 
अहणकाछिक सूय या चन्द्र के ऊपर बुध की दृष्टि हो तो घी, शहद, तेल भोर 
राजाओं का नाझ करता है। यदि मङ्गल की दृष्टि हो तो युद्ध, अझ्िभय और चोरों . 
क गा पर 
प्पन्न करता है और नि 
पर जा यो 7 त नी शनि की इष्टि हो तो दुर्भिक्त, अनाबृष्टि और 
महणकाछिक सूर्य, चन्द्र के ऊपर गुरु की दृष्टि का फल-- 
रुक्त ग्रहजनितं ग्रहणे ग्रमोक्षणे वा । 


लिता ह. कापाल जलैरिवाप्निरिङ ॥६२॥ | 
_ उनः अशुभ फल कहे हैं, 
. उनका जळ से प्रज्वलित अञ्चि की तरह नाश होता है ॥ ६२॥ गुरु की दृष्टि से 
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राहुचाराध्यायः । ५१ 
अहण-काळ में उत्पातों के दशंन से अन्य ग्रहण का ज्ञान-- 


ग्रस्ते क्रमाक्निमित्तः पुनग्रेहो मासप्टकपरिवृद्धया । 
पवनोरकापातरजः-क्षितिकम्पतमोऽशनिनिपांतेः ॥ ६३॥ 


यदि सूर्य या चन्द्र के हण समय में वायु, उल्कापात, घूलीवर्षण, भूकम्प, 
अन्धकार और वञ्रपात हो तो ऋमसे छे-छे मास की वृद्धि करके फिर अहण का सम्भव 
कहना चाहिये। जैसे ग्रहण समय में वायु-प्रकोप हो तो वत्तंमान ग्रहण-काळ से 
छे मास बाद, उल्कापात हो तो बारह मास बाद, धूली-वर्षण हो तो अठारह मास 
बाद, भूकम्प हो तो चौबीस मास बाद, अन्धकार हो तो तीस मास बाद और वज्रपात 


- हो तो छत्तीस मास बाद फिर अहण कहना चाहिये । 


यहाँ पर पराशर का वचन-- 

उपरक्ते यदा सूर्य प्रबलाद्वाति मारुतः । मासषद्के तदा विन्द्याद्ाहदोरागमनं भुवस्‌ ॥ 
उल्कायां द्वादशे मासे रजसाइष्टादरो तथा । भूकम्पे च चतुविशे त्रिरे तमसि निर्विशेत्‌ ॥ 

षट्न्निशेऽशनिपाते स्यात्‌ सर्वेषु स्यात्‌ पडुत्तरे ॥ ६३ ॥ 

अस्त मंगल आदि ग्रह का फल, उन में पहले मंगल का. फल 
आवन्तिका जनपदाः कावेरीनमंदातटाश्रयिणः । 
इप्ता्च मनुजपतयः पीड्यन्ते क्षितिसुते ग्रस्ते ॥ ६४॥ ` 

सूर्य या चन्द्र के साथ एक राशि में अल्पांशान्तर पर होकर कुजादि मही का 
यदि शराभाव हो तो वे अस्त कहे जाते हैं । इस तरह यदि मङ्गल अस्त हो तो अवन्ती 
देश में स्थित मलुष्य, कावेरी और नमंदा नदी के तीर में रहने वाळे, गवंयुत राजाओं 


को पीड़ित करता है ॥ ६४ ॥ 
ग्रस्त चुघ का फल 


अन्तरवेदीसरयू-नेपालं पूर्वसागरं शोणम्‌।. 
_ ख्रीनृपयोधङ्कमारान्‌ सह विदक्धिबेधो हन्ति ॥ ६५ ॥ 


यदि बुध ग्रस्त हो तो अन्तवेंदी (गंगा यमुना के मध्य का देश), सरयू , नेपाल, 


पूर्वी समुद्र, शोण जद, खी, राजा, योद्धा, बाळक, विद्वान्‌ इन सबों का नाश करता है॥ 
ग्रस्त गुरु का फल-- 


ग्रहणोपगते जीने विइनुपमन्त्रिगजहयध्वंसः । 
सिन्धुतटवासिनामप्युदग्दिशं संश्रितानां च ॥ ६६॥ 
यदि गुरु ग्रस्त हो तो पण्डित, राजा, मन्त्रो, हस्ती, घोड़ा, सिन्धुनद्‌ के तट पर 


रहने वाले, उत्तर दिझा में रहने वाळे इन सर्वो का नाश करता है ॥ ६६ ॥ 
ग्रस्त शुक्र का फळ-- 


भृगुतनये राहुगते दाशेरककेकयाः सयौधेयाः । 
आर्यावर्ताः शिबयः स्रीसचिवगणाश्च पीड्यन्ते ॥ ६७॥ 
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यदि शुक्र प्रस्त हो तो दाशेरक, कैकय ( काश्मीर ), यौधेय और शिवि देश में 
स्थित मनुष्य, खी-गण. मन्त्री इन सर्वो को पीडित करता हे. ॥६७॥ 
अस्त शनेश्रर का फळ-- 
सौरे मरुभवपुष्करसोराष्ट्रिकधातवोब्बुदान्त्यजनाः । 
गोमन्तपारियात्राश्रिताथ नाशं ब्रजन्त्याशु ॥ ६८ ॥ 
यदि शनेश्वर अस्त हो तो मरुभूमि, पुष्कर और सौराष्ट्र देश के निवासी अन, | 
अडुंद - पर्वत पर निवास करने वाले मलुष्य, अन्त्यजन ( निकृष्ट जाति के मलुष्य ), 
गोस्वामी, पारियात्र पर्वत पर रहने वाळे इन सबबों का नाश होता है ॥ ६८ ४ 
| मासरं का फळ, प्रथम कार्तिक का फल 7 
कार्तिक्यामनलोपजीविमगधान्‌ ग्राच्याधिपान्‌ कोशुलान्‌ 
कल्माषानथ शूरसेनसहितान्‌ काशीं सन्तापयेत्‌ । 
इन्यादाशु कलिज्ञदेशनृपति सामात्यसृत्यं तमो 
इष्टं क्षत्रियतापदं जनयति क्षेमं सुभिक्षान्वितम्‌ ॥ ६९॥ 
यदि कार्तिक की अमा में सूय-अहण और पूर्णिमा में चन्द्र-प्रहण हो तो असि से 
आजीविका करने वाले (ठोहार, सोनार आदि) मगध देश के रहने वाले; पूर्व दिशा के 
राजा, कोशल, कठमाष, शूरसेन और काशी में रहने वाले महुष्य इन .सर्वबा को पीडित ` 
करता दै । तथा मन्त्री और खृर्त्यो के साथ कछिङ्ग देश के : राजा का नाह करता दै । 
एवं चत्रियों को संतापित करता हे । संसार में चेम और सुभिक्ष करता है॥ ६९॥ _ 
मार्गशीर्ष का फल--- 
कर ९ न सपुष्दान्‌ मृगां इन्यादपरान्तकांथ् । 
ये सोमपास्तांश्च निइन्ति सौम्ये सुवृष्टिकृत्‌ क्षेमसुमिक्षकच ॥७०॥ 
यदि मागेशीषे मास की अमा में सू्य-ग्रणण और पूर्णिमा में चन्द्र-अहण हो तो 
काश्मीर, कौशल और पुष्डू देश में रहने वाले, सग ( वन के जन्तु ), पश्चिम देश 
वासी मनुष्य, सोमरस पान करने वाले इन सबों का नादा करता है । तथा संसार में 
सुदृष्टि, तेम और सुभित्त करता है ॥ ७० ॥ 
ह पोष मास का फळ-- 
पापे द्रिजक्षत्रजनोपरोधः ससेन्धवाख्याः झुकुरा विदेहाः । 
_ वस ब्रजन्त्यत्र च मन्दवृष्टि भयं च विन्द्यादसुभिक्षयुक्तम्‌ ॥७१॥ 
यदि पौष मास की अमा में सूय-प्रहण और पूर्णिमा में चन्द्र-ग्रहण हो तो ब्राह्मण 


भोर त्रियो में उपद्रव, सेन्धव, कुकुर और विदेह देश वासियों का नाश होता है । 
तथा संसार में थोडी बृष्टि, भय और दुर्भिक्ष होता है ॥ ७१ ॥ 
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माघ मास का फल 
सावे तु मादपितभक्तवसिष्ठगोत्रान्‌ स्वाच्यायधर्मनिरतान्‌ करिणस्तुरङ्गान्‌। 
वङ्गाङ्गकाशिमचुजांश्च दुनोति राहुदेष्टिं च कषेकजनाभिमतां करोति ॥७२॥ 
यदि साघ मास की अमा में सूर्य-प्रहण और पूर्णिमा में चन्द्र-अहण हो तो माता- 
(पेता के भक्त, वसिष्ठ-गोन्नोत्पन्न ब्राह्मण, स्वाध्याय और धर्म में निरत, हाथी, घोड़ा, 
चङ्ग, अङ्ग और काशी देश में रहने वाळे मजुज्य इन सबों को पीडित करता है। तथा 
संसार में किसानों की इच्छा के अनुकूल छुटि होती है ॥ ७२ ॥ 
फाल्गुन मास का फळ-- 
पीडाकरं ~ ९ 
पीडाकरं फार्युनमासि पवे वङ्गास्मकावन्तिकमेकरानास्‌ । 
वृत्यज्ञसस्यप्रवराङ्गनानां धनुष्करक्षत्रतपस्विनां च ॥ ७३ ॥ 
यदि फाएगुन मास की अमा में सूर्यग्रहण और पूर्णिमा में चन्द्-प्रहण हो तो 
बङ्गाल, अश्मक, अवन्ती और मेकळ देश में रहने वाले, नाचने वाले, धान्य, उत्तम 
खरी, धनुष बनाने वाळे शिल्पी, क्षत्रिय, तपस्वी इन सबं को पीडित करता है ॥७३॥ 
चैत्र मास का फल--- 


चैत्र्यां तु चित्रकरलेखकगेयसक्ताच्‌ रूपोपजीविनिगमन्ञहिरण्यपण्याच्‌ । 
पौण्डौडकेकयजनानथ चामकांश्र तापः स्पृशत्यमरपोऽत्र विचित्रवर्षी ॥ 

यदि चैत्र मास की भमा में सूर्य-ग्रहण और पूर्णिमा में चन्द्र-अहण हो तो चित्रकार, 
लेखक, गान विद्या जानने वाळे, रूपोपजीवी ( वेश्या आदि ), निगम (वेद्‌) को जानने 
वाले, सोना बेचने वाले, पौण्डू, औडू केकय और अश्मक देश में रहने वाले पीडित . 
होते हैं । संसार में अमरप ( इन्द्र ) विचित्रवर्षी ( चित्नदर्षी = कहीं दृष्टि और कहीं 
नहीं बुष्टि करने वाले ) होते हैं ॥ ७४ ॥ 


वैशाख मास का फल--- 
वैशाखमासे ग्रहणे विनाशमायान्ति कपासतिलाः सगुद्राः । 
इक्ष्वाकुयौधेयश्षकाः करिङ्गाः सोपएवाः किन्तु सुभिक्षमस्मिन्‌ ॥७५॥ 
यदि वैश्ाख मास की अमा में सूर्य-महण और पूर्णिमा में चन्द्र-प्हण होतो 
कपास, तिळ और मूंग का नाश होता है । इच्वाकु, योधेय, शक भौर कछिङ्ग देश में 
उपद्रव होते हैं । किन्तु संसार में सुभिक्ष होतां है ॥ ७५॥ 
ज्येष्ठ मास का फल 
ज्येष्ठे नरेन्द्रद्विजराजपत्न्यः सस्यानि ब्वष्टिश्च महागणाश्च । 
प्रध्यंसमायान्ति नराश्च सौम्याः सारवेः समेताश्च निषादसंघाः ॥७६॥ 
यदि ज्येष्ठ मास की अमा में सूर्य-प्रदण और पूर्णिमा में चन्द्र-प्रहण हो तो राजा, 
ब्राह्मण, राजपरनी, धान्य, बृष्टि, महारण, उत्तर दिशा में रहने वाले मनुष्य, साएव, 
देशचासी, निषाद इन सबों का नाश होता है ॥ ७३ ॥ 
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आषाढ मास का फळ-- 
आवाढपर्स्युदानवग्रनदीप्वाहान्‌ फलमूलवातान्‌ । न 
गान्धारकास्मीरपुलिन्दचीनान्‌ हतान्‌ वदेन्मण ॥७॥ 
यदि आषाढ मास की अमा में सूर्य-अहण और पूर्णिमा में चन्द्र-प्रहण हो तो 
उदपान ( वापी, कूप, ताळाव ) के वप्र, ( तट ) में रहने वाले मनुष्य, नदी का प्रवाह, 
फल-मूळ खाकर समय यापन करने वाले, गान्धार, काश्मीर, पुलिन्द, चीन इन सर्वो 
का नाश करता है। तथा संसार में मण्डलवृष्टि ( कहीं कहीं वर्षा ) होती है ॥ ७७ ॥ 
श्रावण मास का फल 
काश्मीरान्‌ सपुलिन्दचीनयवनान्‌ हन्यात्कुरुक्षेत्रजान्‌ 
गान्धारानपि मध्यदेशसहितान्‌ ष्टो ग्रहः श्रावणे । 
काम्बोजेकशफांश्च शारदमपि त्यक्त्वा यथोक्तानिमा- 
` नन्तर प्रेचुरानहृ्ठमनुजेधांत्रीं करोत्यावताम्‌ ॥ ७८ ॥ 
यदि श्रावणं मा्त की अमा में सूर्य-ग्रहण और पूर्णिमा में चन्द्र-अहण हो तो 
. कारमीर, पुलिन्द, चीन, यवन, कुरुक्षेत्र, गान्धार, मध्य देश, कम्बोज इन देशों में रहने 
वाळे, एकशफ ( घोड़ा, गदहा), शरद ऋतु में उत्पन्न होने वारे अन्न इन सर्वो 
का नाश करता हे । उक्त देशों से अन्यत्र के मनुष्य गण अत्यधिक अन्न की उत्पत्ति 
से सुखी होकर सम्पूण संसार को व्याप्त कर लेते हैं ॥ ७८ ॥ 
भाद्रपद मास का फल--- 
` कलिङ्गवङ्गान्‌ मगधान्‌ सुराष्ट्रान्‌ म्खेच्छान्‌ सुवीरान्‌ दरदाइमकांश्च । 
स्रीणां च गभोनसुरो निहन्ति सुभिक्षकृद्भाद्रपदेऽम्युपेतः ॥ ७९ ॥ 
यदि भाद्रपद्‌ मास की अमा में सूय-ग्रदण भर पूर्णिमा में चन्त्र-ग्रहण हो तो 
कलिङ्ग, चङ्ग, मगध, सौराष्ट्र, म्लेच्छ, सुवीर, दरद, अश्मक इन देशों का और स्त्रियों 
के गर्भो का नाइ करता है। तथा संसार में सुभिक्ष होता है ॥ ७९ ॥ 
आश्विन मास का फल-- 
काम्बोजचीनयवनान्‌ सहशल्यहद्धि- 
वोह्णीकसिन्धुतटवासिजनांश्च इन्यात्‌ । 
आनतेपोण्डूभिषजश्च तथा किरातान्‌ 
दृष्टोब्सुरोज्ययुजि भूरिसुभिक्षकृच ॥ ८०॥ 
यदि आश्विन मास की भमा में सूर्‍य-अहण और पूर्णिमा में: चन्द्र-प्रहण हो तो 
' कम्बोज, चीन और यवन देश में रहने वाळे, शल्यचिकिस्सक, बाहीक देश में रहने 
वाळे, सिन्थु नद के तर में रहने वाळे, आनतं और पौण्डू देश में रहनें वाळे, वैद्य, 
किरात इन सबों का नाश करता है । तथा संसार में अधिक सुभिक्ष होता है । 
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समास-संहिता में स सालों का संक्षेप फल 
अश्वयुग्माघकार्तिकमाद्रपदेष्वागतः सुभिक्षकरः । 
राहुरवशिष्टमासेष्वशुमकरो चृष्टिधान्यानास, ॥ 4० ॥ 
सूर्य और चन्द्र के दृश मोच 
हनुक॒क्षिपायुभेदा द्विद्विः सञ्छदेनं च जरणं च। 
मध्यान्तयोश्च विदरणमिति दश लगियंपोमाचा ॥८१॥ 
दक्षिण इचु, वाम इचु, दक्षिण कुक्षि, वाम कुक्षि, पायु, वाम पायु, 
सब्छुर्दैन, जरण, मध्य विद्रण, अन्त्य विद्रण ये सूर्य और चन्द्र के-दृष्ष मोच दें॥८१॥ 
दक्षिण हचु भेद का लक्षण और फल-- 
आग्नेय्यामपगमनं दक्षिणहलुभेदसब्छ्षितं शशिनः | 
सस्यनिमदों शुखरुक नृपपीडा स्यात्‌ सुद्षटिच ॥ ८२ ॥ 
यदि चन्द्र के अहण में अझिकोण में होकर राहु निवर्तित हो अर्थात्‌ अझिकोण में 
मोक्ष हो तो दक्षिण हचुभेद नामक मोच होता है, इसमें धान्य का नाश, सुख का रोग, 


राजा को पीड़ा और सुब्ृष्टि होती है । 
यहाँ पर कश्यप 


दक्षिणो हनुभेदः स्याच्याझेय्यां यदि गच्छति। 
सस्यभङ्गं च कुरुते नुपभड्ढ सुदारुणम्‌ ॥ <९२॥ 
चाम हनुमेद का लक्षण और फल 


पूर्वोत्तेण वामो इचुभेदो नृपकुमारभयदायी । 
मुखरोगं शख्नमयं तस्मिन्‌ विन्धात्‌ सुभिक्षं च ॥ ८३ ॥ 
यदि पूर्वोत्तर ( ईशान कोण ) में होकर राहु निवर्तित दो अर्थात्‌ ईशान कोण 
में मोक्त हो तो वाम हनुभेद नामक मोक्ष होता है, इसमें राजकुमार को भय, सुखरोग, 
दाखभय और सुभिक्ष होता है । 
` यहा पर कश्यप 
पूर्वोत्तरेडपरो भेदो नुपएत्रभयप्रदः ॥ ८६३ ॥ 
दक्षिण कुक्ति भेद का लक्षण और फल 
दक्षिणङुध्षिविमेदो दक्षिणपार्थेन यदि भवेन्मोक्षः । 
पीडा नृपपुनत्राणामभियोज्या दक्षिणा रिपवः ॥ ८४ ॥ 
यदि चन्दर-प्रहण में दक्षिण पाश्व में मोक्ष हो तो दक्षिण कुक्षिमेद नामक मोक्ष होता 
है, इसमें राजकुमारों को पीड़ा और दक्षिण दिशा में स्थित शत्रुओं में लड़ाई होती दै । 
विशेष--गणित के द्वारा दक्षिण दिशा में होकर राहु का निकछना असम्भव है, 
पू्व-शात्रानुसौर आचार्य ने कहा दै, जब ऐसी स्थिति हो तो उसको उत्पात रूप 


- समझना चाहिये । 
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यहाँ पर कश्यप 
द्तिण-ुचतिमेदः स्याद्वामे मोत्तो भवेधदि । राजपुन्रभयं तन्न दक्षिशाद्विषां वधः ॥८४॥ 
"वाम कुक्ति-मेद का लक्षण और फल 
वामस्तु कुक्षिमेदों यद्युत्तमागंसंस्थितो राहुः । 
ख्लीणां गर्भविपत्तिः सस्यानि च तत्र मध्यानि ॥ ८५ ॥ 
यदि ग्रहण-काळ में उत्तर तरफ होकर राहु निकलता ( उत्तर तरफ मोक्ष ) 
हो तो वाम कुछि-मेद नामक सो होता है, इसमें स्त्रियों के यभा का नाश और 
मध्यम रूप से धान्य होता है । 
यहाँ पर कश्यप-- 
सौम्यायां तु यदा मोक्षो वामकुक्षिविभेदतः। 
ख्रीणां ग्रभविनाशाय सौम्याशाधिपतेवंधः ॥ ८५ ॥ 
दृक्षिण भौर वाम पायु-भेद का लक्षण और फळ-- 


नेऋतवायव्यस्थो दक्षिणयामो तु पायुभेदौ डो । 
र 
गुह्रुगल्पा वृष्टिहयोस्तु राक्षीक्षयो वामे ॥ ८६॥ 
यदि मोक्ष काळ में नेत्य और वायव्य कोण में राहु देखने में -आवे तो क्रम 
से दक्षिण पायु-मेद और उत्तर पायु-मेद नामक मोक्ष होता है जैसे नैऋत्य कोण सें 
मोक्ष हो तो दक्षिण पायु-मेद और वायव्य कोण में मोक्ष हो तो वाम पायु-सेद नामक 
मोक्ष होता है, दक्षिण पायु-सेद में गुदा और छिङ्ग से रोग और थोड़ी बृष्टि तथा 
उत्तर पायु-मेद में राजपत्नी का नाश होता है । 
पायुभेद्गते राहौ वायवीनेऋताशयो: । गुह्यरोगभयं विन्द्याद्वामे राशीभयं तथा ॥ ८६ ॥ 
न सन्छुदन मोक्ष का लक्षण और फल--- 
पूण प्रग्रहणं कृत्वा प्रागेव चापसर्पेत ।. 
सञ्छदेनमिति तसक्षेमसस्यहरदिग्द॑ जगतः ॥ ८७॥ 
यदि चन्द्रबिम्ब के पूर्व भाग से स्पझं करके राहु उसी तरफ से निकलता ( बिम्ब 
के पूर्व भाग में ही स्पर और मोक्ष ) हो तो सन्दुर्दन नामक मोक्ष होता है। यह 
मोक्ष संसार में-च्षेम, धान्य और सन्तोष देने वाळा होता है । 
७५, यहाँ पर कश्यप-- 
मासमोषष यदा पूर्वे छ दॅन तु तदा भवेत! केमहाद्ंप्रद्‌ शेयं सस्यनिष्पत्ति-कारकम॥८७॥ 
जरण मोक्ष का लक्षण और फल 


आक्मग्रहण यस्मिन्‌ पश्चादपसर्पणं तु तज्जरणम्‌। 


र श्षुच्छत्रमयोद्रिझा न शरणञ्ुपयान्ति तत्र जनाः ॥ ८८॥ 
| दे चन्द्र-विस्थ के पूर्व आग में स्पर्श झौर पश्चिम भाग में मोक्ष हो तो जरण. 
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नाम मोक्ष होता है । इसमें छुघा और युद्ध के भय से उद्विझ होकर मलुष्य निःशरण 
होते हैं अर्थात कोई रक्षा करने वाला नहीं होता है । 
यहाँ पर कश्यप 
पूर्वेण असते राहुरपरस्यां विद्यञ्चति। चुत्तस्करभयं तत्र मोक्षस्तु जरणं स्टृतम्‌ ॥ ८८ ॥ 
मध्य विदुरण मोक्ष का लक्षण और फल 
मध्ये यदि ग्रकाञ्चः प्रथमं तन्मध्यविदरणं नाम । 
अन्तःकोपकरं स्यात्‌ सुभिक्षदं नातिवृष्टिकरम्‌ ॥ ८९ ॥ 
यदि ग्रहण के मारम्भ काळ में ही मण्डल के मध्य भाग में प्रकाश माळूम पड़े 
तो मध्य विद्रण नामक सो होता हे यह राज की अपनी सेनाओं में ही परस्पर 
चोअ उत्पन्न करने वाळा, सुभिक्ष और थोड़ी बृष्टि देने वाळा होता है । 
र यहाँ पर कश्यप 
यदा प्रकाशो मध्ये स्याद्‌ दुर्भिक्षमरक तदा ॥ ८९ ॥ 
अन्त्य विद्रण नामक मोक्ष का लक्षण और फल 
पर्यन्तेषु विमलता बहुलं मध्ये तमोऽन्त्यद्रणाख्यः । ` 
मध्याल्यदेशनाशः शारंदसस्यक्षयश्चास्मिन्‌ ॥ ९० ॥ 
यदि ग्रहण-समय में चन्द्र के विम्बआन्त भाग निर्म और मध्य साग में 
अधिक श्यामता हो तो अन्त्य विदरण नामक सोच होता है । इसमें मध्य देश और 
चारदू ऋतु में उत्पन्न होने वाले धार्न्यो का नाश होता है 
` यहाँ पर कश्यप 
पर्यन्ते विमलस्वं स्यात्तमो मध्ये यदा भवेत्‌ । 
मध्याख्य-देशनाशः स्याच्छुरत्सस्यं विनश्यति ॥ ९० ॥ 
पूर्वोक्त दृश मोक्षों का विचार सूयं-प्रहण सें भी-- 
एते सर्वे मोक्षा वक्तव्या भास्करेऽपि किन्त्वत्र । 
पूवी दिक्‌ शशिनि यथा तथा रवौ पथमा कण्प्या ॥ ९१ ॥ 

, थे पूर्व कथित चन्द्र-ञ्रहण के सब मोक्षों का विचार सूर्य ग्रहण में भी करना 
चाहिये । पर चहाँ की पूवे दिशा के स्थान में यहाँ पश्चिम दिशा, पश्चिम दिशा के 
त्यान में पूर्व दिक्षा, उत्तर के स्थान में दक्षिण और दक्षिण के स्थान में उत्तर दिशा 
कल्पना करनी चाहिये । इस तरह दिग्वैपरीत्य करके दृश मोक्षों का लक्षण और 


फल देखना चाहिये ॥ ९१ ॥ 
ग्रहण के बाद सात दिन के अन्दर उत्पातो का फल-- 


ु्ते सप्ताहान्तः पांशनिपातोज्लसछ्ूयं रुते । 
नीहारो रोगमयं भूकम्पः प्रवरशुपसत्युस्‌ ॥ ९२॥ 
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उल्का मन्त्रिविनाशं नानावणो घनाइच भयमतुरस्‌। 
स्तनितं गर्भविनाश विंयुन्नुपदंशिपरिपीडास ॥ ९३ ॥ 
परिवेषो रुक्पीडां दिद्वाहो नृपभयं च साग्निभयस्‌ । 
रुक्षो यायुः ग्रबलश्चोरसस्ुत्थं भयं धत्ते॥ ९४ ॥ 
निघोतः सुरचापं दण्डञ्च क्षुद्भयं सपरचक्रस्‌। 
ग्रहयुद्धे नृपयुद्धं केतुश्च तदेव सन्दर ॥ ९५॥ 
अविकृतसलिलनिपातेः सप्ताहान्तः सुभिक्षमादेश्यम्‌ । 
यच्चाशुभं ग्रहणजं तत्सर्वं नाश्चञ्चुपयाति ॥ ९६॥ . 
मोक्ष के बाद सात दिन के अन्दर रजोवषण हो तो अन्न का नाश, नीहार 
( हिमवषंण “अवश्यायस्तु नीहारस्तुषारस्तुहिनं हिममित्यमरः? ) हो तो रोग का भय, 
भूकम्प हो तो प्रधान राजा का सरण, उल्कापात हो तो अन्त्री का नाश, नाना वर्ण 
का मेघ हो तो भतिशय भय, मेघ का गर्जन हो तो गर्भ ( २१ वाँ अध्याय सें उक्त 
गर्भलक्षण ) का नाश, विद्युस्पात हो तो राज्ञा, सपं, सूकर आदि को पीडा, 
परिवेष ( मण्डल, 'परिवेषस्तु परिधिरुपसूर्यकमण्डले' इत्यमर ) हो तो रोग और 
पीडा, दिग्दाह हो तो राजभय और अझिभय, कठोर प्रचण्ड वायु बहे तो चोर का भय, 
निर्घात ( वायु से वायु अभिहत ) दो, इन्द्रधनुष दिखाई दे या दण्ड ( रचि के 
किरण, मेघ और वायु का संघात ) हो तो दुर्भिक्ष और परराष्ट्र का भय, ग्रहयुद्ध 
या केतु का दुर्शन हो तो राजाओों में युद्ध और निर्मळ जळ की वर्षा हो तो सुभिक्ष 
तथा ग्रहण में उत्पन्न अशुभ फलों का नाश होता है । * 
समाससंहिता में--- 
परुषपवनाभगजित-विद्युत्परिवेषभूप्रकम्पाद्या: । ससताहान्तर्नं शुभा अहणनिवुत्तो शुभा बृष्टिः॥ 
क यहाँ पर बुद्ध गग का वच्नन-- 
अयेन्दु- ससाहान्तभवेद्यदि । पांशवर्षोंन्ननाशः स्याज्ञीहारो रोगवृद्धये ॥ 
चपनाशाय भूकम्प उल्का मन्त्रि-विपत्तये । रोगाय परिवेषः स्याज्नयायेवाञ्र-सम्प्रवः ॥ 
2: दाल लासो वितरन । निघातिन्द्धनुदेण्डा दुर्मिक्षाय भयाय च॥ 
अ ख्चश्षीरीपद्रव-सूचकः । सर्वोपद्रवनाशः स्यात्‌ सम्यग वृष्टिभवे 
आज समह ल [ बृष्टिभवेद्यदि ॥ 
सूचकम्‌ । तदेव सकल सूरये वेदितव्यं-शुभाशुसम्‌॥९२-९६॥ 
सोमपे र चन्त्र-ग्रहणानन्तर सूय-ग्रहण का फल--- 
निवृत्ते पक्षान्त यदि भवेद्‌ ग्रहोऽकस्य । 
ठ काना उत ल्यच ॥ ६७॥ 
अ पन्द्रह रोज बाद सूय-हण हो तो र 
` खी-पुरुषों में द्वेष उपपन्न होता है ॥ ९७॥ 3 ला नं. अवा 
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सूर्य-प्रहण के बाद चन्द्र-मदण का फळ-- 
अकंग्रहातु शशिनो ग्रहणं यदि इश्यते ततो विग्राः । 
नेकक्रतुफलमाजो भवन्ति मुदिताः प्रजाश्चैव ॥ ९८ ॥ 
यदि सूर्य-म्रहण के पन्द्रह रोज बाद चन्द्र-प्रहण हो तो ब्राह्मण गण अनेक यज्ञ 
--फळ को भोगने वाले और प्रजागण हर्षित होते हैं॥ ९८ ॥ 


इति 'विमळा? हिन्दीटीकायां राहुचाराध्यायः पद्चमः ॥ ५ ॥ 
| ५ —— SNS 
आय सौचचारास्यायाः 
उष्ण-सुख मङ्गल का लक्षण और फल 
यद्युदयक्षाइक्रं करोति नवमाष्टसत्तमर्थेषु । 
तडक्‍्त्रयुष्णप्ुदये पीडाकरमभिवातोनाम्‌ ॥ १॥ | 
मङ्गछ के पाँच सुख ( उष्णमश्रुसुखं ब्याळं रुधिराननमेव च । निर्खिश सुशळं 
चेति पञ्चवक्त्राणि भूसुते ) होते हैं उनमें पहले उप्णसुख नामक मंगर का लक्षण 
और फळ कहते हें । जिस नचत्र में मङ्ग का उद्य हो उससे ससम, अष्टम या 
नचम नचत्र में जाकर यदि चक्री हो तो वह दक्री मंगल उपणसुख कहलाता है । 
इस उष्णमुख वाले मङ्गल के उद्य काळ में अञ्चि से आजीविका करने वाले 
'( सोनार, लोहार आदि ) को पीड़ा होती है। र 
उदयान्नवमे कुर्यादृष्टमे सप्तमेऽपि वा । निवृत्ति रोहिताङ्गस्तु तदुष्णं वक्‍त्रमुच्यते । 
नरोऽञ्निजी विनो ये च पचन्ति च दहन्ति च । तेपासुत्पद्यते तापो जायते धनसङ्कयः ॥१॥ 


अश्चुसुख मङ्गल का लक्षण और फल--- 
द्वादशदशमेकादशनक्षत्राइक्रिते कुजेज्शुसुखम । 
दूषयति रसानुदये करोति रोगानवृष्टि च॥२॥ 

. औदुयिक नचत्र से दशस, एकादश या द्वादश नक्षत्र में यदि मरळ वक्ती हो तो 
बह अश्रुस्ुख कहलाता है । यह वक रसों में दोष पैदा करता है, तथा रोग की वृद्धि 
और अनाद्दुष्टि करता है । ; 
दुद्यमेकादशे चाऽपि द्वादशे वापि वक्तिते । लोहिताङ्ग अहे शेयं वक्‍त्रमशुसु्ख च तस्‌ ॥ 


तत्र वर्षति पर्जन्यो दूषयित्वा शुभान्‌ रसान ते दष्टा दूषयन्स्याश नुणांघातून्‌तथा शम्‌ 
बहवो व्याधयः करा उत्पद्यन्ते शरीरिणाम। बहुभिः कारणैरेतेस्तंतो रोकः महीयते ॥२॥ 
व्यालपुख सङ्गछ का लक्षण और फल 


व्याठ॑त्रयोदशशक्षाचतुदेशाद्वा विपच्यतेऽस्तमये । 
` दंष्टिव्यालमगेम्यः करोति पीडां सुभिक्षं च ॥ ३ ॥ 
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जिस नचन्न में मङ्गल अस्त हो उससे तेरहवें या व्वौदृहचे नक्षत्र में जाकर चक्री 
हो तो वह वक्र व्याल्मुख कहलाता हे । इससे दूंड्री (सूकर, कुत्ता आदि), सप और 
सग से पीडा होती दे, तथा संसार में सुभित्त होता हे। । 
ज्रयोदरे च नक्षत्रे यदि वापि चतुदंशे। निवृत्त कुरुते सौमस्तद्ववत्रं व्याल्मुच्यते । 
अवन्ति प्रचुरा व्यालांस्तेम्यो लोकमयं वदेत्‌। तुपाणामशुमं विन्द्यास्सस्यसम्पत्तिादिरेत्‌॥ 
तथा पराशर 
त्रयो दशचतुर्दशयोः सत्यदंट्रिव्यालप्राबल्ये हिरण्यसंचयं च ॥ ३ ॥ 
रुधिरानन मंगर का लक्षण और फल-- F 
रुधिराननमिति वक्त्रं पञ्चदशात्‌ पोडंषशाच्च विनिवृत्त। 
तत्काले युखरोगं सभयं च सुभिक्षमावहति ॥ ४॥ 
यदि अस्त-काछिक नचन्न से पन्द्रहवें या सोल्हवें नचत्र में जाकर मंगळ लौरता 
( वक्री ) हो तो वह वक्र रुधिरानन कहलाता है। इस के उद्य काळ में सुख का 
रोग, भय और सुभिक्ष होता है। ` 
यदि पञ्चदशे तु भूसुतः षोडशेऽपि चा । निवृत्ति कुरुते यक्रस्तद्विदुोहिताननस्‌ ॥ 
दीह्िमन्तः पार्थिवाश्च भवन्ति प्रथिता भुवि। चन्नकोपश्च सुमहान्‌ सुखरोगा भवन्ति च॥ 


तथा पराशर 
पञ्चदञ्पोडशयोसुंखरोगो रपक्षोभो शख्कोपश्च ॥ ४ ॥ 


असिसुसल नामक मङ्गल का लक्षण और फल-- 
असिमुसलं सप्तदशादष्टादशतोऽपि वा तदनुवक्रे । 
दस्युगणेम्यः पीडां करोत्यशष्टि सशख्रभयम्‌ ॥ ५ ॥ 
यदि अस्तकालिक नक्षत्र से सत्रहवें या अठारहवें नचत्र में जाकर मङ्गल पीछे 
की तरफ छौरता द्वो तो बह असिसुंसल चवन्र कहलाता है। इसमें चोरों से पीडा, 
अनावृष्टि और शत्रभग होता है । । 
यहाँ पर गर्ग-- 
सप्तादशेड्टादशे वा छोहिताङ्गे निवर्तिते । नि्खिंशसुसलं नाम तद्वक्रं परिकीर्तितस्‌ ॥ 
पशुएुत्रधनं धान्यमाहरन्ते तु दस्यवः । प्राणिनां जीवनं हन्ति जायते झ्सस्ञ्रमः ॥ 
तथा पराशर 
ससदृरोऽष्टादरे वा दस्युगणेः प्रजानासुपद्गवमबृष्टि श्रभयं च ॥ ५ ॥ 
योगवश विशेष फल | 
भा्यार्यमोदितो यदि निवतते वैश्वदैवते भौमः । 
्राजापत्येऽस्तमितस्रीनपि लोक्ान्निपीडयति ॥ ६॥ 
यदि पूर्वाफल्युनी या उत्तराफाल्युनी नचत्र में उदित होकर सङ्गल उत्तराषाढा 
___ में जाकर वक्री होता हो और बाद में रोहिणी में जाकर अस्त होता हो तो तीनों 
का लोकों ( स्वगं, सस्यं और पाताळ ) को पीडित करता है। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ह हहक्खकश्खखंमुशिशिणिसिय -+ कसम >+ 


| 
, 


Digitized by Arya ” सौसचाराध्यायः Foundation यः" and eGangotri ६१ 
५4 


यहाँ पर पराशर-- 
फल्युन्यासुदय छृत्वा वपत्रं स्थाह्ेश्वदेवते । म्राजापत्ये प्रवासश्र त्रैलोक्यं तन्न पीड्यते ॥६॥ 
संचारवश और विशेष फळ-- 
श्रवणोदितस्य ७ ~ Ly मिषिक्तपीडाकू 
श्रवणोदितस्य वक्त पुष्ये भूघामिषिक्तपीडाळृत्‌ । 
यस्मिन्नक्षे्म्युदितस्तदिग्व्यूहान्‌ जनान्‌ हन्ति ॥ ७॥ 
यदि श्रवण नक्षत्र में उदित मज्ञल पुष्य में जाकर वक्री होता हो तो राजाओं को 
पीडित करता है, तथा जिस नक्षत्र में उदित हो उस नक्षत्र की दिशा ( नक्षत्र कूर्मोक्त 
दिशा ) और व्यूह ( नक्षत्र व्यूह ) जहाँ हो वहाँ के जनों का नाश करता है । 
यहाँ पर पराशर--- 


` उदितः भरवणे भौमः पुष्ये वकं चरेद्यदि । मूरद्धांसिषिक्ता राजानो विनश्येयुः परस्परंय ७ 


यथा जनपदच्यूदे दिग्विभागः प्रदर्दितः । तस्य चे मोहितं ङुर्या्ञो हिताङ्गस्तथा सुखम्‌ ॥७॥ 
संचारवश और विशेष फल--- 
मध्येन यदि मघानां गतागतं लोहितः करोति ततः । 
पाण्ड्यो नृपो विनश्यति शख्नोद्योगाङ्कयमब्वष्टिः ॥ ८॥ 
यदि मघा नक्षत्र में जाकर मंगल उसीमें चक्री होता हो तो पाण्डथदेशीय 


राजा का नाझ करता हे । तथा शख्रभय और अनावृष्टि करता है॥८॥ 
संचारचश और विशेष फळ-- 


भित्वा मघां विश्ञाखां भिन्दन्‌ भोमः करोति दुर्भिक्षम्‌ । 
मरकं करोति घोरं यदि भित्ता रोहिणीं याति ॥ ९॥ 
सघा नक्षत्रको भेद करके यदि मंगल विशाखा नक्षन्न को भेदता हो तो दुर्सिच् करता 
है । यदि रोहिणी नक्षत्र को भेदता हो तो जनों में भयङ्कर मरक (मरी) करता है ॥९॥ 
संचारवश और विशेष फल--- 
दक्षिणतो रोहिण्याश्चरन्महीजोज्घेबृशटिनिग्रहकृत्‌ । 
धूमायन्‌ सशिखो वा विनिहन्यात्‌ पारियात्रस्थान्‌॥ १० ॥ 
यदि .रोहिणी नक्षन्न के दक्षिण से सङ्गळ विचरण करता हो तो महँगी और 
अनाबूष्टि करता हे । यदि धूमयुक्त या शिखायुक्त मङ्गल देखने में आवे तो परियात्र 
पर्वत पर स्थित मनुष्या का नाश करता है ॥ ३० ॥ 
संचारवश मेघना शक योग-- 
्राजापत्ये श्रवणे मूळे त्रिषु चोत्तरेषु शाक्रे च । 
विचरन्‌ घननिवहानाशुपघातकरः क्षमातनयः ॥ ११ ॥ 
यदि मङ्गल रोहिणी, श्रवण, मूळ, उत्तराफाल्गुनी, उत्तराषाढा, उत्तराभाद्रपदा या 
ज्येष्ठा में विचरण करता हो तो मेघो का नाश करता है ॥ १३ ॥ 
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संचारवश उत्तम फळदायक योग 
चारोदयाः ग्रशस्ताः श्रवणमधादित्यहस्तसलेषु । 
एकपदाश्चिविशाखाग्राजापत्येण्‌ च इजस्य॥ १२॥ 
श्रवण, मघा, पुनर्वसु, मूळ, हस्त, पूर्वाभादपदा, अश्विनी, विज्ाखा और रोहिणो 
नचत्र में मङ्गळ का सञ्चार तथा उदय अधिक प्रशस्त ( उत्तम फलदायक ) है॥ १२७ 
वर्ण का फल 


विपुलविमलमूर्तिः किंशुकाशोकवर्णः 
स्फुटरुचिरमयूखस्तपतताम्रग्रभासः । 
विचरति यदि मागं चोत्तरं मेदिनीजः 
शुभकृदवनिपानां हार्दिदअ प्रजानास ॥ १२॥ 
अधिक निर्मळ सूर्तिवाळा, किंुक और भझोक पुष्प के समान . वर्ण चाला, 
स्पष्ट सुन्दर किरण वाळा तथा तपाये तांबे के समान वर्ण चाला मङ्गल यदि उत्तरा 
क्रान्ति में विचरण करे तो राजाओं का शुभ करने वाळा और प्रजाओं को सन्तोष 
देने वाला होता दै । 
यहाँ पर गग 
याम्यादिपितृपर्यन्तं नवतं मार्गमुत्तरम । भाग्यादिनेत्ररतान्तं तु. मध्यमं मार्गसुच्यते ॥ 
आषाढाद्या्िनान्तं तु दक्षिणं समुदाहृतम्‌ । सौम्यमागस्थितो भौमः प्रजानाझुपकारकः॥ 
` मध्यमे मध्यफळदो याम्ये तु भयदः स्खतः ॥ 
; तथा पराशर का वचन--- 
प्रद्षिणगतिः कान्तः स्निग्धश्न कलसोपमः । तसकाञ्जनसङ्काशो भवेज्ञोकविज्ञद्धये ॥ ३३ ॥ 
इति 'विमला' हिन्दीटीकायां भौमचाराध्यायः षष्ठः ॥ ६ ॥ 


आया बुचचचारा्याया 
र चुध के उदय का फल 
नोत्पातपरित्यक्तः कदाचिदपि चन्द्रजो त्रजत्युदयम्‌ । 
जलदहनपवनभयकृद्धान्याधेक्षयविवृद्धचे ॥ १ ॥ 


.उत्पातरहित होकर किसी समय में भी बुध का उदय नहीं होता अर्थात्‌ जब 
बुध का उदय होता है उस समय किसी न किसी प्रकार का उत्पात अवश्य होता हे ! 
जैसे के अभि और चायु का अयरूप उत्पात तथा अनाज की महँगी या सस्ती 
करता है। " 
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बुघचाराध्यायः | ६३ 


समाससंहिता मॅ-- 
उद्यं याति शश्षिसुतो नोरपातविवर्जितः कदाचिदृपि। 
पवनाशिसलिळभयदो धान्यार्घबुद्विछयकृद्वा ॥ 
तथा वृदगग-- 


अवर्षे कुर्ते वर्ष वर्षे वर्ष न गच्छुति । भये च झुरते चेमं सवंत्र प्रतिकोमगः ॥ 
तथा कश्यप 


नाकस्मादद्ल॑नं याति विनोस्पातेन सोमजः। भयवातातपहिमैररषरुद्विषयादिभिः ॥१॥ 
बुध का नक्षत्रफल 
विचरन्‌ श्रवणधनिष्ठाप्राजापत्ये्दुवैश्चदेवानि । 
सहन हिमकरतनयः करोत्यवृष्टिं सरोगभयास्‌॥ २॥ 
श्रवण, धनिष्ठा, रोहिणी, सशिर या उत्तराषाढ़ा को यदि भेद करते हुये बुध 
विचरण करे तो वर्षा का अभाव और रोग का भय करता है । 
यहाँ पर कश्यप ४ 
रोहिणीं वैश्वदेव च सौस्बवेष्णववासवान्‌ । शशिजश्न यदा हन्ति प्रजा रोगेश्व पीडयेत्‌ ॥ 
बुध का और नक्षत्रफल 
रौद्रादीनि मघान्तान्युपाञरिते चन्द्रे प्रजापीडा । 
शुस्रनिपातक्षुङ्कयरोगानाश्ृष्टिसिन्तापेः ॥ ३ ॥ 
आर्द्रा से मघा तक के पाँच नचत्रो में से किसी नचत्र में डुध का सञ्चार हो तो 
शस्त्रनिपात ( युद्ध ), चधा, रोग, अनाबुष्टि और अनेक प्रकार के दुःख से प्रजाओं 
को पीडित करता है । 
यहाँ पर कश्यप 
रौद्रादीनि यदा पञ्च नक्षत्राणीन्दुनन्दनः । भिनत्ति शख्रदुमिक्षज्याधिसिः पीड्यते जगत्‌॥ 
बुध का नचत्रवश फल--- 
हस्तादीनि चरन्‌ षड्क्षाण्युपपीडयन्‌ गवामशुभः । 
ख़नेहरसार्धविद्वृद्धि करोति चोर्वी प्रभूतान्नास्‌॥ ४ ॥ 
हस्त से छे ( हस्त, चित्रा, स्वाती, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा ) नक्षत्रो के योग 
तारा का भेद करते हये बुध विचरण करे तो गौओं को अशुभ करता हे । स्नेह ( तेल, 
घृत आदि ), रस ( मधुर आदि ) के मोल्य सें बृद्धि करता है भौर भूमि को अनेक 


प्रकार के अन्ना से परिपूर्ण करता है । 
यहाँ पर कश्यप 


हस्तादीनि चरनू षड्‌ वे नचषन्राणीन्दुनन्दनः । गवामशुभदः प्रोक्तः सुभिक्षक्षेमकारकः ॥ 
बुध का नचषत्रवश फछ-- 


आर्यम्णं होतश्ुजं भद्रपदासुत्तरां यमेशं च। ग 
चन्द्रस्य सुतो निघ्नन्‌ प्राणभृतां धातुसङ्कयकृत्‌ ॥ ५ ॥ 
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उत्तराफ़ाइगुनी, कत्तिका, उत्तराभाद्रपदा या अरणी नक्षत्र को बुध भेद करता 
हो तो प्राणियों के घातुओं ( वसा, रक्त, मांस, मेधा, अस्थि, मजा और शुक्र) का 


नाश करता है । 
यहाँ पर कश्यप 


अरणीङृत्तिकार्यम्णमहिर्े च चन्द्रजः । चरन्धातुविनाशाय आपिनां परिकीर्तितः ॥५॥ 
बुध का नचतन्रवदा फल 
आथिनवारुणमूलान्युपमरद्रन्‌ रेवतीं च चन्द्रसुतः । 
पण्यभिपग्मौजीविकसलिरजतुरगोपघातकरः ॥ ६॥ 
यदि बुध अश्विनी, शतभिषा, सूळ या रेवती को भेदे तो व्यापारी, वदय, नौका 
से जीविका करने वाले, जळ में उत्पन्न होने वाले ब्रव्य तथा घोड़ों का नाश करता है ॥ 
यहाँ पर कश्यप-- ० 
रेवती वारुणं मूलमश्विनीं चोपमदंयन्‌। बुधो वणिग्मिषग्वाहान्‌ जलोत्यांच्य विनाशयेत्‌ ॥ 
पुनः बुध का नक्षत्रवश फल 
पूर्वाचक्षत्रितयादेकमपीन्दोः सुतोष्मिस्रद्रीयात्‌ । 
क्षुच्छस्रतस्करामयभयप्रदायी चरन्‌ जगतः ॥ ७॥ 
यदि बुध पूर्वाफाल्युनी, पूर्वाषाढा या पूर्वाभाद्रपदा को भेद कर विचरण करे तो 
बुधा, झर, चोर और रोगों का अय देने वाळा होता है । 
यहाँ पर कश्यप 
पूर्वात्रये चरन्‌ सौम्यो भेदं स्वा यदि बनेत्‌। चुच्छुखतस्करभयेः करोति प्राणिनां वघ ॥ 
बुध की पराशरोक्त सात गति--- 
प्राकृतविमिश्रसद्विसतीक्ष्णयोगान्तघोरपापाख्याः ।: 
सप्त पराशरतन्त्रे नक्षत्रैः कीत्तिता गतयः ॥ ८ ॥ 
प्राकृत, चिमिश्र, संक्षिप्त, तीक्ष्ण, योगान्तिक, घोर, पाप ये पराशरतन्त्रोक्त नचन्नों 
के साथ बुध की सात गतियाँ हैं ॥ ८ ॥- 
` नचत्रवदा पूर्वोक्त सात गतियों की स्थिति-- 
प्राकृतसञ्ज्ञा वायव्ययाम्यपेतामहानि बहुलाइच । 
मिश्रा गतिः प्रदिष्टा शशिक्षिपपितृश्जगदेवानि ॥ ९ ॥ 
सङ्िपायां पुष्यः पुनर्वसुः फर्गुनीद्वयं चेति। 
तीक्ष्णायां भद्रपदाद्वयं सशाक्राश्वयुक्‌ पौष्णम्‌ ॥ १०॥ 
योगान्तिकेति मूलं डे चापाढ गतिः सुतस्येन्दोः । 
घोरा ९ क ७ ° £ 
चारा श्रवणस्त्वाटू वसुदेव वारुणं चव॥११॥ 
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पापाख्या सावित्रं मैत्रं शक्राग्निदैवतं चेति । 
स्वाती, अरणी, रोहिणी या कृत्तिका नचत्र मैं प्राकृत गति से, झगशिर, आद्रो, 
सघा या आश्‍ेपा में विभिन्न गति से, पुष्य, पुनवंसु, पूर्वाफालगुनी या उत्तराफाल्गुनी 
सें संक्षि गति से, पूर्वाभाद्रपदा, उत्तराभाद्रपदा, ज्येष्ठा, अश्विनी या रेवती में तीच्ण 
गति से, सूळ, पूर्वापाढा या उत्तराषाढा में योगान्तिक गति से, श्रवण, चित्रा, 
धनिष्ठा या शत्तभिषा में घोरा नाम की गति से और हस्त, अनुराधा या विश्ञाखा में 
पापसंज्ञक गति से बुध स्थित होता है ॥ ९-११ ॥ 
उदयास्तदिन से पूर्वोक्त गति का लक्षण--< 
~ छोर गतिलक्षणं 
उद्यभ्रवासदिवसः स एव - ग्राह ॥ १२॥ 
चत्वारिंशत्‌ त्रिंशत्‌ द्विसमेता विशतिद्धिनवक च । 


नव मासाड दश चेकसंयुताः ग्राकृताद्यानास्‌ ॥ १३॥ 
उद्य और अस्तदिन से पूर्वोक्त गति का लक्षण कहते हैं । प्राकृता नास की गति 
सें स्थित बुध का उदय हो तो चाळीस दिन तक उदित और अस्त हो तो चाळीस 
दिन तक अस्त रहता है । एवं मिश्रा गति में ३० दिन, संक्षिस्ता गति में २२ दिन, 
तीचणा गति में १८ दिन, योगान्तिका गति में ९ दिन, घोर-गति में १५ दिन तथा 
पापा गति में स्थित बुध का उद्य हो तो ९ दिन तक उदित और अस्त हो तो 
९ तक बुध अस्त रहता है । 
यहाँ पर बृद्ध गर्ग 
चत्वारिंशस्ाकृतायां गतावारूचयते बुधः । मासमेकं विमिक्रायां दशयिस्वास्तमहंति ॥ 
जहां द्वाविंशतिं सादे सङ्भिप्तासेस्य छच्यते । अष्टादशाहं तीचणायां घोरायां दृश पञ्च च॥ 
पापायां पादहीनानि तथैकादृश तिष्टति । योगान्तिक्यामिन्दुसूनुनंवाहं ळचयते तथा ॥ 
चारकालो य एवोक्तः सोमपुत्रस्य भागशः । अस्तकालः स एव स्यात्सूयंमण्डलचारिणः ॥ 
तथा कश्यप 
चत्वारिंशत्तथा भ्िंशदिनानि द्वौ च विंशतिः । अष्टादशाद्धमासं च दृश चेकयुतानि च ॥ 
नव च प्राकृताद्यासु सोमजस्तूदितस्तथा । अस्तं गतः सर्वकाळं तिष्ठतीति विनिश्चयः ॥ 
समाससंहिता में-- 
प्राकृत योगान्तघोरपापाख्याः । 
गतयो लक्षणमासां नोद्यदिवसेः स्फुटं भवति ॥ 
स्पष्टा पराशरमते स्वाती च प्राकृता त्रिभ याम्यात्‌। 
भिक्षा गतिः शशिरोखरसुजगापितुदेव तासौम्येः ॥ 
सङ्गिसा नाम गतिः पुनवंसुः फल्गुनीद्वयं पुप्यः । 
तीचणा सद्रपदाद्यं नक्षत्रचतुष्टये ज्येष्ठा ॥ 
मूळ्ञयुक्षे योगा घोरा श्रवणत्रिभ च सरवाष्टरस्‌ । 
- पापाख्या तु विशाखा हस्तो मैत्र च दाशिसूनोः ॥ १२-१३ ॥ 
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ग्राकृतगत्यामारोम्यबृष्टिसस्यम्रङृद्वयः धमम्‌ । 
संक्षपतमिश्रयोमिश्रमेतदन्यासु विपरीतस्‌ ॥ १४ 
प्राकृत गति में स्थित बुध आरोग्य, बृष्टि, धान्य की वृद्धि और क्षेम करता हैत 
संक्षिसा गति में स्थित बुध मिश्रित फळ ( मध्यम फळ = साधारण आरोग्य, साधारण 
बृष्टि, साधारण धान्य की बुद्धि और साधारण क्षेम ) देता हे । और शेष ( तीचणा, 
योगान्तिका, घोरा और पापा ) गति में विपरीत फर ( अनारोग्य, अन्रछि, धान्य 
का नाझ और अच्तेम ) करता है। 
यहाँ पर गर्ग-- 
दसारोग्यसुभिक्षेषु क्षणा प्राकृता गतिः । संक्षिप्ता च विमिश्रा च शभाछुमफलोदये ॥ 
तीचणा चोरा च पापा च तथा योगान्तिकापरा । एुताश्चत्नः सौम्यस्य दुभित्षाक्षेमलछत्षणागा 
देवलस्येता 
` ऋज्व्यतिवक्रा वक्रा विकला च मतेन १ 
पश्चचतुदर्थकाहा ऋज्च्यादीनां षडम्यस्ताः ॥ १५ ॥ 
देवळ के मत से बुध की गति ऋज्वी, अतिवक्रा, वक्रा, विकला ये चार प्रकार 
की होती हैं। इन गतियों की स्थिति का प्रमाण-उद्य या अस्तदिन से ऋज्वी 
३० दिन तक, अतिवक्रा २४ दिन तक, वक्रा 1२ दिन तक और द्किला ६ दिन 
तक रहती है । | 
बृद्धगर्गोक्त पूर्वोक्त गतियों का स्फुट लक्षण-- | 
कआजुर्गस्छति चेन्मागंमविकार प्रदक्षिणम्‌ । ग्रहो यस्मात्तु तस्मात्सा ऋज्वी तु गतिरुच्यते ॥ 
कुवेन्ति वकं वक्रायां यस्मान्षित्यं महाग्रहाः । अद्वारकप्रश्रतयस्तस्माद्वक्ेति सा गतिः ॥ 
वक़ाज़्यो महावक्रमनुकुवन्ति चेद्ग्रहाः । अनेनेवानुमानेन सातिवक्कोच्यते गतिः॥ 
विस्खळन्ति यथा चारान्मार्गादस्तमयोदयात_। 
गतेस्तस्मादि विकला सा गतिः परिकीतिता ॥ १५॥ 
पूर्वोक्त गतियों का फल--- 
ऋज्वी हिता गप्रजानामतिवक्राघे गतिविनाशयति । 


शख्रभयदा च व्रक्रा विकला भयरोगसञ्जननी ॥ १६॥ 
ऋज्वी गति प्रजाओं का हित करने वाळी, अतिवक्रा दुर्भि करने वाली, चक्रा 
झख्रभय देने वाळी तथा विकळा भय और रोग करने वाली होती है । 
यहाँ पर देवल-- | 
दिनानि त्रिशदुदितस्तिेथदि च सोमजः । ऋज्वी गतिः सा विज्ञेया प्रजानां हितकारिणी ॥ 
चतुर्विशदिनान्येवं यदि तिष्े्च सोमजः । अतिवक्रा गतिजेया हुसिच्ञातिलक्षणा ॥ 
अहानि द्वादश यदा बुघस्तिष्ठेत्तथोद्रतः । वक्रा गतिः सा विज्ञेया शस्त्नसम्भ्रमकारिणी ! 
षड्दिनानि यदा तिषठेदुदतः सोमनन्दूनः । विकला सा गतिज्ञेया भयरोगविवर्धिनी ४ 
पुबमस्तमये सव॑ गतिजं सोमजस्य तु । भावाभावाय लोकानां फळं वास्यं 'शुभाशुभम्‌ ॥ 
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बुधचाराध्यायः । ६७ 


मासवदा बुध के उदय और अस्त का फल 
~ Ne 
पोषाषाढश्रावणवेशाखेध्विन्दुजः समाघेषु । 


इष्टो भयाय जगतः शुभफलकृत्म्रोषितस्तेषु ॥ १७॥ 

यदि पौष, आपाढ, आवण या माघ में बुध का उदय हो तो संसार में भय 

और अस्त हो तो शुभफल करता हे । 
यहाँ पर वृद्धगर्ग-- 
चैशाखपौपमाधेपु श्रावणापाढयोरपि । न इश्यते बुधः प्रायो मासेष्वन्येषु हश्यते ॥ 
यदाऽहश्येषु इष्टः स्यादुइश्येपु च न इश्यते। गवा रोगमनाचुष्टि दुर्भिक्ष चापि निर्दिशेत्‌ ॥ 
तथा पराशर 

चैज्ञाखाषादयोमधि पौपश्रावणयोस्तथा । छुधो न दश्यते जातु दरयेत सयमादिशेत्‌ ॥ 


पौषे करोति मरकं माघे वातं तथा च सोमसुतः । 
वैशाखे जनमरकमापाढे श्रावणे च दुभिक्षम्‌ ॥ १७॥ 


पुनः मासवश बुध के उदय और अस्त का फल 
कातिकेञ्ययुजि वा यदि मासे इश्यते तनुभवः शिशिरांशोः । 
शस्रचौरहुतश्चग्गदतोयक्षुद्गयानि च तदा विदधाति ॥१८॥ 
यदि कार्तिक या आश्विन मास में बुध का उदय हो तो शस्त्र, चोर, अधि, रोग, 


जल और दुर्सिक्ष का भय करता है ॥ १८ ॥ 
उदयास्तवश्ञ दुध का फल-- 


` रुद्धानि सौम्येऽस्तगते पुराणि यान्युद्गते तान्युपयान्ति मोक्षम्‌ । 


अन्ये तु पश्चादुदिते वदन्ति लाभः पुराणां भवतीति तज्ज्ञाः ॥१९॥ 
बुधास्त समय में जो पुर शत्रुओं से घिर जाता है वह उसके उद्य होने पर सुक्त 
हो जाता है, किसी पण्डित का मत है कि यदि पश्चिम तरफ छुध का उद्य हो तो 
उस तरफ के पुरो में स्थित मनुष्यों को लाम होता है । 
यहाँ पर नन्दी 
पश्चाद्वादुदिते सौम्ये लभते पुररोधकः। पुनः ग्रागुदिते तस्मिन्‌ पुरमोक्ष विनिर्दिशेत्‌ ॥१९॥ 
बुध के विम्ब का लक्षण और फल 


देमकान्तिरथवा शुकवर्णः सस्यकेन मणिना सदृशो वा। 
खिग्धमूतिरलघुश्च हिताय व्यत्यये न शुभकच्छशिपुत्रः ॥२०॥ 


सुवणं के समान कान्ति वाळा, तोता पक्षी के समान वर्ण वाळा, धान्य अथवा नीरू- 
सणि के सदा और निर्मळ तथा विस्तीणे बुध का विम्ब दिखाई दे तो संसार के हित 
के लिये होता है । इसके विपरीत वर्ण का दिखाई दे तो अशुभ करने चाला होता है॥ 
यहाँ पर पराशर --- 
- विमलजलरजतस्फरिकाभः प्रशस्यत इति ॥ २० ॥ 


इति 'विमला' हिन्दीरीकायों डुधचाराध्यायः सपतमः ॥ ७ ॥ 
Re द 
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आदि वर्षो के क्षण 
न्त्रेण सहोदयसुपगच्छति येनं देवपतिमन्त्री । 
तत्सञ्जञं वक्तव्यं वर्ष मासक्रमेणेव ॥ १ ॥ 
जिस नचन्न में रहते हुये बृहस्पति उदय लेता है उस नक्षत्र के अनुसार द्वादश 
सास की तरह द्वादश चष होते हैं । 
यहाँ पर ऋषिपुन्न--- 
यत्रोत्तिष्ठति नक्षत्रे सह येन प्रवर्धते । संवत्सरः स विज्ञेयस्तन्नक्षत्रविधायकः ॥ 


तथा काश्यप 
संवर्सरे युगे चेव षछ्यब्देऽङ्गिरसः सुतः । यज्नचत्रोदयं कुर्यात्तत्सन्जञं वत्सरं विदुः ॥ 
प्रभवादीन।मब्दानां प्रदृत्तिगुरोरुृद्यकाळादित एव यतो रुर्रत्राबाधितस्रेन स्थितः । 
तथा ऋषिएुत्र— 
तिप्यादि च युगं प्राहुवंसिषठात्रिपराशराः । बृहस्पतेस्तु सौस्यान्तं सदा द्वादशवार्षिकस ॥ 
उदेति यस्मिन्मासे तु प्रवासोपगतोऽङ्गिराः । तस्मात्संवत्सरो मासो बाहंस्पत्यो5थ गम्यते ॥ 
तथा गर्ग-- 
म्रवासाम्ते सहर्षेण तूदितो युगप्वरेत्‌। तस्मास्काळाइत्तपूवों गुरोरव्दः प्रवर्तते ॥ 
युगानि द्वादशाब्दानि तन्र तानि ब्रृहस्पतेः । तत्र सावनसौराभ्यां सावनाव्दो निरुच्यते ॥ 
एवमाश्वयुजं चेव चेत्र चेव बृहस्पतिः । संवत्सरं नाशयते स्तत्यव्दशतेऽधिके॥ १ ॥ 
पूर्वोक्त बारह वर्षों के नाम और समय-- ! 
वर्षोणि कार्तिकादीन्याभ्रेयाद्भइयाजुयोगीनि । 
क्रमशस््रिभं तु पश्चममुपान्त्यमन्त्यं च यडर्पम्‌ ॥ २॥ 
कृत्तिका आदि दो दो नजत्नो में ब्रहस्पति के रहने से कार्तिक आदि बारह मास 
की तरह बारह वर्ष होते हैं। इनमें केवळ पञ्चम, एकादश और द्वादश वर्ष तीन-तीन 
नक्षत्र के होते हैं । | 
यहाँ पर गर्ग-- 
फाल्गुनी चेव हस्तं च चरेद्यदि ब्रृहस्पतिः। 
स फारगुनोङदः कूरः स्पाद्वान्यसुव्वाटतां त्रजेत ॥ 
्ावणादीनि च त्रीणि चरेद्यदि बृहस्पतिः । 
श्रावणो नाम सोळ्दः स्यास्तेमसौ भित्तमूतिमान्‌ ॥ 
वोत्तरे परोष्टपदे चरेद्रेवतिमेच च । प्रोष्ठपाद इति शेयो मध्यमो वस्सरो हि सः ॥ 
आश्रिनं चव याम्यं च चरेथदि बृहस्पति: । संघरसरः सोड्ययुक्‌ स्यात्सवंभूतहितावह: ॥ 


र न नववारा द्विनचत्रा गुरोद्वांदृशमासिकाः। शेपासत्रयखिनक्षत्राः पश्चमेकादशान्तिमाः ॥ जी 
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तथा कश्यप . 

कार्तिकादिसमा जेया द्विनत्रविचारिणा । 

त्रिमं भाद्रपदे ज्ञेयं फाल्गुने श्रावणे तथा ॥ २ ॥- 
कार्तिक वर्ष का फल--- 


ञकटानलोपजीवकगोपीडा व्याधिशख्रकोपश्च । 


ृद्धिस्तु रक्तपीतककुसुमानां कातिके वर्ष ॥ ३ ॥ 
कार्तिक नामक वर्ष में गाडी से तथा अभि से आजीविका चलने वाले ( लोहार, 
सोनार आदि ) और गौ इन सबा को पीडित करता है । लोगों में व्याधि और लड़ाई 
होती है । पर लाळ और पीछे पुष्पों की बुद्धि होती है। 
यहाँ पर गग 
कार्तिकः प्रचुरातङ्कः छुच्छुखाभिभयप्रदः । गोश्ञाकटिकपीडां च करोत्येवमब्ष्टिद्‌ः ॥ हे ॥ 
मार्गशीष ववे का फळ-- 
सौम्येऽदेऽनाइिसगाखुशरमाण्डजेश्च सस्यवधः । 
व्याधिभयं भित्रेरपि भूपानां जायते वरस्‌॥ ४॥ 
सार्गशीर्ष वर्ष में अनादृष्टि होती है, जङ्गली जानवर, चूहा, शल्स ( रोडी ) 
और पक्षियों से धान्य का नाश होता है। मलुष्यों में व्याधि का भय होता है तथा 
मित्रों से भी राजाओं को द्वेष होता है । 
यहाँ पर गग | 
चर्षहन्ता व्याधिकरो मिथो भेदभयावहः । दाळ नाद्याकुळः सौम्यो दुर्मिक्षमयकारकः ॥४॥ 
पौष वर्ष का फल 
शुभकुजगतः पौषो निदृत्तवेराः परस्परं क्षितिपाः । 
द्वित्रिगुणो धान्याचे: पोष्टिककमप्रसिद्धिश्व ॥५॥ 
पौष वर्ष में संसार का शुभ होता है, राजा छोग गर द्वेष त्याग देते हैं, 
चान्य का मोल्य द्विगुणित या त्रियुणित हो जाता हेओऔर पौष्टिक कर्मकी सिद्धि होती है। 
यहाँ पर गर्ग-- 
प्रशान्तव्याधिदुर्भिक्षदुरवर्षाशनि तस्करः । स्व॑लक्षणसम्पन्नः पौषः संवर्सरोत्तमः ॥ ५ ॥ 
माघ नामक वर्ष का फल 
` पिठ॒पूजापरिदृद्धिमाघे हार्दिश्व सवेभूतानाम्‌ । 
आरोग्यवृष्टिधान्याथेसम्पदो मित्रलाभश्च ॥ ६ 0 
माघ नामक वर्ष में पितरों की पूजा को बुद्धि, सब प्राणियों को तुष्टि, आरोग्य, 
सुन्दूर बृष्टि, धान्यां के सौल्य में समता और मित्रां का लाभ होता हे । 
यहाँ पर रग 
जञेमारोग्यं सुभिक्षं च वर्षणं शिवमेव च । पिठ॒पुज़ाः प्रवतेन्ते माघे राज्ञो च सन्धयः = 
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फाल्गुन नामक वर्ष का फल 
फाल्गुनवर्षे विन्द्यात्कचित्क्रंचित्क्षेमवृष्टिसस्यानि । 


दौभोग्यं प्रमदानां प्रबलाश्चौरा नृपाइचोग्रा। ॥ ७॥ 
फाल्गुन वर्ष में किसी-किसी स्थान में मंगळ कार्य और धान्य होता है, किन्तु सर्वत्र 


. मंगल कार्य और धान्य की उत्पत्ति नहीं होती । तथा स्त्रियों की अभाग्यता, चोरों की. 


प्रबलता और राजाओं की उग्रता बढ़ती है । 
यहाँ पर गर्ग-- 
नारीदौर्भाग्यकुचौरः फाल्गुनः सस्यवर्षदः । क्चित्तेमं सुभिक्षं च कचिद्त्तेमकारकः ॥७॥ 
चैत्र वषं का फल 
चेत्रे मन्दा वृष्टिः प्रियमन्नं क्षेममवनिपा मृदवः । 


वृद्धिश्व कोशधान्यस्य भवति पीडा च रूपवताम्‌ ॥ ८॥ 
चैत्र वर्ष में थोड़ी बृष्टि, दुलंभ अन्न, लोगों में कुशलता, राजाओं में कोमलता, 
एकत्रित किये हुये धान्यो की वृद्धि और सुन्दर मजुष्यो को पीड़ा होती हे । 
यहाँ पर गर्ग-- 
खदुप्रचारा राजानः प्रियमन्नं जनस्य च । चेमारोग्यं च स्रदुता चेन्नवर्पस्तथा सदुः ॥ ८ ॥ 


ञे वैज्ञाख वर्ष का फळ--- 
वैशाखे धर्मरता विगतभयाः प्रयुदिता; प्रजाः सनृंपा! । 
यज्ञक्रियाप्रवृत्तिनिष्पत्तिः सर्वसस्यानास्‌ ॥ ९ ॥ 


वैशाख वष में राजओं के साथ सब प्रजागण धर्मनिरत, भयरहित्त, आनन्दयुक्त 
और यज्ञकमे में प्रवृत्त होते हैं तथा सब धान्यो की वृद्धि होती है। 
यहाँ पर गर्ग-- 
_ ईतयः प्रशमं यान्ति सन्धि कुर्वन्ति पार्थिवाः । वेशाखे तु सस्यजन्या बृष्टयः सरभवन्ति हि॥ 
जय येह वषे का फल 
ज्येष्ठे जातिकुलधनभ्रेणीश्रेष्ठा नृपाः सधर्मज्ञाः । 
पीड्यन्ते धान्यानि च हित्वा कङ्गुं शमीजातिम्‌ ॥ १०॥ 
ज्येष्ट वर्ष में अच्छे कुछ में उत्पन्न, अति धनी, बहुतों में प्रधान, राज्ञा लोग, धर्स 
को जानने वाले और कंगनी तथा शमी के अतिरिक्त सव धान्य पीडित होते हैं । 
स यहाँ पर गर्ग 
बृक्तगुल्मळतासस्यच्ञेमचषविनाशनः। क्रराज्ञादीसिजननो ज्येष्ठ ज्येष्ठनृपान्तक्ृत्‌ ॥१०॥ 
आषाढ़ वर्षे का फल-- 


आपाढे जायन्ते सस्यानि कचिदवृष्टिरन्यत्र । 


योगशेमं मध्यं व्यग्राइव भवन्ति भपाल 
| वान्त भूपालाः॥ ११ ॥ 
Ro कपड वर्ष में कही-कहीं पर धान्य और कहीं-कहीं पर वर्षा का अभाव होता 
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है, योगरेम ( अछब्ध का लाभ, छब्ध का पाळन ) मध्यम रूप से होता है तथा 
राजा लोग अपने काम में व्यग्र रहते हैं । ४ 
यहाँ पर यग 
दु्िच्ताणेमजननश्चापाढोऽन्योन्यभेदक्त्‌ । भूपाछयुद्वजननो मध्यमचेमकारकः ॥ .१३ ॥ 
श्रावण वर्ष का फल--- 


श्रावणवर्षे क्षेसे सम्यक्‌ सस्यानि पाकसुपयान्ति । 
रद्रा ये पाखण्डाः पीड्यन्ते ये च तद्गक्ताः॥ १२ ॥ 


श्रावण नामक वर्ष में सब धान्य अच्छी तरह पक जाते हैं, तथा इद्र ( कूर ), 
पाखण्डी गण ( वेदनिन्दक ) और उनके भक्त लोग पीडित होते हैं । 
| ; यहाँ पर गर्ग-- र 
आवणः सस्यसम्पञ्नः चेमारोग्यकरः शिवः । धान्यं समर्घंतां याति सम्यग्वर्षति वासवः ॥ 
चुद्रान्‌ पाखण्डिनः सर्वान्‌ तद्भक्तांश्रोपतापयेत्‌ ॥ १२ ॥ 
भाद्रपद नामक वषं का फल 


भाद्रपदे वह्लीज॑ निष्पचिं याति पूर्वसस्यं च। 


न भवत्यपरं सस्यं कचित्सुभिक्षं कचिच भयम्‌ ॥ १२ ॥ 
भाद्रपद वर्ष में वज्लीज ( गँग आदि अन्न ) और पहले के बोये हुए धान्य पक 
जाते हैं । परन्तु इस वर्ष के आरम्म के बाद के थोये हुये धान्य नहीं होते हैं तथा 
संसार में कहीं-कहीं पर सुभिक्त और कहीं-कहीं पर सय होता है। 
यहाँ पर गर्ग 
औष्ठपार्सस्यजननो नाशयत्यपरं च यत्‌। करोति च छचित्तेमं छचिदृचञेसकारकः ॥१३॥ 
अश्वयुज वषे का फल 
आश्वयुजेऽन्देऽजस्नं पतति जसं प्रमुदिताः प्रजा! क्षेमम्‌ । 
ग्राणचयः ग्राणभृतां सर्वेषामन्नबाहुल्यम्‌ १४ ॥ 
अश्वयुज ( आश्विन ) वर्ष में बहुत बृष्टि सर्वथा सानन्द्‌ प्रजा, सव प्राणियों में 
ग्राणचय ( अत्यधिक बळ की वृद्धि और अन्न की अधिकता होती है | 
यहाँ पर वृद्धगगे-- 
पर्यापसस्याज्ञजरक्षेमश्राश्युजः शिवः । सम्मदृत्तोस्सवः श्रीमान्‌ सर्वकामसुखावहः ॥ 
समाससंहिता में संक्षेप से सब वर्षो का फल-- 
फाहगुनयैन्रापाढा मध्याः सौम्योऽधमस्तथा अअेष्ठः। 
वेशाखपौपमाधाः शुभफळदाः . श्रावणाद्याश्व ॥ १४ ॥ 
नक्षत्रों में संचारवश गुरु के विशेष फल-- 


उदगारोग्यसुभिक्षक्षेसकरो वाकपतिश्वरनू भानास्‌ । 
याम्ये तद्विपरीतो मध्येन तु मध्यफलदायी ॥ १५ ॥ 
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नचत्रं के उत्तर में चते हुये बृहस्पति संसार में सुभि और चेम करता है, 
दक्षिण में विपरीत फळ ( दुर्सिक्त और अक्षेम ) करता है और नचन्नों के मध्य में 
चलता हुआ बृहस्पति मध्यम फळ करता हे॥ १७ ॥ 
नक्षत्रों में संचार वश गुरु के विशेष फल 
विचरन्‌ भद्व्यमिष्टस्तत्साद्धं वत्सरेण मध्यफलः । 
सस्यानां विध्वंसी विचरेदधिकं यदि कदाचित्‌ ॥ १६ ॥ 

. यदि बृहस्पति एक वर्ष के अन्दर दो नचचन्रों में विवरण करे तो शुम फल, ढाई 
नचन्नों में विचरण करे तो मध्यम फळ और यदि कदाचित ढाई से भी अधिक नचन्नों 
में विचरण करे तो धान्यों का नाश करने चाळा होता है॥ १६॥ 

ट बृहस्पति के वर्ण का फल 
अनलभयमनलवर्ण व्याधिः पीते रणागमः व्यामे । 
हरिते च तस्करेभ्यः पीडा रक्ते तु शख्रभयस्‌॥ १७॥ 
[भेऽनाबृष्टिख्निद्शगुरो ~ ha 
धूमाः नृपवधो दिवा इष्ट। 
विपुलेऽमले सुतारे रात्रो इष्टे प्रजाः स्वस्थाः ॥ १८ ॥ 
यदि बृहरंपति अप्तिवण का हो तो अभि का भय, पीतवणं का हो तो व्याधि, 
श्यामवर्णं का हो ता युद्ध, हरा हो तो चोरों से पीडा, लछालवर्ण का हो तो झा का 
भय और धूसदणं का हो तो अनाबृष्टि करता हे । यदि बृहस्पति दिन में दिखाई दे तो 


राजा का नाश और ताराओं से सुन्दर रात्रि में बृहस्पति का विएुर निर्मल चिम्ब 
दिखाई दे तो प्रजाओं को सर्वथा स्वस्थ करता है । 


यहाँ पर पराशर 


कदाचिचत्र र्येत दिवा देवपुरोहितः। राजा वा म्रियते तत्र स देशो घा विनश्यति ॥ 


संवत्सर पुरुष के अङ्ग विभाग से नक्षत्र और फल--- 
रोहिण्योऽनलभं च वत्सरतलुनाभिस्त्वपाढाइय॑ 
. सापं हृत्पितृदेववं च कुसुम शुद्धेः शुमं तैः फलम्‌ । 
देहे ऋररनिपीडितेऽन्यनिलजं नाभ्यां भयं क्षुत्कृतं 
' पुष्पे मूलफलक्षयोऽथ हृदये सस्यस्य नाशो ध्रुवम्‌ ॥ १९ ॥ 
सवत्सरपुरुष के रोहिणी और कृत्तिका नचत्र शरीर, पूर्वापाढा और उत्तरा- 


पाढा नाभि, आश्‍ेषा हृदय और मघा पुष्प है । यदि संवस्सरपुरुष के ये शरीर आदि 
अङ्ग शुद्ध ( पापग्रह से रहित ) हों तो शुभ फळ देते हैं। यदि देह ( रोहिणी और 


+ 


` ऋत्तिका ) में पाप अह हो तो अभि और वायु का भथ, नाभि (८ पूर्वाषाढा और 


“ 5 उत्तराषाढा ) में पाप अह हो तो दुर्भिक्ष का भय, पुष्प ( मघा ) सें पाप अह हो तो 
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सूल ( सूल पदार्थ ) और फल ( आम्र आदि ) का च्य तथा हृदय (अश्लेषा नचत्र) 
में पाप ग्रह हो तो धान्यों का नाश होता है । 


यहाँ पर कश्यप 
छृत्तिका रोहिणी चोभे संवत्सरतचुः समता । आषाढाद्वितयं नाभी साप॑ हृत्कुसुमं मघा ॥ 
करर्रहहते देहे दुर्भिक्षानल्मारुताः । छद्धयं तु भवेज्नास्पां पुष्पे मूलफलक्षयः ॥ 
हृदये सस्यहानिः स्यात्सौम्येः पुष्टिः प्रकीर्तिता ॥ १९ ॥ 
पष्टयब्दानयनप्रकार-- 
गतानि वर्षाणि शकेन्द्रकालाद्धतानि रुद्रेगुणयेचतुर्मिः । 
नवष्टपश्चाष्टयुतानि कृत्वा विभाजयेच्छून्यशरागरामः ॥ २० ॥ 
'लब्धेन युक्तं शकभूपकाल संशोध्य पट्टया विषयैविभज्य । 
युगानि नारायणपूर्वकाणि लब्धानि शेषाः क्रमशः समाः स्यु।२१॥ 
एकेकरमब्देषु नवाहतेषु द्त्वा पएथग्दादशक क्रमेण । 
हुत्वा चतुभिंवसुदेवताद्यान्युडूनि शेषांशकपूर्वमब्दम्‌ ॥ २२ ॥ 
शकादित्य ( शालिवाहन ) नुप के समय से तितने वर्ष बीते हों उनको ग्यारह 
से गुणा कर गुणनफळ को फिर चार से गुणा करे, उस गुगनफळ सें ८५८९ जोड कर 
३७५० से भाग देने से जो छब्धि मिळे उसमें शकाब्द जोड़ कर ६० का भाग देने 
से जो शेष यचे उसमें पाँच का भाग देवे, लब्ध गत युग और रोप वर्तमान युग के 
वर्ष आदि होंगे एवं उक्त वर्षों की संख्या को १२ से भाग दे और भाग फल को नवगुणित 
अङ्क में मिलाकर ४ का भाग करने पर जो लब्धि हो, उतनी संख्या के नक्षत्रों में 
बृहस्पति की मान्यता समझे, परन्तु गणना के समय २४ वें नक्षत्र से गणना करनी 
चाहिए, अर्थात्‌ १ लब्धि हो तो २५ वाँ ( पूर्वाभाद्रपदा) और २ छब्धि हो तो 
२६ वाँ ( उत्तराभाद्रपदा ) नक्षत्र समझना चाहिए । 
उदाहरण--जैसे शाके १८७६ में संवत्सर का आनयन करना है तो १८७६ को 
३३ से गुणा कर गुणनफळ २०६६६ को फिर ४ से गुणा किया तो ८२५४४ इतना 
हुआ, इसमें ३७५० का भाग देने से लब्ध वर्ष २३, वषं शेष ११३३ को १२ से गुणा 
कर गुणनफळ १३५९६ में भाजक ३७५० का भाग देने से रूब्ध मास ३, ` मासदेष 
२३४६ को ३० से गुणा कर गुणनफळू ७०३८० में भाजक ३७५० का भाग देने से 
लब्ध दिन १८, दिनशेष २८८० को ६० से गुणा कर गुणनफल १७२८०० सें भाजक 
३७५० का नाग. देने से लब्ध घटी ४६, घटीशेष ३०० को ६० से गुणा कर गुणनफळ 


. १८००० में भाजक ३७५० का भाग देने से लब्ध पळा ४, एलाशेष ३००० “अर्धाधिके 


रूपं ग्राह्मम” इस नियम से लब्ध पला ५ हुआ । अतः वर्ष आदि लब्धि =( २३। 
३।३८।४६।५ ) इतनी हई, इसमे दष्ट शकाब्द १८७६ जोड़ा तो १९००।३।१८।४६।५ 
हुआ। इसके वर्षस्थान १९०० में ६० का भाग देने से लब्धि ३१ और शेप पश्यब्द 
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_ ७ ०।३।१८।४६।५ रहा, जैतः ४०वां संवत्सर के अग्रिमस्थ ४ १वाँ संवस्सर 
ह ज्र का शकाब्द १८७६ में सिद्ध हुआ । इस ४०।३।१८।४६।५ में ५का 
भाग देने से लब्धि ८ और शेष ०।३।१८।४६।५ रहा । अतः नवम युग ( सोस ) में 

$ आदि ०।३।१८।४६।५ बीता है ॥ २०-२२ ॥ 
a पूर्वकथित बारह युगों के अधिपति 
विष्णुः सुरेज्यो बलभिडुुताशस्त्वष्टोततर्रोष्ठपदाधिपश्च । 
रमाद्यगे्ञः पितृविश्वसोमशक्रानराख्याश्चिभगाः प्रदिष्टाः ॥२२॥ 


स अभ्रि ), त्वष्टा 

विष्णु, सुरेज्य ( बृहस्पति ), बलमिव, ( इन्द्र ), हुताश (अ 
( प्रजापति ), उत्तरपरोष्ठपदाधिप ( अहिडुंध्न्य ), पिता, विश्वेदेव, सोम, शक्रानछ 
( इन्द्राझि ), अश्वि ( अश्विनीकुमार ), भग ( सूयं) ये वारह पुवेकथित बारह 


ग के स्वामी हैँ । 
अ ६ ता 


दिष्णुगुसुष्रहुत्ुवस्व्टाहिद्ञंध्न्यपिश्यविश्वानि । 
सौम्यमथेन्द्राग्न्याख्यं त्वाश्विनमपि भाग्यसञ्ज्ञं च ॥ २३ ॥ 
प्रत्येक युग के अन्दर होनेवाळे पाँच-पाँच वर्षो के नाम और देवता-- 
संचत्सरोऽभ्िः परिवत्सरोऽक इदादिकः शीतमयूखमाली । 
्रजापतिश्चाप्यनुवत्सरः स्यादिइरसरः शैलसुतापतिश्च ॥ २४ ॥ 
संवत्सर, परिवस्सर, इदावत्सर, अबुवस्सर, इह्ृत्सर ये प्रत्येक युग में पाँच-पाँच 
संवत्सर होते हैं । इनके स्वामी क्रम से अग्नि, सूर्य, चन्द्र, प्रजापति और चिव हैं । 
जैसे संवत्सर का स्वामी अभि, परिवस्सर का स्वामी सूयं, इदावस्सर का स्वामी चन्द्र, 
अनुवत्सर का स्वामी प्रजापति और इद्वस्सर का स्वामी शिव है ॥ २४ ॥ 
पूर्वोक्त पाँच संवत्सरो का फल 
वृष्टिः समाद्ये प्रसुखे द्वितीये प्रभूततोया कथिता तृतीये । 
पश्चाजले मुश्वति यच्चतुर्थ स्वरपोद्कं पञ्चममव्दसुक्तम्‌ ॥ २५ ॥ 
संवत्सर नामक वर्ष में मध्यम रूप से ( जैसे आवण, भाद्रपद, आशिन, कार्तिक 
इन चारों माखों में समान ) बृष्टि होती है, परिवत्सर नामक वर्ष में आद्य भाग में 
( श्रावण, आद्र में ), इदावस्सर नामक वर्ष में चारों मासों में बहुत बृष्टि होती दै, 
अचुवध्सर नामक वर्ष में अन्त में ( आश्विन और कार्तिक में ) बृष्टि होती है और 
इद्ध्सर नामक वर्ष में थोडी बृष्टि होती है ॥ २५॥ 
द्वादश युगों के उत्तम आदि भाग 


चत्वारि मुख्यानि युगान्यथैषां. विष्पिन्द्रजीबानलदैवतानि । 


. चत्वारि मध्यानि च मध्यमानि चत्वारि चान्त्यान्यधमानि विन्द्यात्‌ ॥२६॥ 
. 'ूर्वंकयित बारह युगो में विष्णु, इन्द, बृहस्पति और अभि जिनके देवता हैं ये 
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उत्तम, मध्य के चार ( प्रजापति, उत्तरप्रौष्यदाधिप, पिता और विश्वेदेव ) जिनके देवता 
ये मध्यम और अन्त के चार ( सोम, शक्रानल, अश्रि ओर सूर्य ) जिनके देवता 
ये अशुभ हैं । 


Ay al a 


यहाँ पर समाससंहिता में 
चस्वारि युगान्यादौ शुभानि मध्यानि मध्यसफलानि । 
व्वस्वार्यन्त्यानि न शोभनानि वषेरविंदोपोऽत्र ॥ २६॥ 
पष्टथदद सें प्रथम प्रभव नामक वर्ष का प्रवृत्तिकाळ--- 
आद्यं घनिष्ठांशमभिग्रपन्नो माघे यदा यात्युदयं सुरेज्यः । 
पष्टयः्दपूर्वः ग्रभवः स नाम्ना प्रपद्यते भूतहितस्तदान्दः ॥ २७ ॥ 
जब धनिष्ठा के प्रथम अंश में स्थित होकर बृहस्पति माघ मास में उदित होता ह 
उस समय से पछ्टयब्दों में प्रथम प्रभव नामक वर्ष का प्रारम्भ होता हे । यह वषं 
प्राणियों के लिये हितकारी होता हे ॥ २७॥ 
प्रभव संवत्सर का फल 
कचिच्तृष्टिः पवनाम्निकोपः सन्तीतयः शेष्मक्॒ताश्च रोगाः । 
संवत्सरेऽस्मिन्‌ प्रभवे प्रवृत्ते न दुःखमाम्मोति जनस्तथापि ॥२८॥ 
यद्यपि प्रभव संवस्सर में कहीं कहीं पर अबृष्टि, कहीं कहीं पर वायु का प्रकोप, 
कहीं कहीं पर अभि का कोप, कहीं कहीं पर अतिवृष्टि आदि छै ईतियों का भय और 
कहीं कहीं पर कफजन्य रोग होते हैं, तथापि संसारस्थित प्राणियों को विशेष कष्ट 
का अनुभव नहीं होता हे ॥ २८ ॥ ४ 
विभव आदि चार संवत्सरो के नाम और फल 
तस्माढ्द्वितीये विभवः ग्रदिष्टः शुङ्कस्तृतीयः परतः प्रमोद । 
पतिइचेति ~ ~ ~ ~ चषीणि 
प्रजा यथोत्तराणि शस्तानि वषोणि फलान्यथेषाम्‌ ॥ २९ ॥ 
निष्पत्नशालीक्षुयवादिसस्यां भयेवियुक्तामुपशान्तवेराम्‌ । 
संहएलोकां कलिदोपसुक्तां क्षत्र तथा शास्ति च भूतधात्रीस्‌॥ ३० ॥ 
इसके बाद दूसरे वर्ष का नाम विभव, तीसरे का शुक, चौथे का प्रमोद और 
पाँचवें वर्ष का नाम प्रजापति हे । ये चारों वर्ष उत्तरोत्तर शुभ फल देने वाले हेत 
इन वर्षों में राजाओं की शासनपद्धति ऐसी होती है जिससे धान्य, ईख, यव आदि 
अन्न अच्छी तरह पककर सुन्दर फळ देने वाले होते हैं तथा सब प्राणी निमय, देप- 


- रहित, आनन्दयुत और कळि के दोष ( अधमं, व्याधि, दारिद्रय, शोक, कलह, रूत्यु 
* आदि ) से विसुक्त होते हैं ॥ २९-३० ॥ 


द्वितीय युगान्तर्गत पांच संवत्सरो के नाम और फळ-- 
> ~ ^ = 32 92 द्वितीये कक 
आद्योडज्ञिरा! श्रीमुखभावसाहदों युवा सुधातेति युगे द्वितीये । 
वर्षाणि पञ्चैच यथाक्रमेण त्रीण्यत्र शस्तानि समे परे दे ॥ ३१ ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


बडइत्संहितासा, [1] 
७६ Digitized by Arya 52714 दिस फिर Shennai and eGangotri 


त्रिष्वाद्यवर्षुदु निकामवषी देवो निरातङ्कमयश्च लोकः । 
अब्दद्दयेऽन्त्येऽपि समा सुवृष्टि किन्त्वत्र रोगाः समरागमञ्च ॥ ३२ ॥ 
द्वितीय युग के अन्तर्गत अङ्गिरा, शीसुख, भाव, युवा, धाता, ये पांच वप होते 
हे । इनमें प्रथम तीन ( अङ्गिरा, श्रीमुख और भाव) शभ और शेष ( युवा और 
धाता ) मध्यम हें । इनमें आदि के तीन वर्षों सें देव ( इन्द्र) प्या वर्षा करते हैं 
और सब लोग निर्भय रहते हैं । अन्त के दो वर्षों में मध्यम रूप से सुद्ृष्टि होती है, 
पर इनमें रोग और युद्ध होता है ॥ ३१-३२ ॥ 
तृतीययुगान्तगंत पांच संवस्सरों के नाम और फल--- 
शाक्रे युगे पूर्वमथेधराख्यं वर्ष द्वितीयं बहुधान्यमाइुः । . 
्रमाथिनं विक्रममप्यथान्यद्वुषं च विन्यादुरुचारयोगात्‌ ॥ ३३ ॥ 
आद्यं द्वितीयं च शुभे तु वर्ष कृतानुकारं कुरुतः प्रजानाम्‌ । 
पापः प्रमाथी वृषविक्रमौ तु सुभिक्षदौ रोगभयम्रदौ च ॥ ३४ ॥ 
तृतीय ( ऐन्द्र ) युग में ईश्वर, बहुधान्य, प्रमाथी, विक्रम, दुष ये पाँच वर्ष 
बृहस्पति के सश्लारवश होते हैं। इनके प्रथम ( ईश्वर ) और द्वितीय ( बहुधान्य ) 
वर्ष शुम हैं, तथा इनमें प्रजा गण कृत युग की तरह ( धर्म में निरत, सुखी और 
दीघेजीवी ) होते हैं। प्रमाथी नाम का तृतीय वर्ष पापफळ देने वाला होता है । 
` बृप और विक्रम नामक वर्ष सुभिक्ष तो करता है किन्तु रोग और भय देने वाला भी 
होता है ॥ ३३-३४ ॥ 
र चतुर्थयुगान्तर्गंत पांच संवस्सरों के नाम और फल--- 
श्रेष्ठ € ~ “¢ 
श्रेष्ठ चतुथस्य युगस्य पूर्वं यच्ित्रभातुं कथयन्ति वर्षम्‌ । 
मध्यं द्वितीयं तु सुभानुसंज्ञं रोगप्रदं मृत्युकरं नतश्च ॥ ३५ ॥ 
तारणं तदनु भूरिवारिदं सस्यदृद्धिसादितं च पार्थिवम्‌ । 
पञ्चमं व्ययमुशन्ति शोभनं मन्मथप्रबलयुत्सवाकुलम्‌ ॥ ३६ ॥ 
चतुथ ( हुताश ) युग के अन्तर्गत चित्रभानु नामक प्रथम वर्ष शुभ फळ देने 
चाळा, द्वितीय सुभानु नामक वर्ष मध्यम फळ देने चाळा और तृतीय नत नाम का वर्ष 
रोगप्रद और त्यु का देने वाळा होता हे । चतुर्थ तारण नामक वर्ष सें बहुत जळ, 
धान्यो की वृद्धि और राजाधों में आनन्द की बुद्धि होती है, पञ्चम व्यय नामक वर्ष शुभ 
है, इसमें काम की प्रवळता और उत्सव (विवाहादि मड्ठलकार्य) होते हैं ॥३५-३६॥ 
_ _ अमझुग़ान्तगंत पांच संवत्सरों के नाम और फल 
ट्रे युगे सवजिदाद्य उक्तः संवत्सरोऽन्यः खु सर्वधारी । 
तस्मादिरोधी विकृतः खरश्च शस्तो दवितीयोऽ्न भयाय शेपाः ॥ ३७॥ 
पञ्चम ( स्वाह ) युग के अन्तरत सर्वजित्‌ , सर्वंधारी, विरोधी, विकृत, खर ये 
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पाँच संवरसर होते हैं, इनमें दूसरा ( सवंधारी ) शुभ और शेष ( सर्वजित्‌ , विरोधी, 
विकृत और खर ) भय देने वाले होते हें ॥ ३७॥ 
घष्ठयुगान्तर्गंत पांच संवरसूरों के नाम और फल 
च ~ ~ ¢ 
नन्दनोऽथ विजया जयस्तथा मन्मथोऽस्य परतश्च दुमुंखः । 
कान्तमत्र युग आदितख्रयं मन्मथः समफलोऽधमोऽपरः ॥ ३८॥ 
पष्ठ ( प्रोष्ठपद ) युग में नन्दन, विजय, जय, मन्मथ, दुझुख ये पाँच संवत्सर 
होते हैं । इनमें आदि के तीन ( नन्दन, विजय और जय ) शुभ, मन्मथ मध्यम ओर 
शेष ( दुसुंख ) अशुभ है ॥ ३८ ॥ 
सप्तमयुगान्तर्गंत पाँच संवस्सरों के नाम और फल 
हेमलम्ब इति सममे युगे स्याद्विलम्बि परतो विकारि च । 
शर्वरीति तदनु एुवः स्तो वत्सरो गुरुवशेन पञ्चमः ॥ ३९ ॥ 
इतिग्राया प्रचुरपवना इष्टिरब्दे तु पूर्व 
सन्द सस्यं न बहुसलिलं वत्सरेऽतो द्वितीये । 
अत्युद्वेगः प्रचुरसरिलः स्यात्ततीयश्वतुथा 
दुर्भिक्षाय एत्र इति ततः शोभनो १॥ ४० ॥ 
सप्तम ( पितृसंज्ञक ) युग में हेमळम्व, विरुम्बी, विकारी, शर्वरी, झव ये पाँच 
संवत्सर होते हैं । इनमें प्रथम ( हेमळस्ब ) संवत्सर में अधिकतर अतिद््टि आदि 
छे ईतियों का भय और अधिक वायु के प्रकोप से युत बृष्टि होती है । दूसरे ( विल्ग्बी) 
संवत्सर में थोडा घान्य और अधिक दृष्टि होती है। तृतीय संवत्सर बहुत उद्धंग 
दोष ) करने वाळा और अधिक जळ देने वाळा होता है । चौथा ( शर्वरी ) संवरसर 
दुभि करने वाला होता हे । पाँचवाँ ( क्व ) संवत्सर शुभ फल और वहुत दृष्टि 
देने वाला होता है ॥ ३९-४० ॥ 
अष्टमयुगान्तर्गत पाँच संवत्सरो के नाम और फल-- 
श्वे युगे शोकहृदित्यथाद्याः संवत्सरोऽतः शुभकृदद्दितीयः । 
क्रोधी तृतीयः परतः क्रमेण विश्वावसुरुचेति पराभवश्च ॥ ४१ ॥ 
पूर्वापरौ ग्रीतिकरो प्रजानामेषां तृतीयो बहुदोषदोऽदः । 
अन्त्यो समौ किन्तु पराभवेऽधिः शख्रामयातिद्विंजगोभयं च ॥ ४२ ॥ 
अष्टम ( वैश्व ) युग में झोकहृत्‌, शभकृत्‌, क्रोधी, विश्वावसु, पराभव ये पाँच 
संवस्सर होते हैं । इनमें प्रथम ( लोकत.) और द्वितीय ( शुभकृत्‌ ) संवत्सर प्रजाओं 
को आनन्द देने वाले होते हैं । तृतीय ( क्रोधी ) संवरसर बहुत अशुभकारी है। अन्ध 
के चतुर्थ ( विश्वावसु ) और पञ्चम ( पराभव ) संवत्सर मध्यम फळ देने वाले होते हैं, 
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किन्तु पराभव संवत्सर में अपि का भय, शस्त्र से पीड़ा, रोग से पीड़ा, ब्राह्मणों 
और गौओं को भय होता हे ॥ ४१-४२ ॥ 

नवमयुगान्तगत पाँच संवर्सरों के नाम और फळ-- ह 
आद्य! वङ्गो नवमे युगेऽश्दः स्ात्कीलकोऽन्यः परतश्च सांम्यः। ` 
~ ~ DN च्छ चस 
साधारणो रोधकृदित्यथाब्दः शुभग्रदो कीलकसोम्यसञ्ज्ञो ॥४३॥ 
कष्टः प्ुवङ्गो वहुशः प्रजानां साधारणेऽणपं जलमीतयश्च । 
यः पञ्चमो रोधक्रदित्यथाब्दर्चित्रं जलं तत्र च सस्यसम्पत्‌ ॥४४॥ 
नवम ( सौम्य ) युग में झवङ्ग, कीलक, सौम्य, साधारण, रोधकृत्‌ ये पाँच 
संवत्सर होते हैं । इनमें कीलक और सौम्य नामक संवत्सर शुभप्रद हैं । झवङ्ग संवत्सर 
सें प्रजाओं को कष्ट होता हे। साधारण संवत्सर में थोड़ा जल और अनाबृष्टि आदि 
ईति का भय होता है । रोधकृत्‌ संवत्सर में चित्रजळ ( कहीं-कहीं पर बृष्टि और कहीं 
पर अवृष्टि ) और धान्य की उत्पत्ति होती है ॥ ४३-४४॥ ` | 
दशमयुगान्तर्गत पाँच संवत्सरों के नाम और फल 
ANS . ५ 
इन्द्राभिदेवं दशमं युगं यत्तत्राद्यवपं परिधाविसञ्ज्ञम्‌ । 
प्रमाद्ययानन्दमतः परं यत्‌ स्याद्राक्षसं चानलसब्ज्षितं च्‌॥ ४५॥ 
परिधाविनि मध्यदेशनाशो नृपह्निजेलमल्पमप्रिकोपः । 
अलसस्तु जनः प्रमादिसञ्ज्ञे डमरं रक्तकपुष्पबीजनाशः ॥ ४६ ॥ 
तत्परः सकललोकनन्दनो राक्षसः क्षयकरोऽनलस्तथा । 
ग्रीष्मधान्यजननोऽत्र राक्षसो वह्विकोपमरकप्रदोऽनलः ॥ ४७॥ 
दशस ( शक्राझि ) युय में परिधावी, प्रमादी, विक्रम, राक्षस, अनल ये पाँच 
संवत्सर होते हैं। परिधावी संवत्सर में मध्यदेश का नाश, राजा का मरण, थोड़ी 
वर्षा और अभिभय होता हे । प्रमादी संवत्सर में आलसी मनुष्य, डमर ( सशस्र 
कलह ), रक्त पुष्प और रक्त बीज वाले वृषो का नाश होता हे । विक्रम संवत्सर में 
सब मनुष्या को जस होता हे । राइस और अनल संवत्सर में सब लोगों का नाश 
होता है पर राक्षस संवत्सर में ग्रीष्म धान्य ( यव, गेहूँ, चना आदि ) की उत्पत्ति और 
नेनळ संवत्सर में अभिकोप और मरक ( मरी ) होती हे ॥ ४५-४७ ॥ 


पएकादशयुगान्तगंत पाँच संवत्सरो के नाम और फळ 


` एकादशे पिङ्गलकालयुक्तसिद्ारथरोद्राः खळ दुमैतिक्च। 


ग्य वृष्टिमेहती ह सचोरा च 
तु _. “रा आसा हनूकम्पयुतरच कासः ॥ ४८ ॥ 
धत्कालयुक्त॑ तदनेकदोषं सिद्धार्थसड्जे बहवो गुणाइच । 


र रोटरोऽिरौ्र क्षयक्रत्मदिष्टो यो दुमेतिमध्यमबृष्टिकृत्सः ॥ ४९ ॥ 
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एकादश ( आश्विन ) युग में पिङ्गल, काल्युक्त, सिद्धार्थ, रौद्र, दुमंति ये पाँच 
संवत्सर होते हैं । इनमें प्रथम ( पिङ्गल ) संवत्सर में अतिदृष्टि, चोरों का भय, श्वास 
और ठोढी को कम्पित करने वाली खाँसी होती. है । काल्युक्त संवत्सर में अनेक 
फळ होते हैं। सिद्धार्थसंज्ञक संवस्सर में बहुत गुण ( सम्पत्ति आदि) होते 
हैं। रौद्र संवत्सर में अतिशय अशुभ फळ और प्रजाओं का नाश होता हे । दुमेति 
संवत्सर में मध्यमतृष्टि होती है ॥ ४८-४९॥ 
द्वादशयुयान्तगंत पाँच संवत्सरों के नाम और फल-- 
भाग्ये युगे दुन्दुभिसन्ज्ञमाद्यं सस्यस्य वृद्धि महतीं करोति । 
अङ्गारसञ्ज्ञं तदनु क्षयाय नरेश्वराणां विपमा च वृष्टिः ॥५०॥ 
रक्ताक्षमब्दं कथितं तृतीयं यस्मिन्‌ भयं दंषिकृतं गदाश्च । 
\_ ७ ~ [1] द ~ न्यीङुरुते ~> 
क्राध चइुक्राधकर चतुथ राषट्राण श विरोध! ॥५१॥ 
द्वादश ( भाग्य ) युग में प्रथम दुन्दुभि नामक संवत्सर में धान्य की अधिक 
बुद्धि होती है । द्वितीय अङ्गार संवत्सर में राजाओं का नाश और अत्यन्त भयङ्कर 
वृष्टि होती है । तृतीय रक्ताक्ष नामक संवत्सर में दंष्री ( सूकर आदि) का भय और 
रोग होता है । चतुर्थ क्रोध नामक संवत्सर में लोगों को बहुत क्रोध होता है ॥५०-५१॥ 
द्वादशयुगान्तर्गत पञ्चम वर्ष का नाम और फल 
क्षयमिति युगस्यान्त्यस्यान्त्यं बहुक्षयकारकं 
जनयति भये तद्विग्राणां कृषीवलवृद्रिदम्‌ । 
उपचयकरं विद्शुद्राणां परस्वहृतां तथा 
कथितमखिलं पष्टचब्दे यत्तदत्र समासतः ॥ ५२ ॥ 
वारहवें युग का अन्तिम क्षय नामक संवत्सर बहुत प्रकार से लोगों का नाश करने 
चोळा, ब्राह्मणों को भय देने वाळा, किसानों, वेश्यों, शूद्रो तथा दूसरे के धन का 


. अपहरण करने वालों को बढ़ाने वाळा होता हे । शास्रान्तर में पष्टयव्दो का जो 


फल वर्णित हे उसको संक्षेप से मेंने ( वाराहमिहिर ने ) यहाँ पर ब्रृहस्पतिचाराध्याय 


में कहा है । 
यहाँ पर समाससंहिता में--- 


-ऐन्द्रे तृती यमशुभं द्वितीयवर्जानि. पञ्चमे तु युगे । पिञ्ये युगे तृतीयं चतुथ॑मपि पापद्‌ वर्षसर ॥ 


वैश्वे तृतीयमशुभं शुभदान्युक्तानि चावदेपाणि । सौम्ये द्वितीयदपं शुभावहं यत्तृतीयं तु ॥ 
प्रथितं शुभमेन्दाझी तृतीयवषं तथाश्निदैवत्ये । भाग्ये ग्रथमं चर्ष पष्टयब्दस्येप सङ्गेपः॥५२॥ 
बृहस्पति के बिम्त्र फा लक्षण और फल 
अकलुषांशुजटिलः पथुमूतिः कुम्ुदकुन्दकुसुमस्फटिकाभः । 
~ ~ ce ~ च्य © 
ग्रहहता न यादे. सत्पथवती ।हेतकराऽमरशुरुमंलुजानास्‌ ॥ ५२ ॥ 
निर्मळ किरण वाला, जटिळ ( सघन किरण चाळा ), विशाल ब्रिम्य वाळा, कुसुद 
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पुप्प, कुन्द पुष्प या स्फटिक मणि के समान कान्ति वाला, ग्रह युद्ध में स्य हो कर 
सत्पथ (ग्रहनचत्रों के उत्तरमार्ग) में गत बृहस्पति मनुष्यों का हितकारी होता हे ॥५३॥ 
इति 'विमला!हिन्दीटीकायां बृद्दस्पतिचाराध्यायो$ष्टमः ॥ ८ ॥ 
—— SRT 


अथा शुक्कचारा'च्याय 
शुक्र के नव वीथि, तीन मार्ग और छे मण्डल होते हें । उनमें मतान्तर से प्रथम 
चीथियों के नक्षत्र कहते हॅ-- 
नागगजेरावतवृषभगोजरद्ववरृगाजदहनाख्याः । 
अश्चिन्याद्याः केश्रित्त्रिभा! क्रमाडवीथयः कथिताः ॥ १ ॥ 
लश्चिनी आदि तीन-तीन नक्षत्रा में क्रम से नाग, गज, ऐरावत, डप, गो, जरद्गव, 
सरग, अज, दहन ये नव वीथियाँ होती हें । जैसे अश्विनी, भरणी और कृत्तिका में 
नागवीथि; रोहिणी, स॒गदिर भौर आर्द्रा में गजवीथि; पुनर्चसु, पुष्य और अश्लेषा 
में ऐरावतवीथि; मघा, पूर्वाफाल्गुनी और उत्तराफाल्युनी में ब्रुपवीधि; हस्त, चित्रा 
और स्वाती सें गोवीथि; विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा में जरदवववीथि; सूळ, 
पूर्वापाढा और उत्तराषाढा में ख्यवीथि; श्रवण, धनिष्ठा और झतभिपा में  अजवीथि 
तथा पूर्वाभाद्रपदा, उत्तराभाद्रपदा और रेवती में दहन नाम की वीथि होती हे । 


यहाँ पर देवळ ee 
अश्विन्यादित्रिसीः सर्वा नागाद्या दृहनान्तिकाः। वीथयो भ्ठग्रुपुत्रस्थ नव प्रोक्ताः पुरातनः ॥ 


यहाँ पर कश्यप ककी, 
त्रिष्वश्विन्य्रादियु यदा चरति भ्गुनन्द्नः । नागवीथीति सा ज्ञेया प्रथमान्या निवोधत ॥ 


रोहिण्यादिगजा ज्ञेयादित्याद्येरावती समता । मधाद्या वृपभा जेया इस्ताद्या गौः प्रकीतिंता ॥ 
जारह॒वों विशाखाद्या मूलाद्या स॒गवीथिका | अजवीथी विष्णुभाद्याऽजाद्या तु दुहना स्म्टता॥ 


र अपने मत से वीथियां के नक्षत्र र 
हर नागा दु पवनयाम्यानलानि पेतामहात्‌ त्रिभास्तिसः । | 
 . गोतीथ्यामश्चित्यः पौष्णं है. चाषि भाद्रपदे ॥ २॥ 
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जारद्रव्यां श्रवणात्‌ त्रिभं मृगाख्या त्रिभं च मेत्राचम्‌। 
हस्तविशाखात्वाष्टाण्यजेत्यापाढाइयं॑ ' दहना ॥ ३ ॥ 
अपने मत से वीथियों में नच्षत्रविभाग कहते हें--स्वाती, भरणी और कृत्तिका 
सें नागवीथि; रोहिणी, स्गशिर और आद्वां सें गजवीथि; एनयंसु, पुष्य और आ€ेपा 
सें ऐरावतवीथि; मघा, पूर्चाफारगुनी और उत्तराफाल्युनी में ब्रुषवीथि; अश्विनी, रेवती, 
पूर्वाभाद्रपदा, उत्तराभाद्रपदा इन चार नच्ञत्रों सें गोचीथि; श्रवण, धनिष्ठा और 
शतभिषा में जरद्वववीथि; अनुराधा, ज्येष्ठा और मूळ में खगवीथि; हस्त, विशाखा और 
चित्रा में अजदीथि तथा पूर्वापाढा, उत्तरापाढा इन दो नचन्नों में दृहनवीथि होती है ॥ 
पूर्वोक्त वीथियों में साग का विभाग--- 
तिस्नस्तिस्रस्तासां क्रमाहुदद्धाध्ययाम्यमागस्थाः । 
तासामप्युत्तरमध्यदक्षिणेन स्थितेकेका ॥ ४ ॥ 
नाग आदि तीन-तीन वीथियाँ क्रम से उत्तर, मध्य और दक्षिण मार्ग में स्थित 
होती हें । जैसे नाग, गज और परावत उत्तर मागे में; बुष, गो और जरद्गव मध्य 
मार्ग में तथा खग, अज और दहन दक्षिण मार्ग में स्थित होती हें । इन तीन-तीन 
चीथियों सें सी एक-एक क्रम से उत्तर, मध्य और दक्षिण सागा में स्थित हैं। जैसे 
नाग उत्तर मार्ग में, गज मध्य मार्ग में, ऐरावत दक्षिण मार्ग में, बुष उत्तर मागे में, 
गो मध्य मार्ग में, जरद्गव दक्षिण मार्ग में, खग उत्तर मागं में, अज मध्य मार्ग सें 
और दहन दक्षिण मार्ग में स्थित हे । अतः नाग उत्तरोत्तर मार्गा में, गज उत्तर सध्य 
मार्ग में, ऐरावत उत्तर दक्षिण मागं में, वृष मध्योत्तर मार्ग में, गो मध्यमध्य साग में, 
जरद्गव मध्य दक्षिण मार्ग में, खग दक्षिणोत्तर मार्ग में, अज दक्षिण मध्य मार्ग में और 
दहन दृक्षिण-दक्षिण मार्ग में स्थित है । 
यहां पर गर्ग 
कृत्तिका भरणी स्वाती नागवीथी प्रकीर्तिता । रो हिण्याद्याखिभास्तिस्रो गजेरावतवापंभाः ॥ 
अहिडुंध्न्याश्विपौष्णं च गोवीथीति प्रकीर्तिता । अवणत्रितयं ज्ञेया वीथो जारहवीति सा॥ 
सैत्रत्रिभा छुगाएया स्याद्धस्तचित्राविशाखिका । अजत्रीथी तु दृहनापाढयुग्ममिति स्मता ॥ 
पूर्वोत्तरा नागवीथी गजवीथी तदुत्तरा । ऐरावती ततो याम्या एतास्तूत्तरतः स्खताः ॥ 
शआर्पभी तु चतुर्थी स्याद्गोवीथी पञ्चमी स्म्ृता। पष्ठी जारदूवी शेया तिस्रस्ता मध्यमाश्रिताः॥ 
सप्तमी खुगवीथी स्यादजवीथी तथाष्टमी | दहना नवमी ज्ञेया दक्षिणे सार्गमाश्रिताः ॥ 
समाससंहिता में 
चीथी नागा नाझ्ली स्वातिर्भरणी च कृत्तिका चेव । 
स्वायम्धुवख्जिभाः स्युर्गंजवीध्यरावती बुपसा ॥ 
एकपदादिचितुप्कं गौः स्याजारद्र्वी त्रिभा 
सैत्ररित्रभं स्ुगाऽजा हस्तश्चित्रा विशाखा 
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पर बृहत्संहितायां 


हें चाषाढे दृहना तिर उद्ग्वीथयः क्रमाच्छुभदाः । 
_ मध्या मध्यास्तित्रो याम्याः पापा रझूगाआस्ताः॥ ४ ॥ 
सतान्तर से मार्ग की कल्पना-- र 
वीथीमागानपरे कथयन्ति यथास्थितान्‌ भमागेस्य । 
नक्षत्राणां तारा याम्योत्तरमध्यमास्तद्वत्‌ ॥ ५॥ 
किसी का मत है कि नचत्रमारं में, जिस तरह चीथी के मार्ग स्थित हैं उसी 
तरह दक्षिण उत्तर और मध्यमार्ग की कल्पना करनी चाहिए । जेसे नचत्रमागं के 
दक्षिण में स्थित योग तारागण दक्षिणमार्गस्थित, उत्तर में उत्तरमार्गस्थित और सध्य 
में मध्यमार्गस्थित होता है । अथवा नक्षन्नमार्ग से दक्षिण में स्थित ग्रह दृक्षिणमार्गगत, 
उत्तर में उत्तरमार्गगत और मध्य सें 'मध्यमार्गस्थित होता है । 
यहां पर कश्यप--- र 
नचत्राणां त्रयो मार्गा दक्षिणोत्तरमध्यमाः। उदक्स्थास्तारकाः सौस्यो मध्यमो मध्यमाः स्स॒तः॥ 
दक्षिणा दक्षिणो मागों नचन्नेषु प्रकीर्तितः । नचत्रार्सौम्यगः सौम्यमागंस्थो अह उच्यते ॥ 
दक्षिणे दक्षिणो मागों मध्ये मध्य इति स्खुतः॥ ५॥ 
र सतान्तर से मागे की करपना-- 
उत्तरमार्गा याम्यादि निगदितो मध्यमस्तु भाग्याद्यः । 
दक्षिणमागोऽपाठादि कैरिचदेव॑ कृता मागोः॥ ६॥ 
किसी का मत है: कि भरणी आदि नव नक्षत्र ( भरणी, इत्तिका, रोहिणी, 
सशिर, आद्रा, पुनवंसु, पुष्य, आश्लेषा और मघा ) उत्तरमागं में, पूर्वाफाल्युनी 
आदि नव नक्षत्र ( पूर्वाफाल्युनी, उत्तराफाल्युनी, इस्त, चित्रा, स्वाती, विशाखा, 
४ अनुराधा, ज्येष्ठा और मूळ ) मध्यमां में और पूर्वाषाढा आदि नव नचत्र ( पूर्वा- 
षाढा, उत्तराषाढा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वाभाद्रपदा, उत्तराभाद्रपदा, रेवती 
और अश्विनी ) दक्षिणमागं में स्थित हैं । 


यहां पर गर्ग-- 
अश्वयुरभोगपयंन्तेऽपाढादौ नवके गणे वर्तमानः सदा करो दक्षिणे पथि वतते ॥ 
शुको निऋतिप्यन्ते आग्याद्रौ नचके गणे । वतंमानश्च मध्यस्थो मध्यसे पथि वर्तते ॥ 
भरण्यादौ मघान्ते च तृतीये नवके गणे । वतंसानः शमो ज्ञेय उत्तरे पथि वतते ॥ ६ ॥ 
मा मतान्तर कहने का कारण-- 
ज़ विग्रतिपत्ता न योग्यमस्माकम्‌ । 
स्वयमेव विकल्पयितु किन्तु वहूनां मतं वक्ष्ये ॥ ७॥ 
` ज्योतिषज्ञात्न आगमज्ञाख हे, इसको आगम के विना नहीं जान सकते, अतः 
इसमे स्वयं सन्देह (यह ठीक है या नहीं इत्यादि) करना हमारे लिये योग्य 
` नहीं है। यतः सव ऋषि त्रिकालदर्शी थे, नहीं कह सकते कि किस ऋषि का कैसा 
` आगमथा, भतः हमारे लिये सब माननीय होने के कारण बहुतों का मत संग्रह 
 -करकेयहां कहता हूँ ॥ ७॥ 
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शुक्रचाराध्यायः । - दडे 
उत्तर आदि वीथियों सं स्थित शुक्र का फल 
उत्तरवीथिपु शुक्रः सुभिक्षशिवक्रद्गतोऽस्तसुदयं चा । 
मध्यासु मध्यफलदः कशफलो दक्षिणस्थासु ॥ ८ ॥ 
यदि उत्तरवीथी में स्थित शुक्र का उदय या अस्त हो तो सुभिक्ष और मङ्गल 
करने चाळा, मध्यवीथी में हो तो मध्यम फळ देने वाळा तथा दुक्तिणवीथी में कष्ट 
देने वाला होता है । 
यहां पर गर्ग-- 
उद्यास्तमयं कु्यान्मार्गसुत्तरमाश्रितः । सुभि्ं च सुद्दृष्टि च योगक्षेमं विनिर्दिशेत्‌ ॥ 
उद्यास्तमयं कुर्यान्मध्यमं मार्गमाश्रितः । मध्यमं चार्घसस्यं च ग्रोगक्षेमं विनिर्दिशेत्‌ ॥ 
उदयास्तमयं कुर्या क्तिणं मार्गमाश्रितः । धान्यस्य सङ्ग्रहं कृतवा केदारेणु तिलान्‌ वपेत्‌ ॥ ८ श 
वीथियों का विशेष फल 
अत्युत्तमोत्तमोनं सममध्यन्यूनमथमकष्टफलम्‌ । 
कष्टतरं सौम्याद्यासु वीथिपु यथाक्रमं त्रयात्‌ ॥ ९ ॥ 
नाग आदि नव वीथियों में क्रम से अत्युत्तम, उत्तम, ऊन (कुछ कम शुभ फल), 
सम, मध्यम, न्यून ( किञ्चित्‌ शुभफल ), अधम, कष्ट और कष्टम फल होते हैं। 
जैसे नागवीथी में अत्युत्तम, गजवीथी में उत्तम, ऐरावतवीथी में ऊन, बषवीथी में 
पम, गोचीथी में मध्यम, जरद्वववीथी में न्यून, ख्गवीथी में अधम, अजचीथी में 
कष्ट और दृहनवीथी में क्तम फळ होता हे ॥ ९ ॥ 
शुक्र के चे मण्डलों में प्रथम मण्डल का लक्षण और फल 
भरणीपूर्वं मण्डलमृक्षचतुष्कं सुभिक्षकरमाद्यम्‌। 
वङ्गाङ्गमहिपवाह्विककलिङ्गदेशेए[्‌ भयजननम्‌ ॥ १० ॥ 
अत्रोदितमारोदेद्‌ ग्रहोऽपरो यदि सितं ततो हन्यात्‌ । 
भद्राश्चञ्चरसेनकयोधेयककोटिबपंनपान्‌ ॥ ११॥ 
अरणी से चार नक्षत्र ( भरणी, कृत्तिका, रोहिणी और स्टगशिरा ) प्रथम मण्डल 
के होते हें। यदि इस मण्डर में शुक्रका उद्य या अस्त हो तो संसार म॑ सुभिक्ष 
तथा अङ्ग, यङ्ग, महिष, वाह्लीक ओर कलिङ्ग देशों में भय होता हे । यदि प्रथम 
मण्डल में उदित शुक्र के ऊपर कोई ग्रह हो तो भद्राश्व, शरसेनक, यौधेयक और 
कोटिवर्ष देशों के राजाओं का नाश होता ह ॥ १०-११ ॥ 
द्वितीय मण्डल का लक्षन और फळ-- 
भचतुष्टयमाद्राद्यं डितीयममिताम्बुसस्यसस्पत्त्य । 
विग्नाणासशुभकरं विशेषतः करचष्टानाम्‌ ॥ १२॥ 
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अन्येनात्राकरान्ते छेच्छाटविकश्चजीविगोसन्तान्‌ । 
गोनर्दनीचशूद्रान वैदेहांश्चानयः स्ति ॥ १३ ॥ 

आह्वा से चार नक्षत्र ( आद्रा, एनवंछु, पुष्य और आश्लेषा ) तक द्वितीय मण्डळ 

होता है। यदि इस मण्डळ में छक्र का उद्य या अस्त हो तो अधिक बृष्टि और 
धान्यो की विशेष उत्पत्ति होती है । पर ब्राह्मणों के लिये अशुभकारी और दुष्टों के 
लिये तो विशेष अशभकारी है । यदि इसमें उदित शक्र किसी अन्य अह से आक्रान्त 
हो तो स्लेच्छ सडुप्य, वन में रहने वाले, कुत्तों से आजीविका करने वाले, गौ रखने 
वारे, गोनद ( पतंजलि की जन्मभूमि चिद्म्बरभ में निवास करने वाले ), अधम कम 
करने वाळे, शूद्र, विदेह के देश (मिथिला ) में निवास करनेवाळे' इन सर्वो को अनीति 
स्पर्श करती है ( ये सब उपद्रवयुक्त होते हें )॥ १२-१३ ॥ 
तृतीय मण्डल का छत्तण और फल 

विचरन्‌ मघादिपश्वकमुदित सस्यप्रणाशकृच्छुक्रः । 

. क्षुत्तस्करभयजननो  नीचोन्नतिसडूरकररच ॥ १४ ॥ 
पित्राद्येऽषटब्धो इन्त्यन्ये नाविकान्‌ शबरशूद्रान्‌ । 
पुण्डापरान्त्यशूलिकवनवासिद्रविडसाञ्चद्रान्‌ ॥ १५॥ 

सघा से पाँच नक्षत्र ( मघा, पूर्वाफारणुनी, उत्तराफाल्गुनी, हस्त और चित्रा ) 

तक तृतीय मण्डल होता दै । इसमें उदित शुक्र धान्य को नाझ करने वाळा, दुर्भिक्ष 
. और चोरों का भय करने वाळा, अधम कमं करने वालों की उच्चति करने वाळा तथा 
वणंसंकर की उत्पत्ति करने वाळा होता है। यदि इस मण्डल में स्थित शुक्र अन्य 
अह से आक्रान्त हो तो वृक्ष, शबर, शूद्र, पुण्डू, पश्चिम शूलिक देश और चन में 
रहने वाळे, द्रविड तथा समुद्रतीर में रहने वालों का नाश करता है ॥ १४-१५ ॥ 
चतुर्थ मण्डल का लक्षण और फल-- 

स्वात्याद्यं भत्रितयं मण्डलमेतचतुथेमभयकरम्‌ । 
महाक्षत्रसुमिक्षामिदृ्ये मित्रभेदाय ॥ १६॥ 
अत्राक्रान्ते मृत्यु! किरातभर्तुः पिनष्टि चेश््वाकून्‌ । 
रत्यन्ताबन्तिपुरिन्दतङ्गणान्‌ श्रसेनांश्र॥ १७ ॥ 

स्वाती से तीन नचत्र ( स्वाती, विशाखा और अनुराधा) तक चतुर्थ मण्डल * 

होता हे । यदि इसमें शुक्र का उदय या अस्त हो तो ब्राझण और चत्रियों के लिव 

सुभिक्ष तथा उन्नति करने वाळा होता हे । पर मित्रों में परस्पर द्वेष उत्पन्न कराता है । 

यदि इस मण्डल में स्थित शुक्र किसी अन्य ग्रह से आक्रान्त हो तो किरातो के स्वामी 
च को स्यु, इचवाकु वंशोत्पन्न, अत्यन्त ( स्लेच्छु देश ), अवन्ती, पुलिन्द, तङ्गण और 
._ शूरसेन दैश में निवास करने वालों का नाश करता हे ॥ १६-१७ ॥ 
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पञ्चम मण्डल का लक्षण और फल 
ज्येष्ठाद्यं पञ्चक्षं क्षुत्तस्कररोगदं प्रवाधयते । 
काइमीराइमकमत्स्यान्‌ सचारुदेवीनबन्तींशच ॥ १८ ॥ 
अत्रारोहेद्‌ द्रविडाभीराम्बषत्रिगतेसो राष्ट्रात्‌ । 
नाशयति सिन्धुसोवीरकांश्च काशीश्वरस्य वघः॥ १९ ॥ 
ज्येष्ठा से पाँच नक्षत्र ( ज्येष्ठा, मूळ, पूर्वाषाढा, उत्तराषाढा और श्रवण ) तक 
पञ्चस मण्डल होता है । यदि इसमें शुक्र का उद्य या भस्त हो तो दुर्भिक्ष, चोर 
भौर रोग का भय होता है तथा काश्मीर, अश्मक, मत्स्य, चारुदेवी नदी के तट और 
अवन्तीदेशवासियों को पीडित करता है । यदि इस मण्डल में स्थित शुक्र किसी 
अन्य अह से आक्रान्त हो तो द्रविड, आभीर ( शबर ), अम्बष्ठ, न्नित, सौराष्ट्र 
सिन्धु और सौवीरकदेशवासियों का तथा काशिराज का नाश करता है ॥ ३८-१९ ॥ 
_ झष्ठ मण्डल का लक्षण और फल 
ष्ठं षण्नक्षत्रं शुभमेतन्मण्डलं धनिष्ठाद्यम्‌ । 
भूरिधनगोङलाङलमनस्पघान्यं कचित्समयस्‌॥ २० ॥ 
अत्रारोहेच्छूलिकगान्धारावन्तयः प्रपीड्यन्ते । 
वैदेहवधः प्रत्यन्तयवनशकदासपरिबद्धिः ॥ २१ ॥ 


धनिष्ठा से छे नक्षत्र ( धनिष्ठा, शतभिषा, पूवोभाद्रपदा, उत्तराभाद्रपदा, रेवती 
और अश्विनी ) तक पष्ठ मण्डल है । इसमें यदि शुक्र का उद्य या अस्त हो तो शुभ 
होता है, एथ्वी बहुत धन, गौ और धान्यो से व्यास होती है, परन्तु कहीं-कहीं पर 
भय की मात्रा रहती है । यदि इस मण्डल में शुक्र किसी ग्रह से आक्रान्त हो तो 
शूलिक, गान्धार, अवन्ती इन देशों में स्थित मनुष्यों को पीड़ा होती है । विदेह देश- 
स्थित जनों का मरण होता है तथा रुहा में निवास करने वाळे, यवन, शक और 
दासों की बुद्धि होती है ॥ २०-२१ ॥ 

मण्डलों का विशेष फल 


अपरस्यां स्वात्याद्यं ज्येष्ठाद्यं चापि मण्डल शुभदम्‌ । 
पित्र्याद्यं पूर्वस्यां शेषाणि यथोक्तफल्दानि॥ २२॥ 
घूर्वोक्त मण्डलो में स्वाती आदि ( चतुर्थ और ज्येष्ठा आदि ( पञ्चम ) मण्डल 
पश्चिम दिशा में शुभ करने वाले होते हे । मघा आदि ( तृतीय ) मण्डल पूर्व दिशा 
में शभद होता हे । शेष तीन मण्डलों ( प्रथम, द्वितीय और षष्ठ ) का यथोक्त फळ 
समकना चाहिये । 
ज समाससंहिता में 
आध्यरोहितदासणविरोचनोध्वंदण्डतीचणान्येताति षण्मण्डलानि । 

भरणीरौदमधानिळशकघनिष्टादिसंप्रदृत्तेष । चारोदयः शसो मण्डलेषु हिस्वेन्थ्यपिम्याये ॥ | 
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दिवादृष्ट शुक्र के विशेष फल 
दष्टोऽनस्तमितेऽके भयद़त्‌ ध्द्रोगकृरसमस्तमहः 
अद्गदिवसे च सेन्दुग्रपयलपुरभेदकृच्छुकरः ॥ २३॥ 
यदि शुक्र सूर्यास्त से पहले दिखाई दे तो भय करता हे, दिनभर दिखाई दे तो 
दुर्मिक्ष और रोग करता है तथा मध्याह्न काळ में चन्द्र के साथ दिखाई दे तो राजा, 
सेना, नगर इनमें भेदभाव उत्पन्न करता है । 
यहाँ पर पराशर--- 
अहः सर्व यदा शुक्रो इश्यतेऽथ महाग्रहः । तदा त्वागन्तुभिर्मांमा वाध्यन्ते नगराणि च ॥२३॥ 
कृत्तिका नक्षत्र को भेदन करने से शुक्र का फल--- . 
भिन्दन्‌ गतोऽनलक्षं कूलातिक्रान्तवारिवाह्मामिः । 
अव्यक्ततुङ्गनिम्ना समा सरिद्भिभेवति धात्री ॥ २४ ॥ 
यदि कृत्तिका नक्षत्र का भेदन करते हुए शुक्र गमन करे तो किनारा काटने वाली, 
जल धारण करने वाली नदियों के द्वारा ऊबड़-खाबड़ स्थळ छस होकर पृथ्वी समान हो 
जाती है अर्थात्‌ नदी की बाढ़ से एथ्व्री भर जाती हे ॥ २४॥ 
रोहिणी शकट-मेदन करने पर शुक्र का फल--- 
ग्राजापत्ये शकटे भिन्ने कृत्वेच पातकं वसुधा । 
केशास्थिशकलशबला कापालमिव ब्रतं घत्ते॥ २५॥ 
यदि रोहिणीश्कट का भेदून करते हुये शुक गमन करे तो पातकी ( ब्रह्महत्या 
करने वाळे की तरह) होकर पृथ्वी केश और अस्थिखण्डो से शबल ( विचित्र वर्ण की ) 
होकर कापालिक की तरह प्रत धारण करती हे । जिस तरह ब्रह्महत्या करने वाले 
मनुष्य पापञ्चान्ति के लिये मनुरस्रति आदि के अनुसार केश और अस्थिखण्डों को 
धारण करके कापािक-त्रत धारण करते हैं उसी तरह केश और अस्थिखण्डों से 
व्याप्त होकर पृथ्वी कापालिक की तरह ब्रत धारण करती है अर्थात्‌ पृथ्वी पर अत्यधिक 
मरी पड़ती हे । 
ब्रह्सिद्वान्त में-— ` 
विच्ञेपाऽशादूद्वितयादधिको बृषभस्य सप्तदशभागे । 
यस्य अहस्य यास्यो भिनत्ति शकट स रोहिण्याः ॥ 
तथा भानुभड-- 
बुषस्यांदो सदे वित्तेपो यस्य दक्षिण: अंशञद्वयाधिको भिन्द्याद्रोहिण्या शकट तु सः ॥२५॥ 
ख॒गशिर और आद्रा नक्षत्र का भेद करने पर शुक्र का फल-- 
साम्यापगता रससस्यसङ्गयायोशनाः समुदिष्ट! 


आद्रोगतस्तु कोशलकलिङ्गद् सलिलनिकरकरः ॥ २६ ॥ 
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यदि शुक सगशिरा नक्षत्र में आवे तो रस ( मधुर आदि ) और धान्यों का नाझ 
करता है । यदि आदा नक्षत्र में आवे तो कोसल तथा कळिङ्ग देश का नारा और 
। अतिवृष्टि करता हे॥ २६ ॥ 
| युनवंसु और पुण्य नक्षत्र में स्थित शुक्र का फल 
अञ्मकैदमाणां पुनवेसुस्थे सिते महाननयः । 
| पुष्ये पुष्टा वृष्टिविंद्याधररणविमदश्च ॥ २७ ॥ 
| यदि शुक्र एुनवंसु नक्षत्र में स्थित हो तो अश्मक और विदर्भ देश में अनय 
| उपद्रव ) होता हे । यदि शुक्र पुष्य नक्षत्र में स्थित हो तो अधिक दृष्टि तया 
विद्याधरों के युद्ध में विमद होता है ॥ २७॥ 
आशेषा और मघा नक्षत्र में -स्थित शुक्र का फल 
आशेषासु अुजङ्गमदारुणपीडावहञ्चरन्‌ शुक्रः । 
भिन्दन्‌ मघां महामात्रदोषकृद्भूरिदृष्टिकरः ॥ २८ ॥ 
आश्ेपा नचत्र में गमन करता हुआ शुक्र लोगों को सर्पो से अत्यन्त पीडा 
| करता है । तथा सधा नक्षत्र को भेदन करते हुये शुक्र हस्तिपति को पीडित और 
| अतिबुष्टि करता है । 
यहाँ पर गणितकारोक्त भेदलक्तण-- 
छादयति योगतारां. मानादोनाधिकारूदिस्षेपात्‌ । 
स्फुटविक्षेपो यस्याधिकोनको भवति समदिक्स्यः ॥ 
विक्तेपेडन्स्ये सौम्पे तुतीयतारां भिनत्ति पित्र्यस्य । 
पुष्यं पौष्णे वारुणमविक्तिप्तः ॥ २८ ॥ 
पूर्वाफाल्युनी और उत्तराफाउगुनी नक्षत्र को भेदून क्रते हुये शुक्र का फल 
भाग्ये शबरणुलिन्दग्रध्वंसकरोऽम्बुनिवहमोक्षाय । . | 


आर्यम्गे ङुरुजाङ्गलपाञ्चालश्रः सलिलदायी ॥ २९ ॥ 
पूर्नाफाल्गुनी नक्षत्र को भेदन करता हुआ शुक्र शबर-पुलिन्द जनों का नाश 
और अतिबृष्टि करता है। उत्तराफाइगुची नचत्र का भेदून करता हुआ शुक्र कुर देश में 
निवास करने वाळे, जाङ्गळ ( स्वल्पोदक स्थान ) में निवास करने वाले और पञ्ञा- 
चियो का नाश तथा बृष्टि करता दे ॥ २९ ॥ 
इस्त और चित्रा में स्थित शुक्र का फल ह 
कौरवचित्रकराणां हस्ते पीडा जलस्य च निराधः। 
कूपकृदण्डजपीडा चित्रास्ये शोभना दृष्टि ३०॥ 
हस्त नक्षत्र में स्थित शुक्र कौरवों और चिन्नकारों.को पीडित करता तथा अवृष्टि 
करता है एवं चित्रा नक्षत्र में स्थित शुक्र कुआं बनाने वालों और पक्षियों को पीडित 
करता तथा सुन्दर बृष्टि करता दै ॥ ३० ॥ 
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स्वाती और विशाखा नक्षत्र में स्थित शुक्र का फल 
स्वातौ प्रभूतवृष्टिद्‌तवणिभाविकान्‌ स्पृशत्यनयः । 
ऐेन्द्रामे पि सुद्वष्टिबेणिजां च भयं विजानीयात्‌ ॥ ३१ ॥ 
स्वाती नचत्र में स्थित शुक्र अतिवृष्टि तथा दूत, वाणिज्य कर्म करने वाले, नाव 
चलाने वाळे इनमें. उपद्रव फैछाता है । विशाखा नक्षत्र में स्थित शुक्र सुन्दर बृष्टि 
तथा वाणिज्य कर्म करने वालों को पीड़ित करता हे ॥ ३१ ॥ 
अनुराधा, ज्येष्ठा और मूळ नक्षत्र में स्थित शुक्र का फल 
मत्रे क्षत्रविरोधो अ्येष्ठायां क्षत्रसुख्यसन्तापः । 
मौलिकभिषजां भूले त्रिष्वपि चेतेष्वनाश्ष्टिः ॥ ३२ ॥ 
अनुराधा नक्षत्र में स्थित शुक्र क्षत्रियो में विरोध, ज्येष्ठा में क्षत्रियों में प्रधान का 
नाझ भौर मूळ में स्थित शुक्र प्रधान चेथों का नाश करता है तथा इन तीनों नक्षत्रों 
में जब तक शुक्र बैठा रहता है तब तक अनावृष्टि करता हे ॥ ३२ ॥ 
पूर्वाषाढा, उत्तराषाढा, श्रवण ओर धनिष्ठा में स्थित शुक्र का फल-- 
आप्ये सलिलजपीडा विश्वेशे व्याधयः प्रकुप्यन्ति । 
श्रवणे श्रवणव्याधिः पाखण्डिभयं धनिष्ठासु ॥ ३३ ॥ 
पूर्वाषाढा नक्षत्र में स्थित शक्र जल में उत्पन्न जीवों को पीडित, उत्तरापाढ़ा में 
रोगों की उत्पत्ति, श्रवण में कर्णपीड़ा और धनिष्ठा में स्थित शुक्र पाखण्डियों में भय 
उरपन्न करता है ॥ ३३ ॥ 
शतभिषा और पूवंभाद्रपदा नचत्र में स्थित शुक्र का फल 
मजेकमे 
शतभिषजि शोण्डिकानामजेकमे द्यूतजीविनां पीडाम्‌ । 
कुरुपाश्चालानामपि करोति चास्मिन्‌ सितः सलिलम्‌ ॥ ३४ ॥ 
शतभिषा नचत्र में स्थित शक्र शौण्डिको ( मद्यविक्रेता = कारों ) को पीडित 
करता हे । पूर्वभाद्रपदा में स्थित शुक्र जुआड़ी लोग, कुरु तथा पक्षाब देश में स्थित 
जनों को पीडित और ब्ृष्टि करता है ॥ ३४ ॥ 
आपदा, रेवती, अश्विनी और भरणी नक्षत्र में स्थित शुक्र का फल 
आहिबुध्न्ये फलमूलतापळृद्यायिनां च रेवत्याम्‌ । 
अश्विन्यां हयपानां याम्ये तु किरातयवनानाम्‌ ॥ ३५ ॥ 
उत्तरभाद्रपदा में स्थित शुक्र फल-मूलों को, रेवती में पथिकों को, अश्विनी में 
ै अश्वपालकों को तथा भरणी में स्थित शुक्र किरात तथा यवनों को पीड़ित करता है । 
_ अवेद इलि | स यहाँ पर कश्यप 
en हु क कीं पक चहु विसुञ्जति । रोहिण्यां मरणं घोरं रुध्राकळभयाङुलस्‌ ॥ 
bE सस्यानां चयं झर्यादूखगो: सुतः । आद्रा च कछिङ्गानां कोशलानां भयावहः ॥ 
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पुनदंसौ विदर्भाणां पीडयत्युशनास्तथा । पुष्ये पुष्टिं समायान्ति जनाः सस्यानि दृष्टयः ॥ 
आशेपासूशना मेदात्पीडयेद्क्ुगुजेः प्रजाः । मघाभेद्करः शुक्रो महामात्रांश्च पीडयेत्‌ ॥ 
भाग्ये शबरविध्वंस वहुवृष्टि प्रमुज्चति | आयंग्णे तु कुरुक्षेत्र पाञ्चालांश्वोपतापयेत्‌ ॥ 
हस्ते चित्रकराणां तु पीडा बृष्टिक्ञयो भवेत्‌ | सुवृष्टि कूपकृत्पीडां चित्राभेदं यदा ब्रजेत्‌ ॥ 
स्वातिभेदे सुबृष्टि च वणिझादिकभीतिदः । विशाखायां सुवृष्टि च मेत्रे मित्रं विरुष्यति ॥ 
ऐन्दे पौरविरोधः स्यान्मूले तु भिषजां भयम्‌ । आप्ये वैश्वे व्याधिअयं वेष्णचे कर्णवेदना ॥ 
धनिष्ठासु कुकर्मस्थान्‌ वारुणे झोण्डिकक्षयम । प्रोष्ठपादे पूवसक्तानहिदुंध्न्ये फलक्षयः ॥ 
यायिनां सनृपाणां च पोष्णे नेयंसहद्भयम्‌। अधिन्यां हयपीडाकृद्धरण्यां कृपिजीविनाम॥२५॥ 
कृप्णचतुर्दशी, अमा और अष्टमी तिथि में शुक्र के उदयास्त का फल 
चतुर्दशी पञ्चदशी तथाष्टमी तमिस्रपक्षस्य तिथि भृगोः सुतः । 
यदा ब्रजेहशनमस्तसेति वा तदा मही वारिमयीव लक्ष्यते ॥३६॥ 

कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, अमावास्या और कृष्णपक्ष की अष्टमी तिथि में शुक्र का 

उद्य या अस्त हो तो एथ्वी जळ से परिपूर्ण होती है । 
यहाँ पर कश्यप 
कृष्णपचे द्यमावास्याचतुर्दश्यष्मीछु च। उदयं भारतः कुर्यात्तदा बृष्टि प्रमुश्नति ॥ 
-यहाँ पर पराशर-- 
कार्तिके तु यदा मासि कुरुतेऽस्तमयो द्यौ । तदाह्लां नवतिं पूर्णा देवो झुवि न वपति ॥ 
वर्त॑मानो यदा शुक्रो कृत्तिकासु बृहस्पतिः । उदेति तु तदा देवस्तां समां वर्षते समास्‌ ॥ 
अस्तोदये तु शुक्रस्य यदि चन्द्रदिवाकरौ । आवृत्तिमार्गं कुर्वाते तदा वर्षति भार्गवः ॥ 
अवार्धुके मे विचरन्‌ यदि वर्षेति भार्गवः । वापुककंग तो व्यक्त पोडशाचिन वषति ॥३६॥ 
परस्पर सप्तम राशि में स्थित गुरु और शुक्र का फल-- 

गुरु्ृशु्चापरपूवकाषठयोः परस्परं सपमराशिगो यदा । 
तदा प्रजा रूमयशोकपीडिता न वारि पश्यन्ति पुरन्दरोज्झितम्‌ ॥३७॥ 

यदि वृहस्पति भौर शुक्र परस्पर सहम राशि में रियत हों तो रोग और अनेक 
प्रकार के भय से प्रजागण पोडित होते हैं, तथा अवृष्टि होती दै । 

यहाँ पर पराशर--- 
उद्यास्तमयस्थौ तु यदा शुक्रवृहस्पती । पूर्वसन्ध्यागतौ स्यातां जनयेतां तदा सयस्‌ ॥ 
ऋषिएुन्रेण च स्ग्युगुरू अपरपुर्वकाष्ठास्थावभिहितौ-- 
पृष्ठतस्तूशना यत्र पुरस्ताच्च बृहस्पति! । न च कश्चिदूप्रदो मध्ये बुधो वाप्यथ हर्यते ॥ 
पुकमार्गसमापज्नौ प्रेच्ममाणौ परस्परम्‌ । ते दिशौ पीडिते विन्द्यात्‌ न्रीन्‌ पक्तानभियोजयेत्‌ ॥ 
भद्रवाहु सें-- . पे 

प्रत्यूषे प्राक्स्थितः शुक्रः एष्ठत्न बृहस्पति; । यदाऽन्योन्यं निरीक्षेत तदा चक्र प्रवतते ॥ 
धर्सार्थकामा छुप्यन्ते प्रस्तावा वार्णेसक्कराः । ज्॒पाणां च समुद्योगो यतः शुक्रस्ततो जयः ॥ 
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अबुष्टिश्च भयं रोगं दुर्भिक्ष च तदा भवेत्‌ । आढकेन तु धान्यस्य ग्राहकः स्यात्तदा प्रियः ॥ 

यदा तु पष्टतः शुक्रः पुरतश्च ब्रहस्पतिः । यदा वालोकयेतां तौ तावदेव फलं भवेत्‌ ॥ 

तथा गर्ग-- द 
अन्योन्यमस्तसंस्थौ तु यदि शुक्रबृहस्पती । पूव॑सन्ध्यागतौ घोरं जनयेतां महञ्भयस्‌ ॥३७॥ 
शुक्र के आगे स्थित ग्रहों का फल--- 

यदा स्थिता जीवबुधारखर्यजाः सितस्य सर्वेऽग्रपथालुवर्तिनः । 

नुनागविद्याघरसङ्गरास्तदा भवन्ति वाताश्च सञ्ुट्रितान्तकाः रेट 

न मित्रभावे सुहृदे व्यवस्थिताः क्रियासु सम्य रताः द्विजातयः। 

न चास्पमप्यम्बु ददाति वासवो भिनत्ति वज्रेण शिरांसि भूभृतास्‌॥२९॥ 
यदि शुक्र के आगे बृहस्पति, इध, मंगळ और शानि हों तो मसुष्य, नाग भौर 

विद्याधरों में युद्ध, अयङ्कर वायु से वृक्षादिका का नाश, मित्रों में परस्पर मित्रता का 

अभाव, आह्मणों में कर्म का भभाव, वर्षा का बिल्कुल अभाव और वञ्रपातों से पवतों 


का नाश होता है ॥ ३८-३९ ॥ 
शुक्र के आगे स्थित केवळ दानेश्वर का फल--- 


शनेश्चरे म्लेच्छबिडालकुञ्जराः खरा महदिष्योऽसितधान्यशकराः 
पुलिन्दशचद्राञ्च सदक्षिणापथाः क्षयं अ्रजन्त्यक्षिमरुद्दोङ्कवैः ॥४०॥ 
_ यदि शक्र के आगे शनेश्वर गमन करे तो म्लेच्छ जाति, बिल्ली, हाथी, गदहा, 
अस, काले धान्य, सूकर, निषाद, शूद्र और दक्षिण दिशा में स्थित जन नेन्न रोग 
तथा वायु के विकार से नष्ट होते हैं ॥ ४० ॥ 
शुक्र के आगे स्थित मंगळ का फछ--- ै 
निहन्ति ञुक्रः क्षितिजेऽग्रतः ग्रजां हुताशञञसश्नुदश्ष्टितस्करेः । 
चराचरं च्यक्तमथोत्तरापथं दिशो5पिविद्युद्रजसा च पीडयेत्‌ ॥४१॥ 
यदि शुक्र के आगे मङ्गल गमन करे तो अभि, शख, चुधा, अवृष्टि और चोरों से 


ग्रजाओं का, उत्तर दिशा में स्थित जङ्गम तथा स्थावर प्राणियों का, अशि तथा विद्यत्‌ 
और घूलि से दिशाओं का नाझ होता है ॥ ४३ ॥ 


शुक्र के आगे स्थित गुरु का फछ--- 
इहस्पतौ हन्ति पुरःस्थिते सितः सितं समस्तं द्विजगोसुरालयान्‌ 
दिशं च पूर्वा करकासृजोऽम्युदा गरे गदा भूरि भवेच शारदम्‌ ॥४२॥ | 
यदि शुक्र के आगे गुए गमन करे तो सफ़ेद वस्त, ब्राह्मण, गौ तथा देवताओं के 


Sa और पूवं दिशा का नाश करता है, मेघ से ओले की बृष्टि होती है, लोगों के 
ऱ्य गले में रोग होता है तथा शारदीय धान्य अधिक होता हे ॥ ४३ ॥ 
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शुक्र क आगे स्थित बुध का फल--- 
सोस्योऽस्तोदययोः पुरो भगुसुतस्यावस्थितस्तोयक्र- 
द्रोगान्‌ पित्तजकामसांश्च कुरुते पुष्णाति च ग्रैष्मिकान्‌ । 
इन्यात्प्रबजिताग्निहोत्रिकमिपग्रङ्गापजीच्यान्‌ हयान्‌ 
वेस्यान्‌ गाः सह वाहननंरपतान्‌ पीतांन पश्चाहदशम्‌ ॥ ४३ ॥ 
यदि शुक्र के आगे बुध गमन करे तो बृष्टि, लोगो में पित्तज और कामला रोगों 
की उत्पत्ति तथा ग्रीष्म में उत्पन्न होने वाले थान्यों को घुष्ट करता है एवं वनवासी, 
अभिहोत्री, वैद्य, योद्धा, घोड़ा, वेश्य, गौ, वाहन, राजा, पीली सत्र वस्तुएँ और पश्चिम 
दिशा का नाश करता है ॥ ४३ ॥ 
शुक्र के वर्ण का लक्षण फल--- 
शिखिभयमनलामे शख्रकोपश्च रक्ते कनकनिकपगोरे व्याधयो दैत्यपूज्य। 
हरितकपिलरूपे श्वासकासप्रकोपः पतति न सलिलं खाडूस्मरूक्षासिताभे ॥ 
यदि शुक्र का वर्ण भझि के समान हो तो अश्षि का भव, रक्त हो तो शखकोप, 
कसोटी पर घिसे हुये सुवण को रेखा के समान हो तो रोग, तोते के समान या पीला 
हो तो श्‍वास और कास रोग की उत्पत्ति तथा अस्म की तरह रूक्ष या काळा वर्ण हो 
तो भवृष्टि होती हे ॥ ४४ ॥ 
और भी शुक्र के वर्ण का लक्षण और फल 
द्िकुमुदशशाइकान्तिभृत्स्फृटविकसत्किरणो बृहत्तनुः । 
सुगतिरविक्रतो जयान्त्रितः कृतयुगरूपकरः सिताह्वयः ॥ ४५ ॥ 
यदि दही, कुसुदपुप्प या चन्द्र की तरह कान्ति वाला, स्पष्ट विस्तृत किरण 
वाळा, विपु मूर्ति वाळा, सुन्दर गति वाळा ( अवक्री ), विकाररहित और विजयी 
शुक्र हो तो प्रजाओं को कृतयुग की तरह ( व्याधि, दारिद्र्य और शोक से रहित ) 


करता है । 
कहा भी ह-- 


कुटाकारनिभः स्निग्धो मार्गस्थो रजतप्रभः। 

भागंचो विरतृताचिश्न प्रजाभावकरः स्वत: ॥ 

प्रावूपि शुक्रः प्राच्यां दिशि स्थितोडल्पं जल सजति निस्यम्‌ । 

धान्यं च सूरि कुर्ते तृणं च वहु जायते तत्र ॥ 

अपरां निषेव्यसाणः काष्ठा शुक्रो जलं सृजति भूरि। 

चान्यं कुरुते चाएपं तृणं न वहु जायते तन्न॥४५॥ 
इति “विमछा' हिन्दीरीकायां शुक्रचाराध्यायो नवमः ॥ ९ ॥ 
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ड 
आथा शानुश्चरुचारं च्याय? 
नचत्रों में स्थित शनेश्वर का संत्ति फळ-- 
श्रवणानिलहस्ताद्री भरणीभाग्योपगः सुतोष्केस्य । 
प्रचुरसलिलोपगूढां करोति धात्रीं यदि लिंग्धः ॥ १॥ 
अहिवरुणपुरन्दरदैवतेषु सुक्षेमकृञ्न चातिजलम्‌ । 
क्षुच्छस्रावृष्टिकरो सूरे प्रत्येकमपि वक्ष्ये ॥ २॥ 
यदि शनेश्वर श्रवण, स्वाती, हस्त, आद्रो, भरणी या पूर्वाफाल्युनी नक्षत्र सें 
स्थित होकर निर्मळ मूर्ति वाला हो तो पृथ्वी बृष्टि के जळ से परिपूर्ण होती है । 
यदि आश्लेषा, शतभिपा या ज्येष्ठा नक्षत्र में स्थित हो तो सुन्दर क्षेत्र और थोड़ी 
ष्टि होती हे । यदि मूळ में स्थित हो तो दुर्भिक्ष, युद्ध और वर्षा का अभाव होता 
हे । इस तरह संक्षेप से फल कह कर प्रत्येक नचत्र के फल कहते हैं । 
यहाँ पर गर्ग--- 
यास्यवायव्यसावित्ररौदरश्रवणसंस्थितः । अवेत्‌ स्निग्धवपुः सौरो भाग्ये चेवातिवषद: ॥ 
सापवारुणमाहेन्द्रनचत्रेु च संस्थितः । स्निग्धः सौरः त्तेमकरो नातिवृष्टि प्रसुञ्जति ॥ 
चुच्छुखबृष्टिदो मूले सूर्यपुत्रः समास्थितः ॥ १-२॥ 
अश्विनी और भरणी नचत्र में स्थित शनेश्वर का फल--- 
तुरगतुरगोपचारकक्विवेधामात्यहार्कजोऽश्चिगतः । 
याम्ये नतेकवादकगेयन्क्षद्रनैकृतिकान्‌ ॥ ३॥ 
_ यदि सनश्वर अश्विनी नचन्न में स्थित हो तो घोड़ा, घोडे का उपचारक, कवि, 
वेद्य और मस्त्रियो का नाश करता है। यदि भरणी नचत्र में स्थित हो तो नाचने, 
उजाले) गानेवाले, अन्याय पथ पर चलनेवाले तथा निषाद इन सर्वा का नाश 
करता है ॥ ३ ॥ 
कृत्तिका और रोहिणी नक्षत्र में स्थित शनेश्वर का फल 
बहुलास्थे पीड्यन्ते सोरेडान्युपजीविनभ्रमूपाथ । 
राहिण्यां काशळमद्रकाशिपाश्चालशाकरिकाः ॥ ४ ॥ | 
गन का नक्षत्र में सनेश्चर बेठा हो तो अग्नि से आजीविका चालानेबालों | 
5 शा नाश करता हु । यदि रोहिणी नचत्र में झभेश्वर स्थित हो तो | 


कोश, मद्र, काशी तथा पाश्चाल 
9 खाल देश में रहनेवाले मनुष्यां और गाड़ी से 
आजीविका 'चळानेवाळो का नाश करता है॥9॥ च 


स्टगशिर और झाडा नक्षत्र में स्थित शनेश्वर का फल 
ठा वत्सयाजकयजमाना्ंजनमध्य देशाश्च | 
दर्‌ ञ्च ॥ ५ ॥ 
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. यदि ख्गरिर नक्षत्र में शनेश्वर स्थित हो तो वत्स देश में रहने वाळे मजुप्य, 
याजक, यजमान, प्रधान मनुष्य और मध्यदेश को पीडित करता हे । यदि शनेश्वर 
आग में स्थित हो तो पारतर देश सें रहने वाले, मद्र देश में रहने वाले, तेली, रजक 
( घोबी, रंगरेज ) और चोरों को पीडित करता हें ॥ ५ ॥ 

पुनवंछु ओर पुण्य नचत्र में स्थित वानेश्वर का फल 
आदित्ये पाञ्चनदम्रत्यन्तसुराट्सिन्धुसोबीराः 


पुष्य घाण्टिक्घोषिकयवनचणिक्कितवङुसुमानि ॥ ६ ॥ 
य॒दि पुनवंस नक्षत्र में झानेश्रर स्थित हो तो पञ्जाव, गुहा, सौराष्ट्र, सिन्धु के 
सस्रीप तथा सौवीर देश में रहने वाळे इन सर्बो को पीडित करता हे । यदि शनेश्रर 
पुष्य नक्षत्र में स्थित हो तो घंटा बजाने वाले, घोषिक ( ढोंढोरा पीटने वाले अथवा 


घोष-युहा-में निवास करने वाळे), यवन, वणिक्‌ , किरात, धूतं और पुष्पा को 
पीडित करता है ॥ ६॥ 


आश्लेषा और मघा नचत्र में स्थित शनेश्वर का फळ 
सापे जलरुहसर्पाः पित्र्ये वाह्णीकचीनगान्धाराः । 
शूलिकपारतवैश्याः कोष्ठागाराणि वणिजश्च ॥ ७॥ 
यदि आरलेषा नक्षत्र में शनेश्वर वेठा हो तो जल में उपपन्न प्राणियों और सपो को 
पीडित करता है। यदि मधा नक्षत्र में शनेश्वर बेठा हो तो वाह्लीक, चीन, गान्धार, 
शूलिक और पारत देश में रहने वाले मनुष्य, वेश्य, कोष्ठागार, वणिक , किरात इनको 
पीडित करता है । 
यहाँ पर राग — 
सुजङ्गकच्छुपम्राहनागमस्स्यसरीखुपाथ्‌ । हन्यादकसुतस्तिष्ठ्नक्षत्रे सपंदेवते ॥ ७ ॥ 
पूर्वांफाल्युनी और उत्तराफारगुनी नक्षत्र में स्थित शनि का फल-- 
भाग्ये रसविक्रयिणः पण्य्रीकन्यकामदाराष्ट्राः । 
आर्यम्णे नुपणुडलवणभिक्षुकाम्बूनि तक्षशिला ॥ ८ ॥ 
पूर्वाफाल्युनी नक्षत्र में स्थित शनेश्वर रस ( मधुर, अग्छ, रवण, तिक्त, कडु 
और कषाय ) बेचने वाले, वेश्या, कुमारी, महाराष्ट्र देश में निवास करने वाळे मनुष्य 
इन सर्बो को पीडित करता है। उत्तराफाएगुनी नक्षत्र में स्थित झनेश्वर राजा, गुड़, 
नमक, भिकछुक, जल और तक्षशिला नगरी को पीडित करता ह ॥ ८ ॥ 
हस्त नक्षत्र में स्थित शनश्वर का फल--- 
हस्ते नापितचाक्रिकचोरभिपक्चिका द्विपग्राहाः । 
वन्धक्यः कौशलका मालाकाराश्च पीड्यन्ते ॥ ९ ॥ 
हस्त नक्षत्र में स्थित शनेश्वर, हजाम, चक्रिक ( ङुर्भार, तेली आदि), चोर, 
चद्य, शिल्पी, हाथी पकड़ने वाले, वेश्या, कोशल देश में निवास करने वाले, माळी 
इन सर्वो को पीडित करता हे ॥ ९ ॥ 
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चित्रा भौर स्वाती नक्षत्र में स्थित शनेश्वर का फल 
चित्रास्थे प्रमदाजनरेखकचिन्नज्ञचित्रभाण्डानि । 
सवातो मागधचरद्तब्वतपोतपुवनटाद्याः ॥ १०॥ 
यदि शनेश्वर चित्रा नक्षत्र में स्थित हो तो खीग्रण, लेखक, चित्रकार, भाण्ड 
( अनेक प्रकार के वेश्यो के घन = भाण्ड बणिझ्सूलधने भूपाश्रभूषयोरिति मेदिनी ) 
इन सबो को पीडित करता हे। यदि स्वाती नक्षत्र में शनेश्वर स्थित हो तो मागध 
( कीतिं गाने वाले या मगध देश में रहनेवारे ), गुप्तचर, दूत, सारथी, नाव पर 
चलने वाले, नट आदि इन सबों को पीडित करता है ॥ ३० ॥ 
विशाखा में स्थित शनेश्वर का फल 
७ Cw = ¢ 
ऐन्द्राग्नाख्ये त्रगतचीनकाळूतकुडुमं लाक्षा । 
सस्यान्यथ माज्िष्टं कोसुम्भं च क्षयं याति ॥ ११ ॥ 
यदि विशाखा नक्षत्र में शनि बेठा हो तो त्रिगते, चीन ओर कुलूत देश में 
रहने वाले मनुप्य, कुछुम, लाख, धान्य, मंजीट और कुसुर्भ के पुष्पों को नाश 
करता है ॥ १६ ॥ 
अनुराधा सें स्थित शनेश्वर का फर 
अच र La 
मत्र ङुलूततङ्गणखसकाइमाराः समान्त्रचफ्रचराः । 
उपतापं यान्ति च घाण्टिका विभेदश्च मित्राणाम्‌ ॥ १२॥ 
यदि शानेश्चर अनुराधा नचत्र में स्थित हो तो कुलूत, तङ्गण, खस ( नेपाल ), 
काश्मीर इन देशों में स्थित मचुप्य, मन्त्री और चक्रचर ( कुम्भार तेली-आदि ), घण्टा 
बजाने वाळे और शिल्पिर्यो को पीडित करता हे तथा मित्रों में परस्पर भेदुभाव उत्पन्न 
कराता है १२॥ 
ज्येष्ठा और मूल नक्षत्र में स्थित शनेश्वर का फल-- 
ज्येष्ठासु नृपपुरो हितनृपसत्कृतञरगणङ्कुलश्रेण्यः । 
मूले तु काशिकोशल्पाञ्चारफलोपधीयोधाः ॥ १३ ॥ 
ज्येष्टा नचत्र में स्थित झनेश्रर राजा, पुरोहित, राजाओं से पूजित, शूर, गण 
( संन्यातियों के मर ), प्रधाय कुळ और जनक्षज्ञियों को पीडित करता हे । मूल में 
स्थित र काशी, कोशळ, पञ्जाव इन देशों में रहने वाले मनुष्य, फळ, ओषध 
और युद्ध करने याळ को पीडित करता हे॥ १३ ॥ 
नर पूर्वापाढ़ा नक्षत्र में स्थित शनेश्वर का फल--- 
आप्यञङ्गच्गकीशरुगिरित्रजा मगधपुण्ड्मिथिलाइच । 
उपताप यान्त जना वसन्ति ये ताम्रलिप्त्यां च ॥ १४ ॥ | 
त i स्थित बनेश्वर अङ्ग, चङ्ग कोशल, गिरिवज, मगध, पुण्डू, मिथिला | 
Er हि निवास करने वाळे मचुप्यों को पीडित करता हे ॥ १४ ॥ 
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उत्तरापाढा नक्षत्र में स्थित शनेश्वर का फल-- 
विश्वेश्वरे > ९ दशाणातन्नि ~ ० 
5केपुत्रश्चरत्‌ दन्ति यवनांश्च । 
उज्ञयिनीं शबरान्‌ पारियात्रिकान्‌ झुन्तिभोजांच्च ॥ १५॥ 
उत्तराषाढा नक्षत्र में स्थित शनेश्वर दशार्ण देश में रहने वाळे मनुष्य, यवन, 
उज्जयिनी देश, शबर जाति, पारियात्र ( पव॑त पर रहने वाले ) और कुन्तिभोज देश में - 
स्थित मचुण्यों को पीडित करता है ॥ १५ ॥ 
श्रवणा और धनिष्ठां में स्थित शनेश्वर का फल-- 
श्रवणे राजाधिकृतान्‌ विग्राग्यभिषकूपुरोहितकलिङ्गान्‌ । 
वसुभे भगधेशजयो वृद्धिश्च धनेष्वधिकृतानाम्‌ ॥ १६॥ 
श्रवणा नक्षत्र में स्थित झानेश्र राजा के अधिकारी, प्रधान ब्राह्मण, वेद्य नौर 
पुरोहितों की पीडित करता हे। धनिष्ठा नक्षत्र में स्थित शनेश्वर हो तो सगधेश्वर 
की विजय और धनाधिकारी की द्यद्धि होती है ॥ १६ ॥ 
शतभिषा, पूर्वाभाद्रपदा और उत्तराभाद्रपदा नचत्र में स्थित शनेश्वर का फल--- 
शतमिषजि भिषकविशोण्डिकपण्यनीतिवृत्ती ~ 
साजे शतभिषजि नाम्‌। 
आहिखुच्न्ये नद्यो यानकराः स्रीहिरण्यं च ॥ १७॥ 
यदि शनि शतभिषा या पूर्वाभादपदा नचत्र में स्थित हो तो वेद्य, कवि, शौण्डिक 
( मद्य बेचनेवाले ), खरीद-बिक्री करने वाळे और नोतिशासत्र जाननेवाले पीडित 
होते हें । यदि उत्तराभाद्रपदा में शानेश्रर बेठा हो तो नदीतीर में निवास करने 
वाळे, रथाधिकारी, दिल्पी, खी और सुवणें का नाश करता है ॥ १७॥ 
रेवती नक्षत्र में स्थित शनेश्चर का फल-- 
रेवत्यां राजभृताः क्रोश्चद्वीपाश्रिताः शरत्सस्यम्‌ । 
~ re > = 
शवराश्च निपीड्यन्ते यवनाश्च शनेश्चरे चरति ॥ १८ ॥ 
यदि रेवती नक्षत्र में शनेश्चर बेठा हो तो राजा के आश्रय में रहनेवाले, क्रौद्ध 
द्वीप में रहने बाळे, शारदीय धान्य, शावर जाति और यवन पीडित होते हें॥ १८॥ 
विशाख में गुरु, कृत्तिका में शनि और एकचगत दोनों ग्रहों का फळ 


यदा विशाखासु महेन्द्रमन्त्री सुतश्च भानोदेहनरक्षयातः 


तदा ग्रजानामनयोऽतिघोरः पुरम्रभेदो गतयोरभमेकस्‌ ॥ १९ ॥ 
जब विशाखा नक्षत्र में गुरु और कृत्तिका नचत्र मे झनेश्रर बेठा हो तो उस समय 
त्रजाओं में भयंकर अनीति उत्पन्न होती हे । तथा जब एक नक्षत्र में दोनों बेठे हों तो 
उस समय नगरों में परस्पर द्वेष उत्पन्न होता ह । 
यहाँ पर पराशर 
कृत्तिकासु शनैश्चारी विशाखासु बृहस्पतिः । तिष्ठेद्यदा तदा घोरः प्रज्ञानामचयो भवेत्‌ ॥ 
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एकं नक्षत्रमासाद्य इश्यते युगपद्यदि । अन्योन्यभेद्‌ जानीयात्तदा पुरनिचासिनाम्‌ ॥ 
तथा देवल--- 
मीने धलुदि कन्यायां मिथुने सगुरुः शनिः । तिष्ठेद्यदा तदा घोरः प्रजानासनयो भवेत्‌ ॥ 
__ झानेश्वर के वर्ण का लक्षण और फल-- 
अण्डजहा रविजो यदि चित्रः शुड्धयक्ृबदि पीतमयूखः । 
शरूभयाय च रक्तसवणां भस्मनिभो बहुबेरकररच ॥ २० ॥ 
यदि शानेश्वर का वर्ण अनेक चणो काहो तो पक्षियों का नाझ, पीछा हो तो 
दुष, रक्त वणे का हो तो युद्ध और अस्म के सहश वर्ण का हो तो प्रजाओं में हेप 
होता हे । 
-पराशर--- 
नीलपीतः चुध, रक्तभस्मचित्रवर्णरशखवेरकरो5ण्डजाभिहन्ता । यद्वर्णस्तद्वर्णविनाशी 
सत्रति ॥ २०॥ 
फिर बे का लक्षण और उसका फर 
बेद्येकान्तिविमल! शुभकृत्म्रजाना वाणातसीकुसुमवर्णानभश्च शस्तः । 
य चाप वणद्वंपगच्छाते तत्सवणोन्‌ सूयांत्मज' क्षपयतीति सुगमरवाद ॥ 
यदि शनेश्वर का वर्ण वेडूयंमणि के समान निर्मळ हो तो प्रजाओं को शुभ करने 
चाला होता है । बाण या अतसी पुष्प के समान काळा हो तो भी शुभ हे। तथा 
बनेश्रर जिस तरह के वर्ण को धारण करे उसके समान चर्ण वाले मनुष्यों का नाश 
करता है। जेंसे श्वेत वर्ण का हो तो ब्राह्मण का, रक्त वर्ण का हो तो क्षत्रिय का, पीते 


वण का हो तो वंश्य का तथा कृष्ण वर्ण का हो तो शूद्र का नाश करता है। इस 
प्रकार प्राचीन मुनियों का चचन है । 


यहाँ पर गर्ग--- 2 
भवश्यकॉसने रुते श्यावपीतारुणप्रमे । तदारमकाना आवानां छुच्छुखाप्रिकृतं भयस ॥ 


तथा पराशरः--- 
पाण्डुः जिग्दीञमळ: श्याप्तो विस्तृताचिः दानेश्वरः । 
सार्गस्थश्ष प्रसव्यश्च॒ नचत्राद्वित इप्यते ॥ २१॥ 


इति 'विमछा? हिन्दीरीकायां दानेश्वरचाराध्यायो दामः ॥ १० ॥ 


——— छक्का? 
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का क 


आथ केतुचाराषच्यायः 
गार्गीयं शिखिचारं पाराशरमसितदेवलकृतं च । 
अन्यांश्च बहून्‌ इष्ट्वा क्रियतेऽयमनाङुलश्चारः ॥ १॥ 
गर्ग, पराशर, असित, देवळ भौर अन्य आचायों के भी किये हुये केतुचार को 
देख कर यह अनाङुल ( निःसन्देहात्मक ) केतुचार को कहते हैं ॥ १ ॥ 
| केतु के उद्य और अस्त का लक्षण-- 
| दशेनमस्तमयो वा न गणितविधिनास्य शक्यते ज्ञातुम्‌ । 
। दिव्यान्तरिक्षमौमास्तिविधाः स्युः केतवो यस्मात्‌ ॥ २॥ 
। गणित के द्वारा केतु का अस्त या उदय नहीं जान सकते क्योंकि दिव्य ( आकाश 
| में उत्पन्न ), आन्तरिक्ष ( अद्द और नक्षत्र स्थान से भिन्न स्थान में उत्पन्न ), भौम 
| ( इश्वी पर उत्पन्न ) ये तीन प्रकार के केतु होते हैं। इसलिए उत्पात रूप होने के 
| कारण गणित से इसका उदयास्त नहीं जाना जा सकता है ॥ २ ॥ 
| दिव्य से भिन्न केतु का लक्षण-- 
अहुताशेज्नलरूप॑ यस्मिस्तत्केतुरूपमेवोक्तम्‌ । 
खद्योतपिशाचालयमणिरल्वादीन्‌ परित्यज्य ॥ ३ ॥ 
खद्योत, पिशाचाकय ( यक्ष का स्थान), मणि ( चन्द्रकान्त इत्यादि ), 

( सरकत इत्यादि ), आदि ( काच आदि ) इनको छोड़ कर अभि से भिन्न जिस किसी 
स्थान में अभि के समान रूप देखने में आवे वहाँ केतु का रूप समझना चाहिये ॥ ३ ॥ 
दिव्य, आन्तरिक्ष और भौम केतु का लक्षण 

ऽचजञ्रमवनतरुतुरगङुञ्जरादयष्वथान्तरि्षास्त । 
दिव्या नक्षत्रस्था भीमाः स्युरतोऽन्यथा शिखिनः॥ ४ ॥ 
ध्वज, शस्र, ग्रह, क्त, घोड़ा, हाथी आदि में जिस केतु का दरशन हो वह आन्त: 
रिक्त नक्तत्रों में दिव्य और इनसे भिन्न स्थानों में भौम केतु होता है ॥ ४॥ 
मतान्तर से केतुओं की संख्या-- 
शतमेकाधिकमेके सहस्रमपरे वदन्ति केवूनाम्‌ । 
बहुरूपमेकमेव ग्राह सुनिर्नारदः केतुम्‌ ॥ ५॥ 
कोई एक सौ एक, दूसरे एक सहस्र और नारद सुनि अनेक रूप वाळा केवल एक 
ही केतु कहते हैं । 
यहाँ पर राय 


अतीतोदयचाराणामशुभानां च दुर्शने । आगन्तूनां सहस्रं स्याद्‌ ग्रहाणां तन्निबोध से ॥ 
यहाँ पर नारद्‌ 
7 दिष्यान्तरि्षगो भौम एकः केतुः प्रकीतितः । शुभाशुभफलं लोके ददास्यरतमयोद्येः ॥७॥ 
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यद्येको ~ 1 Q 
यद्येको यदि बहवः किमनेन फलं तु सवथा वाच्यस्‌ । 
चे Ne NOC 
उद्यास्तमयेः स्थानः स्प्णेराधूमनेवणेः ॥ ६ ॥ 
एक या अनेक केतु हों इसका सुझे कोई प्रयोजन नहीं । किन्तु उद्य, अस्त, उसके 
स्थान, स्पश ( अह या नक्षत्र के साथ स्पशं) और आधूमन ( श्वेत, रक्त, पीत, कृष्ण 
वर्णी ) के द्वारा केवळ मुझे फळ कहना है ॥ ६॥ 


केतु के दृशान से फल का निश्चय-- 
यावन्त्यहानि इञ्यो मासास्तावन्त एव फलपाकः । 
मासेरव्दांश् वदेत्प्रथमात्पक्ष्त्रयात्परतः ॥ ७ ॥ 


जितने दिन तक केतु देखने में आवे अस्त के ४५ दिन बाद से उतने मास तक 
भौर जितने मास तक देखने में आवे अस्त के ४५ दिन बाद से उतने वर्ष तक फळ 
देता है। 
यहाँ पर गर्ग-- 

यावन्त्यहानि इश्यः स्यात्तावन्मासान्‌ फलं भवेत्‌ । 

मासांस्तु यावद्दृश्येत तावतोऽब्दांश्च चेतस्‌ ॥ 

त्रिपक्षापपरतः कर्म पच्यतेऽस्य शुभाशुभम्‌ । 

सद्यस्कसुदिते केतौ फळं नेहाऽऽदिशेद्चुधः ॥ 


तथा बृद्धगर्ग-- 
यावतो दिवसांस्तिष्ेत्तावन्मासान्विनिर्दिशेत्‌। त्रिपच्ात्परतश्चापि कर्म केतोः प्रपच्यते ॥ 
तस्मास्कालारपर बूयात्फळमस्य शुभाशुभम्‌ । सद्यस्कसुदिते केतौ फळं नेहाऽऽदिरोद्‌ बुधः ॥ 
समाससंहिता में--- 
केचित्केतुसह्रं शतमेकसमन्वितं वदन्त्येके । 
नारदमत एकोड्यं त्रिस्थानससुद्भवो विविधरूपः ॥ 


दिव्यम्रहक्षंजातास्तीघ्रफला मन्दुफछकराः भौमाः । 
ग्राणिध्वजादितुङ्गेु चान्तरिक्षा न चान्यशुभाः ॥ 
उद्यास्तमयाधूमनसंयोगाकारमागदिग्यातैः । 
अल फ़लनिर्देशो दिवसेमांसा मासैस्तु वर्षाणि ॥ ७॥ 
: शुभ केतु का लक्षण-- 
इस्तस्तनुः सन्नः खिग्धस्ख्वजुरचिरसंस्थितः शुक्र! । 
| उदितोऽथवाऽभिष्ष्टः सुमिक्षसौख्यावहः केतुः ॥ ८ ॥ 
` अदि छोटा, पतला, निर्मळ थोडे ही दिनों में अदृश्य, वेत और |. 
सुख देने ताजा होता है ॥ ०॥ 
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तुचाराध्यायः | && 
अशुभ केतु का लक्षण और उसका फल-- | 
उक्तविपरीतरूपो न शुभकरो धूमकेतुरुत्पन्नः । 
इन्द्रायुधानुकारी विशेषतो द्वित्रिूलो वा ॥ ९॥ 
उक्त लक्षण से भिन्न लक्षण वाले केतु शुभ करने वाले नहीं होते । तथा इन्द्रधनु, 
दो या तीन शिखा वाले केतु विशेष कर अशुभ फल देते हैं । 


समाससंहिता में 
अचिरस्थितो$भिवृष्टस्तवृजुः स्मितः स्निष्धमूर्तिरुदगुद्तिः । 
हस्वस्तनुः प्रसन्नः केतुछोकस्य भावाय ॥ 


न शुभो विपरीतोऽतो विशेषतः शक्रचापसङ्गाञः । 
द्वित्रिचतुश्चूलो वा दक्षिणसंस्थश्च स्ुध्युकरः॥ ९॥ 
पच्चीस प्रकार के सूर्यपुत्र केतु का लक्षण और फल 
हारमणिहेमरूपाः किरणाख्याः पञ्चर्विशतिः सशिखाः । 
दिशोरॅश्या ७ नृपतिविरोधावहा च ¢ 
ग्रागपर्रा नृपतिविरोधावहा रविजाः ॥ १० ॥ 
मुक्ताहार, मणि ( चन्द्रकान्त आदि ) और सुवर्ण के समान वर्ण वाले शिखा 
सहित केतु पच्चीस प्रकार के हैं । ये सूर्यपुत्रं केतु पूव और पश्चिम तरफ दृश्य होते हैं । 
इनमें से एक का भी दर्शन हो तो राजाओं में परस्पर द्वेष उत्पन्न होता है । 

, यहाँ पर राग 
शुद्धरफरिकसङ्काशस्रणालरजतप्रभाः । सुक्ताहारसुचर्णाभाः सशिखाः पञ्चविंशतिः ॥ 
किरणाख्या रवेः पुत्रा इश्यन्ते प्राग्द्शि स्थिताः । तथा चापरभागस्था नुपतेभंयदाश्च ते ॥ 

पच्चीस प्रकार के अभिपुत्र केतु का लक्षण और फल--- 
शुकद्हनबन्धुजीचकराक्षाक्षतजोपमा हुताशसुताः । 
` आग्नेय्यां इञ्यन्ते तावन्तस्तेऽपि शिखिभयदाः ॥ ११ ॥ 
तोता, असि, चन्धुजीवक ( काळा पुष्प ), छाख या रक्त के समान वर्ण वाळे 
अभि के पुत्र पच्चीस प्रकार के केतु हैं, ये अझ्निकोण में दृश्य होते हैं। इनका दहन 
होने परः अग्नि का भय होता है । 
यहाँ पर गग 
नानावर्णा झिसझ्काद्या दीसिमन्तो विचूलिनः। स॒जन्स्यभिमिवाकाशात्सवे ज्योतिपनाशनाः ॥ 
तेऽसिएुन्रा महा जेया लोकेऽझिमयवेदिनः। आग्नेय्यां दिशि इश्यन्ते पञ्चविंशरप्रकीतिताः॥१३॥ 
पञ्चीस प्रकार के यमएुत्र केतु का लक्षण और फल 
वक्रशिखा मृत्युसुता रूक्षाः कृष्णाश्च तेऽपि तावन्तः । 


इञ्यन्ते याम्यायां जनमरकाचेदिनस्ते च॥ १२॥ 
कुरिल शिखा वाळे, रूक्ष और काले यम के पुत्र पद्चोस प्रकार के केतु हैं। ये 
दक्षिण दिशा में उदित होते हैं । इनका दर्शन होने से एथ्वी पर मरी पड़ती हे । 
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यहाँ पर गर्ग-- 
कृष्णा रूक्षा वक्रशिखा इश्यन्ते याम्यदिकूस्थिताः । 
पञ्चविंशा रुस्युसुताः प्रजाक्तयकराः स्खुताः ॥ १२॥ 
बाईस प्रकार के भूमिपुत्र केतु का लक्षण और फल 
दर्पणवृत्ताकारा विशिखाः किरणान्विता धरातनयाः । 


क्षुद्धयदा दाविंशतिरैशान्यामण्बुतेलनिभाः ॥ १३॥ 
वृत्ताकार, दुर्पण के समान, शिखा रहित, किरणों से युक्त, जळ और तेल के 
समान, बाईस प्रकार के भूमिपुत्र केतु हैं। ये ईशान कोण में उदित होते हैं । इनका 
दशन होने से दुर्भिक्ष होता है । 
यहाँ पर गर्ग-- 
समस्तवृत्ता विशिखा रश्मिभिः परिवारिताः। अम्ड॒तेङप्रतीकाशा द्वाविशज्वूसुताः स्या: ॥ 
ऐेञञान्यां दिशि इश्यन्ते दुभिक्षमयदास्तु ते ॥ १३ ॥ 
तीन प्रकार के चन्द्रपुत्र केतु का लक्षण और फल 
शशिकिरणरजतहिमकुमुदकुन्दकुसुमोपमाः सुताः शशिनः । 
उत्तरतो चञ्यन्ते त्रयः सुभिक्षावहाः शिखिनः ॥१४॥ 


चन्द्र किरण, चाँदी, हिम, कुसुद या कुन्द पुष्प के समान चर्ण वाले तीन प्रकार 
के चन्द्रपुत्र केतु हैं। ये उत्तर दिश्षा में. उदित होते हें । इनका दर्शन होने पर 
सुभिक्ष होता है । 
यहाँ पर गर्ग-- 
चन्द्ररश्मिसवर्णाभा हिमङ्न्देन्दुसप्रभाः । त्रयस्ते शशिनः पुत्राः सौस्याञ्चास्थाः शुभावहाः ॥ 
ब्रह्मदण्डसंज्ञक केतु का छक्षण और फल-- 
ब्रह्मसुत एक एव त्रिशिखो वर्णेख्िभियुंगान्तकरः । 
अनियतदिकसम्म्रभवो विज्ञेयो . ब्रह्मदण्डार्यः ॥ १५ ॥ 


ब्रह्मा का पुत्र, तीन शिखा वाळा, तीन. वर्णा से युक्त एक केतु हे, यह सब 


दिशाओं में उदय होता दै, तथा जब इसका ग ता है उस समय सब प्रदेशों _ 


का नाश होता हैं । 
यहाँ पर 


एको ब्रह्मसुतः क्ररस्निवणत्रिशिखान्वितः । सर्वास्वाञासु इष्टयः स्यादू ब्रह्मदण्डः क्षयावहः ॥ न 


एक सौ एक केतु कह कर ८९९ और) कहते हैं-- 
शतमभिहितमेकसमेतमेतदेकेन वि | 
कथयिष्ये केतूनां शतानि नव लक्षणे! स्पष्ट: ॥ १६ ॥ 


इस तरह एक सौ एक केतुओं के लक्षण कहे गये हैं फिर आठ सौ निन्यानवे 4 


. तरे उनके स्पष्ट लक्षण कहते हैं ॥ १६॥ ` 
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कतुचाराध्यायः | १०१ 
चौरासी प्रकार के शुक्रपुन्न केतु का लक्षण और फल-- 
सौम्येशान्योरुदयं शुक्रसुता यान्ति चतुरशीत्याख्याः । 
बिपुरसिततारकास्ते खरिग्घा् भवन्ति तीबरफलाः ॥ १७॥ 
विस्तीर्ण, शु और निर्मल शरीरवाळे चौरासी प्रकार शुक्रपुत्र केतु हैं। ये 
उत्तर और ईशान कोण में उदित होते हैं, तथा इनका दशन होने से तीब्र ( अशुभ ) 


फळ होता है । 
यहाँ पर यग 
स्यूलेकतारकाः शवेताः स्नेहवन्तश्च सप्रभाः। अर्चिष्मन्तः प्रसञ्नाञ्च तीमेण वपुषाऽन्विताः॥ 


` एते विसरपंका नाम शुकपुत्राः पुरोदयाः । अशीतिश्रतुरभैव लोकक्षयकराः स्मृताः ॥१७॥ 


साठ प्रकार के शानेश्वरएुत्र केतु का लक्षण और फल 
~ bt 
खिग्धाः प्रभासमेता द्विशिखाः षष्टिः शनश्रराङ्गरुहाः । 
अतिकष्टफला दृश्याः सवेत्रेते कनकसंज्ञाः ॥ १८॥ 
निर्मल, कान्ति से युक्त, दो शिखा वाले दानेश्वर के पुत्र साठ प्रकार के केतु हें । 
ये कनकसंज्ञक और सब दिशाओं में उदित होते हें । इनका दर्शन होने से बहुत 
अशुभ फल होते हैं । 
यहाँ प्र गग 
सुखिर्धा ररिमसंयुक्ता द्विशिखाः ससतारकाः। पष्टिस्ते कनका घोराः शनेश्ररसुता अहाः ॥१८॥ 
पैंसठ प्रकार के गुरुपुत्र केतु का रक्षण और फल-- 
~ ~ शिखापरित्यक्ता 
विकचा नाम शुरुसुताः सितेकताराः त्यक्ताः । 
षृष्टिः पञ्चभिरघिका खिग्चा याम्याश्रिताः पापाः ॥१९॥ 
श्वेत, एक तारे वाले, शिखा रहित, निर्मल शरीर वाले पेंसठ प्रकार के बृहस्पति- 
पुत्र केतु हैं, ये विकचसंज्क और दक्षिण दिशा में उदित होते हैं, इनका दशन 
होने से पाप ( अशुभ ) फल होता है। 
यहाँ पर गर्ग-- 
शुङ्काः ख्रिग्धाः प्रसन्नाश्च महारूपाः ग्रभान्विताः। 
एकतारा वपुष्मन्तो विशिखा रश्सिभिद्वंताः ॥ 
एते बृहस्पतेः पुत्राः प्रायशो दतक्तिणाश्रयाः। 
नामतो विकचा घोराः पञ्चषि्भयावहाः ॥ १९ ॥ 
पचास बुधपुन्न केतुओं का लक्षण और फल 
. नातिव्यक्ताः सक्ष्मा दीघोः शुक्ला यथेष्टदिकग्रभवाः । 
बुघजास्तस्करसंज्ञाः पापफलास्त्वेकपञ्चाशत्‌ ॥ २०. 
अस्पष्ट, सूचम शरीर वाले, लम्बे, सवेत, सब दिशाओं में उदित होने वाले, तस्कर 
संज्ञक बुध के पुत्र पचास केतु हैं । इनका दशन होने से अशुभ फल होता है। 
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` यहाँ पर गर्ग-- 
अरुन्धतिसमा रूक्षाः केचिदव्यक्ततारकाः । सपाण्डुवणांः श्वेताभाः सूचमा रश्मिभिराज्रताः॥ 
एते बुधात्मजा जञेयास्तस्करालया भयावहाः । एकाधिकास्ते पञ्चाशदृथोत्पथचरा ग्रहाः ॥ 
साठ प्रकार के मङ्गलपुत्र केतु का क्षण और फल 
क्षतजानलानुरूपाख्निचूलताराः कुजात्मजाः पष्टिः । 
नाम्ना च कोडुमास्ते सोम्याशासंस्थिताः पापाः ॥ २१ ॥ 
. रक्तया अग्नि के समान कान्ति चाले, तीन शिखा और तीन तारे वाले साठ 

प्रकार के मङ्गल-पुत्र केतु हैं, ये उत्तर दिशा में उदित होते हैं, इनका दशन होने से' 
अशुभ फळ होता है । 


MN A 


यहाँ पर गरग-- 
त्रिज्ञिखाश्च त्रिताराश्च रक्ता लोहितरश्मयः । प्रायशश्चोत्तरामाशां सेवन्ते निस्यमेव ते ॥ 
छोहिताड्रात्मजा ज्ञेया ग्रहाः षष्टिः समासतः। नामतः कोङ्कमा जेया राज्ञां सङ्ामकारकाः ॥ 
तेतीस प्रकार के राहुपुत्र केतु का लक्षण. और फल--- 
त्रिंशतत्यधिका राहोस्ते तामसकीलका इति ख्याताः । 
रविशशिगा इ्यन्ते तेषां फलमर्कचारोक्तम्‌ ॥ २२॥ 
राहु के पुत्र तामस कीछक संज्ञक तेतीस प्रकार के केतु हैं, ये सूर्य॑ और चन्द्र 
) मण्डल में दिखाई देते हें। इनका फल सूयचाराध्याय में “तामसकीलकसंज्ञा राहु- 
सुताः केतवः? इत्यादि पद्य में कहा गया है । 
यहाँ पर गगे--- 
कृष्णाभाः इष्णपर्यन्ताः सङ्कलाः कृष्णरश्मयः । राहुपुत्रा्रयस्रिात्कीलकाश्चातिदारुणाः ॥ 
रचिमण्डलगाश्चेते इश्यन्ते चन्द्रगास्तथा । 
यहाँ पराशर 
अपवंण्येव इश्यन्ते हयङ्गिरःकाककीकषकाः । रवेरेवाङ्गिरा मध्ये झभयोः काककीलको ॥ 
अङ्गिराः सरथो धन्वी इश्यते पुरुपाकृतिः । काकेः कालाङृतिघोरखिकोणो वापि छच्यते ॥ | 
मण्डलं कीलके मध्ये मण्डळस्यासितो ग्रहः । सहान्पविरोधाय यस्यक्षें तस्य स्रत्यवे ॥ | 
र एक सौ बोस अग्निन केतु का लक्षण और फल-- 1 
विशत्याधिकरमन्यच्छतमम्रेबिंथरूपसंज्ञान!म्‌ । | 
ता्रानलभयदानां ज्वालामालाङुरुतनूनाम्‌ ॥ २३ ॥ री 
_अतिशयजाज्वल्यमान सूत्तिवाळे अप्नि के पुत्र एक सौ बीस प्रकार के केतु हैं, ये | 
विश्वरूपसंज्षक और वडा भयङ्कर अभिभय देने वाले हैं । | ध 
2 यहाँ पर गग के 
. _ नानावर्णा हुताशाभा दीसिमन्तो विचूळिनः । सुजन्स्यभिमिवाकाशे सर्वे ज्योतिर्विनाशनाः ॥ | 
णक तेशभिपुत्रा प्रहा शेया लोकेडप्निभयवेदिनः । विद्य अहदात घोर विश्वरूपेति नामतः ॥२३॥ 


CE-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. FF 


Digitized by Arya ऽकेतुयाराभ्वायः १7०० and eGangotri १०३ 


सतहत्तर वायुपुत्र केतु का लक्षण और फल 
ञ्यामारुणा विताराथामररूपा विकीर्णदीधितयः । 


अरुणाख्या वायोः सप्तसप्ततिः पापदाः परुषाः ॥ २४ ॥ 
श्याम चणे लेकर लोहित वर्ण, ताराओं से रहित, चामर के समान, विस्तृत किरण 


* भौर रूक्ष सतहत्तर वायुपुत्र केतु हैं, ये अरुण संज्ञक और पाप फल देने वाले हैं । 


यहाँ पर गग— FR 
अतारखूपप्रतिमा धूमरक्तप्षवर्णिनः। वातरूपा इवाभान्ति शुष्कविस्तीणरश्मयः ॥ 


क्षतिः सप्त चैवान्ये वायुपुत्रान्‌ प्रचक्षते । लोकविध्वंसना रूक्षा नामतस्त्वरुणा अहः ॥ 
प्रजाण्ति के पुत्र आठ भौर ब्रह्मा के पुत्र एक सौ चार अकार के केतु का लक्षण और फल 


तारापुञ्जनिकाशा गणका नाम प्रजापतेरष्टो । 


द्वे च शते चतुरधिके चतुरस्रा ब्रह्मसन्तानाः ॥ २५ ॥ 
तारापुञ्ज के समान प्रजापति के पुत्र आठ प्रकार के केतु हैं, ये गणकसंज्ञक और 
अनिष्ट फळ देने वाले हें । तथा चतुर्भुजाकार ब्रह्मा के पुत्र चतुरखसंज्क एक सौ चार 
केतु हैं, ये भी अनिष्ट फळ देने वाले हैं ये दोनों केंतु सब दिशाओं में उदित होते हैं । 
यहाँ पर गगं— 
तारापुञ्जम्रतीकाशास्तारामण्डलसंस्थिताः । प्राजापत्या अहास्स्वष्टौ गणका भयवेदिनः ॥ 
व्या चा चतुरख्ना वा सशिखाः श्वेतरश्मयः । दवे शते चतुरञ्जेव ब्रह्मा भयदाश्च ने ॥ 
बत्तीस प्रकार फे वरुणुत्र केतु का लक्षण और फल-- 
कङ्का नाम वरुणजा दात्रिशइंशगुस्मसंस्थानाः । 


शशिवत्प्रभासमेतास्तीब्रफलाः केतवः श्रोक्ताः ॥ २६ ॥ 
वंश और गुल्म ( लता ) के समान आकृति वाले, वरुण के पुत्र, कड्कसंज्ञक 
और चन्द्र के समान कान्ति वाले बत्तीस प्रकार के केतु हैं। ये सब दिशाओं में उदित 
होते हैं, तथा इनका दर्शन होने से अशुभ फल होता हे । 
यहाँ पर गर्ग-- 
वंशगुल्मप्रतीकाशा महान्तः पू्णरश्सयः । काकतुण्डनिभैश्रापि ररिमिभिः कचिदाबृताः ॥ 
मयूखानुत्सुजन्तीव सुत्तिग्धाः सौम्यदर्शनाः । एते कष्टफलाः प्रोक्ता द्वान्रिंशङ्कार्णा अहाः ॥ 
छियानवे प्रकार के काळपुत्र केतु.का लक्षण भोर फल-- 
पण्णवतिः कालसुताः कतन्धसंज्ञाः कवन्धसस्थानाः । 
पुण्ड भयम्रदाः स्युिरूपताराश्च ते शिखिनः ॥ २७ ॥ 
काळ के पुत्र, कवस्थसंज्ञक, छिन्न शिर वाले पुरुष के समान आकृति वाळे और 
अस्पष्ट ताग चाळे छियानचे प्रकार के केतु हें । ये तब दिशाओं में उदित होते हं तथा 
इनका वुर्शन होने से पुण्डू देश में शुभ अन्य देश में अशुभ फल होता ह। 
यहाँ पर राग | 
तारापुज्ञविरूपाश्च कवन्धाक्कतिसंस्थिताः । पीतारुणसवर्णाश्च भस्मकपूररश्मयः ॥ 
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कालपुन्नाः कबन्धाश्च नवतिः षट्‌ च ते स्ट॒ताः। छोके खत्युकरा घोराः पुण्ड़ाणामभयप्रदा: ॥ 
नव प्रकार के विदिशा पुत्र केतु का छक्षण भौर फल 
शुङ्कविपुलेकतारा नव विदिशां केतवः सञचुत्पन्नाः । 
एवं केतुसहस्रं विशेषमेषामतो वहक्ष्ये ॥ २८॥ 
श्वेत वर्ण, विस्तृत और एक तारा वाले, विदिशा के पुन्न नव प्रकार के केतु हैं । ये 
विदिशा में उत्पन्न होते हैं तथा इनका दशन होने से अशुभ फल होता हे । इस तरह 
एक सहस्र केतु हैं, आगे इनकी विशेषता कहते हैं । 


1] 
1 ( । 


यहाँ पर > 
शुद्धेकतारा विपुळा विदिकपुत्रा नव ग्रहाः । विदि संस्थितास्ते च दृश्यन्ते अयदायकाः ॥ 


रि इष्ट-केतु का क्षण और फल 
उदगायतो महान्‌ ख्लिग्धमूर्तिरपरोदयी वसाकेतुः । 
स्यः करोति मरकं सुमिक्षमप्युत्तसं कुरुते ॥ २६ ॥ 
उत्तर तरफ विस्तृत, स्थूळ, निमंल और पश्चिम दिशा में उदित होने वाळा वसा 
नामक केतु है। इसके उद्य काळ से ही थ्वी पर भरी पड़ती हे तथा उत्तम सुभि 
होता है ॥ २९ ॥ यर 
अस्थि र शख्र-केतु का लक्षण और फल-- 
तहक्षणो5स्थिकेतु: स तु रुक्षः छुल्ठयापहः ग्रोक्तः । 
सिगधस्ताइक्ग्राच्यां शख्राख्यो डमरमरकाय ॥ ३० ॥ 
पूव कथित वसा केतु की तरह .उद्गायतांदि लक्षणों से युत भौर रूक्ष अस्थि-केतु 
हे । यह दुर्भिक्ष करने वाळा होता है। तथा वसा केतु के लक्षणों से युत, निमळ और 


पूर्व दिशा में उदित होने वाळा इख-केतु है, यह शस्रयुद्ध कराने वाळा, और सलुण्यों 
को मारने वाळा होता है.॥ ३० ॥ 


र कपाल-केतु का छत्तण और फल-- 
व्स्याऽमावास्यायां कपालकेतुः सधूम्ररश्मिशिखः । 
| तिया . भ्षुन्मरकादृष्टिरोगकरः ॥ ३१॥ 
धूत वण की किरणों वाळा, अमावास्या में पूर्व तरफ उदित होने वाळा और 
र के अद्ध भाग में विचरण करने वाळा कपाळ-केतु है । इसका दर्शन होने से 
पर दुर्भि, मरकी, अदृष्टि और रोग उत्पन्न होता है ॥ ३१॥ 
ही रौदर-केतु का लक्षण और फळ-- 
मी य इ्यावरूक्षताम्राचिः । _ 
- स द्र इति १ 
क का इति कपालतुल्यफलः ॥ ३२ ॥ 
र्‌ रण चाळा और के 
.. 
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यहाँ पर दृद्धगग-- 
अयेष्ठासूळसनूराधा या वीथी सम्प्रकीर्तिता । तां च वीथीं समारुद्य केतुश्रे्कीडते स्टाम्‌॥ 
दुक्षिणाभिनतां कत्वा शिखां घोरां भयङ्करीम्‌। शूाग्रसहृशीं तीचणां श्यावताम्रारुणप्र नाम ॥ 
पूर्वेण चोदितश्चेष नचन्राण्युपधूपयेत्‌। घोरं प्रजासु सजति फलं मासे त्रयोदशे ॥ 
त्रिभागं नभसो गर्वा ततो गच्छुत्यद्शनम्‌ । यावतो दिवसांरिति्ठेत्तावद्वर्षाणि तञ्चयस्‌ ॥ 
झख्ाञ्चिमयरोगैश्च दुर्सिक्षमरणैहताः । पूर्यमाणाः प्रजाः सर्वा विद्रवन्ति दिशो दश ॥३२॥ 
वचळ-केतु का लक्षण और फल 


अपरस्यां चलकेतुः शिखया याम्याग्रयाब्लुलोच्छितया । 
गच्छेद्यथायथोदक € ~ 
र तथा तथा देध्यमायाति ॥ ३३॥ 
सप्तमुनीन्‌ संस्पृश्य ध्रुवमभिजितमेव च प्रतिनिवृत्तः । 
नभसोऽद्वमात्रमित्वा याम्येनास्तं सञ्चुपयाति ॥ ३४ ॥ 
इन्यात्प्रयागकूलाधावदवन्ती च पुष्करारण्यस्‌ । 
उद्गपि च देविकामपि भूयिष्ठं मध्यदेशाख्यम्‌ ॥ ३५ ॥ 
[a3 [a NA रोगदुर्भिश्षे च्छ 
अन्यानपि च स देशान्‌ कचित्काचेद्धान्त |] 
दश मासान्‌ फलपाकोऽस्य केश्रिदष्टादश ग्रोक्तः ॥ ३६ ॥ 
पश्चिम दिशा में उदित होने वाला, दक्षिण दिशा में एक अङ्कुर उच्छूत शिखा 
चाळा, जैसे जैसे उत्तर तरफ जाय वैसे वैसे दीर्घ होने वाला, सप्तर्षि, भुवतारा और 
अभिजित नक्षत्र को स्पर्श करके लौटने वाळा और आकाश के अद्ध भाग सें जा कर 
दक्षिण दिशा में अस्त होने वाळा चल केतु है । इसका दशन होने से प्रयाग से ले कर 
अवन्ती तक के देश, पुष्करारण्य नामक स्थान और उत्तर दिशा में देविका नदी तक के 
देश का नाश होता है । तथा मध्य देश का विशेष कर नाश होता है। एवं अन्य देझों 
का भी रोग और दुर्भिक्ष के द्वारा नाश होता है। इसका फळ दर्शन काळ से ले कर दश 
मास तक होता हे और किसी का मत है कि दर्शन काल से ले कर अठारह मास 


पर्यन्त होता है । 
यहाँ पर गर्ग-- 
छुच्छुखमरकड्याधिभयेः सम्पीडयेत्‌ प्रजाः। मासान्‌ दृश तथाष्टौ च चलकेतुः सुदारुणः ॥ 
ओत-केतु का लक्षण भौर फल 
ादेरत्रदश्यो याम्याग्रः श्ेतकेतुरन्यश्च । 
क इति युगाकृतिरपरे युगपत्तो सप्तदिनधश्यो ॥ २७ ॥ 
'िग्धौ सुमिधणिवदावथाधिक इश्यते कनामा यः। 
दश वर्षाण्युपतापं जनयति शस्त्रप्रकोपकृतम्‌ ॥ २८ ॥ 
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उत-केतु पूर्व दिशा में भ्रातरि के समय दृश्य होने वाळा और दक्षिण स्थित 
शिखा वाळा है, तथा अन्य कसंज्ञक केतु गाडी के जए के समान आकृति वाला और 
पश्चिम दिक्षा में अस्त होने वाळा हे । यदि निळ हो कर ये दोनों सात दिन तक 
दिखाई दें तो सुभित्त और कल्याण करते हैं । यदि सात दिन से अधिक कनामक केतु 
दिखाई दे तो दश वर्ष तक झख् के कोप से मनुष्यों को पीडित करता है ॥ ३७-४८ ॥ 
श्वेत का लक्षण और फल 
श्वेत इति जटाकारो रुक्षः इयावो वियत्त्रिभागगतः । 
विनिवर्चतेऽपसच्यं त्रिभागशेषाः प्रजाः कुरुते ॥ ३९ ॥ 
श्रेत नामक केतु जरा के सदश, रूक्ष, कपिश और आकाश के तीन भाग तक 
जा कर वायीं तरफ से हो कर लौट आता हे । इसका दर्शन होने से प्रजा का तृतीयां 
मात्र रोप रहता है अर्थात्‌ दो भाग नष्ट हो जाते हैं ॥ ३९ ॥ 
ररिम-केतु का लक्षण और फल--- 
~ ९ हर Lo . 
आधूम्रया तु शिखया दशंनमायाति करात्तकासस्थः । 
ज्यः स रर्मिकेतुः श्वेतसमानं फलं धत्ते॥ ४० ॥ 
भूत्र वर्ण की शिखा वाला और कृत्तिका नक्षत्र में स्थित होने पर दिखाई देने 
वाला रश्मि केतु ह । इसका दशन होने से यह श्वेत की तरह फल (त्रिभाग शेष प्रजा) 
करता हे ॥ ४० ॥ 
भ्रुव केतु का लक्षण और फल-- 
घुवकेतुरनियतगतिप्रमाणवर्णाकरृतिभवति विष्वक्‌ । 
दिव्यान्तरिक्षभामा भवत्ययं खिग्ध इष्टफलः ॥ ४१ ॥ 
सेनाङ्गेप॒ नृपाणां ग्रहतरुशलेप चापि देशानाम्‌ । 
ग्रृहिणामुपस्करपु च विनाशिनां दर्शनं याति-॥ ४२॥ 
अनिश्चित गमन, प्रमाण, वणे और आकृति वाला, सब दिज्ञाओं में दिखाई देने 
वाला, दिव्य, आन्तरिक्ष और भोम भेद से तीन प्रकार का होने वाळा, निर्मळ तथा 
शुभ फल देने चाला हे । यह ध्रुब केतु नाश होने वाले राजाओं के सेनाङ्ग ( अश्व, 
लगाम आदि ) में, नाश होने वाले देशों के ग्रह, बू और पवत में तथा नाश होने 
वाले ग्रहस्थो के उपकरण द्रव्य में दिखाई देता हे ॥ ४१-४२ ॥ 
कुमुद नामक केतु का लक्षण और फल 
कुमुद इति कुमुदकान्तिवोरुण्यां प्राकृश्िखो निशामेकाम्‌ । . 
इः सुभिक्षमतुरुं दश किल वर्षाणि स करोति ॥ ४३॥ 
_ खुद पुष्प की तरह कान्ति बाळा, पश्चिम दिशा सें उदित होने वाला, पूर्व की 
ट द चाला और कवळ एक रात्रि में दिखाई देने वाला कुमुद केतु हे । इसका 
9 > डा ने से दृश वर्ष तक पृथ्वी पर सुभिक्ष होता है ॥ ३३ ॥ 
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मणि-केतु का लक्षण और फल-- 
सकृदेकयामच्श्यः सुसक्ष्मतारो5्परेण मणिकेतुः । 
कुज्यी शिखा5स्यशुक्ला स्तनोटता श्षीरथारेव ॥ ४४॥ 
उदयनेव सुभिक्षं चतुरो मासान्‌ करोत्यसा साद्धांन । 
ग्रादुभाब॑ प्रायः करोति च बश्चुद्रजन्तनाम्‌॥ ४५॥ = 
पश्चिम दिशा में एक प्रहर मात्र शेष रात्रि में एक वार दिखाई देने वाळा हा 
दुग्ध धारा की तरह स्पष्ट शिखा वाला मणि केतु हं । यह कछु उदय काळ स हा साईं 


_ चार महीने तक सुभिक्ष और अधिकतर नकुल आदि चुद जन्तुओं की उप्पत्ति कृरता ह ॥ 


जळ-केतु का लक्षण और फल र 
जलकेतुरपि च पश्चात्‌ ख्िग्eः शिखयाऽपरण चान्नतया | 
नव मासान्‌ स सुभिक्षं करोति शान्ति च राकस्व ॥ ४६ ॥ 
पश्चिम दिशा में दिखाई देने वाला, निर्मळ और पश्चिमोन्नत शिखा बाला जर 
केतु हे । यह उदित हो तो नच मास तक सुभिक्त ओर लोगों का कुशल करता ह ॥ 
भव-केतु का लक्षण और फल 
केतुरेकरात्रं च्क्यः प्राक्‌ खहमतारकः स्निग्धः । 
भवकेतुरेकरात्रं वश्यः प्राक खक्ष्मतारकः | व 
इरिलाङ्गूलोपमया प्रदक्षिणावतया शिखया ॥ ४७ ॥ 
यावत एव सुहृतोन्‌ दर्शनमायाति नि्दिशन्मासान्‌ । 
तावदतुलं सुभिक्षं स्थ ग्राणास्तिकान्‌ रोगान्‌ ॥ ४८॥ | 
पूर्व दिशा में केवळ एक रात्रि में दिखाई देने वाला; सूच्म तारा से युत और 
सिंह की पूँछ की तरह दक्षिणावर्त शिखा से युत भव केतु ह । यह निर्मल मति का 
हो कर जितने क्षण तक दिखाई देता हे, उतने मास तक सुभिक्ष और रुक्ष मूर्ति का 
हो कर जितने क्षण तक दिखाई देता है, उतने मास तक प्राणन्तिक रोग की उत्पत्ति 


करता हे ४७-४८ ॥ 
जक पद्य-केतु का लक्षण और फल 


च © ~ र्चा ननन ~ काम्‌ र्‌ | 
अप्रण पद्मकेतुसेणाठगारा! अवेनिशाम म्‌ न 
सप्त करोति सुभिक्षं वषाण्यतिहप॑युक्तानि ॥४९॥ 
वळ एक रात्रि में दिखाई देने वाला और झरूणार की तरह गोर 


ब दिशा में के ह ळू र 
त होतो सात वर्ष तक सुभि आर लोगों में आनन्द-मङ्गर 


पद्म केतु है। यह उदिं 
करता है ॥ ४९ ॥ डी व 
आवत्ते इति निशाई सव्यशिखोऽर्णनिभोऽपरे सिग्धः । 

यावत्‌ क्षणान्‌ से इच्यस्तावन्मासान्‌ सुभिक्षकरः ॥ ५० ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya ०ह्सहितीर्थी Chennai and eGangotri 
१०८ 


पश्चिम दिश्या में राज्र्य समय में उदित होने वाळा, दक्षिणस्थ शिखा वाला, 
रक्तवर्ण, निर्मळ शरीर वाळा आवतं केतु है । यह जितने क्षण तक दिखाई देता है उतने 
सास तक सुभिक्ष करता CE कप 2८ 
पश्चात्‌ सन्ध्याकाले संवर्तों नाम धूम्रताम्रशिखः । 
आक्रम्य वियल्यंशं शूलाग्रावस्थितो रोद्! ॥ ५१ ॥ 
यावत एव मुहत्तोन्‌ दृश्यों वषोणि हन्ति तावन्ति । 


भूपान्‌ शस््रनिपावैरुदयक्षं चापि पीडयति ॥ ५२ ॥ 
पश्चिम दिल्या में सन्ध्याकाल में आकाश के तीसरे भाग तक जाकर दिखाई देने 
वाळा घून्र या तान्न वर्ण की तीन शिखा वाला संवत्त केतु है । यह जितने क्षण तक 
दिखाई देता है उतने वर्ष तक युद्ध के द्वारा राजाओं का नाश करता है तथा उद्य- 
कालिक नक्षत्र को पीडित करता है । 
न यहाँ पर गर्ग-- 
येषां नक्षत्रविषये रूक्षः सज्वाळलोहितः । इश्यते चहुमूर्तिश्च तेषां विन्द्यान्महाभयस्‌ ॥ 
अवं शख्रकोपं च व्याधिं दुर्भि्ञमेवं च। कुर्याज्ञपतिपीडाश्व स्वचक्रपरचक्रतः ॥ 
यत्रोत्तिष्ठति नक्षत्रे प्रवास यत्र गर्छुति । धूपयेद्वा स्एशेद्वापि हन्याददेशांस्तदाश्नितान्‌ ॥ 
यस्याभिपेकनचषन्रं जन्मभं कर्मभं तथा । देश पीडयेद्वापि सशान्त्युपरमो अवेत्‌ ॥ 
सिग्धः प्रसन्नो विमलः प्रदक्षिणशिर.घ्तथा । इश्यते येषु देशेषु शिवं तेषु विनिर्दिशेत्‌ ॥ 
गगनाद्वंचरः सद्यः प्रधानदेशान्‌ विनाशायेद्चिरात्‌ । 
निखिलगगनानुचारी त्रेछोक्यविनाजझकः केतुः ॥ ५१-५२ ॥ 
अशुभ केतु के नचन्नों के साथ स्पर्ष और धूपन से अशुभ फल 


ये शस्तास्तान्‌ हित्वा केतुभिराधूपितेऽथवा स्पृष्टे । 
नक्षत्रे भवति वधो येषां राज्ञां प्रवक्ष्ये तान्‌ ॥ ५३ ॥ 


शुभ केतुओं को छोड़ कर अन्य केतुओं से धूपित या स्पृष्ट नक्षत्र होने पर 
जिन-जिन राजाओं का नाश होता है उनको कहते हैं ॥ ५३ ॥ 


केतु से अश्विनी से रोहिणी तक धूपित या र्ट होने पर फल 
अश्विन्यामस्मकरपं भरणीषु किरातपार्थिवं हन्यात्‌ । 
बहुळासु करिङ्गेशं रोहिण्यां शूरसेनपतिम्‌ ॥ ५४ ॥ 


यदि केतु से धूपित या स्पृष्ट अश्विनी नक्षत्र हो तो अश्मक देशाधिपति, भरणी 


हो तो किरातों के अधिपति, कृत्तिका हो तो कलिङ्ग देश के अधिपति और रोहिणी 
नचत्र हो तो शूरसेन देश के स्वामी का नाश करता है ॥ ५४ ॥ 


केतु से घूपित या स्पृष्ट सगशिरा से पुष्य तक के नक्तन्नों का फल--- 
ओशीनरमपि सौम्ये जलजा जीवाधिपं तथाद्रासु । 


पुष्ये मगधाधिपं हन्ति ॥ ५५ ॥ 
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यदि केतु से धूपित या स्पृष्ट झगशिरा हो तो उञ्चीनर देश के स्वामो, आद्रा 
हो तो मत्स्य देश के स्वामी, पुनवंसु हो तो अश्मक देश के स्वामी और पुष्य हो तो 
सगघाधिपति का नाह करता हे ॥ ५५॥ 
केतु से धूपित या स्पृष्ट आश्लेषा से हस्त तक के नक्षत्रों का फल 
असिकेशं , NN च ° 
असिकेश भोजङ्गे पिः्येऽङ्गं पाण्ड्यनाथमपि भाग्ये । 
औज्ञयिनिकमार्यम्णे सावित्रे दण्डकाधिपतिम्‌ ॥ ५६॥ 
यदि केतु से धूपित या स्पृष्ट आश्लेषा नचत्र दो तो असिकेश्वर, मघा हो तो अङ्ग- 
देशाधिपति, पूर्वाफाल्युनी हो तो पाण्ड्य देशाधिपति, उत्तराफाल्युनी हो तो उज्जयिनी 
के पति और हस्त नक्षत्र हो तो दण्डक वन के स्वामी का नाश होता है ॥ ५६॥ 
केतु से धूपित या स्पष्ट चित्रा और स्वाती का फल-- 
चित्रासु ङुरक्षेत्राधिपस्य मरणं समादिशेत्तज्ज्ञः । 
काञ्मीरककाम्बोजो नृपती प्राभञ्जने न स्तः॥ ५७॥ 
यदि केतु से धूपित या स्एष्ट चित्रा नक्षत्र हो तो ङुरूचेत्राधिपति का मरण 
केतूपघातज्ञ पण्डित को कहना चाहिये। तथा स्वाती नक्षत्र हो तो काश्‍मीर और 
कम्बोज देश के स्वामी का नाश कहना चाहिये ॥ ५७ ॥ 
केतु से धूपित या स्पृष्ट विशाखा से ज्येष्ठा तक के नक्षत्रों का फळ-- 
इकष्वाकुरलकनाथश्च हन्यते यदि भवेड्विशाखासु । 
त्रे पुण्डााधिपतिज्येष्ठासु च सार्वभौमवधः ॥ ५८ ॥ 
यदि केतु से धूपित या स्पृष्ट विशाखा नक्षत्र दो तो अलकाधिपति, अनुराधा 
हो तो पुण्ड्राधिपति और ज्येष्ठा नचत्र हो तो सार्वभौम राजा का नाश होता है ॥५८॥ 
केतु से धुपित या स्पष्ट मूळ से उत्तराषाढा तक के नचत्रों का फल 
मूठेऽन्धमद्रकपती जलदेवे काशिपो मरणमेति । 
योधेयकाजुन ~~ चे. 
योधेयकाजुनायनशिविचेद्यान्‌ वेश्वदेवे च ॥ ५९ ॥ 
यदि केतु से धूपित या स्पष्ट मूल नक्षत्र हो तो अन्ध्र और मद्रक देश के अधिपति, 
पूर्वांषाढ़ा हो तो काशी के स्वामी और उत्तराषाढा नचत्र हो तो यौघेयक, अज्जुनायन, 
शिवि और चोद्य देश के अधिपति का नाश होता है ॥ ५९ ॥ 
केतु से धूपित या स्पृष्ट श्रवण से रेवती तक नक्षत्रों का फळ-- 
हन्यात्‌ कैकयनाथं पाञ्चनदं सिंहलाधिपं वाज्गम्‌ । 
नैमिषनृपं किरात श्रवणादिषु षट्स्विमान्‌ क्रमशः ॥ ६० ॥ 
यदि केतु से धूपित या स्पष्ट श्रवण नचत्र हो तो केकय देश के स्वामी, धनिष्ठा 
हो तो पञ्ञाब के स्वामी, शतभिषा हो तो सिंहळ देश के स्वामी, पंभाद्रपदा हो तो 
नैमिषारण्य के स्वामी और रेवती हो तो किरातों के स्वामी का नाश होता है ॥ ९० 
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केतु का विशेष फल i 
उल्काभिताडितशिखः शिखी शिवः शिवतरोऽतिबृष्टो यः। 
अशुभः स एव चोलावगाणसितहुणचीनानास्‌ ॥ ६१ ॥ , 
जो केतु उल्का से ताडित हो चह शभ करने वाळा होता है । जो दृष्टि युक्त 
हो वह अतिशय शुभ करने वाळा होता है, तथा वही केतु चोळ, अवगाण, सितहूण 
और चीन देश में स्थित मनुष्यों का अशुभ करने वाला होता हे ॥ ६१ ॥ 
केतु का अन्य विशेष फल--- 
नम्रा यतः शिखिशिखाभिसृता यतो वा 
अक्षं च यत्‌ स्प्रशति तत्कथितांश्च देशात्‌ । 
दिव्यप्रभावनिहृतान्‌ स यथा गरुत्मान्‌ 
शङ्के गतो नरपतिः परभोगिभोगान्‌ ॥ ६२ ॥ 

केतु की शिखा जिस दिशा में नम्न हो, जिस दिशा में फैलती हो या जिस नक्षत्र 
को स्प करती हो वहाँ पर स्थित अन्य भोगी जनों से सुक्त अत्यधिक पराक्रमा से 
निर्जित ग्रामो को उसी तरह राजा छोग भोगते हैं, जेसे गरुड, दिव्य प्रभाव से नष्ट 
उत्कृष्ट सपौं के अङ्गां को भोग करता है । 

यहाँ पर पराशर--- 
यस्याँ दिशि समुत्तिछेतां दिकं नाभियोजयेत्‌। यतः शिखा यतो धूमस्ततो यायाज्नराधिपना 
प्रतिलोमे यतः कैतोर्जयार्थी याति पार्थिवः । सामात्यवाहनवळूःः स नाशमधिगच्छृति ॥ 
इष्टा षोडश वासराज्न शुभदः क्ेश्चित्मदिष्ट: शिखी सर्वारम्भफलप्रदो हि नियतं चेत्रेऽथवा माधवे। 
ऋच यर्परिसुक्तपी डितहतं यच्चाऽऽशिखामेदितं तत्सवं परिवज्ये शुद्धमपरं पाणिअहे वास्दुड॥ 
इति “विमला? हिन्दीटीकायां केतुचाराध्याय एकादशः ॥ १३ 0 
— LRP 


झय अगस्त्यचारा'च्याया! 
अरास्त्य सुनि का वर्णन-- 
भानोबेत्मेविघातवृद्धणिखरो विन्ध्याचलः स्तम्मितो 
वातापिसुनिङुक्षिभित्‌ सुररिपुजीणेश्व येनासुरः । 
पीतश्चाम्बुनिधिस्तपोम्बुनिधिना याम्या च दिग्भूषिता 
तस्यागस्त्यश्चुनेः पयोद्युतिकृतश्वारः समासादयम्‌ ॥ १ ॥ 
सूर्य के मारा को रोकने के लिये वढे हुये शिखर वाळे विन्ध्याचळ पवत को जिन्होंने 


5 रोक छ्या, मुनियों के पेट को फाइने वाळा और देवताओं के शत्रु वातापी राक्षस को 


. जिन्होंने पचा डाला, समुद को जिन्होंने पी लिया और तपोरूप समुद्र से दिग दिशा 
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को जिन्होंने भूषित किया, जल राशि को निर्मळ करने वाळे उन अगस्त्य मुनि का 
संक्षेप से यहाँ वर्णन किया जाता है ॥ १ ॥ 
अगस्त्य सुनि के वर्णन में अङ्गभूत समुद्र का वर्णन 
= SACO रोत्खातश्िखरै 
समुद्रोऽन्तः शेलेमंकरनखरोत्खातशिखरेः 
कृतस्तोयोच्छितत्या सपदि सुतरां येन रुचिरः । 
पतन्युक्तामिश्रेः प्रवरमणिरल्लाम्बुनिवहैः 
सुरान्‌ प्रत्यादेष्टं मितमुकुटरत्रानिव पुरा ॥ २॥ 
पहले तत्तण जळ प्रवाह से, मकर के नखों से उत्पादित शिखर वाले अन्तर्गत 
पर्वता से, तथा परिमित रलं से युत सुकुट वाले देवताओं को तिरस्कार करने के लिये 
इधर उधर अनेक पतित मुक्ताओं से मिश्रित श्रेष्ठ मणि और रत्नों से युत जळ प्रवाहो 
से समुद्र को जिन्होंने अतिशय सुन्दर बनाया ॥ २॥ 
ग्रकारान्तर से ससुद्ध का वर्णन-- 
च ~ ~ ACN “२ ~ ` 
येन चाम्बुह्ृरणेऽपि विठ्ट॒मेभूभरेः समणिरलविद्ठमेः । 
निर्गतैस्तदुरगैश्च राजितः सागरोऽधिकतरं विराजितः ॥ ३॥ 
जिस अगस्त्य मुनि के द्वारा अपहत जल होने पर भी मणि, रत्न और प्रवाळों से 
युत वृक्ष तथा पंक्ति से पथक स्थित सर्पो से रहित पवंतों से सुद्र अतिशय 
झोभित हुआ ॥ ३ ॥ 
प्रकारान्तर से समुद्र का वर्णन-- 
्रस्फुरत्तिमिजलेमजिह्यगः किप्तरलनिकरो महोदधिः । 
आपदां पदगतोऽपि यापितो येन पीतसलिलोऽमरश्रियम्‌॥ ४ ॥ 
अगस्त्य सुनि के द्वारा अपहृत जळ होने के कारण विपत्तिग्रस्त होने पर सी 
समुद्ग ने जलाभाव के कारण चब्धछ मत्स्य, जलहस्ती, सपं तथा इधर उधर विखरे 
हुये रत्र और मणियों से सुशोभित होकर स्वर्गीय शोभा प्राप्त की ॥ ४ ॥ 
म्रकारान्तर से ससुद्र का वर्णन 
ग्रचलत्तिमिशुक्तिजञ्ङ्कचितः सलिलेऽपहृतेऽपि पतिः सरिताम्‌ । 
सतरङ्गसितोत्पलहंसमृतः सरसः शरदीच बिभति रुचिम्‌॥ ५ ॥ 
जर नष्ट होने पर भी चकित मत्स्य, शक्ति और शंख से युत समुद्र शरदू ऋतु सें 
तरङ्ग, खेत कुवळ्य और हंस से युत सरोवर की शोभा धारण करता है । ( यहाँ पर 
चकित मत्स्य = तरङ्ग, शुक्ति = खेत कुवण्य, शंख = हंस है ) ॥ ५॥ 
समुद्र का वर्णन करते हुये अगस्त्य का वर्णन-- 
तिमिसिताम्बुधरं मणितारकं स्फटिकचन्द्रमनस्वुशरद्दयाति । 
फणिफणोपलरहिमशिखिग्रहं झटिलगेशवियच्च चकार यः ॥ ६ 0 
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मत्स्य रूप मेघ, अणि रूप तारा, स्फटिक सणि रूप चन्द्र, जलाभाव रूप झार- 
दीय दति और सर्पों के फणा पर स्थित मणि ( चन्द्रकान्ते, सूर्यकान्त आदि ) के किरण 
रूप केतु अह हैं, जिसमें ऐसे ुरिलगेश ( सञ्चर ) को जिन्होंने बता दिया ॥ ६॥ 
समुद्र वर्णन के बाद विन्ध्याचळ का वर्णन-- : 
दिनकररथमागेतिच्छित्तयेऽम्युधतं यचलच्छज- 
ुद्धान्तविद्याधरांसावसक्तम्रियाव्यग्रदच्ाङ्कदेदाव- 
लम्बाम्बरास्युच्छितोद्वयमानध्वजेः शोभितं 
करिकटमदमिश्ररक्तावलेहालुवासाचुसारि- 
दविरेफावलीनोत्तमाङ्गैः कृतान्‌ बाणपष्पेरिवोत्तंसकांन्‌ः 
घारयद्भिरगे्द्रः सनाथीकृतान्तदेरीनिझरम. । 
गगनतलमिवोलिखन्तं प्रवृद्धेगंजाकृष्फुछहुस- .. . 
ञ्रासविश्रान्तमत्तद्रिरेफावलीद्दृष्टमन्द्रस्वनेः ` `` ` . 
शेलक्टेस्तरक्षषशाद्‌लशाखासगाध्यासितेः ` 
रहसि मदनसक्तया रेवया कान्तयेवोपयूढं सुराध्या- 
सितोद्यानमम्मोशनानन्नमूलानिलाहारविश्रान्वितं 
विन्ध्यमध्यस्तम्भयद्यश्च तस्योदयः श्रूयताम्‌ ॥ ७॥ 
सूये के माग को रोकने के लिये उन्नत होने में कम्पायमान ऽङ्ग होने से भयभीत, 


विद्याधर के कन्धे में सक्त और व्यग्र विद्याधरी गण से दिये हुये विद्याधर. के शरीर में 


लगे हुये कम्पायमान और अत्युक्नत ध्वज रूप चख से शोभित । हस्ती के मद से युक्त 
रक्त के आस्वादन से उत्पन्न सुगन्धि को खोजने में उद्यत अमर गणों से युक्त शिर 
वाळे मानो बाण पुष्पा से रचित शिरोमाछा धारण करने वाळे सिंहों से युक्त गुहा 
गत निर्शर वाळा । बढ़े हुये गर्जा से आकृष्ट होने पर कम्पित प्रफुल्लित बुं. पर चञ्चल 
और आनन्द से मधुर शब्द करते हुये अमर पंक्ति वाळे तथा वन के अश्व, भाळ, व्याघ्र 
और बानरों से युत पवत शङ्गों से भानो आकाश को उल्लिखित करता हुआ । निर्जन 


स्थान में मदन वृक्ष से युक्त होने के कारण मानो मदुनातुर प्रिया रेवा नदी से युक्त, ` 


देवताओं से सेवित उद्यान चाला तथा जलहारी, निराहारी, मूलाहारी, वाताहारी _ | 
आहण सुनिर्यो से सेवित विन्ध्याचळ को जिन्होंने रोका उन अगस्त्य सुनि के उद्य | 


के सम्वन्ध में सुनो ॥ ७ ॥ 
अगस्त्योदय का प्रभाव 
उद्ये च झुनेरगस्त्यनाञ्नः इसमायोगमलम्रदूषितानि । 
` हृदयानि सतामिव स्वभावात्‌ पुनरम्बूनि भवन्ति निर्मलानि॥ ८ ॥ 
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अगस्त्यचाराण्यायः | ११३ 
जिस तरद खळों की सङ्गति रूप मळ. से दूषित हृदय वाळा मनुष्य मी सज्जनों के 
दर्शन से निर्मल हृद्य का. हो.जाता है। उसी तरह वर्षा ऋतु में कीचड़ निळा हुआ 
जळ लगल्त्य सुनि के दशन से निमंक छो जाता है ॥ ८ ॥ 
~ विन्ध्यवर्णन के बाद शरदू ऋतु का वर्णन-- 
पाश्चदयाधिष्ठितचक्रवाकासापुष्णती सस्वनहंसपङ्किम्‌ । 
ताम्बूलरक्तोत्कषिताग्रदन्ती विभाति योषेव शरत्सहासा॥ ९ ॥ 
ताम्बूल से रक्त ओठो के मध्य विराजमान दन्तपंक्तिवाली, हासयुत खी की 
तरह दोनों पाश्वों में स्थित छाछ वर्ण के चक्रवाकों के मध्य शब्दायमान हंसपंक्ति से 
विराजमान नदियों के द्वारा शरद्‌ ऋतु शोमित है ॥ ५ ॥ 
RE) शरदू का वर्णन-- 
इन्दीचरासं्ञसितोत्पलान्विता शरद्‌ अमतषद्पदपङ्किसूषिता। 
सश्रूङताध्ेपकटाक्षवीक्षणा विदग्धयोषेच विभाति सस्मरा ॥ १० ॥ 
| आमण करते इये असर की पंक्तियों से भूषित, नीळ कमळ के निकट स्थित श्वेत “ 
.  . कसल. से युत नदियों से शोभितं शरद्‌ मानो झूळता के साथ कटाक्ष चलाने वाली 


| | ` मदनातुरा स्रीःकी तरह झोभित है ॥ १०॥ 


; शरद्‌ का और भी वर्णन-- 
`` इन्दोः पयोदविगमोपहितां विभूति द्रष्टं तरङ्गवलया कुमुद निशञासु। . 
उन्मीळयत्यलिनिलीनदलं सुपक्ष्म वापी विलोचनमिवासिततारकान्तम्‌ ॥ 
` तरङ्ग रूप कङ्गन वाळी वापी रूप कामिनी रात्रि सें मेघ चले जाने से बढ़ी हुई 
“ चन्द्र की शोभा को देखने के लिये मानो अमरयुक्त सुद रूप कृष्ण तारा से युक्त नेत्र 
को खोलती है ॥ १३ ॥ | 
_ पृथ्वी की शोभा का वणन 
नानाविचित्राम्बुजह॑सकोककारण्डवापूर्णतडागहस्ता । 
रतेः प्रभूतेः इसुमेः फलेश्र भूर्यच्छताीवार्षमगस्त्यनास्ने। १२ ॥ 
` . अनेक प्रकार के विचित्र कमळ, हंस, चक्रवाक, कारण्डव आदि से भूषित तदाग 
रूप हस्त के द्वारा एथ्वी मानो अनेक रत्न, पुष्प और फलों से अगस्त्य सुनि को अर्घ 
देती है ॥ १२॥ T 
अगस्त्य सुनि की प्रधानता-- 
सलिलममरपाज्ञयोज्झितं यद्धनपरिवेष्टितमूतिभि्चुजङगेः । 
फणिजनितविषाश्निसम्मरदष्टं भवति शिवं तदगस्त्यदशनेन ॥१३॥ 
भेघो से परिवेष्टित मूर्ति वाळे सपों के फणा से उत्पन्न विष रूप अभि से दूषित 
इन्द की आज्ञा से पतित-ऋ-मी साम्य सुनि, के, से श्रेयस्कर हो जाता है ॥१३॥ 
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अगस्त्य सुनि के प्रभाव का rrr 
स्मरणादपि पापमपाङुरुते किशुत ङ्गुः | 
मुनिभिः कथितोऽस्य यथार्थैविधिः कथयामि तथैव नरेन्द्रहितम्‌ ॥१४॥ 
जिनका स्मरण करने से भी पाप नष्ट हो जाते हैं, उन दरुण के पुत्र अगस्त्य की 
स्तुति का फळ कहाँ तक कहें, गर्गे आदि सुनियों के द्वारा. जिस प्रकार उनकी भर्घ- 
विधि कही गई दै उसी तरह राजाओं के हित के छिये में कहता हूँ. । ॒ 
यहाँ पर समाससंहिता में- - 
आनोर्वस्मविघातबुद्धशिखरो विन्ध्याचलस्तम्भितो 
वातापीदुनिङुकतित्‌ सुररिशुजीणश्च येनासुरः। 
पीतश्चास्डुनिधिस्तपोस्बुनिधिना याम्या च द्ग्भूषिता 
$ पयर्च्युत्िकृतश्चारः समासाद्यम्‌ ॥ १४॥ 
अगस्त्य सुनि के उद्य का लक्षण-- 
संख्याविधानात्म्रति ९ दिशेज्जञ 
!ख्याविधानात्मतिदेशमस्य विज्ञाय सन्दशनमादिशेज्ज्ञः । 
9 2 
तच्चोञ्जयिन्यामगतस्य कन्यां भागे! स्वराख्यैः स्फुटभास्करस्य ॥१५॥ 
गणित के द्वारा प्रत्येक देश में इनका दर्शन जानकर पण्डितो को कहना चाहिये । 
वह दर्शन सिंह राशि के तेईस अंश पर जब स्पष्ट सूय जाते हैं तब होता है । 
समाससंहिता में 
सप्तमिरंदीः कन्यामंग्राते रोमके तु दिवसकरे । श्योऽगस्त्योऽवन्त्यां तत्समपूर्वापरेऽप्येवस्‌॥ 
अघदान रक्षण--- 


इषत्मरभिन्नेऽरुणरस्मिजालेनेंशेऽन्कारे दिशि दध्षिणस्यास्‌। 
सांवत्सरावेदितदिखिभागे भूपो5्घेमनव्यों प्रयतः प्रयच्छेत्‌ ॥ १६॥ 
सूय के किरणों से रात्रि के अन्धकार कुछ नष्ट होने पर ज्योतिषी से बताई हुई 


दिण दिशा में एथ्वी पर संयत होकर राजा एथ्वी पर अगस्त्य सुनि के लिये अघं देवे ॥ 
किन वस्तुओं से'अघ देना चाहिये 


कालोद्भचैः सुरभिभिः कुसुमैः फलेश्र रलेश्च सागरभवेः कनकाम्बरेश्च । 


धेन्वा वृषेण परमान्नयुतैश्च मक्षयेदेध्यक्षतेः सुरभिधूपविलेपनेश्च॥१७॥ 


शारदीय सुगन्धित पुष्प, फल, समुद्र से उत्पन्न रन, सुवण, वर, धेनु, दष, 

` पायस युत भोजन, द्रव्य, दधि, सुगन्धित भूप और चन्दन युत अघं देवे ॥ १७ ॥ ` 
नरपतिरिममर्ध अघे का फल 

नरपतिरिममध श्रइधानो दधानः प्रविशतगददोपो निर्जितारातिपक्षः। 


मवात यदि च दद्यात्सप्तवर्पाणि सम्यग्जरनिधिरशनायाः स्वामितां याति भूमे | 


` यदि श्रद्धावान्‌ राजा इस प्रकार अध देने की विधि को धारण करे तो नीरोग होता _ 
CR शञु्ों को जीतता हे । यदि इस प्रकार सात वषे तक भक्तिपूर्वक अर्घ देता रहे 
. तो समुद पर्यन्त एथ्वी का स्वामी ( चक्तत्रती राजा ) होता हे ॥ १८ ॥ जा 
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अगस्त्यचाराध्यायः । ११५ 


राह्मण, खी, वेश्यों और शूर्दो को अर्घ देने का फछ--- 
इजा यथालाभंगुपाहताधे प्राझात वदाच्‌ ्रमंदाथ पुत्रान्‌ । 


चेञ्यश्च गां भूरि धनं च शूद्रो रोगक्षयं धमफलं च सवें ॥१९॥ 
यदि अपनी शक्ति के अनुसार छब्ध वस्तु से अघं दे तो ब्राह्मण वेदों को, स्री 
पुत्रों को, वेश्य गौओं को, शूद बहुत धनों को आस करता हे तथा ब्ाह्मणादि सब 
चण रोगत्तय और धार्मिक फल को प्राप्त करते हैं ॥ १९ ॥ 
अगस्त्य के वर्ण का लक्षण और फल--- 


रोगान्‌ करोति परुपः कपिलस्त्वबृष्टि धूम्रो गवामञ्च॒भकृत्स्फुरणो भयाय। 


माञिष्ठरागसरशः क्षुधमाहवांश्च कुर्यादणुश्व पुररोधमगस्त्यनामा ॥२०॥ 
यदि अगस्त्य रूच हो तो रोग, कपिल हो तो अबृष्टि, धूत्रवण हो तो गौओं के 
लिये अनिष्ट फळ, कम्पमान हो तो भय, लोहित वणं हो तो दुर्सिच और युद्ध तथा 
सूचम हो तो नगर का अवरोध करते हे ॥ २० ॥ 
अगस्त्य के वर्ण का लक्षण और फळ-- 


शातकुम्भसदशः स्फटिकाभस्तर्पयन्निव महीं किरणाग्रैः । 


इस्यते यदि तदा प्रचुरान्ना भूर्मवत्यभयरोगजनाढ्या ॥२१॥ 
सुवणं रजत या स्फटिक के समान अपने किरणों से शथ्वी को तुस करते हुये 
अगस्त्य झुनि दिखाई दें तो पृथ्वी अधिक धान्य, निर्भीक तथा रोगरहित मनुष्यों से 
युत होती है । 
यहाँ पर गग 
शङ्कङ्न्देन्दुगो्तीरस्॒णालरजतम्रमः । इश्यते यद्यगस्त्यः स्यात्सुभित्षच्ञेमकारकः ॥ 
वैश्वानराचिप्रतिमेमासञ्लोणितक्दमैः । रणे अयेश्च विविधैः किजिच्छेपायते प्रजा ॥२१॥ 
शुभाशुभ उद्यास्तलक्षण-- 
उल्कया विनिहतः शिखिना वा क्षुद्धय॑ मरकमेव विथत्ते । 


इञ्यते स किल इस्तगतेऽके रोहिणीमुपगत$स्तमुपैति ॥ २२ ॥ 

यदि अगस्त्य सुनि उल्का या केतु से आहत हों तो एथ्वी पर दुर्भि और मरी 

पड़ती हे । अगस्त्य सुनि सूयं हस्तगत हों तो उदित और रोहिणीगत हों तो अस्त 
होते Ys 
क यहाँ पर पराशर 
हस्तस्थे सवितयुंदेति रोहिणीसंस्थे प्रविञ्ञति । 
और भी-- 
हन्यादुरक्का यदारास्स्यं केतुर्वाप्युपधूपयेत्‌ । दुर्भि जनमारश्च तदा जगति जायते ॥ 
सुखिग्धवणः खेतश्च शातङुस्भसमप्रभः । सुनिः क्षेमसुभिक्षाय प्रजानामभयाय च ॥२२॥ 
इति “विमळा' हिन्दीटीकायामगस्त्यचाराध्यायो द्वादशः ॥ १२ ॥ 
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मुय सद्चर्विच्चाराष्यायाः | 
सप्त्षियों के दिक संस्थान ऊत्षण--- 
सैकावलीव राजति ससितोत्पलमांलिनी सहासेव । 
नाथवतीव च दिगयेः कोबेरी सप्तमिश्ठेनिभिः॥ १॥ 
एकावळी ( भूषण विशेष ) से शोभित, खेत कमळ की माळा से भूषित, सुस्कान 
युत और सम सहित कामिनी की तरह सात सुनियों से युत उत्तर दिशा शोभित दै। 
यहाँ सुनिपंक्तियों के कुटिळ होने के कारण इनमें पूर्वोक्त सब विशेषण उत्पच् होते हैं ॥१७ 
भुव के.वश श्रमण, करते हुये ससर्षियो से उत्तर दिद्या भी नाचती हुई छछित होती है- 
धरुनायकोपदेशञान्नरीनचींचोचरा अमद्धिय । 
येश्वारमह॑ तेषां कथयिष्ये इद्धगर्गमतात्‌ ॥ २ ॥ 
पुव नचत्र रूप नायक के उपदेश से अमण करने वाले सप्तर्षियों से उत्तर विणा 
मानो बारम्बार नाचती है। बुद्द गर्ग के मत से उनका संचार कहता हूँ । 
यहाँ पर भइ बह्यगु्त-- 
श्रुवयोबंदं सव्यगममराणां जितिजसंस्थमुडुचक्रस्‌ । 
अपसव्यगमसुराणां आसति प्रवह्ानिकक्तिप्तम ॥ 
तेषां सुनीनां चारमहं छुद्धधर्गंमतात. कथयिष्ये । 
बुद्वागो नाम मद्दा्युनिस्तन्मतात्तस्कृताद्छाखात्‌ ॥ २ ॥ 
सप्तर्षियों का चार नत्र ॒ 
आसन्मघासु मुनयः शासति पृथ्वीं युधिष्ठिरे नपतो । 
पड्दविकपञ्चद्वियुतः शककालस्तस्य राज्ञ ॥ २॥ 
जब युधिष्ठिर राजा पृथ्वी पर राज्य करते थे उस समय सघा नचत्र में 
थे । हकाब्द में २५२६ मिलाने से युधिष्ठिर का गताब्द काळ होता है । 
यहाँ पर बृद्ध गर्ग-- 
कलछिद्वापरसन्धौ तु स्थितास्ते पितृदेवतस्र । सुनयो धर्मनिरताः प्रजानां पाळने रताः ॥ 
१८७५ शकाब्द्‌ में नचत्र छाने का उदाहरण-- 
एक नचत्र में सपार्षि सौ ( १०० ) वर्ष रहते हैं-- 
अतः ५३६४३९० = 3९८, छब्धि 9४ शेष १ । 
अतः गत नचत्र उत्तराभाद्रपदा और वतमान नचन्न रेवती का १ वर्ष सुक्त | 
आर ९९ वषं भोग्य हें॥ ३॥ अ 
स्स, नच्षत्रभोग प्रमाण और नक्षत्रों में स्थिति-- 
झे शत॑ श॒तं ते चरन्ति वषोणाम्‌। 
.  ग्रागुदयतोऽप्यविवराइजूञ्जयति तत्र संयुक्ताः ॥ ४ ॥ 
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एक एक नस्तत्र में सौ सौ वपं सप्तर्षि रहते हैं। जिस नज्नन्न का पूर्वे दिल्या में 
उद्य होने से सप्तर्षि ` सण्डळ स्पष्ट दिखाई-दे उसी नक्षत्र में उनकी स्थिति समझनी 
चाहिये । 'प्रागुत्तरतखैते सदोदयन्ते ससाध्वीकाः।' ऐसा पाठ होने से इशान कोण में 
लदा साध्वी अरुन्धती के साथ उदित होते हैं ऐसा अथं समझना चाहिये ॥ ४ ॥ 
यहाँ पर कश्यप 
शत शतं तु चर्षाणासेकेकरिमन्‌ महर्षयः । नचत्रे निवसन्त्येते ससाध्वीका महातपाः ॥ 
सप्तर्षियों का संस्थान रक्षण 
पूर्वे भागे अगवान्मरीचिरपरे स्थितो वसिष्ठोऽस्मात्‌ । 
तस्याङ्किरास्ततोऽत्रिस्तस्यासन्नः पुलस्त्यथ ॥ ५॥ 


पुरुः क्रतुरिति भगवानासन्ना अनुक्रमेण पूर्वाद्यात्‌ । 
तत्र वसिष्ठं युनिवरशुपाश्रितारुन्घती साध्वी॥ ६॥ 
पूर्वे दिशा में भगवान्‌ मरीचि, उनसे पश्चिम में वशिष्ठ, वशिष्ठ से पश्चिम में 
अङ्गिरा, अङ्गिरा के बाद अत्रि, अन्रि के समीप पळस्त्य, इनके बाद पुलह, पुळह के बाद 
ऋतु इस तरह पूर्व दिशा से लेकर 5म से सप्तर्षियों की स्थिति है। इनके मध्य में 
अरुन्धती वसिष्ठ के आश्रित है ॥ ५-६ ॥ 
इनका शुभाशुभ फल 
उल्काशनिधूमायेहता विवणो विरञ्मयो हस्वाः । 
हन्युः स्वं स्तवं वर्ग विपुलाः खिग्धा्च तदवुख्चे ॥ ७ ॥ 
उल्का, वज्ज या घूम आदि से हत, विवरणे, ज्योतिरहित या स्वरुप बिम्ब बाला 
सप्तर्षि मण्डल हो तो अपने अपने वर्ग का नाश करता है । तथा विपुळ और निमंश 


: बिस्ब वाला हो तो अपने अपने वर्ग की बुद्धि करता है । 


यहाँ पर वृद्ध गग 
उक्कया केतुना वापि धूमेन रजसापि चा । हता विवर्णाः स्वल्पा दा किरणैः परिवर्जिताः ॥ 
स्वं स्वं वर्ग तदा हन्युसुंनयः सवं एव ते। विपुळाः जरिग्धवर्णाश्च स्ववर्गपरिपोषकाः ॥ 


इनका अपना वग 
गन्धर्ष देवदानवमन्त्रोषधिसिद्धयक्षनागानाम्‌ । 
` पीडाकरो मरीचिशेयो विद्याधराणां च॥ ८॥ 
शुककयवनद्रदपारतकाम्बोजांस्तापसान्वनोपेतान्‌ । 
हन्ति वसिष्ठोऽभिहतो विद्रद्धिदो रस्मिसम्पन्नः ॥ ९ ॥ 
अङ्गिरसो ज्ञानयुता धीमन्तो ब्राह्मणाश्र निदिष्टाः । 
अत्रे कान्तारभवा जलजान्यम्भोनिधिः सरितः॥ १० ॥ 


° 
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रक्षःपिश्ञाचदानवदैत्य्जङ्गाः स्मृताः पुलस्त्यस्य । 
पुलहस्य तु मूलफलं क्॑तोस्तु यज्ञाः सयज्ञमृतः ॥ ११॥ 

यदि मरीचि पीडित हों तो गन्धर्व, देव, राक्षस, मन्त्र, ओषधि, सिद्ध, यत्तं, नाग 
और विद्याघरों को पीडित करते हें । तथा निर्मल और विपुल हों तो उनकी शुद्धि 
करते हैं। यदि वसिष्ठ पीडित दों तो शक, यवन, दरद, पारत, काम्बोज, तपस्वी और 
यनवासियों को पीडित करते हें । तथा किरणों से सम्पन्न हों तो उनकी शुद्धि करते 
हैं। यदि अङ्गिरा पीडित हों तो ज्ञानी, बुद्विमान्‌ और ब्राह्मणों को पीड़ित करते हैं। 
तथा निर्मल और विपुल हों तो उनकी वृद्धि करते हें । यदि अत्रि पीडित हों तो वन 
तथा जळ में उत्पन्न होने वाले द्रव्य, समुद्र और नदियों को पीडित करते हैं, तथा 
विपु और स्तिग्ध हों तो उनको बृद्धि करते हें । यदि पुलस्त्य पीडित हों तो राक्षस, 
पिशाच, दानव, देत्य और सर्पो को पीडित करते हैं तथा ख्रिग्ध और विएुरू हों तो 
उनकी बुद्धि करते हैं। यदि पुह पीडित हों तो मूळ और फलों को पीडित करते हैं, 
तथा स्निग्ध और विपुळ हो तो उनकी वृद्धि करते हैं। यदि क्रतु पीडित हों तो यज्ञ, 
और यज्ञकर्ताओं को पीडित करते हैं, स्रिग्थ और विपुल हों तो उनकी बृद्धि करते हैं । 

यहां पर वृद्ध गग 
देवदानवगन्धर्वाः सिद्धपन्नगराक्षसाः । नागा विद्याधराः सर्वे मरीचेः परिकीतिताः ॥ 
यवनाः पारताश्रेव काम्बोजा द्रदाः शकाः । वसिष्ठस्य विनिर्दिष्टास्तापसा वनमाश्रिताः ॥ 
धीमन्तो ब्राह्मणा ये च ज्ञानविज्ञानपारगाः । रूपलावण्यसंयुक्ता सुनेरङ्गिरसः स्स्रृताः ॥ 
कान्तारजास्तथाम्भोजा अन्नेयें सरिदाश्रिताः । पिशाचा दानवा देस्या सुजङ्गा राक्तसास्तथा॥ 
युळस्स्यस्य विनिर्दिष्टाः पुष्पं मूल फलं च यत्‌। तत्सवं पुलहस्योक्तं यज्ञा यज्ञम्टृतश्च ये॥ 
क्रतोरेव विनिर्दिष्टा वेदज्ञा ब्राह्मणास्तथा ॥ ८-११ ॥ 


इति “विमळा? हिन्दीटीकायां सप्तषिचाराध्यायख्रयोदशः ॥ १३ ॥ 


आय खूमाचिभायाष्यार 
नक्षत्रों का विभाग-- 
नक्षत्रत्रयवगेराभेयाचेव्येवस्थितेनेवधा । 
भारतवर्षे मध्यप्रागादिविभाजिता देशाः॥ १ ॥ 
कृत्तिका आदि तीन तीन नक्षत्रों के एक एक वर्ग द्वारा मेर के दक्षिण भाग में 


स्थित भारतवष को सध्यस्थित कल्पना करके तथा अन्य देशों को पूर्व आदि क्रम से 
रखकर नंव भाग किये हैं । 


यहाँ पर गग 


कृत्तिकाथेख्िनचत्रैमंवगैनंवभिः क्षितिः। कल्पिता मध्यदेशादौ मागादिक्रमयोगतः ॥ 
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कऋत्तिकायखिनक्षत्रों मध्यदेशे गणो यदा । पापैरुपहतो इन्ति मध्यदेशाखिळांस्तदा ॥ 
दौद्राधिको हन्ति पूर्वा सर्पाद्यः पूर्वदृ्षिणास्‌.। आर्यरणाद्यस्तथा याम्यां स्वाध्याथो दक्षिणापरा 
ज्येष्ठाद्यः पश्चिमामाशां वेश्वायश्रापरोत्तराम । 
वारुण्या हन्ति सौम्यां पौष्णाद्यः शूरिनो दिशस्‌ ॥ १ ॥ 


मध्यदेश का विभाग--- 
भद्रारिमेदमाण्डव्यसाल्वनीपोजिहानसंख्याताः । 
मरुषत्सघोषयाञुनसारस्वतमत्स्यमाध्यमिकाः ॥ २ ॥ . 
माथुरकोपञ्योतिषधमीरण्यानि शूरसेनाश्च । 
गोरग्रीवोददे हिकपाण्डुयुडाश्वत्थपाञ्चालाः ॥३॥ 
साकेतकङ्ककुरुकालकोटिङुकुराश्च पारियात्रनगः । 
ओदुम्बरकापिष्ठलगजाहृवयाश्चेति मध्यमिदम्‌ ॥ ४॥ 


अद्र, अरिमेद, माण्डव्य, साइव, नीप, उजिहान, संख्यात, मरु, वत्स, घोष, यामुन, 
सारस्वत, मत्स्य, माध्यमिक, माथुर, उपञ्योतिप, धर्मारण्य, शूरसेन, शौरग्रीव, उद्देहिक, 


` पाण्डु, गुड, अश्वत्थ, पांचाळ, साकेत, कंक, कुरु, कालकोटि, कुकुर, पारियात्र नग, 


औहुम्वर, कापिष्ठळ और हस्तिनापुर ये देश कृत्तिका आदि तीन नक्षत्रों के वर्ग ( भारत- 
वपं ) में स्थित हें ॥ २-४ ॥ 


पूर्व दिशा में स्थित देशों के नाम-- 
अथ पूवस्यामञ्जनबृषभध्वजप्ममाल्यवह्विरयः । 
व्याघशुखसुहमक्वटचान्द्रपुराः शूर्पकणीश्च ॥ ५ ॥ 
खसमगघशिबिरगिरिमिथिलसमतटोडाश्ववदनदन्तुरकाः । 
ग्राग्ञयोतिषलो हित्यक्षीरोदसमुद्रपरुषादाः ॥ ६ ॥ 
उदयगिरिभद्रगोडकपोण्डरोत्कलकाशिमेकलाम्बष्ठाः । 
एकपदताम्रलिप्तककोशलका वर्धमानाश्च ॥ ७ ॥ 


अञ्जन, वृषभध्वज, पद्य और मास्यवान्‌ शिरि, व्याप्रमुख, सुहा, कवट, चान्द्रपुर, . 
शूपंकण, खस, मगध, शिबिरगिरि, मिथिला, समतर, ओडू(उड़ीसा), अश्ववदन, दन्तुरक, 
प्राग््यौतिष, लौहित्य नद, 'क्षीरोद समुद्र, पुरुषाद, उदयगिरि, भद्र, गौडक, पौण्डू, 


- उत्कल, काझी, मेकल, अम्बष्ठ, एकपद्‌, ताञ्रळिप्तक, कोशलक, वर्धमान ये देश भाडी 


सादि तीन नक्षत्रो के वर्ग ( पूवं दिशा ) में स्थित हैं ॥ ५-७ ॥ 
आझेय दिशा में स्थित देशां के नाम-- 
आप्नेय्यां दिशि कोशरकलिङ्गवरङ्गोपवङ्गजठराङ्गाः । 
शौलिकविदर्भवत्सान्धरचे दिकाशोध्वंकण्ञश्च। ८ ॥ 
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बुषनालिकेरचर्मद्वीपा विन्ध्यान्तवासिनल्निपुरी । 
समश्ुघरहेमङु्यव्यालग्रीवा महाग्रीवाः ॥ ९ ॥ 
किष्किन्धकण्टकस्थलनिषादराष्ट्राणि पुरिकदाशाणीः । 
सह नग्नपणशबरेराखेषाधये त्रिके देशाः ॥ १० ॥ 
.कोशळ, कलिङ्ग, वंग, उपवंग, जठरांग, झौछिक, विदे, वत्स, थान्ध्र, चेदिक, 
ऊध्वेकण्ठ, बुष, नाछिकेर, चमंद्वीप, विन्ध्याचळ के समीप, त्रिपुरी, श्मशुधर, हेमकूट, 
व्यालीव, महाग्रीव, किष्किन्धा, कण्टकस्थळ, निष्यदराष्ट्र, पुरिक, दाशाण, नझशबर, 
पर्णशबर ये देश आश्लेषादि तीन नचत्रों के व ( आझेय ) में स्थित हैं ॥ ८-१० ॥ 
दक्षिण दिशा में स्थित देशों के नाम-- 
अथ दधिणिन लङ्का कालाजिनसोरिकीर्णतालिकटाः । 
गिरिनगुरमलयददुरमहेन्द्रमालिन्धभरुकच्छाः ॥ ११॥ 
कङ्कटकङ्कणवनवासिशिबिकफणिकारकोङ्गणाभीराः । 
आक्रवेणावत्तकदशपुरगोनर्दकेररकाः . ॥ १२॥ 
कणोटमहाटविचित्रकूटनासिक्यकोछगिरिचोलाः । 
क्रशचढरपजटाधरकावेयों रिष्यमूकश्च ॥ १३ ॥ 
ेद्यशंखमुक्ताऽत्रिवारिचरधर्मपटनद्वीपाः 
गणराज्यङृष्णवेल्लूरपिश्िकञ्चपाद्रिकुसुमनगाः ॥ १४॥ 
तुम्बवनकार्मणेयकयाम्योदधितापसाश्रमा ऋषिकाः । 
काश्लीमरुचीपट्टनचेयोर्यकसिहला ऋषभाः ॥ १५॥ 
बल्देवपइनं दण्डकावनतिमिङ्गिलाशना भद्राः । 
कच्छोऽथ रर सताम्रपर्णीति विज्ञेयाः ॥ १६ ॥ 
लंका, काळाजिन, » ताडिकट, गिरिनगर, मळ्य पर्वत, दुर, महेन्द्र, 
: ती 03003 फणिकार, हा, आभीर, 
3 3 9 3 जे र, i न्न © 
नासिक्य देश, कोझगिरि, चोळ, करंचद्वीप, < जा हो द 
(हि देश, अश्याश्नम, वारिचर, धमंपुर द्वीप, गणराज्य, कृप्णवेललूर, 
Oe ह कामणेयक, दक्षिण समुद्र, तापसाश्रम, ऋषिक, 
१ 2 र्क, सिक, ऋषभ, बळदेव, पहन, दण्डकावन, तिमि- 


के 2206 3 3 3 [1 तान्नपर्णी देश उत्तर यां 
न के वग ( दक्षिण ) में स्थित हैं ॥ ११-१६ ॥ र आयत मा पील शब | क 
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नेऋत्य कोण में स्थित देशों के नाम-- 
मैऋत्यां दिशि देशाः पहृवकाम्बोजसिन्धुसौवीराः । 
चडवाझुखारवास्बष्ठकपिलनारीयुखानताः ॥ १७॥ 
फेणगिरियवनमागेरकर्णप्राबेयपारशवशूद्राः । 
बरचेरकिरातखण्डक्रव्यादाभीरचंचूकाः ॥ १८॥ 
देमगिरिसिन्धुकालकरेवतकसुराष्ट्रबादरद्रविडः । 
स्वात्याद्ये भत्रितये ज्ञेयथ महाणेवोध्त्रेंच ॥ १९ ॥ 
पहुच, काम्बोज, सिन्छु, सौवीर, वडवासुख, अरव, अम्बष्ठ, कपिल, नारीसुख, 
आनतं, फेणगिरि, यवन, मार्गर, कर्णप्रावेय, पारशव, शद, बर्बर, किरात, खण्ड, 
क्रव्याद, आभीर, चन्चूक, हेमगिरि, सिन्धुनद्‌, काळक, रेवतक, सुराष्ट्र, वादर, द्रविड 
ये देश स्वाति आदि तीन नक्षत्रों के वर्ग ( नेऋत्यकोण ) में स्थित हैं ॥ १७-१९॥ 
पश्चिम दिक्षा में स्थित देशों के नाम 
[ # ७५] र णोऽस्तगिरि 
अपरस्यां मणिमान्‌ मेघवान्‌ वनोघः क्षुरापणोऽस्तगिरिः । 
अपरान्तकशान्तिकहैहयग्रशस्ताद्रिवोकाणाः ॥२०॥ 
पृञ्चनदरमठपारततारक्षितिजुज्गवश्यकनकशकाः । 
निर्मयांदा म्झेच्छा ये पश्चिमदिक्स्थितास्ते च ॥ २१ ॥ 
मणिमान्‌, मेघवान्‌, वनौघ, छरापंण, अस्तगिरि, अपरान्तक, शान्तिक, हैहय, 
प्रस्ताद्रि, वोक्काण, पञ्चनद, रमठ, पारत, तारक्षिति, जङ्ग, देश्य, कनक, शक, अन्य 
सर्यादाहीन पश्चिम दिशा में निवास करने वाले स्लेच्छ जाति-ये सब ज्येष्ठा आदि तीन 
नचत्रों के वर्ग ( पश्चिम ) में स्थित हैं ॥ २०-२१ ॥ 


वायव्य कोण में स्थित देशों के नाम--- 
दिशि पश्चिमोत्तरस्यां माण्डव्यतुपारतालहलमद्राः । 
अइमककुळूतहरूडाः स्रीराज्यनसिहबनखस्थः ॥ २२ ॥ 
वेणुमती फर्गुळुका गुहा मरुङच्छचर्मरङ्गाख्याः । 
एकविलोचनञलिकदीषेग्रीवास्यकोशाश्च ॥ २३ ॥ 
साण्डब्य, तुषार, ताळ, हळू, मद्र, अशमक, कुलत, हलड, खीराज्य, नुसिंहवन; 


खस्थ, वेणुमती नदी, फरगुलुका, गुदा, मरुकुच्छ, चर्मरङ्ग, एकविळो चन, शिक, 
दीघंग्रीव, आस्यकेश ये सब देश उत्तराषाढा आदि तीन नचन्नों के वग (वायव्य कोण) 


सें स्थित हैं॥ २२-२३ ॥ ` 
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उत्तर दिशा में स्थित देशों के नाम 


उत्तरतः कैलासो दिमवान्‌ वसुमान्‌ शिरिर्नुष्सांश्च । 
क्रौञ्चो मेरुः ङुरवस्तथोत्तराः क्षुद्रमीनाश्च ॥ २४॥ 
कैकयवसातियाश्लुनभोग्रस्थाचुनायनाग्नीधाः  । 
आदशान्तद्वीपित्रिगतेतुरगाननाः श्वसुखाः ॥ २५॥ 
केशघरचिपिटनासिकदासेरकवाटथानशरघानाः । 
तक्षशिलपुष्कलावतकेलावतकण्ठधानाश् ॥ २६ ॥ 
` अम्बरमद्रकमालवपोरवकच्छारदण्डपिङ्गलकाः । 
माणहल्ृणकोहल्शीतकमाण्डव्यभूतपुराः ॥ २७॥ 
- गान्धारयञश्ञोवतिहेमतारराजन्यखचरगव्याश्च । 
यौधेयदासमेयाः श्यामाकाः धषेमधूतोश्च ॥ २८॥ 


केलाच, हिमवान्‌, वसुमान्‌, धनुष्मान्‌, क्रौञ्च, मेरगिरि, उत्तरकुरु, छुद्रमीन, 
कैकय, वसाति, यासुन, भोगप्रस्थ, अञ्जुनायन; आझीध्र, आदर्श, आन्तद्वीपी, त्रिगतं, 
तुरगानन, श्वसुख, केशधर, चिपिटनासिक, दासेरक, चाटधान, शरधान, तक्षशील, 
पुष्कळावत, केलावत, कण्ठधान, अस्बर, मद्रक, मारच, पौरव, कच्डार, दृण्डपिंग- 
लक, माणहल, हूण, कोहळ, शीतक, माण्डव्य, भूतपुर, . गान्धार, यशोवती नगरी, 
हेमताळ, राजन्य, खचर, ग्य, यौधेय, दासमेय, श्यामक, क्षेमधूर्त--ये सब देश शत- 

भिषा आदि तीन नक्षत्रों के वर्ग ( उत्तर दिशा ) में स्थित हैं ॥ २४-२८ ॥ 


इंझ्ञान कोण में स्थित देशों के नाम 
ऐशान्यां मेरुकन्टराज्यपशुपारकीरकाइमीराः 
अभिसारदरद्तङ्गणङुछूतसेरिन्धवनराष्ट्ः ॥२९॥ 
्रहमपुरदावंडामरवनराज्यकिरातचीनकोणिन्दाः | 
भछा; परालजटासुरङुनटखसघोषङुचिकाख्याः ॥ ३० ॥ 
एकचरणालुविद्वाः सुवणभूर्वसुधनं दिविष्टाथ । 
पौरवचीरनिवासित्रिनेत्रमुज्ञाद्रिगान्ववाः ॥ ३१॥ 


मेरुक, नष्टराज्य, पशुपाल, कीर, कारमीर, अभिसार, द्रद, तङ्गण, झुलत, सेरिन्म, | 

चनराष्टर, ग्रह्मपुर, दावंडामर, वनराज्य, किरात, चीन, कौणिन्द, अल्ल, पटो, | 

 जरासुर, कुनट, खस, घोष कुचिक पुकचरण, अनुविद्ध. चसुधन, विविष्ट, 
` पौरव चीरनिवासी, त्रिनेत्र सजाद्रि, गन्धव ये सब देश रेवती ब 

र s तीन नक्षत्रों के 

` ` चर ( इशान कोण) में स्थित हैं । हक 
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नक्षत्रव्यूहाध्याय: | १२३ 


समाससंहिता में 

भन्नयसाझेयायं सध्यं प्रावप्रभ्वति च प्रदक्षिणतः। कथयामि प्रविभागं रौद्वात्मागादिदेशानास्‌॥ 
भध्यसुदक्‍्पाच्वाळा चङ्गा यसुनान्तर कुरुक्षेत्रम। उद्गपि च पारियात्रात्परमथवाड्योंग्यमत्स्याश्र) 
सारस्वतयासुनवत्सघोषसंख्याननीपमाण्डन्या:। अद्वारिमोदरन मिषसादवो ज्योतिषाश्वत्था: ॥ 
औदुर्घरो$थ कुकुरोजिदानगजसाहकझ्पाण्डुगुडाः। सध्यमिकोद्देहिककालको दिकापिष्ठलाश्चेति 
अध्येयं अविभागः शेषक्तांणां तथादिशेद्देशान्‌ । प्रख्यात देशमध्यानन्यांद्चेचाभिधास्यामि ॥ 

आद्वांदिकाशिकौहललमिथिलोत्कलवर्धमानपाण्ड्योड़ाः । 

लोहिस्यसगधसमतरमेककलास्बष्ठतात्रल्ितताण्याः ॥ 
भाश्ेषाये त्रिपुरी निषादराष्ट्राणि चेदिकदसार्णाः। शूिकविष्यांतःस्था वत्सांधविदर्भकालिज्ाः॥ 

आर्यग्णाये वैदिकोडृणवनवासिकोशंगिरिमल्याः । 

उज्जयिनीमरुकच्छा दिशा च यास्यार्णंदो यावत ॥ 

स्वात्याद्ये सिन्धुसौवीरकापिलचनितास्यमायरानत्ताः ॥. 
वर्वरयवनसुराष्ट्रककाम्बोजद्र विडरेवतकाः । ऽयेष्ठादितोऽपरांतकशकदैहयजङ्गपाञ्चनदकतकाः ॥ 
निम॑यादा म्लेच्छाः द्यान्तिकवोक्काणवेश्याश्च। विश्वेश्वरादिशुलिकतालतूषारेकनेत्रमाण्डव्या: ॥ 
स्रीराज्यचर्मरङ्गारमकलडहारुकफाल्गुछकाः। शतभिषगाद्ये केकययान्धारादुसयासुनाझीघ्रा 


'दासेयचिपिटनासाहुँनायना दुंडपिङ्गछकाः। पौष्णाचे कारमीर त्रिगत्त॑द्रदाभिसारचीनखलाः॥ 


तङ्गणकिरातकीरा घ्रह्मपुरजटा सुराख्रेति ॥ २९-३१ ॥ 
नव वर्गों का फळ-- 


वर्गैरामेयाद्रेः ऋरग्रहपीडिते! क्रमेण चृपाः 
पाञ्चालो मागधिकः कालछिङ्गश्च क्षयं यान्ति॥ ३२॥ 
आवन्तोऽथानत्तों सृत्युं चायाति सिन्धुसौवीरः । 
राजा च हारहौरो मद्रेशोऽन्यश्च कोणिन्दः ॥ ३३ ॥ 


आझेय आदि नव वरं पापग्रह से पीडित हों तो क्रम से पाञ्चाल, मगध, कछिङ्ग, 


. अवन्ती, आन्त, सिन्धु, सौवीर, दारहौर, मङ्ग और कौछिन्द॒ देश के राजाओं का नाश 


॥ ३२-३३ ॥ 
दोषा ह इति 'विमळा' हिन्दीटीकायों कूृमंविभागाध्यायश्रतुद्शः ॥ १४ ॥ 
नड 


2002९२ -. 
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आय सक्षप्व्यूहाष्यायाः 
किस नक्षत्र के आश्रित कौन-कौन पदार्थ हें इसका निरूपण, 
उसमें पहले कृत्तिका नक्षत्रगत पदार्थ-- 
आश्नेये सितकुसुमाहिताभिमन्त्रज्ञसत्रभाष्यज्ञा 
आकरिकनापितढिजघटकारपुरोहिताब्दज्ञा ॥ १॥ 


खेत, पुष्प, अभिद्दोत्रो, मन्त्र जानने वाळे, यज्ञशाख को जानने वाले चेयाकरण, 
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खान, आकरिक, हजाम, ब्राह्मण, कुंभार, पुरोहित, ज्यौतिषी--ये सब कृत्तिका नक्तन्न- 


थेहें॥१॥ क 
गत पदार्थ है रोहिणी तक्षत्रगत पदाथ 


रोहिण्यां स॒त्रतपण्यभूपथनियोगयुक्तशाकटिकाः | 
गोवृषजल्चरकपेकशिलोचये श्वयंसम्पन्नाः ॥२॥ 
सुब्रत, पण्यवृत्ती, राजा, योगी, गाड़ी से आजीविका चलाने वाले, गौ, बेळ, 
जळ में रहने वाले जन्तु, किसान, पर्वत, ऐश्वर्य युत ये सब पदार्थ रोहिणी नक्षत्र गत हैं ॥२॥ 
झुगशिरानक्षनत्नगत पदार्थ-- 
मृगशिरसि सुरभिवसत्राब्जकुसुमफलरलवनचरविहंगाः । 
मृगसोमपीथिगान्थवकामुका लेंखहाराश ॥ ३॥ 
सुगन्धि युक्त द्रव्य, वख, जलोत्पन्न द्रव्य, पुष्प, फल, रत, वनवासी, पक्षी, सग, 
सोमरस पान करने वाळे, गान विद्या .जानने वाले, कामी, पत्रवाहक--ये सब पदार्थ 


स॒गशिर नक्षत्रगत हैं ॥ ३ ॥ हे 
आर्द्रानक्षतत्रगत पदाथ-- 


रौद्रे बधवन्धानृतपरदारस्तेयक्ाठ्यभेदरताः । 
तुषधान्यतीक्ष्णमन्त्राभिचारवेतालकमंज्ञाः ॥ ४॥ 
घध करने वाले, प्राणियों को बॉधने वाले, असत्य भाषण करने वाले, परस्रीगामी, 
चोर, शठ? ( धूर्त ), भेद कराने चाळे, भूसी वाले धान्य, क्रूर, मन्त्र को जानने वाले, 
अभिचारज्ञ (वशीकरण आदि कर्मों को जानने वाळे), वेताळ के उत्थापन का कम 
जानने वाले ये सब आद्रा नक्षत्रगत हैं ॥ ४ ॥ 
पुनवंसुनक्तत्रगत पदार्थ-- 
दायशोचकुलरूप च 
आदित्ये सत्योदार्यशोचङुलरूपधीयशोऽर्थयुताः । 
उत्तमधान्यं वणिजः सेवाभिरताः सञ्षिस्पिजनाः ॥ ५ ॥ 
सत्य भाषण करने वाले, दानी, शौच युत ( शुद्ध ), दूसरे के धनादि का लोभ 
नहीं करने वाळे, कुळीन, सुन्दर, बुद्विमान्‌, यशस्वी, धनी, उत्तम धान्य, वणिक 
सेवक, शिल्पी ये सब पुनवंसु नक्षत्र गत पदार्थ हैं ॥ ५ ॥ 
पुष्यनक्षत्रगत पदाथ 
पुष्ये यवगोधूमाः शालीक्षुवनानि मन्त्रिणो भूपाः। 
सलिलोपजीविनः साधवश्च अननेष्टिसक्ताश्च ॥ ६॥ 
यव, गेहूँ, धान्य, ईख ( रान्ना ), चन, मन्त्री, राजा, जळ से आजीविका चछाने 


चाळे ( धीवर आदि ), सजन, याजिक ( पुत्रकाम्य आदि यज्ञ कराने वाले ) ये सब 
` पदार्थं पुष्य नक्षत्र गत हैं ॥ ६ ॥ 


क ८८ फ है पर ड >: Et 2223402 कि आप 
_ 1. मनसा वचसा यश्च इरयतेऽक्रायंतस्परः। कमणा विपरीतश्च स शठः सङ्भिरिष्यते ॥ 
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आश्‍ेषानचत्रगत पदार्थ-- 
अहिदेवे कृत्रिमकन्दसूलफलकीटपन्नगविषाणि । 
प्रघनहरणाभिरतास्तुषघान्यं सर्वभिषजश्च ॥ ७ ॥ 
कृत्रिम दव्य, कन्द, सूल, फळ, कीट, सपं, विष, दूसरे के धन को हरने वाले, 
सूसी वाळे धान्य, सब अकार की औषध करने वाळे ये सब आरळेषा नक्षत्रगत हैं ॥७॥ 
मघानक्षन्नगत पदाथ 
पित्र्ये घनधान्यात्याः कोष्ठागाराणि पर्वताश्रयिणः । 
पितृभक्तवणिक्शूराः क्रव्यादाः ख्रीडिषो मनुजाः ॥ ८ ॥ 
धनी, धान्यागार, पर्वत पर रहने वाळे, पिता माता के सेवक, व्यापारी, शूर, 
सांसाहारी, खरीद्वेषी ये सब मघा नक्षत्रगत पदार्थ हैं ॥ ८ ॥ 
पूर्वफाल्गुनीनक्षत्रगत पदार्थ-- 
भगगान्धर्वशिदि ~ 
ग्राक्फल्गुनीषु नट्युवतिसुभगगान्धवेशिल्पिपण्यानि । 
का्पासलवणमक्षिकतैलानि ङुमारकाश्चापि ॥ ९ ॥ 
नाचने वाले, खी, सबों के प्रिय, गानविद्या जानने वाले, शिल्पी, विक्रय या 
क्य-ब्रव्य, कार्पास ( रुई ), नमक, शहद, तेळ, बाळक ये सब पदार्थ पूर्व-फादगुनी 


. नक्षत्रगत हैं ॥ ९॥ 


उत्तरफल्णुनीनक्षत्रयत पदार्थ-- 
आर्यैम्णे मार्दवशोचविनयपाखण्डिदानशाख्ररताः । 
शोमनधान्यमहाधनकर्मानुरताः समनुजेन्द्राः ॥ १० ॥ 
कोमळ हृदय वाले, शुद्ध (दूसरे के धनादि को नहीं चाहने वाले), नीतिज्ञ, पाखंडी 
( वेदनिरन्दक ), दानी, शार्खो में निरत, सुन्दर धान्य, अतिशय धनी, कमे में निरत. 
राजा ये सव उत्तरफल्युनी-नक्षतत्रगत पदार्थ हैं ॥ १० ॥ 
इस्तनच्षत्रगत पदाथ 
हस्ते तस्करकुञ्जररथिकमहामात्रशिश्पिपण्यानि । 
तुषधान्यं श्रुतयुक्ता वणिजस्तेजोयुताश्चात्र ॥ ११ ॥ 
चोर, हाथी, रथ पर चलने वारे, हस्तिसाधनपति, शिल्पी, क्रय विकतच द्रव्य, 
भूसी वाळे धान्य, सुनने वाले, बणिक्‌, तेजस्वी ये सब हस्त नक्षत्रगत पदार्थ हैं ॥११॥ 


चित्रानक्तत्रगत पदार्थ 
ष्ट्रे भूषणमणिरागलेख्यगान्धवेगन्ययुक्तिज्ञाः । 
गणितपदुतन्तुवायाः शालाक्या राजधान्यानि ॥ १२॥ 


अलङ्कार को जानने वाले, मणि के लक्षण को जानने वाळे, रागज्ञ ( रंगरेज ), 
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लेखक, गान विद्या जानने वाले, सुगन्धियुत रव्य बनाने वाळे, गणितज्ञ, जुलाहा, चेन्न 
रोग चिकित्सक, राजा के उपयोगी धान्य ये सब चिन्नानक्षत्रगत पदार्थ हैं ॥ १२.॥ 
स्वातीनक्तत्रगत पदार्थ 
स्वातौ खगमृगतुरगा वणिजो धान्यानि वातबहुलानि । 
अस्थिरसोहृदलघुसत्वतापसाः पण्यकुशलाश्च ॥ १३॥ 
पक्षी, सग, अश्व, खरीदने वेचने वाले, धान्य, छोटे जन्तु, तपस्वी, क्रय-विक्रय में 
कुशल ये सव स्वातीनक्षत्रगत पदार्थ हैं ॥ १३ ॥ 
विश्ञाखानक्षत्रगत पदार्थ-- 
इ्द्रामिदैवते ~ ~ 
न् रक्तपृष्पफलशाखिनः सतिलसुद्गा) । 
कर्पासमाषचणकाः . पुरन्दरहुताशभक्ताश्च॥ १४ ॥ 


रक्त पुष्प, रक्त फल, बूच, तिल, मूंग, कपास ( रुई ), चना, इन्द्र के भक्त, अमि- 
भक्त ये सब विशाखानक्षत्रगत पदार्थ हैं ॥ १४ ॥ 


* अनुराधानक्षत्रगत पदार्थ-- 
चेच शोयेसमेत च ह या 
- मेत्रे 1 गणनायकसाधुगोष्ठियानरताः । 
ये साधवश्च लोके सर्व च शरत्सञचत्पन्नम्‌ ॥ १५॥ 
बळी, समूहों में प्रधान, साधुओं के भक्त, संघ में बेठने वाळे, वाहन से चलने 
चाले, जनपदों के साधु, शारदीय धान्य आदि ये सब अनुराधानच्षत्रगत पदार्थ हैं ॥१५॥ 
ज्येष्ठानक्षत्रगत पदाथ-- 
पौरन्दरेऽतिश्चराः कुलवित्तयञ्ञोऽन्विताः परस्वहृतः । 
बिजिगीपवो नरेन्द्राः सेनानां चापि नेतारः॥ १६.॥ 
अति शूर, कुलीन, धनी, यशस्वी, दूसरे के धन अपहरण करने वाले, दूसरे को 
जीतने की इच्छा करने वाले राजा, सेनापति ये सब ज्येष्ठानक्तत्रगत पदार्थ हैं ॥ १६ ॥ 
मूलनक्षत्नगत पदाथ 
मूळे भेपजभिपजो गणञ्चख्याः कुसुममूलफलवाताः । 
बीजान्यतिधनयुक्ताः फलमूलेयें च वर्तैन्ते ॥ १७॥ 
औषध, वेद्य, समूह में प्रधान; पुप्प, मूल और फळ से आजीविका चलाने वाले, 
सब प्रकार के बीज, अतिधनी, फळाहारी, कन्दाहारी ये सव मूळनच्षत्रगत पदार्थ हैं ॥१७॥ 
३5 पूर्वापाढानक्षत्रगत पदार्थ-- 
आप्ये मृदवो जलमागंगामिंनः सत्यशोचधनयुक्ताः । 
` सेतुकरवारिजीवकफरङुसुमान्यम्बुजातानि ॥ १८॥ 
र कोसळ हृदथ वाळे, जल-मार्ग से चने वाले ( धीवर, जळ में रहने बाले प्राणी 
शादि ), सत्य भापण करने वाळे, दूसरे के धन आदि को नहीं चाहने वाले, घनी, 
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| घुछ बनाने वाळे, जळ से आजीविका चलाने वाळे, जल से उत्पन्न फळ और पुष्प ये 
* सव पूर्वाषाढानचत्रगत पदार्थ हैं ॥ १८ ॥ 
| उत्तरापाढानक्षतत्रगत पदार्थ--- 
विश्वेश्वरे . महामात्रमछकरितुरगदेवतासक्ताः। 
स्थावरयोगा भोगान्विताश्च ये तेजसा युक्ताः ॥ १९ ॥ 
सहामात्र ( सुख्य मन्त्री = महामात्राः अधानानि इस्पमरः ), सज्ञ बाहुयुद्ध में 
कुशळ, हाथी, घोड़ा, देवताओं के भक्त, स्थावर ( वक्त आदि ), युद्ध में कुशळ, भोगी, 
तेजस्वी ये सब उत्तराषाढानक्षन्नगत पदार्थ हैं ॥ १९ ॥ 
अवणनचत्रगत पदाथ 
श्रवणे मायापटवो नित्योद्युक्ताश्व कर्मसु समर्थाः । 
उत्साहिनः सधर्मा भागवताः सत्यवचनाश्च ॥ २० ॥ 
मयापद ( मायावी, प्रपक्ची ), सदा सब कामों को करने में उद्यत, उत्साही, 
धर्मी, भगवान्‌ का भक्त, सत्य भाषण करने वाले ये सब श्रवणनक्षत्रगत पदार्थ हैं ॥२०॥ 
घनिष्ठानचत्रगत पदाथ 
वसुभे मानोन्सुक्ताः छीवाश्चलसोहृदाः ख्नियां डेष्याः । 
दानाभिरता बहुवित्तसंयुताः शमपराशचं नराः ॥ २१॥ 
अहङ्काररहित, नपुंसक, अस्थिर मिन्नता करने वाले, स्रीद्वेपी, दानी, बहुत धनी, 
जितेन्द्रिय ये सब धनिष्ठानत्षन्नगत पदाथ हैं ॥ २१ ॥ 
शतभिषानच्षत्रगत पदार्थ-- 
त्ररुणेशे पाशिकमत्स्यवन्धजलजानि जलचराजीवाः । 
सौंकरिकरजकशोण्डिकशाङुनिकाश्चापि वर्गेञस्मिन्‌ ॥ २२ ॥ 
पाशिक (जाळ से प्राणियों को मारने वाले), मछुली मारने वाळे, जळ सें उत्पन्न होने 
चारे सब द्रब्य, जलचर जन्तुओं से आजीविका करने वाले, सूअर को रखने वाले 
( डोम आदि ), धोवी, मद्य बेचने वाले ( कळवार आदि ), पक्षियों को मारने वाले 
ये सव शतभिषानक्षत्रगत पदार्थ हैं ॥ २२॥ 
पूर्भाद्रपदानचन्रयत पदाथ 


आजे तस्करपशुपालहिखकीनाशनीचशर्चेष्टाः। 
धर्मत्रतेविरहिता नियुद्धकुशलाश्च ये मनुजाः ॥ २३ ॥ 
चोर, पशुपालफ, क्रूर, कीचादा ( इर = तान्ते पुंसि कीनाशः चुग्रक्षेयोखिु 
इत्यमरः ), नोच जन, शठ ( परोपकार से विसुख ), विधर्मी, वतां से रहित, चाहु 
युद्ध की जानने वारे ये सब पूर्वाभाबपदा नक्षत्रगत पदार्थ हैं ॥ २३ ॥ 


| 
| 
| 
} 
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उत्तरामाद्रपदानच्षत्रगत पदार्थ 
आहिबुध्न्ये विग्राः क्रतुदानतपोयुता महाविभवाः । 
आश्रमिणः पाखण्डा नरेश्वराः सारधान्यं च ॥ २४॥ 
ब्राह्मण, यज्ञ करने वाले, दांनी, तपस्वी, अति धनी, आश्रमी ( चतुर्था में रहने 
वाले ), पाखण्डी ( वेदनिन्द्क ), राजा, उत्तम धान्य ये सब उत्तराभादरपदानच्ुत्र- 
गत पदार्थ हें ॥ २४ ॥ 
रेवतीनक्षत्रगत पदार्थ-- 


पोष्णे सलिलजंफलकुसुमलवणमणिशह्नमोक्तिकाब्जानि । 
सुरभिकुसुमानि गन्धा वणिजो नोकर्णधाराश्च ॥ २५॥ 
जळ से उत्पन्न होने वाळे द्रव्य, फळ और फूळ, नमक, रल, झाङ्क, मोती, कमळ 
आदि सुगन्धयुक्त फूळ, सुगन्धियुत द्रव्य, खरीदने बेचने वाले, नाविक ये रेवती- 
नक्षन्नगत पदार्थ हैं ॥ २५॥ ४ 
अश्विनीनक्षन्नगत पदार्थ 
अश्विन्यामश्वहराः सेनापतिवेद्यसेवकास्तुरगा; । 
तुरगारोहा वणिजो झरूपोपेतास्तुरगरक्षाः॥ २६॥ 
घोड़े को चुराने वाले, सेनापति, वैद्य, सेवक, घोड़ा, घोड़े पर चढ़ने वाले, खरीदने- 
बेचने वाले, सुन्दर, अश्वरक्षक ये सब अश्विनीनक्षत्रगत पदार्थ हैं ॥ २६ ॥ 
| भरणीनक्षन्नगत पदार्थ--- 
याम्ये्यूक्पिशितथुजः ्ूरा वधबन्धताडनासक्ताः । 
तुपधान्य॑ नीचकुलोद्धवा विहीनाश्च सत्वेन ॥ २७॥ 
रक्त मिश्रित मांस खाने वाले, क्र; वध, बन्धन और ताडन करने वाले, भूसी 


वाले धान्य, नीच कुल में उत्पन्न, उदारता आदि गुणों से रहित ये सब भरणीनचन्न- 
गत पदार्थ हैं ॥ २७ ॥ * 


गु ब्राह्मण आदि जातियों के नक्षतत्र-- 
'तत्रिय सानलमग्रजानां राज्ञां तु पुष्येण सहोत्तराणि । 
सपोतरं पिठ्देवतं च प्रजापत्तेभ॑ च कृषीवलानाम्‌ ॥ २८॥ 
आदित्यइस्ताभिजिदाश्चिनानि वणिग्जनानां प्रवदन्ति तानि । 
मूलविनेत्रानिलवारुणानि भान्युग्रजातेः प्रभविष्णुतायाः ॥ २९॥ ` 
सोम्ेन्द्रचित्रावसुदैवतानि सेवाजनस्वाम्यसुपागंतानि । 
साप विशाखा श्रवणो भरण्यश्चण्डालजातेरभिनिर्दिशन्ति ॥३०॥ 


क पूर्वाफाल्गुनी, पूर्वापाढा, पूर्वाभाद्रपदा और कृत्तिका ब्राह्मणों के। उत्तरफाल्गुनी, 
आ उत्तराषाढा, उत्तराभाद्रपदा और पुष्य कत्रियो के । रेवती, अनुराधा, मधा और रोहिणी 
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चेश्यों के । पुनवंसु, हस्त, अभिजित्‌ और अश्विनी क्रय-विक्रय करने वालों के । मुळ, 
आर्द्रा, स्वाती और शतमिषा क्रूर मनुष्यों के । छुगशिरा, ज्येष्ठा, चित्रा और धनिष्ठा सेवकों 
के | तथा आरलेषा, विशाखा, वणा और भरणी चाण्डालों के स्वामी हैं ॥२८-३०॥ 
पापग्रहों का प्रयोजन ; 
रविरविसुतभोगमागतं क्षितिसुतभेदनवक्रदूषितम्‌ । 
ग्रहणगतमथोल्कया हतं नियतश्रुपाकरपीडितं च यत्‌ ॥ ३१॥ 
~~ ~~ ९ 
तदुपहतमिति प्रचक्षते प्रक्ृतिविपयययातमेव वा । 
निगदितपरिवर्गदूषणं कथितविपर्ययगं समृद्भये ॥ ३२॥ 
रवि और शनि से सुक्त, मङ्गल के भेदन या दक्र गमन से दूषित, ग्रहण 
कालिक, उल्का से हत, 'न्द्रकिरण से पीडित ( चन्द्रमा जिस नक्षत्र की योगतारा . 
को आच्छादित या उसके दक्षिण भाग में होकर गमन करे ) या स्वाभाविक उत्तम 
गुण से रहित नक्षत्र को सुनि लोग पीड़ित कहते हें। इस तरह पीड़ित नक्षत्र 
पूर्वोक्त अपने वर्ग का नाश और उक्त से भिन्न लक्षणयुत हो तो उनकी बुद्धि 
करता है । र 
यहाँ पर केश्यप--- 
झनेश्रस्य सूर्यस्थ यद्ष भोगमागतस । घरित्रीतनयेनापि भिन्न वक्रप्रदूषितस्‌ ॥ 
राहुअस्तमथोल्कांमिर्ह तमुत्पातदूषितस्‌ । चन्द्रेण पीडितं यत्च मङ्ृतेरन्यथा स्थितस्‌ ॥ 
तष्वोपहतकं विन्याज्ञक्षत्रे हन्ति सर्वदा) स्ववर्गमन्यथा नित्यं पुष्णाति निरुपद्रवस्‌॥३१-३२॥ 


इति “विमला? हिन्दीटीकायां नक्षत्रव्यूहाष्यायः पञ्चदशः ॥ १५ ॥ 
Fas SC 


' किस देश में किन व्यक्तियों का कौन प्रह स्वामी है, इसको कहते हैं, . 
उनमें पहले सूये के देश और व्यक्ति 


ग्राइनमंदादंशोणोड्वज्ञसुझः करिन्गघाह्णीकाः । 
शकयवनमगधशंबरप्राग्ञ्योतिषचीनकास्बोजाः ॥ १॥ 
' मेकलकिरातवटका बहिरन्तःशैलजाः - पुलिन्दाश्च । _ 
द्रविडानां ग्रागद्धं दक्षिणकूलं च यश्ुनायाः॥ २॥ 
चम्पोहुम्बरकौश्ञाम्बरचेदिविन्ध्याटवीकरिङ्गाश्च । 
पण्डा गोलांगूलश्रीपर्वतवद्मानानि ॥ ३ ॥ 
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इक्षुमतीत्यथ तस्करपारतकान्तारगोपबीजानास्‌ । 
तुषधान्यकड्कतरुकनकदहदनविषसमरशूराणाद्च ॥ ४॥ 
भेषजभिषकचतुष्पदक़षिकरनृपहिख्ियायिचोराणास्‌ । 
व्यालारण्ययशोयुततीक्ष्णानां भास्करः स्वामी ॥ ५॥ 
नमंदा नदी के पूवंभाग, शोण नद, उडू, वङ्ग, सुझ, कलिब्ग, चाएहीक, शक, 
यवन, सगध, शाबर, प्राग्ज्योतिष, चीन, कम्योज, मेकल, किरात, विटक, पर्वत के 
बाहर और मध्य में रहने वाळे, पुलिन्द जन, द्रविड का: पूर्वा, यसुना के दक्षिण 
तर, विन्ध्याचल के सध्य भाग, कलिङ्ग देश में स्थित जन, पुण्डू, गोळांगूल, श्री- 
पर्वत, यद्धमान, इच्चवती नदी, तस्कर, पारतदेशवासी, वन, गी को पाळन करने 
चाळे, बीज, भूसीवाळे धान्य, कटुक द्रब्य, ब्त, सुवर्ण, अझि, विष, युद्ध में शूर, 
ओषधी, वे, चतुष्पद पशु, किसान, राजा, क्र, संग्राम में जीतने की इच्छा रखने 
वाले, चोर, सपे, निजेन स्थान, यशस्वी, तीचग ( निम्व आदि या जन ) इन सबा 
के स्वामी सूय हें । 
यहाँ पर काश्यप-- 
प्रागद्ध नम॑दायाश्च शोणः शबरमागधाः । उड़ा वङ्गाः कलिङ्गाश्च बाल्हीका यवनाः शकाः॥ 
काम्बोजा मेकलाः सुह्माः प्रारज्योतिषकिरातकाः। चीनाः सर्वे सुशेलेयाः पार्वता बहिरन्तजाः॥ 
यस्ुनाया याम्यकूळं कोशाम्ब्यौदुस्बराणि च । विन्ध्याटवी च पुण्ड्राश्च वर्धमानाश्च पर्वताः ॥ 
` श्रीपव॑तश्रेदिपुरं गोळाड्गूलं तथैव च । इच्ञमत्याश्रिता ये च जनाः शूरा मदोत्कटाः ॥ 
कान्तारमेथ गोपाश्च कन्द्रास्तस्करास्तथा । समरे विषमाः शूरास्तरवः कटुका अपि ॥ 
चतुष्पदा भेपजं च धान्यं वा भिपजस्तथा । अरण्यवासिव्यालाश्च कार्षका बाळकार्तथा ॥ 
गौरपत्यं च किञ्जस्कं एुंसन्ज्ञा ये च जन्तवः । सर्वेषां भास्करः स्वामी तेजस्तेजस्विनामपि ॥१-५॥ 


चन्द्र के प्रदेश और व्यक्ति 
गिरिसलिलदुर्गकोशलभरुकच्छसमचद्ररोमकतुपाराः । 
' वनवासितङ्कणहरुख्नीराज्यमहार्णबद्वीपाः ॥६॥ 
मधुररसकुसुमफलसलिललवणमणिशङ्कमो क्तिकाब्जानाम्‌। 
शालियत्रोषधिगोधूमसोमपाक्रन्दविग्राणाम्‌ ॥७॥ 


सितसुभगतुरगरतिकरयुत्रतिचमूनाथभोज्यवस्नाणास्‌ । 
श्ज्ञिनिशाचरकापकयज्ञविदां. चाधिपश्चन्द्रः ॥८॥ 
पवतदुगं, जळदुगं, कोशलदेशवासी मनुष्य, भरुकच्छ, समुत्र, रोमक, तुषार, 
वनवासी, तज़ण, हळ, ख्रीराज्य, महासागर के अन्तर्गत द्वीप, मधुर रस, सब पुष्प 
और फळ, जळ, नमक, मणि, झक, मोती, जळ से उःपन्न होने वाली वस्तु ( कमळ 
आदि ), धान्य, यव, ओषधी, गेहूँ, सोमरस पीने वाले मनुष्य, आकन्द ९ पार्श्व रक्षकों 
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के अन्तर्गत राज ), बराह्मण, श्वेत वर्ण की सब चस्तुएँ, सब जनों का प्रिय, अश्व, कामी, 
स्री, सेनापति, भोजनसामग्री, वस्न, शङ्गी पशु, निशाचर, किसान, याक्षिक इन 
सबा के स्वामी चन्दर हैं । 
यहाँ पर काश्यप--- 
पर्वता जलदुर्गाश्व कोशलास्तङ्गणा हळाः। खीराज्यं भरुकच्छुश्न तुषारा वनवासिनः ॥ 
सौक्तिकं मणिशङ्काब्जमौषघं कुसुमं फलम्‌ । द्वीपा महार्णवे ये च मधुरा छवणाद्यः॥ 
रोधूसाः झाळयः शरङ्गिकार्षकाश्च यवा अपि । सोमपा ब्राह्मणा ये च यज्ञज्ञास्तु सुरासवम्‌ ॥ 
खरीसौ भाग्यसमेताश्च लास्यहास्येक्षितानि च। निशाचराधिपश्रन्दो हृष्टानां च प्रकीरत्तिंतः॥ ६-८॥ 
; मंगळ के प्रदेश और व्यक्ति 

शोणस्य नमेदाया भीमरथायाश्च परिचिमाद्वस्थाः । 

निर्विन्ध्या वेत्रवती सिम्रा गोदावरी वेणा॥९॥ 

मन्दाकिनी पयोष्णी महानदी सिन्धुमालतीपाराः । 


उचरपाण्ड्यमहेनद्राद्रिविन्ध्यमलयोपगाश्चोलाः ॥ १०॥ 
द्रविडविदेह्ान्धाइमकभासापरकोङ्णाः समन्त्रिषिकाः । 
कुन्तलकेरलदण्डककान्तिपुरम्झेच्छसङ्करिणः ॥ ११॥ 


नासिक्यभोगवर्घनविराटविन्ध्याद्रिपाश्वगा देशाः । 
ये च पिबन्ति सुतोयां तापीं ये चापि गोमतीसलिलम्‌ ॥ १२॥ 
नागरकृषिकरपारतहुताशनाजीविशल्वात्तोनाम्‌ | 


आटविकदुर्गकवटवधिकन्शंसावलिप्तानाम्‌ ॥ १३॥ 
नरपतिकुमारकुञ्जरदाम्भिकडिम्भाभिषातपशुपानाम्‌ । 
रक्तफलकुसुमविद्ठमचमूपशुडमद्यतीक्ष्णानाम्‌ ॥ १४॥ 


कोशभवनागिहोत्रिकधात्वाकरशाक्यभिक्षुचोराणाम्‌ । 

शठदीषेवैरबह्ाशिनां च वसुधासुतोऽधिपतिः ॥ १५॥ 

शोण नद्‌, गर्मदा नदी और भीमरथा नदी के पश्चिम भाग में स्थित देश, 
नि्िन्ध्या, वेत्रवती, सिप्रा, गोदावरी, वेणा, गंगा, पयोष्णी, सिन्ध, मालती और 
पारा नदी, उत्तर पाण्ड्य, महेन्द्र पवत, विन्ध्याचल और सलयगिरि के समीपगत 
देश, चोळ, ब्रविड, विदेह, अनभ्र, अश्मक, भासापर, कौङ्गण, समन्त्रिषिक, कुन्तल, 
केरळ, दण्डकारण्य, कान्तिपुर, म्छेच्छ, सङ्गर जाति, नासिक्य, भोगवद्धंन, तकराट, 
विन्ध्याचल के समीपस्थ देश, तापी और गोमती नदी के मधुर जळ पीने वाळे, नागर 
जन, किसान, पारत, अशिहोत्री, सोनार, श्र से आजीविका चलाने वाले, वनवासी, 
दुरां, कर्वटदेशवासी जन, वधिक, पापी, कामों में असंल, राजा, बाळक, हाथी, 
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दाम्भिक, बाळका को मारने चाले, पशुपालक, रक्त फल, रक्त पुप्प, प्रवाल, सेनापति, 
गुड, मदिरा, तीचण ( निम्व आदि), कोश भवन, अझिहोत्री, धातुओं की खान, 
शाक्य ( रक्तपट ), भिछ, चोर, शठ ( परकार्य से विसुख ), हढक्वेष, अधिक भोजन 
इन सर्वो का स्वामी मझल है । 
यहाँ पर काश्थप-- 

महेन्द्र विन्ध्यमळयाः सिप्रा वेणा महानदी । गोदावर्या नमंदाया भीमायाः पश्चिमा दिशः ॥ 
चेदिकाः कोङ्कणा दुर्गा द्रविडा वेन्रवन्नदी । मन्दाकिनी पयोष्णी च मालती सिन्धुपारकाः ॥ 
पाण्ड्याश्रोत्तरदेचस्था विदेहान्ध्राइमकास्तथा। भासापराः कुन्तलाश्च केरळा दण्डकास्तथा ॥ 
नागराः पौरवाश्रेव कार्षकाः शख्रदत्तयः । हुताशनाजीविनो ये कुक्षराः पशुपास्तथा ॥ 
साङ्गामिका नृशंसाश्च सङ्कराश्रो पघातकाः। कुमारा भूमिजस्योक्ता दार्भिकास्तस्करास्तथा९-१५ 


बुध के प्रदेश और व्यक्ति-- 
लोहित्यः सिन्धुनदः सरयूगोम्भीरिका रथाख्या च । 
गड्जाकोशिक्याथाः सरितो  बेदेहकाम्बोजाः ॥ १६॥ 
मथुरायाः पूर्वाद्धं दिमवद्गोमन्तचित्रकूटस्थाः ।` 


सोरषट्रसेतुजलमा्गेपण्यविळपेताश्रयिणः ॥ १७॥ 
उदपानयन्त्रगान्ध्लेख्यमणिरागगन्धयुक्तिविदः | 
आलेख्यशब्दगणितप्रसाधकायुष्यशिल्पज्ञा! ॥ १८ ॥ 
चरपुरुषकुहकजीवकशिशुकविशठसरचकाभिचाररताः । 
दूतनपुंसकहास्यज्ञभूततन्त्रेन्द्रजालज्ञा! ॥ १९ ॥ 
आरक्षकनटनतेकव्रंततेठरेहवीजतिक्तानि । 
त्रतचारिरसायनकुशलवेसराइचन्द्रपुत्रस्य ॥ २० ॥ 


लोहित्य और सिन्धु नद, सरयू, गाम्भीरिका, रथाख्या, गङ्गा, कौ शिकी, विपाशा, 
सरस्वती भौर चन्द्रभागा नदी, मधुरा के पूर्वार्ध भाग, हिमालय पर्वत, गोमन्त पर्वत 
और चित्रकूट पवत के प्रान्त में रिथत मनुष्य, सौराष्ट्र देश स्थित मनुष्य, सेतु ( पुळ ) 
के आश्रय में रहने वाले, जलमार्ग के आश्रय में रहने वाले, पण्यश्चुत्ती, बिल में 
निवास करने वाळे, पर्वत पर रहने वाळे, वापी, कूप, तड़ाग आदि, यन्त्र को जानने 
वाळे, गान विद्या जानने वाळे, लेखक, मणि के लक्षण को जानने वाले, रंगरेज, 
सुगन्धि द्रव्य बनाने वाले, चित्रकार, वेयाकरण, उ्यौतिपी, आयुष्य ( रसायन, वाजी- 
करण आदि को जानने वाळे ), शिल्पी, गुसचर, कुहक ( प्रसेन आदि के दर्शन से 
जीवनयात्रा चछाने वाले ), बाळक, कवि, झठ ( परोपकार से विसुख ), चुगळ- 
खोर, अभिचार ( वशीकरण, उच्चाटन, विद्वेषण, मारण आदि को जानने वाळे ), दूत; 
नपुंसक, हँसी उड़ाने चारे. भूत-प्रेत के तन्त्र को जानने वाळे, इन्द्रजाल को जानने 
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चाळे, रक्षक, नाचने वाले, घृत, तेल, ख्रेह ( तिळ अक्षोट आदि), बीज, तिक 
( निस्वादि ), ब्रती ( ब्रह्मचारी आदि ), रसायन को जानने वाले, वेसर ( अश्व 
विशेष ) इन सबों का स्वामी बुध है। 
यहाँ पर काश्यप--- 
चित्रकूटगिरी रम्यो हिमवान्‌ कौशिकी तथा । मधुरायाश्च पूर्वाद् लोहित्यः सिन्धुरेच च । 
यांभीरिका च सरयू रथाख्या गंडकी नदी । गान्धर्वा लेखहाराश्च तथोदाराश्च इत्रिमाः ॥ 
बेदेहाः सवंजलजाः काम्वोजाश्च सुराष्ट्रिकाः। गन्धयुक्तिविदो ये च सौयन्धिपद्लेपनाः ॥ 
सुवर्णरजतं रलं मातङ्गतुरगादि यत्‌। पौरा जनपदाः सौम्याः सोसपुत्रवशे स्थिताः ॥ 
द बृहस्पति के प्रदेश और व्यक्ति-- 
सिन्धुनदपूर्वभागो मधुरापरचाद्धेभरतसोवीराः 
स्रघ्नोदीच्यविपाशासरिच्छतद्र रमठशाल्वाः ॥ २१ ॥ 
` जैगतेपोरवाम्बष्ठपारता वाटधानयोधेयाः । 


सारस्वताजुनायनमत्स्याद्ग्रामराष्ट्राणि ॥ २२॥ 
हस्त्यश्वपुरोहितभूपमन्त्रमाङ्गस्यपोष्टिकासक्ताः । 
कारुण्यसत्यच्चोचत्रतविद्यादानधर्मयुताः ॥ २३॥ 


` पौरमहाधनशन्दार्थवेदबिटुषोऽभिचारनीतिज्ञाः । 
मनुजेश्वरोपकरणं छत्रध्वजचामराद्यं च ॥२४॥ 
सेलेयककुष्ठमांसीतगररससैन्धवानि वह्ीजम्‌ । 
मधुररसमधूच्छिष्टानि चोरकश्चेति जीवस्य ॥ २५ ॥ 
सिन्धु नद के पूवं भाग, मधुरा के पश्चिमाद्वे, भरत, सौवीर, सुन्न, उत्तर दिशा में 
रहने वाळे, विपाशा नदी, शतमू नदी, रमठ, झालव, त्रैगतं, पौरव, अस्बष्ठ, पारत, 
चाटघान, यौधेय, सारस्वत, अजुंनायन और मत्स्य देशों के आम और राष्ट्र का आधा, 
हाथी, घोड़ा, पुरोहित, राजा, मन्त्री, मङ्गल काये ( विवाह, उपनयन आदि ) सें सक्त, 
पौष्टिक कायं संल, दयाळु, सत्य भाषण करने वाले, शौचयुत ( शुद्ध = दूसरे के 
नादि को नहीं चाहने वाळे ), तपस्वी, विद्वान्‌, दानी, धर्मी, ग्रास सें उत्पन्न होने 
चाले, वैयाकरण, अर्थ को जानने वाले, वेद को जानने वाळे, अभिचारज्ञ, नीतिशाख को 
जानने चाले, राजा के उपकरण ( आयुध, सन्नाह आदि ), छत्र, ध्वजा, चामर आदे, 
सुगन्ध द्रव्य, कुष्ठ, मांसीतगर, रस ( बोल ), नमक; मूंग आदि, मधुर रस, मधू- 
चिछष्ट ( सिक्थक = मोम ), चोरक, सुरान्ध प्रच्य इन सबों का स्वामी गुरु है । 
यहाँ पर काश्यप- 
्रैगत्तंसिन्धुसौवीराः शतद्भुमशुरे अपि । सुन्नी दीच्यविपाशाश्च ` पारताम्बष्ठकास्तथा ॥ 
राजा पुरो हितो मन्त्री साङ्गर्यं पौष्टिकं घतम्‌ । कारुण्यं कमं सिद्धानां विद्याञ्ञौचतपरिवनास्‌॥ 
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मत्स्याश्च वाटधानाश्च यौघेयाश्वाजुंनायनाः । सारस्वताश्च रमठा हस्स्यश्वध्वजचामराः ॥ 
झब्दार्थीविदुषः पौरा नीतिज्ञाः शीलसंयुताः । मांसीतगरङुष्ठं च शलेयं वणं रसा: ॥ 
मधुरस्वादवल्लीज विप्राणां चाधिपो गुरः ॥ २१-२५॥ 
शुक्र के प्रदेश और च्यक्ति-- 
तक्षशिलमाचिकावतप्रहुगिरिगान्धारपुष्करावतकाः । 
प्रस्थलमालवकेकयदाशाणोशीनराः शिबयः ॥ २६॥ 
ये च पिबन्ति वितस्तामिरावतीं चन्द्रभागसरितं च । 


रथरजताकरकुङ्जरतुर गमहामात्रधनयुक्ताः ॥ २७॥ 
सुरभिकुसुमानुलेपनमणिवजविभूषणा म्वुरुहशय्याः । 
वरतरुणयुवतिकामोपकरणमृष्टान्रमधुरश्चुजः ॥ २८ ॥ 


उद्यानसलिलकामुकयशःसुखोदार्यरूपसम्पन्नाः । 
विद्वद्मात्यवणिग्जनघटक्ृचित्राण्डजाखिफलाः ॥ २९ ॥ 
कोशेयपट्टकम्बलपत्रोणिंकरोभपत्रचोचानि | 

जातीफलागुरुवचापिप्पल्यश्चन्दनं च भृगोः  ॥ ३० ॥ 
तक्षशिला नगरी, मार्तिकाबत देश, बहुगिरि, गान्धार, पुष्कलावतक, प्रस्थ, 
मालव, केकय, दाझाण, उशीनर, शिवि, वितस्ता, ऐरावती और चन्द्रभागा नदी के 
जळ पीने वाले, रथ, चान्दी, आकर ( अर्थोस्पत्ति स्थान), हाथी, घोड़ा, महामात्र 
( हस्ती के अधिंप ), धनी, सुगन्ध द्रव्य, पुष्प, चन्दन, मणि ( प्राग आदि ), 
वज्र ( हीरक ), भूषण, अस्बुरुह ( कमळ आदि), शय्या, प्रधान, युवा, खी, 
कामोपकरण ( पुष्प, धूप, माला, चन्दन आदि ), शष्ट ( शोधित ) अन्न को भोजन 
करने वाले, मधुर भोजन करने वाले, उद्यान, जळ, कामी, यशस्वी, सुखी, दाता, 
सुन्दर, विद्वान्‌, मन्त्री, क्रय-विक्रय से जीवनयात्रा श्वकाने वाले, कुम्मार, चित्नाण्डज 
९ नाना अकार के पक्षी ), फलन्रय ( एला, न होळ ), कौशेयपट ( नेत्रपट ), 
कम्बल, पत्रौणिक ( धौतकौशेय ), रोध ( एक प्रकार का सुगन्ध द्रब्य ), पत्र 
९ सुगन्ध पत्र ), चोच ( नारिकेछ), जाती फल ( जायफळ ), अगुरु, वचा ( वच ), 
पिप्पली ( पीपर) चन्दन इन सर्बो का स्वामी शुक्र है ' 
यहाँ पर काश्यप- 
चन्द्रभागां वितस्तां चेरावतीं च पिबन्ति ये । गान्धारम्रस्थलास्तथा ॥ 
दक्षार्णा मालवास्तक्षशिला मौक्तिकमेव च । धनाढ्याः अश्वाः प्रस्थलं च विलेपनम्‌ ॥ 
सुरूपसुभगोद्यानकामुकाः कामचारिणः । वेसरा मधुरा हृद्याः सलिलाशयजीविनः ॥ 
तरुणा योषितः क्रीडाविदुषो जनगोष्टिकाः । चित्राण्डजाश्च कोशोयं पत्नौणै काशिकौशिकाः॥ 
| पिप्पल्यश्चम्दनं जातिफळमामेलकानि च। गन्धपन्नस्य छोघ्रस्य शक्रश्राधिपतिः स्वतः ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


AN 


र 


oS हफटीणपप0लॉीथक्टणापप२"प 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and 80991५0 


ग्रहभक्तियोगाध्यायः । १३५ 


क. शनि के देश और व्यक्ति- 
आनचोरबुदपुष्करसोराष्ट्रमीरशूद्रैवतकाः । 
नष्टा यस्मिन्‌ देशे सरस्वती परिचिमो देशः ॥३१॥ 
कुरुभूमिजाः प्रभासं विदिशा वेदस्मृती महीतटजाः । 
लिननी रे क 
खलमलिननीचतेलिकविहीनसरचोपहतपुंस्त्वाः ॥ ३२॥ 
बान्धनशाकुनिकाशुचिकैवत्तेविरूपवृद्धसो करिकाः । 
गणपूज्यस्खलितत्रतशबरपुलिन्दार्थपरिहीनाः. ॥ ३३॥ 
कड्तिक्तरसायनविधत्रयोषितो श्रुजगतस्करमहिष्यः। 
खरकरमभचणकवातलनिष्पापाश्चारकपुत्रस्य ॥ ३४॥ 
आनतं, अबुंद, पुष्कर, सौराष्ट्र, आभीर, शूद्र, रेवतक, सरस्वती नदी जहाँ पर 
अळच्तित हुई है चह प्रदेश ( पश्चिम प्रदेश ), कुरु भूमि में उत्पन्न मनुष्य (स्थानेश्वर 
सें निवास करने वाले), प्रभात चेत्र, विदिशा नगरी, वेद्स्टुती नदी, मही नदी के तट 
सें उत्पन्न मनुष्य, खळ, मलिन, नीच, तेली, निर्यल नपुंसक, बन्धनस्थान स्थित, 
पक्षियों को मारने वाले, अशचि में रत ( अपवित्र ), धीवर, कुरूप, बुद्ध, सूअर पालने 
वाले ( डोम ), सद्धियों में प्रधान, नियम को नहीं पालन करने वाले, शबर, पुलिन्द 
( म्लेच्छ जाति ), दरिद्र, कड मव्य ( मरीच आदि ), तिक्त ( निम्ब आदि ), रसायन, 
विधवा स्त्री, सप, चोर, महिपी ( मेंस), गदहा, उँट, चना, चातळ ( मटरा राज- 
माष आदि ), धान्य इन सबों का स्वामि शनि हे । 
यहाँ पर काश्यप- 
अझुंदो रैवतगिरिः सौराष्ट्रा भीरकास्तथा । सरस्वतीपश्चिमाझा प्रभासं कुर्जाङ्गळस्‌ ॥ 
आनत्तंशूद्गा विदिशा खछतेिकनीचकाः । वेदस्सती सौकरिका मछिनश्च महीतटमस्‌॥ 
दुःशीलशाकुना हीनाः पशुबन्धनकास्तथा। पाखण्डिनश्च वेतण्डा निम्रेन्याः दाबरा: कृशा:॥ 
विरूपाः कट्तिक्तानि रसायनविषादिनिः । पुछिन्दास्तस्कराः सपां महिषोश्टखराः शनी॥ 
चणका वातला चल्ाः शुस्स्व सस्वविवर्जिताः। काकयूधश्गालाना बुकाणां च प्रभुः शनि 
राहु के प्रदेश और व्यक्ति- ; 

. गिरिशिखरकन्दरदरीविनिविष्टा म्छेच्छजातयः भूद्राः । 
गोमायुभधुशिकवोकाणाश्वमुखविकराङ्गाः ॥ ३५॥ 
कुलपांसनहिस्रकृतभचोरनिःसत्यश्षौचदानाश्र i 
खरचरनियुद्धवित्तीजरोपगत्तो श्रया नीचाः ॥ ३६ ॥ 
उपहतदाम्मिकराक्षसनिद्राबहुलाश्च जन्तवः सर्व । 
धर्मेण च सन्त्यक्ता माषतिलाश्राकशशिशत्रोः ॥३७॥ 
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पर्व॑त के शिखर, कन्दरा ( पर्वतीय नीच स्थान) और दरी ( गुहा ) में रहने 
चाळे, स्लेच्छ जाति, शूद्र, सियार खाने वाळे, शूलिक, वोक्काण, अश्वसुख, अङ्गहीग 
मनुष्य, कुळ में कलङ्क लगाने वाळे, छूर, कृतन्न ( उपकार को नहीं मानने वाले ), 
चोर, मिथ्या व्यवहार करने वाळे, शौचरहित, कृपण, गदहा, गुप्तचर, वाहुयुद्ध को 
जानने वाळे, अति क्रोधी, गतं में रहने वाले, नीच, उपहत ( कुत्सित पुरुष ), 
मिथ्याधम्री, राक्षस, अधिक सोने वाले सब जन्तु, धर्महीन, उड़द, तिळ इन सबों का 
स्वामी राहु है । 
यहाँ पर काश्यप- 

बुसुक्तितास्तीचणरोषा विभिन्नाः कुलपांसनाः । 

नीचा ग्लेच्छोत्सादकाश्व गत्तस्थाः पारदारिकाः ॥ 
सस्यघमेविहीनाश्च गिरिस्थाः कन्द्राश्रिताः । प्रतापसत्यहीनाश्च श्गालादा महाशनाः ॥ 
तिलाश्च बाहुयुद्धज्ञा साषाश्चौराः खराश्चराः । यज्ञान्‌ हिंसन्ति ये नित्यं राहुस्तेपामधीश्वरः ॥ 

केतु के प्रदेश और व्यक्ति-- 


गिरिदुर्गपहृवस्वेतहृणचोलावगाणमरुचीनाः । 
ग्रत्यन्तधनिमहेच्छव्यवसायपराक्रमोपेताः ॥ ३८॥ 
परदारविवादरताः पररन्ध्रकुतूहला मदोत्सिक्ताः । 


मूखोधामिंकविजिगीषवश्च केतोः समाख्याताः ॥ ३९ ॥ 
गिरिदुग॑, पहव, श्वेत, हूण, चोळ, आवगाण, मरुभूमि, चीन, गुहा में निवास 
करने वाले, धनी, महेच्छु ( उदार ), व्यवसायी, .पराक्रमी, परखीयामी, विवादी, 
दूसरे का दोष सुनने के लिये उत्कण्ठित, मत्त ( पागल), मूख, अधार्मिक, जीतने 
की इच्छा रखने वाळा इन सबों का स्वामी केतु है । 


यहाँ पर काश्यप 
आकारास्युच्छिताः श्रङ्गगिरिस्था विजिगीषवः । प्रस्यन्तवासाभिर ताः परच्छिदर विशारदाः ॥ 
मूर्खा विज्ञानहीनाश्च निसर्यादा नरास्तथा | परदाररता नीचाः केतोरिति विनिर्दिशेत्‌ ॥ 
तथा समाससंहिता में--- 
सानोरङ्गकळिङ्गवङ्गयञ्ुनाः श्रीपर्वताः पारता 
चाह्वीकोत्करसुझशोणमगधाः पाङ्नमंदाद्वाशकाः । 
कौशाम्बी शबरान्प्रपौण्ड्यचना याम्याश्रिता मेकला- 
श्रीनो दुम्परवद्ध॑भान विकटाश्रम्पे छु मत्या श्रिताः | 
जळपवंतदुगकोडाळा . वनिताराज्यतुषारतङ्गणाः . । 
वनवासहळाः सरस्वती शीतांशोभरुकच्छरो मकाः ॥ 
चितिजस्य महानदी पय़ोण्णी वेणा वेत्रवती च साऊती । 
मल्यद्रविडाश्मकानभ्रचोळा भीमाद्धे स्वपरे च य स्थिताश्च ॥ 
पारेविन्ध्यं पश्चिमः शोणभागो गोदावर्याः कूलमद्विम हेन्द्रः ।. 
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सिप्रा सिन्धुभूमिजस्येति देशा चेदेहार्याः कोङ्कणाः केरलाश्च ॥ 
सौम्यस्य सौराष्ट्रिकभोजदेशा गड्गाश्रिताश्रोत्तरकूलनद्यः । 
विन्ध्याद्धमन्त्यं मधुरापुरस्तात्सुवास्तुसिन्ध्वद्रिगुहाश्चिताश्च ॥ 
जीवस्य सारस्वतमत्स्यद्यादवा: प्राक्सिन्धुभागो मथुरापुराद्वस्‌ । 
खः शातद्र रमठा विपाशा त्रैगतंयौधेयकपारताश्च ॥ 
देशा भ्गगोस्तक्षदिलळा वितस्ता गान्धारकाः केकयमारवाश्च । 
दाशाणंकौशीनरचन्द्र भागाश्चेद्याह्ृसिप्रास्थळकालकाख्याः । 
सरस्वती यत्र गता प्रणाशं वेद्स्टती माळचकाः सुराष्ट्राः । 
पाश्चास्यदेशा विदिझा मही च सौरेः स्ताः पुण्करमबुंदत्थ ॥ 
राहोः कृतप्नकुलपांसननीचशूदा वोक्षाणशुलिकनियुद्धविदुप्रकोपाः । 
गोमायुभक्षगिरिदुर्ग निवासिनश्च गर्भस्थहिंस्रपरदाररताः खलाश्च ॥ 
शिखिनो वनसस्थितावगाणा मरुभूपहुवचोल्हूणचीनाः । 
व्यवसायपराक्रमोपपन्नाः परदारानुरता मदोत्क्टाब्य । ३८-३९ ॥ 
इनका प्रयोजन--- 
उदयसमये यः स्ग्धांशुमहान्‌ प्रकृतिस्थितो 
यदि च न हतो नि्घोतोर्कारजोग्रहमदनैः । 
स्वभवनगतः स्वोचग्राप्तः झुभ्नग्रहवीक्षितः 
स भवति शिवस्तेषां येणां प्रभु: परिकीतितः ॥ ४० ॥ 
उदय सपय में निर्मळ, विपुल, स्वभाव स्थित, निर्घात, उल्का, धूलिं तथा 
अहयुद्ध से अहत, अपनी राशि में स्थित, उच्चगत या शुभग्रह ( चन्द्र, बुध, 
गुरु और शुक्र) से दृष्ट ग्रह जिनका स्वामी हो उनके लिये शुभ करने वाला 
होता है ॥ ४० ॥ 
तथा इनका और प्रयोजन-- 
अभिहितविप्रीतलक्षणे क्षयञ्चुपगच्छति तत्परिग्रहः । 
डमरभयगदातुराजना नरपतयश्च भवन्ति दुःखिताः ॥४१॥ 
यदि न रिपुकृतं भयं नृपाणां स्वसुतकृतं नियमादमात्यजं वा । 
भवति जनपदस्य चाप्यब्ृष्ट्या गमनमपू्वपुराद्रिनिञ्नगासु ॥४२॥ 
जो ग्रह पूर्वोक्त शभ छक्षणों से विपरीत ळक्षण युंत हो चह अपने परिग्रह 
वर्ग का शखर्‍युद्ध और रोग से नाश करता है। तथा राजाओं को दुःखी करता है । 
इस तरह के उत्पात होने पर यदि राजा या लोगों को शञ्चु, पुत्र या निश्चित करके 
मन्त्री का भय न हो तो उनका तथा लोगो का अधृष्टि होने के कारण अपूर्व पुर, पत 
और नदियों में गमन होता है । अथात्‌ इस तरह के उत्पात होने पर राजा या छोगों 
को शु, घुत्न या मम्त्री का भय अवश्य होता है । यदि किसी तरह उन आपत्तियों 
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से सक्त हो जाय तो अद्दृष्टि के कारण अन्न, झाक, जळ के लिये जहाँ पर कभी नहीं 
गया था उन पुर. पर्वत और नदियों में जाना पड़ता है । 
| यहाँ पर गर्ग-- 
खिग्धररिमविज्ञालथ प्रकृतिस्थश्न यो ग्रहः । अहयुद्धरजोधूसनिर्घातोल्काघनाइतः ॥ 
स यदा स्वोद्वराशिस्थो मित्रभे स्वग्रहेडपि वा । स्थितः शुभग्रहेर्ेटः स पुष्णाति परिग्रहस्‌॥ 
स्वमन्यथा हन्ति वर्ग जननाशं करोति च। नृपाणां भयदः प्रोक्तस्त्ववृष्टिमयकारकः ॥ 
इति “विमला” हिन्दीरीकायां ग्रहभक्तियोगाध्यायः षोडशः ॥ १६॥ 
— FSR 
आथ गहयुख्ाष्याया! 
उसमें पहले उपोद्घात-- 
युद्धं यथा यदा वा भविष्यमादिश्यते त्रिकाल: । 
तद्विज्ञानं करणे मया कृतं सयसिद्धान्तात्‌ ॥ १॥ 
जिस समय जिस प्रकार से ताराम्रहों का युद्ध त्रिकाळशों ने कहा है उसको 
सूर्यसिद्धान्त से लेकर मैंने करण ( पञ्चसिद्वान्तिका ) में कहा है ॥ ३ ॥ 
युद्ध का कारण-- 
वियति चरतां ग्रद्दाणाशचुपयुपयात्ममार्गसंस्थानम्‌ । 
अतिदूराद्‌ इग्विषये समतामिव सम्म्रयातानास्‌ ॥ २॥ 
आसन्नक्रमयोगाद्भेदोल्लेखांशुमई नासव्येः । 
युद्धं ` चतुष्प्रकारं पराशराचेसुनिभिरुक्तम ॥ ३॥ 
आकाश में चलते हुये, ऊपर ऊपर अपने अपने मार्ग में स्थित, अति दूर से देखने 
से समान की तरह प्रतीत होने वाले अद्दों के पराशर आदि मुनियों ने आसचन्नक्रम 
योग के भेद से मेद, उल्लेख, अंशुमदेन, अपसव्य ये चार प्रकार के ग्रहयुद्ध कहे हैं । 
विशेष--अधःस्थित चिम्ब से उर्ध्वस्थित चिम्ब आब्छादित होने से भेद, एक चिम्ब 
परिधि से दूसरे की विम्व परिधि स्पशं करे तो उल्लेख, आसन्न स्थित दोनों अहो के 
परस्पर किरण का संयोग होने से अंशुमर्दन और ठीक दक्षिणोत्तर में स्थित होने से 
अपसव्य नामक ग्रहयुद्ध होता है ॥ 
यहाँ पर पराशर--- 
भेदनमारोहणसुज्लेखनं रश्मिसंसर्गश्रेति, अहयुद्धं चतुर्विधमाचत्षते कुशळाः, तेषां 
_ धूर्वात्पूवों गरीयान्‌। 
5 यहाँ पर गर्ग-- 
- छादनं रोधनं चेव रश्मिमइंस्तभैव च । अपसव्य ग्रहाणां च चतुर्धा युद्धसुच्यते ॥ 
यहाँ पर काश्यप-- 


 _ स्वप्रदेभ्यः शीेन्दुस्ततस्तस्येव चात्मजः । भार्गवो रविभौमौ च जीवो मन्दः शनेश्चरः ॥ " 
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. शीघ्रगा मन्द्याश्चेति काले त्वेक्तगामिनः। ततो योगो भवेदेषां य्तो5दात्वेकमाश्रिताः ॥ 
उपयुपरि संस्थास्ते इश्यन्ते युगपत्स्थिता: । भेदोज्लेखांशमर्दाश्चापसब्यश्च तथापरः ॥ 
ध्वतुष्प्रकारः संयोगो युद्ने तु दिविचारिणास्र ॥ २-३ ॥ . 
चार प्रकार के युद्धो का फल _ 
भेदे वृष्टिविनाशो भेदः सुहृदां महाङुलानां च । 
उल्लेखे शख्रभयं मन्त्रिविरोधः प्रियान्नत्वम्‌ ॥ ४ ॥ 
अंशुविरोधे युद्धानि भूमृतां शस्त्ररुकक्षुदवमददोः । 
युद्धे चाप्यपसव्ये भवति युद्धानि भूपानाम्‌ ॥ ५॥ 
यदि भेद युद्ध हो तो वर्षा का नाश तथा मित्र और उत्तम कुलोत्पक्न मलुष्यों 
में परस्परभेद होता है । उल्लेखयुद्ध हो तो शख्रमय, मस्त्रियो में विरोध और 
दुर्भिक्ष होता है । अंश॒विरोधयुद्ध हो तो, राजाओं में परस्पर युद्ध, राख, रोग और 
चुधाओं से मनुष्य को अत्यन्त पीड़ा होती है। तथा अपसब्ययुद्ध ( कोई ग्रह 
किसी ग्रहके दक्षिण पार्श्व से आगे होकर वामपार्श्वयत हो तो ) राजाओं में परस्पर 
युद्ध होता है ॥ ४-५ ॥ 
ग्रहों की यायी, नागर और आकन्द संज्ञा 
रविराक्रन्दो मध्ये पौरः पूंवेऽपरे स्थितो यायी । 
पौरा बुधगुरुरविजा नित्यं शीतांशुराक्रन्दः ॥ ६ ॥ 
केतुकुजराहुशुक्रा यायिन एते इता नन्ति । 
आफ्रन्द्यायिपौरान्‌ जयिनो जयदाः स्ववगेस्य ॥ ७ ॥ 
सूयं मध्यान्ह समय में आक्रन्द, पूर्व में पौर और पश्चिम में यायी होता है । 
बुध, बृहस्पति, और शनि, सदा पौर, चन्द्र आक्रन्द तथा केतु, मंगल, राहु और 
शुक्र यायी संज्ञक हैं । ये अह पीडित हों तो आक्रन्द, यायी और पौरों का नाश करते हैं, 
जैसे यदि भआक्रन्द्संज्कप्रह पीढ़ित हों तो आक्रन्द ( रक्षक आदि = आरावे रूदिते 
ब्रातरय्याक्रन्द इत्यमरः ) का, यायीसंज्ञक पीड़ित हो तो यायी ( गमन करने वालों) 
का भौर पौर संज्ञक ग्रह पीडित हो तो पुरवासियों का नाश करता है । तथा विजयी 
हों तो अपने वर्ग की विजय करते हैं ॥ ६-७ ॥ 
यहाँ पर विशेष--- 
पौरे पौरेण इते पौराः पोरात्‌ नृपान्विनिभनन्ति । 
एवं याय्याक्रन्दा नागरयायिय्रहाश्चेव॥ ८॥ 
यदि पौर ग्रह से पौर अह पीडित हो तो पुरवासी राजाओं से शुरवासी राजा का 
नाश होता है । इसी तरह यापी ग्रह से आक्कन्द ग्रह पीड़ित हो तो यायी मचुष्य से 
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आक्रन्द्‌ मनुष्य का और आक्रन्द ग्रह से यायी पीडित हो तो आक्रन्द से यायी का 
नाझ होता है। तथा नागर अह से यायी पीड़ित हो तो नागर मलुष्य से यायी का 
और यापी अह से नागर ग्रह पीडित हो तो यायी मनुष्य से नागर मनुष्य का नाझ 
होता है ॥ ८ ॥ 
पराजित ग्रहों का लक्षण 
दक्षिणदिक्स्थः परुषो वेपथुरग्राप्य सन्निवृत्तोऽणुः । 
अधिरूढो विकृतो निष्प्रभो विवर्णश्च यः स जितः॥ ९ ॥ 
दक्षिण दिशा में स्थित, रूक्ष, कम्पायमान, दूसरे अह के पास में नहीं जाकर 
लौरने वाला, सूचम विस्व चाला, अन्य ग्रह से आक्रान्त, विकारथुत, किरण रहित, 
विवणे इन लक्षणा से युत ग्रह पराजित होते हैं । 
यहाँ पर पराशर--- 
दशभिल्षणेग्रह जितं विन्द्यात्‌ „ दिवर्णः परुषः सूचमो याम्याशाभार्गरथोऽधिरूढो 
निष्प्रभो विकृताऽभिहतोऽग्राप्य निवूतो वेपनश्च । अन्यथा विजयी । 
यहाँ पर गर्ग-- > 
अररिमछोहितः श्यामः परुषः सूचम एव 'च । अपसब्यगतो यश्च चक्रान्तः पतितस्तथा ॥ 
च्युतः स्थानाद्वतो यश्च प्रतिस्तब्धस्तथेव च । निष्मभो विक्ृतश्चापि जवेनाभिहतश्च यः ॥ 
अप्राप्य वा निद्ुत्तो यो वेपनः कृष्ण एव च। लक्षणे: संसदशभिम्रहं विन्द्यास्पराजितम्‌ ॥ 
विजयी ग्रहों का लक्षण 
उक्तविपरीतलक्षसम्पन्तो जयगतो विनिर्देश्यः । 
बिषुलः खिग्धो द्युतिमान्‌ दक्षिणदिक्स्थोऽपि जययुक्तः ॥१०॥ 
पूर्वोक्त लक्षण से विपरीत लक्षणयुत ( उत्तर दिशा में स्थित, स्निग्ध, कम्पन 
से रहित, दूसरे अह को भ्रात करने वाला, ऊपर में स्थित और तेजस्वी ) हो, तथा 
दक्तिण में स्थित होने पर भी यदि विपुल, निर्मळ, कान्तियुत बिम्ब वाळा ग्रह हो 
तो विजयी होता दै । हे 
यहाँ पर गर्ग--- 
` द्युतिमान्‌ रश्मिसम्पन्नः प्रसन्नो रजतप्रभः । बरहदूपधरश्चेच यः समेत्य ग्रहो अवेत्‌ ॥ 
अभावर्णाधिको यश्च हसाबृत्य तिति । तादशं जयिनं विन्याइहं ग्रहसमारासे ॥ 
Ee यहाँ पर पुछिशाचाय- 
सवे जयिन उदक्स्था द्क्षिणादिक्स्थो जयी शुक्रः ॥ १० ॥ 
विजयी ग्रहों का और ळक्षण-- 
| नळे मयूखयुक्तां बिपुली स्निग्धौ समागमे भवतः । 
` तत्रान्योन्यं प्रीतिविपरीतावात्मपक्षध्नो ॥ ११ ॥ 
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१४१ 
. यदि समागम-समय में दोनों ग्रह किरणयुक्त, विपुल या खिग्ध हों तो दोनों 
ग्रहों के वर्ग में प्रीति और विपरीत हों तो अपने २ पक्तों का नाश करते हें ॥ ११ ॥ 
यहाँ पर विशेष-- 
(1 ha चे स्वलक्षणेभवत 
युद्ध समागमा वा यद्यव्यक्ता स्वलक्षणभवत'? । 
ञ्चुवि भूभृतामपि तथा फलमव्यक्तं विनिर्देश्यम्‌ ॥ १२॥ 
युद्ध ( भौम आदि अहो का परस्पर युद्ध ) और समागम ( चन्द्र के साथ 
सम्मेलन ) यदि अपने-अपने उक्त लक्षणा से अव्यक्त ( अप्रकाशित ) दो ( जैसे युद्ध 
में कौन ग्रह विजयी और कौन ग्रह पराजित है इसका ज्ञान न होता हो तथा 
समागम में ्रह से चन्द्रमा न उत्तर न दक्षिण किन्तु मध्य में हो कर गमन 
करता हो, तो पृथ्वी पर राजाओं को भी अव्यक्त सर्दिग्धात्मक ) फळ कहना 
चाहिये ॥ १२॥ 
सब ग्रहों से पराजित मङ्गल क्रा फल 
गुरुणा जितेऽवनिसुते बाह्वीका यायिनो5प्रिवातोश्च । 
शशिजेन शूरसेनाः कलिङ्गशास्वारच पीड्यन्ते ॥ १३॥ 
सौरेणारे विजिते जयन्ति पौराः ्रजाश्च सीदन्ति । 
कोष्ठागारम्लेच्छक्षत्रियतापञ्च शुक्रजिते ॥ १४॥ 
यदि सङ्गळ बृहस्पति से पराजित हो तो बाएहीक देश में निवास करने वाले 
विजय की इच्छा करने वाळे, अग्नि से जीवनयात्रा चलाने वाले ये सब पीडित 
होते हैं। यदि बुध से पराजित हो तो शूरसेन, कलिङ्ग और झाल्व देश में रहने 
. चाळे मनुष्य पीडित होते हैं। यदि शनेश्रर से पराजित हो तो नगरों में निवास 
करने चाळे विजयी और प्रजा गण दुखी होते हैं। यदि शुक्र से पराजित हो तो 
कोष्ठागार ( अन्तगृंह = पुंसि कोष्ठोऽन्तजंठरं कुसूलोउन्तगृंहन्तथा -इत्यमरः ), म्लेच्छु 
जाति और क्षत्रिय पीड़ित होते हैं ॥ १३-१४ ॥ 
_ सब ग्रहा स पराजित वुध का फल 
भौमेन इते शशिजे बृक्षसरित्तापसाइमकनरेन्द्राः । 
उत्तरदिक्स्थाः क्रतुदीक्षिताश्च सन्तापमायान्ति॥ १५॥ 
~ च दरचोरार्थयुक्तपौरजना च 
गुरुणा जिते बुधे म्लेच्छशद्रचोराथेयुक्तपोरजनाः । 
नेगतेपार्वतीयाः पीड्यन्ते कम्पते च मही ॥ १६॥ 
रविजेन बुधे भवस्ते नाविकयोघाच्जसधनगसिण्यः । 


भृगुणा जितेऽभिकोपः सस्याम्बुदयायिषिध्वंसः ॥ १७॥ 
यदि सङ्गल से बुध पराजित हो तो नदी, तपस्वी, अश्मक देश सें निवास 


CEC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


१४२ Digitized by Arya Samaj "व्ृह्दृत्संहितायां!०' and eGangotri 


करने वाले, राजा, उत्तर दिशा में निवास करने वारे और यज्ञ में दीक्षित मनुष्य 
पीडित होते हैं । यदि ब्रहस्पति से पराजित हो तो म्लेच्छ जाति, शूद्र जाति, चोर, घनी, 
पुरो में रहने वाले, त्रिगतं देश में रहने वाळे और पर्वत पर निवास करने वाले 
पीडित होते हैं, तथा भूकम्प होता हे । यदि शनेश्वर से पीडित हो तो नाव चलाने 
वाळे, योध ( श्रु बत्ति वाले ), जळ से उत्पन्न वस्तु, घनी और गर्भिणी खी पीड़ित 
होती है। यदि शुक्र से पराजित बुध हो तो अग्नि का प्रकोप, धान्य, मेघ भौर 
गमन करने वाले राजाओं का नाश होता है ॥ १५-१७ ॥ | 
सब ग्रहों से पराजित बृहस्पति का फळ-- 
जीवे शुक्राभिहते ङुलूतगान्धारकेक्या भद्राः । 
शाल्वा वत्सा वङ्गा गावः सस्यानि पीड्यन्ते ॥ १८॥ 
भौमेन हते जीवे मध्यो देशो नरेश्वरा गावः। 
सौरेण चाजनायनवसातियोधेयश्िबिविग्राः ॥ १९ ॥ 
शशितनयेनापि जिते बृहस्पतो म्रेच्छसत्यश्रभृतः । | 
उपयान्ति मध्यदेशश्च सङ्कयं यञ्च भक्तिफलम्‌ ॥ २० ॥ 
यदि शुक्र से बृहस्पति पराजित हो तो कुलूत, गान्धार, केकय, सद्र, शाल्व, 
बस्स, और चङ्ग देश में निवास करने वाले अनुष्य, गौ तथा धान्य पीडित होते हैं। 
यदि मङ्गल से पराजित हो तो मध्य देश, राजा और गौ पीड़ित होती है। शनि 
से पराजित हो तो अर्जुंनायन, वस, यौधेय, शिवि इन देशों में निवास करने वाळे 
और ब्राह्मण पीड़ित होते हैं। यदि बुध से पराजित हो तो स्लेच्छु जन, सत्य 
भाषण करने वाले, शस्त्र धारण करने वाले और मध्य देश का .नाश होता हे । तथा 
युरुभक्ति का फळ (ग्रहभक्तियोगाध्यायो क्तगुरुभक्तिफल) का भी नाश होता है ॥३८-२०॥ 
सब ग्रहों से पराजित शुक्र का फळ-- 
शुक्रे बृहस्पतिजिते यायी श्रेष्ठो विनाशम्ुपयाति । 
रहक्षत्रविरोधः सलिलं च न वासवस्त्यजति॥ २१॥ 
कोञलकलिङ्गवङ्गा वत्सा मत्स्याश्च मध्यदेशयुताः । 
महतीं ब्रजन्ति पीडां नपुंसकाः शूरसेनाश्च ॥ २२॥ 
कुजविजिते भृगुतनये बलमुख्यवधो नरेन्द्रसङ्गामाः । 
सौम्येन पार्वतोयाः क्वीरविनाशोड्ल्पवृष्टिकच ॥ २३ ॥ 
राविजेन सिते त्रिजिते गणमुख्याः शख्रजीविनः क्त्रम्‌ । 
. जलजाइ्च निपीड्यन्ते सामान्यं भक्तिफलमन्यत्‌ ॥ २४॥ | 
| यदि बृहस्पति से शुक्र पराजित हो तो यायी ( नायक ) और प्रधान जनों का ॥ 
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नाश, घाण और चन्नियों में परस्पर विरोध, अद्वष्टि, कोशल, कलिङ्ग, चङ्ग वत्स, 
मत्स्य और मध्य देश में निवास करने वाले मनुष्य, नपुंसपक तथा शूरसेन देश में 
स्थित मनुष्य पीडित होते हें । यदि मङ्गल से पराजित हो तो सेनापति का मरण 
और राजाओं में परस्पर युद्ध होता है। यदि बुध से पराजित हो तो पर्वत पर 
निवास करने वालों का नाश, गोओं के दूध का नाश और थोड़ी बृष्टि होती है । 
यदि शनेश्चर से पराजित शुक्र हो तो सङ्षियों में प्रधान, शख से आजीविका 
चछाने वाळे, क्षत्रिय वर्ग और जल में उत्पन्न वस्तु पीडित होती हे । तथा सामान्य 
सक्तिफल और स्वभक्तिफळ का भी नाझ करता है ॥ २१-२४ ॥ 


सब ग्रहों से पराजित शनि का फल--- 
असिते सितेन निहते5्घबृद्धिरहिविहगमानिनां पीडा । 
क्षितिजेन तङ्गणान्ध्रोड्काशिबाह्णीकदेशानास्‌ ॥ २५॥ 
सौम्येन पराभूते मन्देऽङ्गवणिग्विहङ्गपञ्चुनागाः । 
सन्ताप्यन्ते शुरुणा स्रीबहुला महिषकशकाश्च ॥ २६ ॥ 
, यदि शुक्र से पराजित शनि हो तो सब द्रव्यो में मौल्य की बुद्धि, सपं, पक्षी 
और मानियों को पीड़ा होती है । यदि मङ्गळ से पराजित हो तो तङ्गण, आन्त्र, 
उडू, काशी और बाह्वीक देश में निवास करने वालों को पीड़ा होती है। यदि 
बुध से पराजित हो तो अङ्ग देश में निवास करने वाळे, क्रय-विक्रय से आजीविका 
चलाने वाळे, पक्षी, पशु और हाथी पीड़ित होते हैं। यदि गुरु से पराजित शनि 
हो तो अधिक स्त्री वाळा देश, महिषक देश में रहने वाळे और शक देश में रहने 
चाळे पीड़ित होते हैं.॥ २५-२६ ॥ 
यहाँ पर विशेष--- 
अयं विशेषोऽभिहितो इतानां ङुजज्ञवागीञ्ञसितासितानाम्‌ । 
फलं तु वाच्यं ग्रहभक्तितोऽन्यद्यथा तथा घ्नन्ति इताः स्वभक्ती! ॥ 
सङ्गछ, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शानि के ये विशेष फळ कहे हैं, अवशिष्ट 
फळ अह की भक्तिसे कहना चाहिये। जिस तरह व्यक्त या अव्यक्त रूप से अह 
पीडित होते हें उसी प्रकार व्यक्त या अव्यक्त करके अपनी अक्ति की नाझ 
करते हैं । 
यहाँ पर पराशर 
ग्रहस्य ये यस्य हताः स्वदेशाः पीडांशरूच्छुन्ति त एव तस्य । 
सम्प्रासवीयस्य जये समर्था अवन्ति सस्यरद्विचतुष्पदाब्याः ॥ २७ ॥ 
इति “विमला?! हिन्दीरीकायां अहयुद्वाध्यायः सदशः ॥ १७॥ 


—=SPROROR—— 
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आय शाशिग्राहययाणया'च्याऱ्यू! 
पहले चन्द्र का गतिळक्षण और फल-- 
भानां यथासम्भवश्चुत्तरेण यातो ग्रहाणां यदि वा शशाङ्कः 
प्रदक्षिणं तच्छुभङृन्नुपाणां याम्येन यातो न शिवः शशाङ्कः ॥ १ ॥ 
यदि नक्षत्र या ग्रहों के निकट वती हो कर चन्द्रमा प्रदक्षिण क्रम से उत्तर 


तरफ हो कर जावे तो राजाओं का शुभ और दक्षिण तरफ हो कर जावे तो अशुभ 


करने वाला होता हे। 

विशेष-यह समागम जिन नच्षत्रों का शर चन्द्र शर से अल्प या तुल्य ह 
उन्हीं का होता हे । जैसे कत्तिका, रोहिणी, पुण्य, मघा, चित्रा, विद्ञाखा, अनुराधा, 
ज्येष्ठा, दातमिपा, रेवती इन नक्षत्र का शर चन्द्र शर से अल्प होने के कारण चन्द्र 
के साथ समागम होता हे । जिन नक्षन्नों का उत्तर शर चन्द्र शार से अधिक है उने 
के सदा दक्षिण तरफ हो कर और जिन का दक्षिण दार चन्द्र झार से अधिक हे उनके 
सदा उत्तर हो कर चन्द्र गमन करता हे । 

यहाँ पर ऋषि एत्र 
दृ्तिणेनापसस्यं स्यादुत्तरेण प्रदक्तिणम्‌ । ग्रहाणां चन्द्रमा ज्ञेयो नक्षत्नाणां तथेव च ॥ 
तथा बृद्धर्ग— 
नक्षत्राणां ग्रहाणां वा यदा तूत्तरगः शशी । तत्मदक्षिणमित्याहुभवेत्केमसुद्षृष्टये ॥ 
नचत्राणां ग्रहाणां चा यदा दक्षिणतो ब्रजेत्‌ । अपसव्यं तदेव स्यादब्ष्टिमयलचक्षणस्र ॥१॥ 
मङ्गल के उत्तर गत चन्द्र का फल--- 
चन्द्रमा यदि कुजस्य यात्युदक्पार्वतीयबलशालिनां जयः 
त्रियाः प्रमुदिताः सयायिनो भूरिधान्यसुदिता वसुन्धरा ॥ २॥ 

यदि मङ्गळ के उत्तर तरफ हो कर चन्द्र गमन करे तो पर्वत पर निवास करने 
चाळे और बळ्शाळियां की विजय होती दै, यायी मनुष्यों के. साथ क्षत्रिय गण प्रमुदित 
होते हैं तथा पृथ्वी अधिक धान्यो से युत होती है ॥ २॥ 

बुघ के उत्तर गत चन्द्र का फल--- 
उत्तरतः स्वसुतस्य शशाङ्कः पौरजयाय सुभिक्षकरश्च । 
सस्यचयं ङुरुते जनहार्दिं कोशचयं च नराधिपतीनाम्‌ ॥ ३॥ 

यदि बुध के उत्तर तरफ हो कर चन्द्र गमन करे तो पुरवासी राजाओं की 

विजय, सुभिक्ष, धान्यो की बुद्धि, छोगों को आन्तरिक तुष्टि और राजाओं के कोश की 


बुद्धि होती है ॥ ३॥ 
वृहस्पति के उत्तर गत चन्द्र का फल--- 


बृहस्पतेरुत्तरगे श्ञशङ्के पोरद्विजक्षत्रियपण्डितानाम्‌ । 
घमंस्य देशस्य च मध्यमस्य बंद्धिः सुभिक्षं चुदिताः प्रजाश्च ॥ ४॥ | 
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यदि बृहस्पति के उत्तर तरफ होकर चन्द्र गमन करे तो पुरवासी, ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, पण्डित, धमे, सध्येदेश ह्न सर्यो की बदि, सुभिक्ष और संपूर्ण अजा हपयुत 
होती है ॥ ४ ॥ 
४ ˆ शुक्र के उत्तरगत चन्द्र का फल 
आगेबस्य यदि यात्युदक शशी कोशयुक्तगजवाजिवृद्धिदः | 
यायिनां च बिजयो घचुष्मतां सस्यसम्पदपि चोत्तमा तदा ॥ ५ ॥ 
यदि शुक्र के उत्तर तरफ. होकर चन्द्र -गसन करे तो कोश, हाथी और घोड़ों 
की बुद्धि, चुर्धारी, पापी और जीतने की इच्छा रखने वालों की विजय तथा धान्यों 
की अच्छी उत्पत्ति होती है ॥ ५॥ 
शनेश्वर के उत्तरगत चन्द्र का फळ-- 
रविजस्य शशी प्रदक्षिणं छु्याचेत्पुरभूभृतां जयः । 
~ ~ 
शकबाहिकसिन्धुपह्वा इुङ्काजो यवनः समन्विताः ॥ ६ ॥ 
"यदि दानेश्वर के उत्तर तरफ होकर चन्द्र गमन करे तो पुरवासी और राजाभों की 
विजय तथा दाक, वाह्लिक, सैन्धव और पहुवदेशवासी अचुष्य हषंयुत होते हैं ॥ ६॥ 
यहाँ पर विशेष--- 
ेवश्चदग्शच्छति भग्रहाणां प्रालेयरस्मिनिरुपद्रवश्च । 
तद्द्॒व्यपोरेतरभक्तिदेशान्‌ पुष्णाति याम्येन निहन्ति तानि ॥७॥ 
जिन नचत्र या अहों के उत्तर तरफ होकर उत्पातरहित चन्द्र गसन करे उन 
नक्षत्र या ग्रहों के द्रव्यो की. पुष्टि और दक्षिण तरफ होकर गमन करे तो हानि 


करता है ॥ ७ ॥ 
यहाँ पर और विदोष-- 
शशिनि फलसुदक्स्थे यद्वहस्योपदिष्टं भवति तदपसव्ये सर्वभेव प्रतीपम । 
इति शशिसमवायाः कीतिता भग्रहाणां न खळ भवति युद्वं साकमिन्दोग्र्चे। 
ग्रहों के उत्तरगत चन्द्र के जो फल कहे गये हैं उनके विपरीत फळ आहों के 
दक्षिणगत ` चन्द्र के होते दें । इस तरह चन्द्र के साथ अह या नचन्रों के रहने से 
अमायम, रवि के साथ अस्त और कुजादि ग्रहों के परस्पर संयोगादि को युद्ध कहते हैं ॥ 
र __ यहाँ पर आचाये विष्णुचन्त्र--- 
दिवसकरेणास्तमयः समागमः शीतरश्मिसहितानास्‌ । 
कुसुतादीनां युद्धं निराद्तेऽन्योन्ययुक्तानास्‌ ॥ 
येथोक्तमादित्यस्य जयपराजयं ते गोळवासना बाह्याः ॥ < ॥ 
इति “विमला' हिन्दीटीकायां शक्षिग्रदसमागमाध्यायोऽष्टादृक्ः ॥ १८ ॥ 
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उसमें पहले सूर्य का वर्षफल-- हि 
सर्वत्र भूरविरलसस्ययुता : वनानि दैवाह्विमक्षयिषुदंश्टिसमाइतानि । 
~ ° ~ a ~ ~ 
नद्यश्न नव हि पयः प्रचुरं स्रवन्ति रूभेषजानि न तथातिबलान्वितानि ॥ १॥ 


NAN 


वीक्षणं तपत्यदितिजः शिशिरेपि काले नात्यम्बुदा जलघ्ुचोचरसन्निकाशाः। 
नष्टप्रमक्षेगणश्लीतकर॑ नमश्च सीदन्ति तापसकुलानि सगोकुलानि ॥२॥ 
इस्त्यश्चपत्तिमदसह्मबलेरुपेता वाणासनासिसुशलातिशयाश्ररन्ति । 
० लिप संवत्सरे ~ र 
घन्तो नृपा युधि नृपालुचरेश्र देशान्‌ दिनकरस्य दिनेऽथ मासे॥ ३॥ 
सूय के वष, मास या दिन में पृथ्वी पर सच जगह अल्प धान्य, देववश भक्षण 
की इच्छा करनेवाले दुष्ट्रीयण (सपं, सूअर आदि जन्तुओं) से संयुत दन, नदियों में अल्प 
जळ, रोगनाश के लिये वीययुत ओषधि का अभाव, शिशिर काळ (माघ, फाल्गुन) में 
भी सूर्य का अयङ्करं ताप, पवेत के समान मेघ से सी अधिक छृष्टि का अभाव, आकारा- 
स्थित नक्षत्र और चन्द्र में दीप्ति का अभाव, तपस्वीगण शोकयुत और गौओं के 
समुदाय दुखी होते हैं । संग्राम में हाथी, घोड़ा, पदातियों से युत असह्य सैन्य, भच, 
' खड्ड ओर सुझाळों से युत अन्त्री आदि के साथ होकर राजा छोग देशों.को ना . 
करते हुये विचरण करते हैं । 
यहाँ पर यवनेश्वर 
अद्दाश्रयं लक्षणमीरितं यदूग्रहस्वभावग्रमवं जनानास्‌ । 
तदेव सन्मासदिनित्तुंषूक्तं तदीश्वरस्थानविकहिपितं 'च ॥ 
दिवाकराब्दे रणविग्रहो ग्रक्षितीश्वरस्तीतविषञ्वरा्िः । 
अव्षेछ्ङद्रुमशष्कसस्यप्रचण्डवह्वथुम्रविषाक्तिरोगाः  ॥' 
उसी प्रकार समाससंहिता सें--- 
तीचणोऽकः स्वल्पसस्यश्च गतमेघोऽतितस्करः । 
बहूरगव्याधिगणो भास्कराब्दो रणाङुळः'॥ १-३ ॥ 
आ sh वर्षफल 
च्या नभःप्रचलिताचलसन्निकाश्ेव्याला्जनालिगवळच्छविभिः पयोदै?। 
गां पूरयड्किरखिठाममलाभिरड्किरत्कण्ठकेन गुरुणा ध्वनितेन चाशा: ॥४॥ 
तोयानि पद्मकुमुदोत्पलवन्त्यतीव फुछदुमाण्युपवनान्यठिनादितानि । 
गावः प्रभूतपयसो नयनाभिरामा रामा रतेरविरतं रमयन्ति रामान्‌ ॥५॥ 
गोधूमशालियवघान्यरेक्षुवाटा भूः पाल्यते नृपतिभिनंगरात्कराव्या । 
चित्यङ्किता कतुवरेिविधुष्टनादा संवत्सरे शिशिरगोरमिसम्प्रइचे ॥६॥ 
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चन्द्र के वर्ष, मास या दिन में चलित पर्वत, सर्प, कजळ, अमर और गवळ 
( महिषश्ज्ञ ) के समान निर्मळ जळ से एथ्वी को पूर्ण करते हुये तथा विरही जनों 
के औत्सुक्यजनक गौरवयुत ध्वनिर्यो से दिशाओं को पूर्ण करते हुये मेघों से आच्छा- 
दित आकाश, कमळ और कुसुद से युत जळ, प्रफुल्लित वृक्ष और शब्दायमान अमरों 
से युत उपवन, अधिक दूध देने वाळी गौ, नेत्रा से सुन्दरी खी निरन्तर अपने पति 
को आनन्द देने वाली, गेहूँ, शाठी, यव, श्रेष्ठ धान्य और इच्षवार्टो से युत, नागरिक 
आकरों ( अर्थोत्पत्ति स्थानों ) से युत, अभि स्थानों से व्याप्त तथा श्रेष्ठ यज्ञ और इषि 
( घुन्रकाम्यादि यज्ञ) से समन्वित एथ्वी राजा से परिपालित होती है । 
यहाँ पर यवनेश्वर--- 
सम्पन्नसस्यक्षुपश्षप्पशालिप्ररूढ्गुल्मो बहुवषंधारः । 
रल्लौपधिस्रेहपड्प्रसेकश्चान्द्रो रतिख्रीसुखवर्धनोऽ्द्ः ॥ 
यहाँ पर समाससंहिता में 
बहुवर्षातिसस्यश्च गवां चीरम्रदायकः। चन्द्राव्दः कामिनामिष्टश्चित्यङ्कितमहीतwः॥४-३॥ 
सङ्ग का वर्षफल 
वातोद्धतश्चरति वह्निरतिप्रचण्डो ग्रामान्वनानि नगराणि च सन्दिधक्षुः । 
हाहेति दस्युगणपातहता रटन्ति निःस्वीकृता विपशवो चवि मत्य॑संघाः॥ 
` अस्युन्नता वियति संहतमूतेयोऽपि मुअन्ति न कचिदपः प्रचुरं पयोदाः। 
सीघ्नि प्रजातमपि श्रोषञ्चुपेति सस्यं निष्पन्नमप्यविनयादपरे हरन्ति ॥८॥ 
भूपा न सम्यशभिपालनसक्तचित्ताः पित्तोत्थरुकप्रचुरता चुजगम्रकोपः । 
एवंविधेरुपहता भवति प्रजेयं संवत्सरेऽवनिसुतस्य विपन्नसस्या ॥ ९ ॥ 
मङ्गल के संवत्सर, मास या दिन में वायु से संचालित, आम, वन और नगरों 
को दग्ध करने की इच्छा रखने वाळी भयङ्कर अभि चलतो है। चोरों से निर्धन किये 
हुये पीद़ित मलुष्यगण हाहाकार करते हें । आकाश में संगठित मूर्ति वाले मेघ 
कहीं सी अधिक बृष्टि नहीं करते । नीच स्थान में उत्पन्न धान्य सूख जाते हैं तथा 
यके हुये धान्य भी वज्रपात आदि उरपातों से नष्ट हो जाते हैं। राजा छोग 
घमंपाळन में तत्पर नहीं रहते हैं । पेत्तिक. रोगों की अधिकता होती है । सर्पो से लोगो 
को पीड़ा होती है । इस तरह मङ्गल के स्वामित्व में प्रजागण पीड़ित और धान्यो 
का नाश होता है। . 
| यहाँ पर यवनेश्वर-- 
रणप्रचण्डः. चितिपोऽल्पसस्यो विशुष्कवारित्रुमशष्पशीणः † 
अङ्गारकाब्दः प्रचुरोरगाभिरातङ्कचौयंजुदवृष्टिष्टः ॥ 
यहाँ पर समाससंहिता में 
- अभितस्कररोगाढ्यो नुपविग्रहदायकः । गतसस्यो बहुव्यालो भौमाव्दो बालहा सहस ॥ 
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बुध का चर्षफल-- 

मायेन्द्रजालक्ृहकाकरनागराणां गान्धर्षेर्यगणितास्विदां च बृद्धिः। 
पिग्रीषया नुपतयो्दुतद्शनानि दित्सन्ति तुष्टिजननानि परस्परेभ्यः ॥ 
वात्तो जगत्यवितथा विकरा त्रयी च सम्यक्चरत्यपि मनोरिव दण्डनीति। 
अध्यक्षरस्वमिनिविष्टघियोऽणि केचिदान्वीक्षिकीषु च परं पदमीहमानाः॥ 
हास्यज्ञदूतकविबालनपुंसकानां युक्तिश्ञसेतुजजपर्षतबासिनां च। 
हार्दि करोति सृगलाञ्छनजः स्वकेऽन्दे मासेऽथवा प्रचुरता सुवि चौषधीनाम्‌ 


बुध के वर्ष, मास या दिन में प्रपश्लों में कुशळ, इन्द्रजाल विद्या को जानने वाले, 
आश्चयं देखने चाले, अथोत्पत्तिस्थान को जानने वाले, न्रगरों में रहने वाले, गान 
विद्या जानने वाले, लेखक, गणितज्ञ और अख विद्या 'जानने वाळे उन्नतियुत होते हैं। 
राजा लोग परस्पर प्रीति बढ़ाने की इउछा से आश्चर्यजनक ओर हर्षोरपादक द्य परस्पर 
थुक दूसरे को देने की इच्छा करते हें | वार्ता ( कृषि, पछुपालन और वाणिज्य ) 
अवितथा ( सफळ ) होती है। त्रयी ( ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद ) का 
अत्यधिक पाठ होता है । मचु राजा से रचित इण्डनीति नामक पुस्तकोक्त नीति की 
तरह नीति चलती है । अर्थात्‌ जिल तरह सचु राजा प्रज्ञारक्षण करते थे उसी तरह 
उस वर्ष राजा अपनी प्रजा की रक्षा करते हैं । 

कहा भी है--गोरक्षाकृषिवाणिज्यं सेवावर्ज परिहस्‌ । वत्त॑नं जीवनं चैव वार्त्ता 
तूजीवनं स्टृतम्‌ ॥ ऋजो यजूंपि सामानीस्येषा त्रण्यभिधीयते । त्रय्यां धर्मस्थितिद्वत्तो 
दण्डनीस्यां च रक्षणस्‌ ॥ 

कोई अध्यात्म विद्या (योगशाख) में और कोई आन्वीक्षिकी (तकविद्या) में निरत 


होते हैं । हास्य, दूत, कवि, बालक, , सेतु ( स्थळ ), र 
'पर निवास करने वाले प्रसन्न होते हें । eas की क बोर पय 
यहाँ पर यवनेश्वर-- 
सन्धानदानप्रयतः लित्तीश!ः स्वाध्याय तीर्थाध्वरभीद्रिंजोघः । 
निराधिरु्ाध्यमसस्यवर्षा बौधः सुहत्स्नेहविवर्धनो#दुः ॥ 
. यहाँ पर समाससंहिता में--- प 
अद्यक्षत्रस्य सस्यानां जनानां च कलाविदास। बरद्धिप्रदोळ्दो बौधस्तु भूपसाम्यकरः चितौ ॥ 
बृहस्पति का वर्षफछ-- 


ध्वनिरुचरितो5ध्वरे द्युगामी विपुलो यज्ञयुपां मनांसि भिन्दन्‌ । 


विचरत्यनिशं द्विजोत्तमानां हृदयानन्दकरोऽध्वरांश्माजाम्‌ ॥ १३॥ 
क्षितिरुत्तमसस्यवत्यनेक्रद्विपपस्यश्घनोरुगोङुलाढ्या । | 


क्षितिपेरमिपालनप्रवृद्धा द्युचरस्पद्धिजना तदा विभाति ॥ १४॥ | 
विविषेवियदुल्नते! पयोदेइतसुवी पयसाभितर्पयद्भिः । | 
सरराजगुरोः शुभे तु वर्ष बहुसस्या क्षितिरुत्तमद्रियुक्ता ॥१५॥ 
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गुरु के शभ वर्ष, मास या दिन में यशो में - रात्रिवर्थित काळ में श्रेष्ठ ब्राह्मण से 
उच्चरित, विस्तीणं, स्वर्ग तक पहुँचने वाळी, यज्ञ में. विन्न करने वाळे राक्षसों के मन 
को भेदन करने वाळी और इन्द्रादि के मन को प्रसन्न करने वाळी वेद्ध्वनि होती है। 
राजाओं से भच्छी तरह परिरक्षित, उत्तम धान्य, बहुत हाथी, पदाति, घोड़ा, धन 
और विस्तृत गोकुछों से इश्वी परिपूर्ण होती है। देवता के समान मनुष्य होते हैं । 
सदा भूमि को जळ से परिपूर्ण करते हुये, उन्नत, विविध मेघो से भाकाश व्याप्त होता 
है। तथा बहुत तरह के धान्य और ससुद्धि से युत पृथ्वी होती है । 
विशेष--यहाँ पर शुभ वषे इसलिये कहा है कि बृहस्पतिचारोक्त पिङ्ग्लकारुयुत 
और रोद्रनामक बृहस्पति के वर्ष अछुभ हैं । अतः इस वर्षे का स्वामी होने पर 
बृहस्पति का सम्पूर्णं फळ नहीं होता है, किन्तु प्रभव, थुक, प्रमोद आदि वर्षों का 
स्वामी होने पर बृहरफ्रति का सम्पूर्ण फळ होता है । 
यहाँ पर यवनेश्वर--- 
सुव्षयज्ञोस्सदसस्प्रदानो नीरुग्यथों धर्मपरोऽवनीशः । 
स्फीताजुपानेवहुसस्यकर्मा शुरोः स्वकसंग्रयत्रजोङद्‌ः ॥ 


यहाँ समाससंहिता में 
बहुयज्ञोऽतिसस्यश्च गोगजाश्वहितस्तथा । पुरन्द्रगुरोरव्दो बहुसस्यम्रदः शिवः ॥१३९-१५॥. 
र शुक्र का वर्षफल 


शालीक्षुमत्यपि धरा धरणीधराभधाराधरोज्झितपयःपरिपूर्णवप्रा । 
श्रीमत्सरोरुहततास्बुतडागकीणो योषेव भात्यभिनवाभरणोज्वराङ्ञी।१६॥ 
क्षत्रं क्षितो क्षपितभूरिबलारिपक्षयुदरघुष्टनेकजयशब्दविराविताशभ । 
संदृष्टशिष्टजनदुष्टविनष्वयां गां पालयन्त्यवनिपा नगराकराढ्याम्‌ ॥।१७॥ 
पेपीयते मधु मघो सह काभिनीभिजेगीयते श्रवणहारि सवेणुवीणम्‌ । 
बोश्चज्यतेऽतिथिसुृत्स्वजनेः सहान्नमञ्दे सितस्य मदनस्य जयावघोषः ॥ 


शुक्र के वर्ष, मास या दिन में शाली भौर इछ ( ईख = राज्ञा ) से युत, पवत 

के समान भेघों से गिरे हुये जळ से परिपूर्ण तट वाली, सुन्दर कमल और जळ से 
परिपूर्ण तालाब से व्याप्त, अतः विविध वणो से युत एथ्वी सम्पूर्ण भूपणों से युत खी 

की तरह शोभित होती है । एथ्वी पर शाच्ुपक्ष के बहुत सेनाओको नाश करने से 
उद्घोषित जयशब्दों से सब दिशाओं को पूर्ण करने वाले राजवर्ग होते हें । आनन्द 

युत सजन गण, विनष्ट दुर्जन गण और अर्थोत्पतिस्थानों से युत एथ्वी होती है । 

चसन्त समय में खनियाँ आनन्दपूर्वक बार बार मद्यपान करती हे, बासुरी ओर 

वीणा के साथ श्रवणसुखद्‌ गीत गाती हैं । अभ्यागत, मित्र भौर बन्धुओं के साथ 


यार चार भोजन करती हैं। तथा सब जगह कामदेव का जय जयकार होता है । 
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यहाँ पर यवनेरवर-- 
पर्या्तसौल्यस्फुटसस्पसेवाः प्ररुढवज्ञीवरदाप्पपुष्पः । 
कामप्रकामः क्षितिपो सुदाव्यः शौक्रोऽङ्गनाहर्षवसुभ्रदोऽन्दः ॥ 
यहाँ पर समाससंहिता में-- 
सस्याब्यो धर्मबहुळो गरतातछ्को बहूदकः । 
कामिनां कामदः कामं सिताव्दो नुपशामंदः ॥१६-१८॥ 
शनि का वर्षफल--- 
उद्दत्तदस्युगणभूरिरणाकुलानि राष्ट्रण्यनेकपशुवित्तविनाकइृतानि । 
रोरूयमाणहतवन्धुजनेजेनेश्र रोगोच्तमाकुलकुलानि बुश्चक्षया च ॥१९॥ 
चातोद्धतास्बुधरवर्जितमन्तरिक्षमारुग्णनकविटपं च धरातल द्योः । 
न्टाकेचन्द्रकिरणातिरजोऽवनद्ा तोयाशयाश्च विजलाः सरितोपि तन्व्यः 
जातानि ङुत्रचिदतोयतया विनाशम्॒च्छन्ति पुष्टिमपराणि जलोक्षितानि । 
सस्यानि मन्दमनिवर्षेति बृत्रशत्रुवेषे दिवाकरसुतस्य सदा ग्रवृत्ते ॥२१॥ 
शनि के वर्ष, मास या दिन सें चोरों से सम्बन्धित युद्धा से व्याप्त, पशु 
और धानों से रहित, संग्राम में बन्धुजनों के मरण से वार बार रोते हुये वर्शो से 
युत, प्रधान रोग. तथा छुधा से व्याकुळ राष्ट्र होते हैं । वायु से उड़ाये गये मेघों से 
रहित आकाश होता है । अनेक तरह नष्ट दक्षा से युत पथ्वी होती है, सूयं और 
चन्द्रकिरणों से रहित आकाश होता है । घूछियों से स्थगित वापी, कूप और तालाब | 
होते हैं। तथा नदियों में अत्यन्त कम जळ होता है । इन्द्र अरप वर्षा करता है, इस 
लिये कहीं कहीं पर जल के विना धान्य नष्ट हो जाते हैं और कहीं कहीं पर जछ से 
सिक्त होकर पुष्ट होते हैं । 
यहाँ पर यवनेश्वर 
तुष्टाइपवपंः प्रबलानिळाश्निर्विपन्नसस्यश्चछितच्ितीशः । 
रझत्युछधातझभयोपजुष्टः शनेश्वरोऽन्दः पशुशूद्वगोन्नः ॥ 
यहाँ पर समाससंहिता में 
दुर्भिक्तमरक॑ रोगान्‌ करोति पवनं तथा। 
शानेश्वरोऽब्दो दोषांश्च विग्रहांश्रेव भूसुजास्र ॥ 
संवस्सरोक्तं सकलम्र्तुमासायनेु च। 
फलं अहस्य वक्तव्यं बळ्युक्तस्य नान्यथा ॥१९-२१॥ 
वर्षफल में विशेषता 
अशुरपड्मंयूखो नीचगोऽन्येजितो बा . 
न सकलफलदाता पुष्टिदोऽतोऽन्यथा यः । 
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अहररङ्गाटकाध्यायः | १५१ 


यदशुभमशुभेऽब्दे मासजं तस्य घ्रृद्धि 
शुभफलमपि चेवं याप्यमन्योन्यतायास्‌॥२२॥ 

जो अ सूचम, अस्पष्ट किरण चाळा, नीचस्थाचस्थित या अहयुद्ध में पराजित 
दो बह सम्पूर्ण फल देने चाळा नहीं होता है । इससे विपरीतरूक्षणयुत होने से 
सम्पूणं फल देने वाळा होता है। अशुभ वषं में रवि, मंगळ और शनि के अशुभ 
मासफळ की शुद्धि होती है। इससे यह सिद्ध होता है कि अशुभ अह के वर्ष में अशुभ 
अह का सासाधिपतिस्व होने पर अत्यन्त अशुभ फल होता है। तथा वर्षाधिप, 
सासाधिए दोनों शमग्रह हों तो शुभ फल की बुद्धि और एक शुभ दूसरा अशुभ हो 
तो याप्य ( अलप फल ) होता है। अ 


अ यहाँ पर देवल-< 
चली वर्षपतिः पुष्टं फलं यच्छति शोभनस्‌ । विवळश्च तथानिष्टं वर्षमासदिनात्मकत्र्‌ ॥२२॥ 
इति 'विमला' हिन्दीटीकायां अहवर्षफछाध्याय एकोनविंशतितमः ॥ १९॥ 
—— S203 


आय यहशुंगादकाच्याया) 


ताराग्रहों के उद्यास्तवश दिशाफल--- 
यस्यां दिशि इञ्यन्ते विशन्ति ताराग्रहा रवि सर्वे । 
भवति भयं दिशि तस्यामायुधकोपक्षुधातङ्कः ॥१॥ 
जिस दिशा में सब ताराग्रह ( मङ्गल, बुध, गुरु शुरु और शनि ) दिखाई दें तया 
जिस दिशा में रवि में प्रविष्ट ( अस्त ) हों उस दिशा में शखकोप, चुघा ( दुर्सिद ) 
और आतङ्क ( उपद्रव ) का भय होता है । 


यहाँ पर काश्यप 
भूमिपुन्नादयः सरवे यस्यामस्तमिते रवौ। 
इश्यन्तेऽस्तमये चापि यत्र यान्ति रवेस्ततः ॥ 
दुर्भिक्ष शस्त्रकोपं च जनानां मरकं भवेत्‌। 
अन्योन्यं भूमिपाः सरवे विनिष्नन्ति प्रजास्तथा ॥ ३ ॥ 
ताराम्रहों का संस्थान-प्रद्शन--- 
चक्रघनुः शृङ्गाटकदण्डपुरग्रासवज्रसंस्थानाः । 
क्षुदवृष्टिकरा लोके समराय च मानबेन्द्राणास्‌ ॥ २॥ 


यदि अहसंस्थान ( ग्रह की भाकृति ) चक्र, धज, श्गाटक ( त्रिकोण ), दण्ड, 
युर, आस ( आयुधविशेष ), ङुन्त, चञ्च, या मध्य सें कृश और दोनों तरफ 
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विस्तीणं हो तो पृथ्वी पर सब जगह टुमिक्ष, अद्ृष्टि, मचुष्यों में और राजाओं में 
युद्ध होता है। 
यहाँ पर काश्यप ; 
विहायोळं च संस्थानं श्यन्ते वे रहा यदा। तदा न तत्फछं घरूयाजयोके नाशुअदाश्च ते॥२॥ 
आकाश के विभागवश शुभाशुभ फल-- 
यस्मिन्‌ खांशे इश्या ग्रहमाला दिनकरे दिनान्तगते । 
तत्रान्या भवति जप: परचक्रोपद्र्वश्च महान्‌ ॥ ३॥ 
सूय के अस्तसमय में जिस देश के झ्ञाकाशभाग सें अहमाळा दिखाई दे वहा 
पर अन्य राजा का आगमन और दूंसरे राजा का उपद्रव होता है ॥ ३॥ 
नचन्रस्थित ग्रहों का फल--- 
७ ° 
यस्मित्रक्षे इयुः समागमं तजनात्‌ ग्रह हन्युः । 
अविभेदिनः परस्परमलमयूखाः शिवास्तेषाय ॥ ४ ॥ 
जिस नचत्र के साथ ग्रहों का समागम होता है, उस नक्षत्र के नक्षत्रकूर्न और 
नक्षत्रव्यूह में उक्त जनों का नाश करता है । यदि वे दोनों ( रह, नक्षत्र ) परस्पर 
निळ किरण वाळे हों तो उनका कुशळ करते है । 
टर यहाँ पर समाससंहिता में--- 
सवे यदा दिनकरं विशन्ति कुयुमंहास्तदा पीडास । छुच्छुख्मयातझ्लैरपरेश्व परस्पराघातेः ॥ 
अत्यर्चिषः प्रसन्नाः सम्भव तकिरणाः प्रदक्षिणावर्ताः। सुखिग्धामळतनवः क्षेमसुभिक्षावहास्ते स्युः॥ 
परतावी ग्रहों के ६ योग-- 
हसंबतसमागमसम्मोहसमाजसन्निपाताख्या । 
ठ कोशयेत्येतेषामभिधास्ये लक्षणं सफलम ॥ ५ ॥ 
____अहसंवत, अहसमागम, अहसम्मोह, अहसमाज, ग्रहसन्निपात और अहकोश ये 
६ योग हैं । इनका लक्षण और फल कहते हैं ॥ ५ ॥ - 
हु पूर्वोक्त ६ योगों का लक्षण 
एके चत्वारः सह र पोरैयोयिनोऽथवा पञ्च । 
संवत्तो नाम भवेच्छिखिराहुयुतः स सम्मोहः ॥ ६॥ 
पोरः पौरसमेतो यायी सह यायिना समाजाख्यः । 
यमजीवसङ्गमेऽन्यो यद्यागच्छेत्तता कोश! ॥ ७॥ 
उदितः पश्चादेकः प्राक्‌ चान्यो यदि स सन्निपाताख्यः । 
अविकृततनवः ख्रिग्घा विपुलाश्च समागमे धन्याः ॥ ८ ॥ 
एक नक्षत्र में । पौर के साथ पापो ग्रह मिळ कर चार या पाँच संख्यक हों तो 
a ` संवत्त, केतु या राहु हो तो सम्मोह, पौरग्रह के साथ पौरग्रह या पापी ग्रह के साथ 
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पापी अह हो तो समाज, शनेश्वर और गुरु के संयोग में कोई दूसरा अह आ जाय . 
सो कोश, एक अह पश्चिम दिशा में और दूसरा पूर्व दिशा में उदित होकर दोनों एक 
नक्षत्रगत दों तो सन्निपात तथा उक्त पाचों छक्षणों से भिन्न छचणयुक्त होने से 
समागस होता है । इस समामम में ताराग्रह निर्विकार शरीर वाळे, निर्मळ और 
विपुल बिस्व वाले शुभ होते हैं अन्यथा अशुभ होते हैं । 


र माससंहि 
हर यहाँ पर समाससंहिता में 


अहकोशसश्निपातौ संवरत्तवमागमौ समाजश्च। सम्मोहश्चेति तेषां लक्षणमस्तात्समादेश्यस्‌ ॥ 
सूर्यजगुरुसंयोगे द्वावप्येकोऽपरः समागच्छेत्‌। स हि भवत्रि कोशसन्ज्ञो दुर्भिच्ञभयावहो लोके॥ 


एक उदितः प्रतीच्यामपरः प्राच्यां ग्रहोदितो यदि च । 
अन्योन्यमथो्राभिर्दिछिखेिस हि सन्निपाताख्यः ॥ 
सह पौरेण च पौरो यायी सह यायिना ग्रहो यश्च। | 
इश्येत समायुक्तः सह समाजाख्यः समुद्दिष्टः ॥ 
अथ यायिनागराए्याश्चस्वारः पञ्च वा सह भवेयुः। एकत्ते संवतः शिखिराहुयुतः स सम्मोहः ॥ 


संवर्त और समागमयोग सें मध्यम फल 
गौ ०___( ख्यो ७ ह स. च्छ 
समो तु संवर्तसमागमाख्यो सम्मोहकोशों भयदो प्रजानाम्‌ । 
समाजसंज्ञे सुसमा प्रदिष्टा वेरग्रकोपः खळ सनिपाते ॥ € ॥ 
सम्मोह और कोश में प्रजाओं को भय, समाज में सुसम ( पूर्व से पश्चात्‌ अधिक 
फळ ) और सन्निपात में परस्पर द्वेष होता हे । 
यहाँ पर काश्यप 


संवतंसङ्गमौ मध्यौ सम्मोहो भयदः स्स॒तः । कोशश्रानिष्षफलदः समाजाख्यः सुमध्यमः ॥ 
सन्निपाते महावैरमन्योन्यसुपजायते । 


यहाँ पर समाससंहिता में 
` संवच्तेसमागमयोः साम्यं मोहे भयानि कोशे च। सुसमा समाजसञ्ले वेराण्यथ सन्चिपाताख्ये ॥ 


यहाँ पर समाससंहिता में विशेष--- 
दुर्भिक्तरोगतस्करशख्जाब्टि्धं ग्रहाः ुयुः। आनळचीथ्यां लेया अजवीथ्यां नेत्रपरिहानिः॥ 
शखभय स्ूगवीथ्यां जारदूव्यां छुधं च रोगांश्च। पशुनाशं गोवीथ्यास्ूषभाख्यायां च नृपपीडा 
सुसुभिक्तमिरावस्यां गजवीथ्यां च क्रतृस्सवामोदाः । अतिजलमोच्षं ङयुनांगाख्यायां च सवे तु। 
अहोदये प्रवासे च सोमसूयंग्रहे तथा । विचायं बीथीमार्गाश्च लोके बयाच्छुभाशभस्‌ ॥९॥ 
इति 'विमला!हिन्दी टीकायां ग्रहशङ्गाटकाध्यायो विंशः ॥ २० ॥ 
९४ 
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आया गर्साळक्षाणाष्याया? 
राभळक्तण कहने का ग्रयोजन-- 
अन्नं जगतः ग्राणाः . प्रावृट्कालस्य चान्नमायत्तस्‌। 
यस्मादतः परीक्ष्यः प्रावृट्कालः प्रयत्नेन ॥ १॥ 


संसार का प्राण अन्न है, वह अन्न वर्षाऋतु के अधीन दै अतः यत्रपूर्वक वर्षा- 


ऋतु की परीक्षा करनी चाहिये ॥ १ ॥ 
. गर्भ का लक्षण-- 
तछुक्षणानि सुनिभिरयानि निबद्धानि तानि इघ्टेदय । 
क्रिसे गर्गपराशरकाइ्यपवज्रादिरचितानि ॥ २॥ 
गरो, पराहार, काश्यप, वञ्च आदि झुनियों के द्वारा निबद्ध गर्भलक्षण को देख कर 
मैं वर्षाकाल का लक्षण कर रहा हूँ ॥ २॥ 
गर्भलक्षण जानने वाले देवज्ञों की प्रशंसा-- 


दैवबिदविहितचित्तो द्यनिशं यो गर्भलक्षणे भवति । 
तस्य सुनेरिव वाणी न भवति भिथ्याश्बुनिर्देश ॥ ३॥ 
जो देवज्ञ रात-दिन गर्मलक्षण में अविक्तिचित्त होकर लगे रहते हैं, सुनि की 
तरह उनकी वाणी बृष्टि-ज्ञान में मिथ्या नहीं होती हे ॥ ३॥ 
शास्त्र की प्रशासा-- 
कि वातः परमन्यच्छास्रज्यायोऽस्ति यद्विदित्वेव । 


्रध्वंसिन्यपि काले त्रिकालदशी कलो भवति॥ ४॥ 
इस ज्योतिषा से कौन शाख अच्छा है ? कोई नहीं। जिसको जान कर इस 
विनाशी कलिकाळ में भी मनुष्य ब्रिकालदर्शी होते हैं ॥ ४॥ 
दूसरे का मत 
केचिइदन्ति कात्तिकशुक्वान्तमतीत्य गर्भदिवसाः स्युः । 
न च तन्मतं बहूनां गयादीनां मतं वक्ष्ये॥ ५॥ 
किसी का मत है कि कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा के वाद गर्भ के दिन होते हैं, यह 
सबका मत नहीं है, अतः गर्ग आदि आचायों का मत कहते हैं । 
यहाँ पर सिद्धसेन 
शकपक्षमतिक्रम्य कार्तिकस्य विचारयेत्‌ । गर्भाणां सम्भवं सम्यक सस्यसर्पत्तिकारणम्‌॥ 
गर आदि आचायों का मत-- 
मार्गशिर:सितपक्षप्रतिपत््रभृति क्षपाकरेऽपाढाम्‌। | 
पूर्वो चा सञ्चुपगते गभाणां लक्षणं ज्ञेयम्‌॥ ६॥' 
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गरभेलक्षणाध्यायः । १५४५ 


मार्गशीष शङ्क प्रतिपदा से जब चन्द्रमा पूर्वाषाढा नक्षत्र में स्थित हो उस समय 
से गभो का छक्षण जानना चाहिये । यहाँ पर वा शब्द चार्थक दै । 
यहाँ पर गग— 
शुद्धादी मार्गशीर्षस्य पूर्वापाढाव्यवस्थिते । निशाकरे तु गर्भाणां तत्रादौ लक्षणं वदेत्‌ ४ 
यहाँ पर काश्यप 
{सितादौ मार्गशीर्षस्य प्रतिपद्दिवसे तथा। पूर्वापाढागते चन्द्रे गर्भाणां धारणं भवेत्‌ ॥६॥ 
गर्भ का प्रसव-काळ-- 
यनक्षत्रश्ुपगते गर्भश्चन्द्रे भवेत्स चन्द्रवशात्‌ । 
पञ्चनवते दिनशते तत्रेव प्रसवमायाति ॥ ७॥ 
चन्द्रमा के जिस नक्षत्र में स्थित होने से गर्भस्थिति होती है, चन्द्र के वश १९५ 
चे दिन में उसका प्रसव होता हे । र 
विशेष--चान्द्रमान से १९५ दिन लेने से उस दिन वह नक्षत्र नहीं आता है 
अतः सावन मान से १९५ वा दिन लेना चाहिये। सावन मान से १९५ वें दिन 
में ठीक वही नक्षत्र आता है । 
समाससंहिता में स्पष्ट वचन . 
पौपालतितपचषा्यैः ्रावणशुझ्ञादयो विनिर्देश्याः सादेः पड्मिरमासेगंभंविपाकः स नक्षत्रे ॥ ७४ 
फिर गर्सका प्रसवकाल--- 
सितपक्षभवाः कृष्णे शुक्रे कृष्णा द्युसम्भवा रात्रो । 
नक्तंप्रभवाश्नाहनि सन्ध्याजाताथ सन्ध्यायास्‌॥ ८ ॥ 
यदि गर्भ शुक पच में हो तो कृष्ण पक्त में, कृष्ण पक्ष में हो तो झझ पक्ष में, दिन 
में हो तो रात्रि में, रात्रि में हो तो दिन में, पूवं सन्ध्या में हो तो पश्चिम सन्ध्या में 
और पश्चिम सन्ध्या में हो तो पूर्व सन्ध्या में प्रसव होता है । 
यहां पर गर्ग-- 
दिवा भवति यो गभों रात्रौ स इति पच्यते । शकपक्षे समुरूतः कष्णे पक्षे च चषंति ॥ 
पौर्णमास्यामथोरपन्नः सामावास्यां प्रवर्षति । अमावास्यां समुद्भूतः पूर्णमास्यां प्रवर्षति ॥ 
- 'पूर्वसन्ध्यासमुद्भूतः पश्चिमायां प्रवर्षति। पश्चिमायां समुद्धूतः पूवसन्ध्यां प्रवर्षति ॥ 
पूर्वार्हे यः समुझूतः पश्चदरात्रौ अवर्षति। निश्षायां पश्चिमे यश्च स पूवा प्रसूयते ॥ 
दिनाद्े तु ससुर्पन्नः स निशार्दे प्रसूयते ॥ ८ ॥ 
राभौं का विरोष लक्षण और काल का निर्देश-- 
मृगशीर्षाद्या गभा मन्दफलाः पोषशु छजातारच । 
पौषस्य कृष्णपक्षेण निदिंशेच्ड्राबणस्य सितस्‌॥ ९॥ 
माघसितोत्था गभीः श्रावणकृष्णे प्रसतिमायान्ति । 


माघस्य कृष्णपक्षेण निदिशेद्गाद्रपदशुक्कस्‌॥ १० ॥ 
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फाल्युनशुछसयरुत्था भाद्रपदस्यासिते विनिर्देश्याः । 

स्यैव कृष्णपक्षोद्भवास्तु ये तेऽ््युक््ञे॥ ११॥' 

चेत्रसितपक्षजाताः कृष्णेञ्ययुजस्य वारिदा गर्भाः । 

Ne तिंकशुझे च ~ 

चेत्रासितसम्ध्ूताः कातिंकशुङ्लेऽभिवषन्ति ॥ १२॥ 

मार्गशीष थुक और पौष शुक्ल में स्थित गर्भे मन्द फर ( अल्प बृष्टि ) देने वाळा 
होता है । यहां पर चेत्र शुक्ल प्रतिपदा से मास ग्रहण करना चाहिये, जैसे चेत्न शुक्ध 
प्रतिपदा से वेशाख कृष्ण असान्त तक एक माल, वैशाख शङ्क प्रतिपदा से ज्येष्ठ कृष्ण 
असान्त तक दूसरा मास इत्यादि । यदि पौष कृष्ण पक्ष में गर्भ हो तो श्रावण शुछु 
पक्ष में, माघ झुछ में गभ हो तो श्रावण कृष्ण में, साघ कृष्ण सें गश हो तो भाद 
शुद्ध में, फाल्गुन शु में गर्भ हो तो आद्र कुष्ण सें, फाल्गुन कृष्ण में गर्भ हो तो 
आश्विन शुक में चंत्र शुक्छ में गर्भ हो तो आश्विन कृष्ण में और चेत्र कृष्ण में गर्भ 
हो तो कार्तिक शुक्ल में प्रसव ( ब्ष्टि ) होता है । 
यहाँ पर गर्ग--- 
साघेन श्रावणं विन्द्याक्नभस्यं फाल्गुनेन तु । चेत्रेणाश्वयुजं प्राहुवैंशाखेन तु कार्तिकस्‌ ॥ 
शुक्लूपक्षेण कृष्णं तु कृष्णपत्तेण चेतरस्‌ । राष्यह्लोश्व विपर्यासं कार्य काळे विनिश्चयस्र ॥ 
मेघ्त और कझु का लक्षण-- 
पूर्वोद्भृताः पश्चादपरोत्थाः मराग्भवन्ति जीमूताः । 


शेषास्वपि दिक्ष्वेवं विपर्ययो भवति वायोश्च ॥ १३॥ 

यदि गर्भ काळ में मेघ पूर्व दिशा में हो तो प्रसव काळ में पश्चिम दिशा में, पश्चिम 
दिशा में हो तो पूर्व दिशा में, दक्षिण दिशा में हो तो उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में 
हो तो दक्षिण दिशा में, आझेय कोण सें हो तो वायव्य कोण में, वायव्य कोण में हो 
तो आग्नेय कोण में, ईशान कोण में हो तो नैऋत्य कोण में और गर्भ काळ में नेऋस्य 
कोण i हो तो प्रसव काळ में ईशान कोण में मेघ होता है । इसी तरह वायु का 
. भी दिग्वपरीत्य समझना चाहिये । जैसे गर्भ काल में पूर्व तरफ का वायु हो तो प्रसव 
काळ में पश्चिम तरफ का इत्यादि समझना चाहिये । 

यहाँ पर पराशर 
अथ माषेन श्रावणं फाल्गुनेन भाद्रपद चैत्रेणाश्वयुजं वेशाखेन तु कार्तिकस्‌ । 
झ॒झेन कृष्णं कुष्णेन शुक दिवसेन रात्रिं राज्या दिवसं गर्भाः प्रवर्षन्ति ॥१ ३॥ 


गर्भ-सम्भव लक्षण-- 
हादिसदूदकशिवशक्रदिग्मवो मारुतो वियद्विमलम्‌ । 
लिर्धसितबदुलपरिवेषपरिव्तो हिममयूखाकों ॥ १४ ॥ 
_ इशुगहुरसिग्धघनं घनदरचीक्षुरकलोहिताभ्रयुतम्‌ । 
काकाण्डमेचकाभं तिय्विेन्ुनक्षत्रम्‌ ॥ १५॥ 
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सुरचापमन्द्रगजितविद्युत्रतिसयंका शुभा सन्ध्या । 
' शशिशिवशक्राशास्थाः शान्तरवाः पक्षिमृगसंघाः ॥ १६॥ 
विपुलाः प्रदक्षिणचराः खिग्धमयूखा ग्रहा निरुपसगोः। 
तरवश्च निरुपसृष्टाङ्करा नरचतुष्पदा हृष्टाः ॥ १७॥ 
गर्मागां पुष्टिकराः सर्वेपामेव योज्च्र तु विशेषः । 
~ गर्भविषृद्धये तमभिधास्ये 
स्वतुस्वभावजनितो ये तमभिधास्ये ॥ १८॥ 
त गर्भ स्थिति काळ में आहाद जनक, सुखस्पर्ण और उत्तर, ईशान या पूर्व दिशा 
में उत्पन्न वायु, नि्सल आकाश, सतिग्ध और श्वेत परिवेष से व्याप्त चन्द्र और सूर्य, 
आकास में विस्तृत और खिरध मेघ, सूच्याकार, चुराकार और छोहित मेघों, काक 
के अण्डे के समान, मयूर के कण्ठ के समान, निर्मळ चन्द्र और नक्षत्रों से युत आकाश, 
इन्द्रधज्ञ, मेघों के मधुर शब्द, विद्युत्‌ और प्रति सूर्य से युक्त पूर्वापरा सन्ध्या, सूर्य 
के अभिसुख होकर उत्तर, ईशान या पूवं दिशा में स्थित पक्षी और सग, नक्षत्रों के. 
उत्तर सांग में होकर निर्सल उत्पात रहित रहो का गमन, बाधा रद्दित दृक्षो का 
अङ्कुर, अच्ुष्य और पश हर्षित, इन सब शुणों से युत गर्भ का समय हो तो गर्भ 
पुष्ट होता है । मार्गशीष शङ्क प्रतिपदा से वेशाख के अन्त तक गर्भ की परीक्षा करनी 
चाहिये तथा गर्भ की बुद्धि के लिये ऋतु के स्वभाव से उत्पन्न अवशिष्ट रक्षणों को 
आगे कहता हूँ । 
यहाँ पर पराशर 
अथ गर्मसंस्थासु माघादिषु चतु मासेषु या शचौ धारणा । नभोनभस्यौ प्राबुर्‌ 
तस्या अजु वर्षा येषु प्रसवन्ति । तत्र 'चापाभ्नविद्युत्स्तनयित्वुवर्षाणि गर्सास्तांज्छ्येः 


सप्रशस्तानम्रशस्तांश्च । प्रशस्तामाश्च यस्मिन्‌ काले सूर्येन्दुनच्षत्रा्याणां वर्षालिङ्गानां 
प्रादुभावः । पञ्चरूपता गर्भाणां धारणा मासेन शुद्धिरिति ॥ १४-१८ ॥ 


ऋतु के वश गर्भ लक्षण 

पौषे समार्गशीर्षे सन्ध्यारागोऽ्म्बुदाः सपरिवेषाः । 

नात्यर्थं सरगशीषे शीतं पोषेऽतिहिमपातः ॥ १९॥ 
माघे प्रबलो वायुस्तुषारकलुषद्युती रविशशाङ्को । 
अतिशीतं सघनस्य च भानोरस्तोदयो धन्यो ॥ २० ॥ 
फाल्गुनमासे रूक्षश्चण्डः पवनोऽञ्रसम्पुवाः स्िग्धाः । 
परिवेषाश्चासकलाः कपिलस्ताम्रो रवि्च शुभ) ॥ २१ ॥ 
पवनघनवृष्टियुक्ताओत्रे गभीः शुभाः सपरिवेषाः । 
घनपवनसलिलबिद्युत्स्तनिवेश्यव हिताय चेश्ञाखे॥ २२॥ 
पौष और मार्गशीष में दोनो सन्घ्या रक्त और परिवेष युत मेघ शुभ होता हे 
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तथा मार्गशीर्ष में अल्प शीत और पौष में हिम का गिरना शुभ होता है । माघ 
मास में प्रवल भयहूर वायु, सूर्य और चन्द्र हिम युक्त होकर मलिन कान्ति वाले, 
अति शीत भौर मेघ रहित सूयं का उदयास्त शुभ है। फाल्गुन सास में रूक्ष और 
भयङ्कर वायु, मेघों का उद्य, सूर्य और चन्द्र का निर्मल तथा अखण्ड परिवेप, कपिल 
या तान्न चर्ण का सूयं शभ हे । चेत्र मास में वायु, मेघ, दृष्टि और परिवेप युत गर्भ 
शुभ होता है। वेश्षाल मास में मेघ, वायु, जळ, विद्युत और मेघ के गर्जन युत 
गभ शुभ होता है । 


यहाँ पर काश्यप 
शीतमञ्नं तथा वायुश्रन्द्राकपरिचेषणम्र । माघे मासि परीक्षेत श्रावणे बृष्टिमादिरेत्‌ ॥ 
फाल्गुने चात्र सङ्घातं बरष्टिस्तनितमेव च । पुरो वाताश्च ये परोक्ता मासि भाद्रपदे शुभस ॥ 
बहुपुष्पफला वृक्षा वाताः शकरदर्षिणः। शीतवषे तथान्नाणि चेत्रेणाश्वदुजं वदेत्‌ ॥ 
वहन्ति स्द्वो वाताः पुरः शीघ्र प्रदक्षिणाः । वेशाखे तानि रूपाणि कातिके मासि वर्षति ॥ 
समाससंहिता में--- 
शस्तानि रूगान्मासाच्छीतहिमवायुमेघकृतानि । 
स्तनिततडिजलमारुतघनतापान्यतिषशयं तु वैशाखे ॥ 
कृष्णेन शुक्तपत्तः सितेन कृष्णो निशा दिनोत्थेन । 
राज्याहः सन्ध्यायां सन्ध्याँद्रिव्यत्ययाजलदाः ॥ १९-२२ ॥ 
गर्भकालिक मेघों का लक्षण 


सुक्तारजतनिकाशास्तमालनीलोत्पला्ञनामासः | 

जलचरसत्तवाकारा गर्भेष घनाः प्रभूतजलाः ॥ २३ ॥ 

तीत्रदिवाकरकिरणामितापिता मन्दमारुता जलदाः । 

रुषिता इव धाराभिविसृजन्त्यम्भः प्रसवकाले ॥ २४ ॥ 

मोती या चाँदी के समान श्वेत अथवा तमाळ घु, नीळ कमल या अञ्जन के 

समान अति कृष्ण, अथवा जलचर जन्तु के समान कान्ति वाळे गर्भकाछिक मेघ हों 
तो बहुत वृष्टि देने वाळे होते हैं। अति भयङ्कर सूयं किरण से तापित, अल्प वायु 
से युत गर्भकालिक मेघ १९५ वें दिन ( प्रसवकाळ ) में रुष्ट की तरह होकर धारा- 
प्रवाह अतिब्ृष्टि करते हैं । 


समास संहिता मे 
पथुघनबहुला जछदा जळचरसचवान्विताः शुभा गर्भाः । 
स्निग्धसितबहुळपरिवेषपरिबुदौ  हिमकरोष्णकरौ ॥ 
जुखगणगा सुधिता निरुपहतास्तरवः । वियदुमछं च यदि अवति तदा u 
स्निग्धतडित्म तिसूयकमत्स्यशक्रधनुःप्रथमापरमध्ये । पोट 
र शान्तरवा स॒गपक्षिमनुच्याः झक्रशशी श्रद्िक्पवनाश्ष ॥ २३-२४ ॥ 
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गर्भनाश का लक्षण-- 
. गर्मोपघातलिङ्गान्युस्काशनिपांसुपातदिग्दाहाः । 
क्षितिकम्पखपुरकीलककेतुग्रहयुद्निर्घाताः ॥ २५॥ 
रुधिरादिशष्टिवकृतपरिषेन्द्र्घनंषि दशन राहोः । ` 


इतयुत्पातेरेतेख्निविधैश्वान्येहतो गर्भः ॥२६॥ 
यदि गर्भ काळ में उल्कापात, विद्युत्‌ , धूलि को दृष्टि, दिशाओं में जळन, भूकम्प 
गन्धवं नगर, नाभस, कीलक आदि केतुओं का दर्शन, अह युद्ध, निर्घात ( शब्द ), 
रुघिर आदि ( रुधिर, मांस, वसा, घृत, तेल आदि ) की विकार युत बृष्टि, परिघ 
( ४९ अध्याय के १९ वें झोक में परिघ का लक्षण ), इन्द्रधनु, राहु, चन्द्रग्रहण या 
सूर्यग्रहण का दुर्शन गर्भ के नाश करने वाले होते हैं । 
यहाँ पर गर्ग-- 
अश्मवर्ष तमोवषं मांसशोणितवषंणस्‌ । उल्कानिर्घातकम्पश्च वञ्रपातस्तयैव च ॥ 
परिवेषाः परिधयो वासवस्य धनूंषि च । अनश्रस्तनितं वर्ष दिञञां दाहस्तथेव च ॥ 
अनातंवं पुष्पफलं वारणीयेषु वर्षणम्‌ । ग्रहयुद्धेषु घोरेषु हृतान्‌ गर्भान्‌ विनिर्दिशेत्‌ ॥ 
यहाँ पर पराशर 
तेषां ग्रहाणासुदयास्तमयो र्व१निर्घाताझनिपातगन्धवनगर दिरदाहाकर रिम वर्णिक्ा- 
रभूचरनप्रादुर्माचो वर्षास्ववर्षाय ॥ २५-२६ ॥ 
यहाँ पर विशेष 
स्वतुस्वभावजनितः सामान्येयेंश्र लक्षणेबंद्धिः । 
गभोणां विपरीतेस्तेरेवे विपयेयो भवति ॥ २७॥ 
ऋतुओं के स्वभाव जनित ( पौषे समार्गशीपें सन्ध्यारागोऽम्ड॒दाः सपरिवेषाः इत्यादि 
पद्योक्त ) और सामान्य ( ह्वादिख्दूदकिशवश्चक्रदिगिभवो सारुत इत्यादि पद्योक्त ) 
लक्षणों से युत गर्भ की वृद्धि अन्यथा हानि होती है ॥ २७ ॥ 
गर्भकालिक नक्षत्र वश अधिक बृष्टि का योग-- 
भद्रपदाइयविश्वास्बुदेवपैतामहेष्वथर्क्षपु | 
सर्वेष्वृतुषु वित्रद्रो गों बहुतोयदो भवति ॥ २८ ॥ 
सब ऋतुओं में पूव॑भाद्रपदा, उत्तरभाद्रपदा, उत्तराषाढा, पूर्वाषाळ, रोहिणी, इन 
पाँच नचत्रों में बढ़ा हुआ गर्भ प्रसवकाळ में अधिक वृष्टि करता है ॥ २८॥ 
राभेकािक नक्षत्र वश बहुत दिन तक दृष्टि का योग-- 
शतभिषगाइछेषाद्रोस्वातिमघासंयुतः शुभो गर्भः। 


पुष्णाति बहन्‌ दिवसान्‌ इन्त्युत्पातेहेतस्निविधेः ॥ २९ ॥ 


शतभिषा, आश्लेषा, आग्रा, स्वाती या मघा नचन्न में उत्पन्न गस बहुत दिन 
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तक पुष्ट रहता है । तथा उक्त पाँचों नछन्नों में चढ़े हुए गर्भ जितने दिन त्रिविध 
उत्पातो (दिव्य, आन्तरिक्त और भौम) से हत हों उतने दिन तक वर्षा नहीं होती है । 
समास संहिता में त्रिविध उत्पात का लक्षण 
दिव्यं अहक्षंजात भुवि भौमं स्थिरचरोद्भवं य्व। दिर्दाहोल्कासारतपरिवेषाथं वियत्मभवस्‌ ॥ 
| यहाँ पर गर्ग-- 
आाजापंत्यं मघाश्लेषा रौद्रं चानिलवारुणम्‌ । आपाढाद्वितयं चैव तथा आाद्रपदाह्वयस्‌ ॥ 
नक्षत्रदद्वाक चेतद्यदि स्यादू्दूषितस्‌ । न गर्भाः सग्पदं यान्ति योगक्षेमं न कल्पते ॥ 
उल्कयासिहतं वापि केतुना वाप्यधिष्टितस्‌ । न गर्भाः सस्पद्‌ं यान्ति चासदश्च न वर्षति ॥ 
पूर्वोक्त योगों में दिन संझ्या-- 
मृशमासादिष्वशी षट्‌ पोडश विंशतिशचतुयुक्ता । 
विशतिरथ दिवसत्रयसेकतमर्क्षण पञ्चभ्यः ॥ ३० ॥ 
उक्त पाँच नक्षत्रों में से किसी एक नक्षत्र में मागी में गर्भ की बुद्धि हो तो 
प्रसव समय से ८ दिन, पोष में ६ दिन, माघ में १६ दिन, फाल्गुन में २० दिन, 
चेत में २० दिन: और वेशाख में ३ दिन तक दृष्टि होती है। 
यहां पर ऋषिपुत्न--- . 
माघे षोडशसंख्यास्तु घोडशाप्टो च फाल्युने । चिंशतिश्रेत्रमासे तु अयश्रेन्द्राभिदेवते। 
अष्टी सौस्येऽथ पट्‌ पौषे संख्यास्तासु च वर्षति ॥ ३० ॥ 

५ निमित्तों के वश वर्षा के प्रदेश--- 

पञ्चनिमिच्ेः शतयोजनं तदद्धांडमेकहान्याउ्तः। 

वर्षते पञ्चनिभित्ाद्र्पेणेकेन यो गर्भः ॥ ३१॥ 

चच्यमाण पाँच निमित्तों ( इली अध्याय के सँतीसवें 'छोकोक्त निमित्तों ) से 
युत गर्भ, प्रसवकाळ में सौ योजन सक घरसता है । चार निमित्तों से युत गर्भ 
पचास योजन तक, तीन निमितं से युत गर्भ पच्चीस योजन तक, दो निमित्तों से 
युत गर्भ साढ़े वारह योजन तक और एक निमित्त से युत गर्भ पाँच योजन तक, प्रसव- 
काळ में बरसता है ॥ ३१ ॥ 
निमित्तयुत ग्भवश जळ की संख्या-- 
द्रोणः पञ्चनिमित्ते गरें त्रीण्याढकानि पवनेन । 


न 
षड्‌ चिद्युता नवाभ्रैः स्तनितेन द्वादश प्रसवे ॥ ३२॥ 
पाँचों निमित्ता से युत गर्भ एक द्रोण बरसता दै। वायु से युत गर्भ तीन आइक, 
विद्युत्‌ से युत गर्भ छे आढ़क, मेघों से युत गर्भ नौ आइक और मेघों के गर्जन से 
युत गभ प्रसवकाछ में बारह आढ़क बरसता है । । 
घृष्टि के आइक और द्रोण के परिणाम जानने के छिये पराशर-- 
आढकांश्रतुरो द्रोणसपां विन्दाश्प्रमाणतः । 
' घजःप्रमाणं मेदिन्या विन्द्याद्दरोणातिवर्षणम्‌ ॥ 
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गभेलक्षणाध्याय: । १६१ 


ससे विंशांगुलानाहे द्विचतुष्कांगुलोच्छिते । भाण्डे वर्षति सम्पूर्ण जे पसाढकवषंणस्‌_॥ 
यहाँ पर आचाय 
हस्तविशालं कुण्डकमधिक्ृत्याग्बुप्रमाण निदः । 
पञ्चाशस्पलमाढकमनेन सिनुयाजलं पतितस्‌ ॥ 
यहाँ पर वृद्धगर्ग-- 
दाते तु आढकं विन्द्यारस्तनिते द्वादशाढकम्र ॥ 
नचाढकं तथाञ्जेु योतितेषु पडाढकम्‌॥ 
निमित्तपञ्चकोपेते द्रोणं वर्षति वासवः॥ ३२॥ 
यहाँ पर दृष्टि के विशेष योग 
कूरग्रहसंयुक्ते करकाशनिमत्स्यवपंदा गर्भाः। 
शशिनि रवौ वा शुमसंयुतेक्षिते भूरिशरष्टिकराः॥ ३३ ॥ 
यदि गर्भकालिक नक्षत्र पापग्रह से युत हो तो उपल, चञ्च और मछुली से युत 
बृष्टि होती है । यदि वहाँ पर ( गर्भकाछिक नक्षत्र में ) चन्द्र या रवि स्थित होकर 
शुभग्रह ( बुध, बृहस्पति और शुक्र ) से युत या इष्ट हो तो बहुत वर्षा देने वाला 


गर्भ होता हे ॥ ३३ ॥ 
गर्भसम्भव का विशेष लक्षण 


गर्ससमयेऽतिबृष्टिगेमाभावाय निनिमिकृत्तता । 
्रोणाश्टांशेऽम्यधिके वृष्टे गर्भः स्रुतो भवति ॥ ३४ ॥ 
यदि गर्भसमय में निमित्त रहित अति बृष्टि हो तो गर्भ का नाश होता है। तथा 
यदि पष्लोस पळ या उससे अधिक बृष्टि हो तो गर्भ खाव हो जाता है। 
गर्भका लिक निमित्त 


प्रायो अहाणासुद्यास्तकाळे समागमे मण्डलसङ्क्रमे च । 
पक्षक्षये तीचणकरायनान्ते चुष्टिगतेऽकं नियमेन चान्द्रौ ॥ 


यहाँ पर विशेष-- 


गभः पुष्टः प्रसवे ग्रहोपघातादिभियेदि न दृष्टः । 
आत्मीयगर्भसमये करकामिश्रं ददात्यम्भः॥ ३५॥ 
पुष्ट गर्भ ग्रहोपघात आदि ( दिव्य, आन्तरिक्ष और भौम ) कारणों से जळम्रद न 
हो तो आत्मीय गर्भ(फिर द्वितीय गभं्रहण)काळ में उपलमिश्रित बृष्टि करता है ॥३५॥ 
दृष्टान्त के द्वारा विशेष-- 
. काठिन्यं याति यथा चिरकालघृतं पयः पयस्विन्याः । 
1 1 कालातीतं तद्वत्सलिलं . 
कालातीतं तइत्सलिलं काठिन्यञ्ुपयाति ॥ ३६॥ 
११. । 
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जिस तरह बहुत समय तक रखा हुआ गौओं का दूध कठिन हो जाता है उसी 
तरह बहुत समय बीतने पर जळू कठिन होकर उपछ के रूप में हो जाता है॥ ३६॥ 
गर्भपुष्टि के लक्षण--- 
पवनसलिठविद्युदजिताडम्रान्वितो यः 
स भवति बहुतोयः पश्चरुपास्युपेतः । 
विसजति यदि तोयं गर्भकारेऽतिभ्ूरि 
ग्रसवसमयमित्वा शीकरास्भः करोति ॥ ३७॥ 
यदि वायु, जळ, विद्य॒त्‌, मेघ का शब्द और मेघों से युत गर्भ हो तो प्रसवकाळ 
में बहुत दृं्टिप्रद होता है । इस तरह के गर्भसमय में यदि बहुत दृष्टि हो तो प्रसव- 
काळ में अधिक इष्टि नहीं होती ॥ ३७ ॥ 
इति "विमछा' हिन्दीरीकायां गर्भलक्षणाध्याय एक्िदाः ॥ २१ ॥ 
—— NS 
आय गर्सघारणांच्याया? 
गर्मधारण के छण 
्यष्ठसितेऽटटम्याद्याश्चत्वारो वायुघारणा दिवसाः । 
मृदुशुभपवनाः शस्ताः खिग्वघनस्थणितगगनाश्च ॥ १ ॥ 
ज्येष्ठ शुक अष्टमी से चार दिन तक गर्भधारण के दिन होते हैं। इन दिनों में 
सुखस्पर्ष, शुभ (उत्तर, ईशान या पूलेदिशा में उत्पन्न ) वायु, निमंळ 
आकाक्ष शुभ होते हैं ॥ १ ॥ र 
. गंधारण में विशेष 
तत्रेव स्वात्याद्ये इष्टे भचतुष्टये क्रमान्मासाः । 
भ्रावणपूर्वा ज्ञेयाः परिखुता घारणास्ताः स्युः ॥ २॥ 
यदि ज्येष्ठ शुक पत्त में स्वाती आदि चार नचत्रं ( स्वाती विशाखा, अचुराधा 
और ज्येष्ठा ) में बृष्टि हो तो क्रम से श्रावण आदि चार मासों ( श्रावण, भादपद, 
आश्विन और कार्तिक ) में अवृष्टि होती दै । जैसे ज्येष्ठ शुक पक्ष में स्वाती में दृष्टि हो 
तो आवण में, विज्ञाखा में बृष्टि हो तो भाद्रपद में, अनुराधा में बृष्टि हो तो आश्विन 
में भौर अयेष्ठा में बृष्टि हो तो कार्तिक में बृष्टि का अभाव होता है ॥ २ ॥ 
यहाँ पर काश्यप ; 
 भेष्ठस्य दळाश्म्यां तु नद्धत्रे भगदेवते । चत्वारो धारणाः प्रोक्ता खदुवातसमीरिताः ७ 
___ नीळा अननिभेमेपेविदत्स्यगितमारुतेः । विस्फुलिज्रजोपूसेरदुन्नौ.. शणिदिवाकरों ॥ | 
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१६३ 
एकरूपाः शुभा जेया अशुभाः सान्तराः स्खुताः। अनायैस्तस्करेचो रैः पीडा चेव सरी सुपेः ॥ 
ततः स्वात्यादिनचत्नेश्वतुर्सिः आवणाद्यः । परिपूर्णाः शुमास्ताः स्युः सौम्याः शिवसुभिक्षकाः 
स्वातौ तु आवणं हन्यादृष्टेश्पेन्त्रा म्िदेवते । आद्रपदे त्वद्दृष्टि स्यान्मेत्रे चाश्वयुजे स्रत ॥ 
ऐन्द्े तु कार्तिके त्वेवं चुष्टे वृष्टि निहन्ति च। एतेषु यदि नो बुष्टिस्तदा सौसिक्चछक्षणस्‌ ॥ 
फिर विशेष लत्षण--- 
यदि ताः स्युरेकरूपाः शुमास्ततः सान्तरास्तु न शिवाय । 
तस्करभयदाशथोक्ताः श्होकाश्राप्यत्न वासिष्ठाः ३॥ 
यदि वे चारों गर्भधारण केदिन एक रूप के हों तो शुभ और असमान हों तो चोरों 
को अय देने वाळे होते हैं । आगे इसी अर्थ को पुष्ट करने वाळे वसिष्ठ के पद्य लिखते हैं ॥ 
वसिष्ठ के पद्य--- 
सविद्युतः सपृषतः सपांशूत्करमारुताः । 
साकचन्द्रपरिच्छन्ना घारणाः शुभधारणाः ॥ ४॥ 
यदा तु विद्युतः श्रेष्ठाः शुभाशाः प्रत्युपस्थिता। 
तदापि सवसस्यानां वृद्धि नूयाद्विचक्षणः॥ ५ ॥ 
सपांशुवषोः सापश्च शुभा बालक्रिया अपि | 
पक्षिणां सुस्वरा वाचः क्रीडा पांछुजलादिषु॥ ६ ॥ 
रविचन्द्रपरीवेणः स्विग्धा नात्यन्तदूषिताः । 
ृष्टिस्तदापि विज्ञेया सर्वसस्यार्थसाधिका ॥ ७॥ 
मेघाः खिग्धाः संहताश्च ग्रदक्षिणगतिक्रियाः। 
तदा स्यान्महती वृष्टिः सवंसस्याभिबृद्धये ॥ ८ ॥ 
यदि विद्युत्‌ , जळकण, भूछियों से युत वायु, मेघाच्छक्न रवि-चन्द और उत्तर, 
इंशान कोण या पूर्वं दिशा की विद्युत्‌ युत गर्मघारण के दिन हों तो सब धान्यों 
की बुद्धि पण्डितों को कहनी चाहिये । धूलि की बृष्टि, जळ, बालकों की सुन्दर चेष्टाएँ, 
पत्तियों के मधुर शब्द, धूछि या जळ में उनकी क्रीडा और स्निग्ध, विकार रहित, 
परिवेषसहित रवि-चन्द्रों से युक्त गर्भ धारण दिन हों तो सब धान्यां को सिद्ध 
करने वाली वृष्टि होती हे । स्निग्ध, सघन और प्रदक्तिण करके ( पूवं दिशा से दक्षिण, 
दक्षिण से पश्चिम, पश्चिम से उत्तर और उत्तर से पूर्व ) में गमन करने वाळा मेघ 
गर्भधारण दिन में हो तो शुभ होता है ॥ ४-८॥ 
इति "विमलाः हिन्दीटीकायां गभेधारणाध्यायो द्वाविशः ॥ २२ ॥ 
न 
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अवर्षण का लक्षण-- डा 
ज्येष्ठयां| समतीतायां . पूर्वाषाढादिसस्मरवृष्टेन । 
शुभमशुभं वा वाच्यं परिमाणं चाम्भसस्तज्हैः ॥ १ ॥ 


ज्येष्ठ क पूर्णिमा बीत जाने पर पूर्वाषाढा आदि सब नचन्नों में दृष्टि हो तो जळ 
का शुभाशुभ. परिमाण कहना चाहिये.। अर्थात्‌ बृष्टि हो तो शुभ और अशुष्टि हो तो 


अशुभ कइना चाहिये । 
यहाँ.पर गर्ग-- 
ज्येछे सूलमतिक्रम्य मासि प्रतिपद्ग्रतः । वर्षासु बुष्टिशानारथं निमित्तान्युपळ्सयेत ॥ १७ 
जल का प्रमाण--- 
हस्तबिश्ञालं इुण्डकमधिकृत्यास्बुग्रमाणनि्देश्ः । 


पञ्चाशत्परमाढकमनेन मिलुयाज्जल॑ पतितस्‌ ॥ २ ॥ 
एक हाथ तुल्य व्यास वाळे और एक हाथ गहरे वत्तुछाकार कुण्ड से शुष्टि के जळ. 
का मापन करना चाहिये, जळ से पूर्ण इस कुण्ड में पचास पळ ( पुक आदक ) तुल्य 
जरू होता है । पचास पछ का एक आइक और चार आढक का एक द्रोण होता दै॥२॥ 
समाससंहिता सें--- 
व्येष्ठस्य पौर्णमासीसतीत्यभूसुद्या यथा घुष्टे आप्याद्येजलमानं मानघमानेन दस्तसिते ॥ 
[ वर्षण का प्रमाण 
येन धरित्री मुद्रा . जनिता वा बिन्दवस्तणाग्रेषु । 
वृष्टेन तेन वाच्यं परिमाणं वारिणः प्रथमम्‌ ॥ ३ ॥ 
जिस बृष्टि से पृथ्वी पर धूलि मिट जाय या तृणाग्र में जलकण दिखाई दें उससे 
जरू का प्रमाण कहना चाहिये । इससे यह सिद्ध होता है कि पूर्वाषाढा आदि नचत्र 
में से जिस नचत्र में बरष्टि हो उसी नचत्र के परिमाण ( इसी अध्याय के छुठे झोक से 
उक्त ).तुस्य दृष्टि कहना चाहिये ॥ ३॥ 
वषंणग्रमाण में मतान्तर--- 


केचिद्यथाभिवृष्ट॑ दशयोजनमण्डलं वदन्त्यन्ये । 

गर्गवसिष्ठपराशरमतमेतद्द्वादशा्न परम्‌ ॥ ४॥ | 

कोई कोई सुनि ( कश्यप आदि) का मत है कि प्रवर्षणकाळ ( ज्येष्ठ थक 
'पूर्णिमा के अनन्तर पूर्वाषादा आदि सत्ताईस नचत्रयुत काळ ) में किसी एक प्रदेश _ 
में भी दृष्टि हो तो वर्षाकाल में सुन्दर बृष्टि होती है। ( अन्य देवळ आदि) का मत _ 
है कि यदि प्रवर्षणकाल में. कम से कम दश योजन तक बृष्टि हो तो वर्षाकाळ में 
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उत्तम शुषि होती है। गर्ग, वसिष्ठ और पराशर का सत है कि प्रवर्षणकाळ में बारह 
योजन तक शुष्टि धोने से वर्षाकाल में उत्तम बृष्टि होती ह 
यहाँ पर कश्यप 
प्रवणे यथा देशं वर्षणं यदि इश्यते । वर्षाकालं समासाथ वाखवो.बहु वर्षति ॥ 
र यहाँ पर देवळ 
अवर्षणे यदा दृष्ट दुशयोजनमण्डळ्य्‌ । चर्षाकालं समासाद्य वासवो बहु वर्षति ॥ 
यहाँ पर गर्ग 
आवपाढादिइ शुशु योजनद्वाद्ात्मके । अदृष्टे शोभनं वर्षं वर्षाकाले विनिर्दिशेत्‌ ॥४॥ 
फिर भी विशेष--- 
येषु च भेष्वभिवृष्ट॑ भूयस्तेष्वेव वर्षति प्रायः । 
यदि नाप्यादिषु दृष्ट सर्वेषु तदा त्वनावृष्टिः ॥ ५ ॥ 
प्रवर्षणकाल में पूर्वापाढ़ा आदि नचत्रों में से जिस किसी नचत्र में बृष्टि हो तो 
म्रसवकाळ सें उसी नक्षत्र में फिर फिर दृष्टि होती है। यदि प्रवर्षणकाळ में पूर्वाषादा 
आदि सव नचन्नों में बृष्टि न हो तो प्रसवकाल में अनावृष्टि होती है ॥ ५॥ 
नष सें वृष्टि का प्रमाण 
इस्ताप्यसौम्यचित्रापोष्णथनिष्ठासु षोडश द्रोणाः । 
शतभिषगैन्द्रस्वातिषु चत्वारः कृत्तिकासु दश ॥ ६॥ 
श्रवणे मघानुुराधाभरणीसूलेषु दश चतुर्युक्ताः । 
फर्णुन्यां पञ्चकृतिः पुनवसो विंशतिद्रोणाः॥ ७॥ 
ऐन्द्रागन्याख्ये ~~ र 
न वेथे च विंशतिः सार्पभे दश ञ्यधिकाः । 
आहिु्न्यारयम्णम्राजापत्येषु पञ्चक्रतिः ॥ ८ ॥ 
पश्वदशाजे पुष्ये च कीत्तिता वाजिभे दश दो च । 
रौद्रे ~ 
ऽष्टादश कथिता द्रोणा निरुपद्रवेष्वेते ॥ ९ ॥ 
हस्त, पूर्वाषाढ़ा, सगशिरा, चित्रा, रेवती या धनिष्ठा नचत्र में यदि प्रवषेणकाळ 
सें बृष्टि हो तो प्रसवकाल में सोलह द्रोण बृष्टि होती हे । इसी तरह झतसिषा, 
ज्येष्ठा और स्वाती में चार द्रोण; कृत्तिका में दूश द्रोण; श्रवणा, मघा, अनुराधा, भरणी 
और मूल में चौदह द्रोण; पूर्वफालगुनी में पचीस द्रोण, पुनवंसु में बीस द्रोण, 
विशाखा और उत्तराषाढा में बीस द्रोण, आश्लेषा में तेरह द्रोण; उत्तरसाद्रपदा, उत्तर 
फाल्गुनी और रोहिणी में पचीस द्रोण, पूचंभाद्रपदा ओर पुष्य में पन्द्रह ब्रोण, अश्विनी 
में बारह द्रोण; तथा आदा में यदि प्रवषणकार में दृष्टि हो तो प्रसवकाळ में अठारह 
रोण बृष्टि होती दै । 
विशेष-यदि नक्षन्न निरुपद्रव हो तो उक्त द्रोणतुरुय बृष्टि समनी चाहिये । 
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संमाससहिता में 
दृश युक्ता द्विकृतखतिथिरसाष्टदिग्विषयरामजलतिथिभिः । 
तिथिरसरसेश्च विरसाः सदशकृताः षड़विहीनाश्च ॥ 
जरुषटकदृशकसहिता जळरसयुक्ताः पहनाश्व । 
विषयतियिषटकसहिताश्चाशिन्यादिछु जरूद्रोणाः॥ ६-९ ॥ 
यहाँ पर विशेष--- 


रविरविसुतकेतुपीडिते भे क्षितितनयत्रिविधाङ्भताहते च । 
भवति च न शिवं न चापि वृष्टिः शुभसहिते निरुपद्रवे शिवं च ॥१०॥ 

सूर्य, शनेश्वर, केतु, मङ्गछ या त्रिविध उत्पातो ( दिव्य, आन्तरि और भौम ) 
से यदि नक्षत्र पीडित हों तो अमङ्गल और बृष्टि का अभाव होता है। यदि उपद्रव 
रहित होकर बुध, बृहस्पति या शुक्र से युत नक्षत्र हो तो मङ्गल कृति और दृष्टि 
होती है । 

यहाँ पर गर्ग-- 
सूयंसौराहते वाच्य नक्षत्रे भौमघातिते । उप्पातेखिविधैर्वापि राहुणा केतुनापि च ॥ 
सद्भष्टिमश॒मं विन्द्याद्विपरीते शुभं वदेत्‌ ॥ १० ॥ 
इति “विमला? हिन्दीटीकायां प्रवर्षणाध्यायस्रयोविंशः ॥ २३ ॥ 


आय रोहिणीयोगाष्याया! 


इसमें पहले आगमंप्रदरशांन-- 
कनकशिलाचयविवरजतरुकुसुमांसङ्गिमधुकरालुरुते । 
बहुविहगकलहसुरयुवतिगीतमन्द्रस्वनोपवने .॥ १॥ 
सुरनिल्यशिखरिशिखरे बहस्पतिनोरदाय यानाह । 
गर्गपराशरकाञ्यपमयाअ्च यान्‌ शिष्यसद्वेभ्यः ॥२॥ 
तानवलोक्य यथावत्‌ ग्राजापत्येन्दुसम्प्रयोगार्थान्‌। 


स्वल्पग्रन्थेनाई तानेवास्युद्यतो वक्तम्‌ ॥३॥ 
सुवण-पाषाण के समुदाय में उत्पन्न वृक्षा के पुप्पों पर बेठे हुये अमरों के शब्दों 
से संयुत, नाना अकार के पक्षियों के आलाप से मिश्रित विद्याधरियों के गीत से उत्पन्न 
-सधुर शब्दां से युत और सुमेरु पर्नंत पर स्थित उपवन में नारद्‌ के लिये बृहस्पति ._ 
तथा अपने शिष्यां के लिये गर्ग, पराशर, काश्यप और मयासुर ने रोहिणीचन्द्र: _ 


समागम के सम्बन्ध में जो कहा है, उसको थोड़े पदों के द्वारा कहने के छिये में | 


_ उद्यत हुआ हूँ ॥ १-३॥ 
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. रोहिणीयोग विचार करने का समय-- 
आजेशमाषाढतमिसपक्षे क्षपाकरेणोपगतं समीक्ष्य । 
वक्तव्यमिष्टं जगतोऽशुभं वा. शास्रोपदेशाद्रहचिन्तकेन ॥ ४ ॥ 
योगो यथानागत एव वाच्यः स घिष्ण्ययोगः करणे मयोक्तः । 
चन्द्रग्रमाणद्युतिवणमा्ेरुत्पातवातेश्च फलं निगद्यम्‌ ॥ ५॥ 

आषाढ के कृष्णपक्ष में रोदिणी-चन्द्र का समागम देख कर गहचिन्तक 
देवों को झाख में कथित मकार के द्वारा संसार का शुभाशुभ कहना चाहिये । 
भूत के प्रयोजनाभाव होने के कारण आगे का ही रोहिणीयोग कहना चाहिये, 
योग पञ्च-सिद्धान्तिका में मैंने ( वराहमिहिर ने) कह दिया है। चन्द्रविम्बप्रमाण, 
चन्द्र की कान्ति, चन्द्र का वर्ण, चन्द्र का मार्ग, अनेक तरह के उत्पात और वायु के 
द्वारा संसार का शुभाशुभ कहना चाहिये । 

पञ्चसिद्वान्तिका सें 
चुद्धा शश्िविक्षेपं छत्वा ताराशशाङ्कविवरं च। संसाध्य च वक्तव्यः पश्चात्तारासमायोगः॥४-५॥ 
रोहिणीयोग में विधान--- 

पुरादुदग्यत्‌ पुरतोऽपि वा स्थलं त्र्यहोषितस्तत्र हुताशतत्परः 


- ग्रहान्‌ सनक्षत्रगणान्‌ समालिखेत्‌ सधृपपृष्पेबलिभिश्र पूजयेत्‌ ॥ ६ ॥ 


सरत्रतोयोपधिभिश्रतुर्दिश॑ तरुप्रवालापिहितेः सुपूजिते 
अकालमूलः कलशेरलड्डतं कुशास्तृतं स्थण्डिलमावसेद्द्विज/ ॥ ७ ॥ 
नगर से उत्तर या पूवं दिशा में ब्राह्मण हवन करते हुये तीन दिन उपवास 
करे। बाद अश्विनी आदि सब नचन्रों के साथ सूयं आदि नव ग्रहों को छिख कर 
धूप, पुष्प और बलि से उनका पूजन करे। रत्न, जळ और ओषधि से पूणे, पल्लव 
से आच्छादित, भनेक तरह से पूजित, अकाल सूळ ( अझिपाक के द्वारा श्याम चणे 
से रहित अधोभाग वाले ) कछशों से अलङ्कृत चारों दिझाएँ और कुझों से आच्छादित 
स्थण्डिल पर चेठे । 
यहाँ पर गग 
नगराहुपनिष्क्रम्य दिशं प्रागुत्तरां शुचिः । विविक्ते प्रस्थळे देशे देवतायतनेऽपि वा ॥ 
राज्ञा नियुक्तो दैवज्ञः कृतशौचो जितेन्द्रियः । निमित्तकुशलो धीरः शझ्ाम्बरसमाब्रृतः ॥ 
उपवासमथातिषेद्ष्टमीं संयतब्रतः । ततोऽष्म्याः परे यस्मिन्‌ दिने संयुज्यते शशी ॥ ` 
प्राजापत्येन च ततो निमित्तान्युपल्क्षयेत्‌ ॥ ६-७ ॥ 
कलश और होम की व्यवस्था-- 
आलभ्य मन्त्रेण महान्रतेन बीजानि सवाणि निधाय छुम्भे । 
झाव्यानि चामीकरदर्भतोयेहामो मरुद्वारुणसोममन्त्रेः ॥ ८ ॥ 
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बाद महाव्रत नामक सन्त्र से अभिमन्त्रित सब बीजों को कलश में डाळ कर 
सुवर्ण और कुशायुत जळ से परिपूर्ण करे । तथा चायु, वरुण और चन्द्र के मन्त्र 
से हवन करे ॥ ८ ॥ 
पताका से वायु की परीक्षा-- 
छद्ष्णां पताकामसितां विदध्याइण्डग्रमाणां त्रिगुणोच्छ्रितां च । 
आदौ कृते दिग्ग्रहणे नभसान्‌ ग्राह्मस्तया योगगते शशाङ्के ॥ ९ ॥ 
बारह हाथ ऊँचे बॉस पर पतली और दण्डग्रमाण ( चार हाथ कग्बी ) पताका 
बाँधे । पहले दिग्ज्ञान करके रोहिणीयोग सें स्थित चन्द्र के समय में उस पताका 
द्वारा किस तरफ की वायु है इसका ज्ञान करना चाहिये ॥ ९ ॥ 
चायु से छुमाशुभ फल 
त्राद्धेमासाः प्रहरैविकरप्या वर्षानिमित्तं दिवसास्तदंशेः । 
सव्येन गच्छड्छुभदः सदेव यस्मिन्‌ प्रतिष्ठा बलवान्‌ स वायु) ॥१०॥ 
वहाँ वर्षा के निमित्त प्रहर से पक्ष और प्रहरांश से दिन की कए्पना करनी 
चाहिये । जैसे रोहिणीगत चन्द्र के दिन सूर्योदय से लेकर अग्निम सूर्योदय तक आठ | 
ग्रहरों में से प्रथम प्रहर से लेकर स्थापित पताका द्वारा वायु की परीक्षा करे। 
यदि दिन के प्रथम प्रहर में सुन्दर वायु चले तो .श्रावण कृष्ण में, द्वितीय प्रहर में 
चले तो श्रावण शुङ्क में, तृतीय प्रहर में वायु चळे तो भाद्र कृष्ण में, चतुर्थ प्रहर 
में वायु चळे तो भाद्र शुछ में, रात्रि के प्रथम प्रहर में वायु चरे तो आश्विन कृष्ण 
में, द्वितीय प्रहर में वायु चळे तो आश्विन शुक्ल में, तृतीय प्रहर में वायु चले तो 
कार्तिक कृष्ण में और चतुर्थ प्रहर में सुन्दर वायु चले तो कार्तिक शुक्छ में सुन्दर 
दृष्टि होती है । यदि सूयोंदय से आधे प्रहर तक सुन्दर वायु चले तो श्रावण कृष्णादि 
के साढ़े सात रोज, उसके आधे काल तक में सवा चार रोज इत्यादि बृष्टि कहनी 
चाहिये। कोई पक्ष की जगह मास का ग्रहण करते हैं। अतः आधे प्रर की 
जगह पक्ष भौर उसके आधे की जगह साढ़े सात रोज इत्यादि अहण करना चाहिये । 
यदि पताका सव्य़ होकर चले तो सदा शुभ करने वाळी होती है) जिस वायु में 
स्थिरता हो उसी से शुभाशुभ फल कहना चाहिये । 
यहाँ पर गरा 
दिनाद्वमथवा वायुद्धो भासौ तत्र वर्षति । चतुर्भागेन मासं तु शञक्रोऽत्यर्थं प्रवर्षेति ॥ 
पूर्व 'चेवादंदिवसे पूवो मासौ तु वर्षति । अहस्तु पश्चिमे भागे पश्चिमौ द्वौ तु वर्षति ॥ 
अथ पूव व्यतिक्रम्य भागं तत्पग्चिमं ततः । मध्याह्ने वाति चेद्वायुर्मभ्यौ मासौ तु वर्षति ॥ 
आद्रपदोऽ्वयुक चैव मासावेतौ तु मध्यमौ । पुतयोरपि निर्देश्या वषारात्रस्य सम्पदः ॥ 
तथा ऋषिएत्र— 
दिनाद्ध वाति चेद्वायुः पूवं पश्चिममेव वा । मासद्वयं तदा वर्षो विभागः पूर्वपश्चिमे ॥ 


222 समयं दिवसं वायुयंदि वाति सुलक्षण: । मासास्तु श्रावणाद्या ये तेषां सम्पददि निर्दिशेत्‌ ॥ _ द 
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वायन्तं मारतं चापि यो वायुः प्रतिवायति । तत्र यो बळवान्‌ वायुस्तस्येव फलमादिशेत्‌ ॥ 
बीजाङ्कर द्वारा शभाशुभ फल--- 
वृत्ते तु योगे$्हुरितानि यानि सन्तीह बीजानि शतानि कुम्भे । 
येषां तु योंऽोऽङ्करितस्तदंशस्तेषां विवृद्धि सञ्चुपैति नान्यः ॥११॥ 
रोहिणी में स्थित चन्द्र के समय घड़े में दिये हुये बीजों में से जिनके जितने 
अंश अङ्कुरित हों उतने की उस वषे में बृद्धि होती है॥ ११ ॥ 
रोहिणी योग के समय शुभ शकुन-- 
शान्तपक्षिसृगराविता दिशो निर्मलं वियदनिन्दितोऽनलः । 
शस्यते शशिनि रोहिणीगते मेघमारुतफलानि वच्म्यतः १२ ॥ 
शान्त, मधुर बोलने वाले पक्षी और जङ्गी जानवरों से शब्दायमान दिशा, निम 
आकाश और सुन्दर वायु शुभ है । भब इसके अनन्तर मेघ और वायु का फळ 
कहते हैं । 
यहाँ पर गर्ग-- 
योगे हानुद्धता वाता ह्वादयन्तः सुखप्रदाः । प्रदक्षिणाः श्रेष्ठतमाः पूर्वपूर्वोत्तरा इति ॥१२॥ 
रोहिणी योग के समय शुभ योग 
कचिदसितसितैः सितैः कचि कचिदसितेथुजगैरिवाम्युवाहेः । 
वलितजठरपृष्ठमात्रच्व्येः स्फुरिततडिद्रसनेदत॑ विशालः ॥ १३ ॥ 
विकसितकमलोदरावदातैररुणकरदुतिरक्षितोपकण्ठेः । 
छुरितमिव वियद्वैविचित्रैमेधुकरङङ्मरकिशुकावदातेः॥ १४ ॥ 
पेट की तरफ से कुण्डलाकार होने के कारण पृष्ठ मात्र दिखाई देने वाले सर्पौ की 
तरह अतः कहीं पर कृष्णश्वेत कहीं-कहीं पर केवळ श्वेत, कहीं पर केवळ कृष्ण विशाळ 
और चमकती हुईं बिजली के समान जीभ वाले, विकसित कमल के अन्दर के समान 
स्वच्छु कान्ति वाळे, प्रान्त भाग में लोहित वर्ण की तरह कान्ति वाळे तथा अमर, 
कुछुम भौर पुष्प की तरह स्वच्छ कान्तिवाले मेघों से युत आकाश रोहिणी योग 
के समय में शुभ होता दै ॥ १३-१४ ॥ 
रोहिणी योग के समय में और शुभ योग-- 
असितघननिरुद्वमेव वा चलिततडित्सुरचापचित्रितस्‌ । 
द्विपमहिषङुलाङलीकृतं वनमिव दावपरीतमम्बरम्‌ ॥ १% ॥ 
बिजली, इन्द्रधनु और कृष्ण वर्ण के मेघों से युत होने के कारण विचिन्न वणं का 
आकाश मानो दावामि, हाथी और भेंसों से भाऊुलित वन की तरह रोहिणी योग के 
समय में शुभ होता हे ॥ १५॥ 
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रोहिणी योग के समय में और भी शुभ योग--- 
अथवाऽ्ञ्ञनशेल्शिलानिचयप्रतिरूप ब स्थगितं 
पधरेः स्थगितं गगनस्‌ । 
~ रिभिरम्बुघरे ON 
हिममोक्तिकशङ्कशशाङ्ककरद्यतिहारिभिरम्बुघरैरथवा ॥ १६॥ 
अथवा अञ्जन पर्वत के काळे पत्थरों के समान मेघों से युत या हिम, ओती, शंख 
और चन्द्र-किरण की कान्ति हरण करने वाले मेघो ( श्वेत वर्ण के मेघो ) से युत 
आकाडा रोहिणी योग के समय में शुभ होता है ॥ १६॥ 
रोहिणी योग के समय में और भी शुभ योग-- 
तडिद्धेमकक्ष्येबेलाकाग्रदन्तेः ह ` धार सबद्वारिदानेथलत्यान्तहस्तः 
विचित्रेन्द्रचापध्वजोच्छायशोभैस्तमालालिनीले$तं चाब्दनागैः ॥१७॥ 
बिजली रूप मध्यबन्धन ( करधनी ), हंसपंक्ति रूप आगे के दाँत, गिरते हुये 
जळरूप मद्‌, चलते हुये अग्रभाग रूप हाथ, विचित्र इन्द्रधचु के समान ऊँची ध्वजा 


वाळे, तमाळ बु और अमर की तरह काले हाथी की तरह मेघो से व्याप्त आकाश 
रोहिणी के समय में शुभ होता हे ॥ १७ ॥ 


मेघ वर्णन--- 
सन्ध्यानुरक्ते नमसि स्थितानामिन्दीवरश्यामरुचां घनानास्‌ । 
बृन्दानि पीताम्बरवेष्टितस्य कान्ति हरेश्रोरयतां यदा वा ॥१८॥ 
जिस आकाश में संध्याकालिक राग से रंगे, नीळ कमळ के समान मानो 
पीताम्बर पहने इए विष्णु भगवान्‌ की कान्ति को चुराने वाले मेघ हैं ॥ १८ ॥ 
so मेघ का और वणेन-- 
नि+स्वनेयेदि विभिश्रितमन्द्रप्स्वनाः । 
खमवतत्य दिगन्तविलम्बिनः सलिलदाः सलिलोघमुचः क्षितौ ॥१९॥ 
मयूर, चातक और मेढक के शब्दों से युत मधुर शंब्द वाळे, आकाश को व्याप्त 
कर दिगन्त तक लटके हुये तथा एथ्वी पर अधिक बृष्टि करने वाले मेघ ॥ १९ ॥ 
वह फळ निरूपण-- 
निगदितरूपेजलघरजालेस्त्र्यहमवरुद्धं  डचहमथवाव्ह' । 
यदि वियदेवं भवति सुभिक्षं झुदितजना च प्रचुरजला भूः ॥२०॥ 
तीन या दो दिन तक पूर्वोक्त स्वरूप वाळे मेघो से युत आकाश हो तो सुभिच, 
आनन्दूयुत मनुष्य और पृथ्वी पर अधिक बृष्टि होती है । 


यहाँ पर गग 


* दृघिरौप्यामळक्रौञ्चताञ्राभारणसन्निभाः । शुककौदोयमाञ्जिष्ठास्तपनीयसमम्रभाः ॥ ग 
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_ ` अच्छिक्नमूछाः सुजिग्धाः पदंताकारसन्निमाः । घना घनाः प्रदास्यन्ते विद्यस्स्तानतसङ्कुलाः ॥ यु 
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यहाँ पर पराशर 
रोहिणीयोगे पुनः प्रदक्षिणो खरदुर्मारतः स्नेहवन्ति चाञ्जाणि विद्यच्छुक्रचापाल- 
छुतानि स्वादुसुरभिविमरशिशिरताब्रद्विश्चाम्भसां वृष्टिः क्षेमसुभिक्षाय । यावतो दिवसा- 
च्निमित्तम्रादुर्भावाचुवन्धस्तावद्वर्षाणि सुभिक्षक्षेमस्‌ । आसपरात्राद्विङवासिनां विलेभ्यो 
निष्क्रमणं स्रीपुरुषवालानां प्रमोदः पक्षिणां क्षीरपुष्पफलबुक्षसेवनं तरूणामस्बिद्रपन्रता 
पुरपौरहिताय ॥ 
समाससंहिता में--- 
आपषाढबहुलपत्ते  शिशिरकरे रोहिणीसमायुक्ते। 
यदि गगनममछमत्यन्ततीचणरश्मिः सहस्रांशुः ॥ 
` सलिलगुरुनञ्रजरघरतडिल्ञतालोलरख्जितदिगन्तः । 
अमितमलभेकचातकका दर्प्रविमिश्रमाकाशस्‌ | 
क्षितितनयरविजर हितः रफटिकनिभश्चन्द्रमा निरुत्पातः । 
मरुतश्व पुवंपूर्वोत्तरोत्तराः शान्तस्रृगविहगाः ॥ २० ॥ 
अशुभ मेघ का लक्षण और फल 
रूक्षेरल्पेमारुताक्षिप्देहेरुष्टध्वा डुग्नेतशाखाम गामे। । 
अन्येषां वा निन्दितानां स्वरूपमूंकेश्नाब्देनो शिवं नापि बृष्टिः ॥२१॥ 
रूक्ष, अप, वायु से प्रेरित, ऊंट, कौआ, सुदा, वानर या अन्य निन्दित जीवों 
( कुत्ता, बिल्ली, राक्षस आदि ) की तरह कान्ति वाळे और शब्द रहित मेघ अशुभ . 
ओर अदृष्टि करने वाले होते हैं । 
यहाँ पर गर्ग-- 
डिन्नमूलाश्व वृत्ताश्न शुष्का वाष्पाकुलीकृताः । पापसरवाजुकाराश्च भेघाः पापफळप्रदाः ॥ 
शुभ मेघ का लक्षण और फल 


विगतघने वा वियति विवस्वानमृदुमयूखः सलिलकृदेवम्‌ । 
सर इव फुल निश्ञि झुसुदाठ्मं खम्ुइविशुद्धं यदि च सुबृष्टये॥२२॥ 
यदि मेघ रहित आकाश में सूयं के किरण तीचण हों तथा रात्रि में निर्मळ नक्षत्नों 
से युत आकाश, खिली हुई कुमुद्नियों से युत सरोवर की तरह हो तो सुन्दर दृष्टि 
होती है ॥ २२॥ 
दिशाओं के विभाग से मेघों का फरल 

पू्ोदभूतैः  सस्यनिष्पत्तिरव्देराभेयाशासम्मवेरभिकोपः । 

याम्ये सस्यं क्षीयते नेऋते5ड पश्चाज़ातेः शोभना वृश्रिब्दे! ॥२३॥ 

चायव्योत्यैवातबृष्टिः कचिच पुष्टा वृष्टिः सोम्यकाष्ठासमुत्येः । 

श्रेष्ठ सस्यं स्थाणुदिक्सम्प्रवृद्धेवायुश्वेवे दिक्षु धत्ते फलानि ॥२४॥ 
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पूर्व दिशा में उत्पन्न मेघों से धान्य की उत्तम निष्पत्ति, आझेय कोण में उत्पन्न 
मेघों से अग्नि का भय, दक्षिण दिशा में उत्पन्न मेघो से धान्य का नाश, नेऋत्य 
कोण में उत्पन्न मेघो से धान्य की आधी निष्पत्ति, पश्चिम दिशा में उत्पन्न मेघों से 
सुन्दर बृष्टि, वायव्य कोण में उत्पन्न मेघों से कहीं-कहीं पर वायु युत दि ( सवंत्र 
नहीं ), उत्तर दिशा में उत्पन्न मेघो से पूण दृष्टि और इशान कोण में उत्पन्न मेघों 
से उत्तम धान्य होता है । दिशाओं के वश वायु का भी इसी तरह फर समझना 
चाहिये ॥ २३-२४ ॥ 
उप्पातों का लक्षण और फङ 
उस्कानिपातास्तडितोऽशनिश्च दिम्दाहनिघातसहीग्रकम्पाः | 
e ~ व ! ब 
नादा मृगाणां सपतात्रणां च ग्राद्या यथेवाश्बुधरास्तथव ॥ २५ ॥ 
रोहिणी योग के समय दिशाओं के वक्ष मेघो के फल ( पूवोंद्‌भूतेः सस्यनिष्पत्ति- 
रिस्यादि पद्योक्त फळ ) की तरद्द दिझाओं के वश उल्कापात, विथुद , दिग्दाह, 
आकाश में शब्द, भूकम्प, पक्षी और वन-जन्तुओं के शब्द का फल कहना चाहिये ॥२५॥ 


चारों दिशाओं में कुर्भस्थापन से फल-- 
नामाङ्कितैस्तैरुदगादिङुम्मैः प्रदक्षिणं श्रावणसासपूर्वः । 
पूर्ण: स मासः सलिलस्य दाता खुतेरबृष्टि! परिकरप्यसूनेः ॥२६॥ 
रोहिणी योग के दिन बृष्टि होने पर उत्तर आदि चारों दिशाओं में प्रदक्षिण 
क्रम से आवण आदि चार मासों का नाम अङ्कित करके चार घर्डो का स्थापन करे । 
जिस मास का घडा जळ से पूर्ण हो जाय वह सास फळ देने वाळा, घड़े से विळङुळ 
जळ निकल जाय तो अदृष्टि और थोड़ा जळ हो तो अपनी बुद्धि से तारतम्य करके 
ष्टि की कल्पना करनी चाहिये । जेसे आधे में आधा, चौथाई में चौथाई इत्यादि बृष्टि 
कहनी चाहिये । 
यहाँ पर गर्ग _ 
सौम्ये तु आवणं विन्धात्पूर्व भाद्रपदं वदेत्‌ । दक्षिणेऽश्वयुजो शेयः पश्चिमे कार्तिक विदुः ॥ 
स्वे र्भा सुपूर्णाः स्युरभझाः का न्तिसंयुताः। चतुरो वार्षिकान्‌ मासान्‌ सर्वान्‌ वर्षति वासवः 
सर्वज॒तेरबृष्टिः स्याददेमंध्यमवषणस्‌ । दवेस्तथाविधा वृष्टिवक्तव्या जलमानतः ॥ २६ ॥ 
अन्ये कुम्मेऐेपनामचिद्वेदेशाझितेश्राप्यपरेस्तथेव । 
मगेः खुतेन्यूनजलेः सुपू्णेभाग्यानि वाच्यानि यथानुरूपम्‌ ॥ २७॥ 
रोहिणी योग के समय वृष्टि होने पर उत्तर आदि चार दिशाओं में अद्क्षिण क्रम 
से उत्तर आदि दिशाओं में स्थित राज, देश और ब्राह्मण आदि चार वर्णों का नाम 
. अङ्कित करके पूर्ववत्‌ चार घढ़ों का स्थापन करे। वाद जिस दिशा का घदा नष्टहो _ 
Ot जाप उस दिशा के राजा, देश और वर्णों का नाश, जिस दिशा के घडा से सब जल _ 
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बह जाय उस दिशा के राजा आदियों में उपद्रव, जिस दिशा के घडा में थोड़ा जळ रहे 
उस दिशा के राजा आदियों को मध्यम फर और जिस (दिशा का घडा जळ से पूर्ण हो 
जाय उस दिझा के राजा आदियों को अति शुभ फळ होता है । 
यहाँ पर काश्यप 
अन्यदेझाङ्किताः छुरा भिन्ते च स्रवन्ति च। बन्धहीना वितो याश्च तेऽभियोज्या नुपेण चै ॥ 
रोहिणी के साथ दक्षिण गत चन्द्र-समागम का फल 
दूरगो निकटगोऽथवा शशी दक्षिणे पथि यथातथा स्थितः । 
रोहिणीं यदि युनक्ति सर्वथा कष्टमेव जगतो विनिर्दिशेत्‌ ॥२८॥ 
यदि दूर स्थित या ससीप स्थित चन्द्रमा रोहिणी के दक्षिण गत होकर संयोग 
करे तो संसार को दुःखी करने वाळा होता है ॥ २८॥ 
रोहिणी के साथ उत्तर गत चन्द्र समागम का फल 
स्पृशब्ुदग्याति यदा शशाङ्कस्तदा सुबृश्टिबेहुलोपसगों । 
असंस्पशन्योगयुदक्समेतः करोति ब्वष्टिं विपुलां शिवं च ॥२९॥ 
यदि रोहिणी के दक्षिण में स्पश करते हुये उत्तर तरफ हो कर चन्द्रमा गमन करे 
तो सुन्दर च््टि और लोगो में अनेक प्रकार के उपद्रव होते हैं । यदि रोहिणी को स्पशं 
नहीं करते हुये उत्तर तरफ हो कर चन्द्रमा गमन करे तो सुन्दर दृष्टि और छोगों का 
शभ करने वाळा होता है ॥ २९ ॥ 
रोहिणी शकट के मध्यस्थित चन्द्र का फल 


रोहिणीशकटमध्यसंस्थिते चन्द्रमस्यशरणीकृता जना । 
क्कापि यान्ति शिशुयाचिताशनाः सयंतप्तपिठराम्बुपायिनः ॥ ३० ॥ 
यदि रोहिणी शकट ( छु तारा होने के कारण रोहिणी शकट कहते हैं ) के मध्य 
स्थित हो कर चन्द्रमा गमन करे तो आश्रय रहित, बच्चों के लिये भोजन माँगते हुये, 
सूर्य किरण से अत्यन्त उष्ण जळ पीते हुये लोग ( प्रजा गण ) अनिश्चित स्थान पर 
गमन करते हैं । ( बह्मसिद्वान्त में शकटमेद लक्षण--विक्षेपो$शद्वितयादधिको- 
बृषभस्य सप्तदश भागे । यस्य अहस्य यास्यो भिनत्ति दाकरं स रोहिण्याः) ॥ ३० ॥ 
रोहिणी के पश्चिमस्थित चन्द्र का फल--- 
उदितं यदि शीतदीधिति प्रथमं एष्ठत एति रोहिणी । 
शुभमेव तदा स्मरातुराः प्रमदाः कामिवशे च संस्थिताः ॥ ३१ ॥ 
पहले चन्द्र का उद्य हो कर पीछे चन्द्र के पश्चिम दिशा सें रोहिणी उदित हो कर 
गमन करे तो लोगों में अनेक प्रकार के शुभ होते हैं तथा कामातुर ख्रीगण पति के 
वश हो जाती है ॥ ३१ ॥ 
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रोहिणी के पूवं दिशा स्थित चन्द्र का फळ-- 
अजुगच्छति पृष्ठतः शशी यदि कामी वनितामिव प्रियास्‌ । 
मकरध्वजवाणखेदिताः प्रमदानां वशगास्तदा नराः ॥ ३२॥ 
जैसे प्रिया खरी के पीछे कामी पुरुष गमन करता है, उसी तरह यदि रोहिणी के 


पीछे चन्द्र गमन करे तो काम के वाण से खेदित हो कर मनुष्य गण खी के वश में 
हो जाते हैं॥ ३२ ॥ 


रोहिणी के आग्नेयादि में स्थित चन्द्र का फळ-- 
आग्नेय्यां दिशि चन्द्रमा यदि भवेत्तत्रोपसर्गो महान्‌ 
नेक्रेत्यां समुपद्रतानि निधनं सस्यानि यान्तीतिभिः । 
प्राजेशानिलदिक्स्थिते हिमकरे सस्यस्य मध्यश्चयो 
याते स्थाणुदिशं गुणाः सुबहवः सस्याधंदृष्टयादयः ॥ ३३ ॥ 
जिस वर्ष में रोहिणी के आग्नेय कोण में चन्द्रमा स्थित हो उस वर्ष में बहुत 
उपद्रव, नेऋत्य कोण में चन्द्रमा स्थित हो तो अति श्रृष्ट आदि ईतियों से पीडित 
हो कर धान्य का नाझ, वायव्य कोण में स्थित चन्द्र हो तो मध्यम धान्य और 


ha) 


ईशान कोण में स्थित चन्द्र हो तो उस वषं में धान्यों के मूल्य में अल्पता, सुन्दर 
दृष्टि आदि बहुत गुण होते हैं । 
समाससंहिता मॅ-- 
उद्गपि च तुहिनकिरणः पूर्वोत्तरतोऽथवा स्थितः प्राच्यस्‌ । 
यदि भवति तदा चसुधा भवति विद्धा प्रहृ्जना ॥ 
उपसगोंऽनळदिक्स्थे याम्याशासंस्थिते शकरके च। 
किं क्टेस्तेरुकः श्रुतमात्रैयेः कुशो भवति ॥ 
क्रिमिशुकशलभादिभयं नेऋत्यां नातिपुष्टिरपरेण । 
चायव्यादासंस्ये मध्यं सस्य कुसुदनाथे ॥ ३३ ॥ 
भेदित और आच्छादित योगतारा का फल--- 
ताउ्येद्यदि च योगतारकामाब्णोति वपुषा यदापि वा । 
ताडने भयश्चुशन्ति दारुणं छादने नृपवधोज्ज्ननाइतः ॥३४॥ 
यदि चन्द्रमा रोहिणी की योगतारा को भेदित. ( शक्ल के एक देश से स्पश) 
करे या अपने बिम्ब से उसको आच्छादित करे तो भेदित करने से कठोर भय और 
छादित करने से खी के द्वारा राजा का मरण होता है । 
“ठ - म उ योगतारा का क्षण 
= अतारागणम््ये ठु या तारा दीसिमत्तरा । योगतारेति सा ग्रोक्ता नचत्राणां पुरातने॥३४॥ 
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पशुभों के चश शुभाशुभ फल--- 


गोग्रवेशञसमयेऽग्रतो घ्ृषो याति रृष्णपशुरेव वा पुरः॥ 


भूरि वारि शबले तु मध्यमं नो सितेऽम्बुपरिकल्पनापरेः॥३५॥ 

_ यदि गो-अवेश ( पश्चिम संध्या ) समय में वन से आये हुये पशुओं में आगे बेळ 
या काळा पशु हो तो उस वषे में बहुत दृष्टि होती है । यदि शबल ( ष्ण-खेत ) पशु 
आगे. हो तो मध्यम फल, उसमें कालापन ज्यादा हो तो बृष्टि, सफेदी ज्यादा हो तो 
थोड़ी बुष्टि और विळङुळ सफेदी हो सो अबृष्टि होती है । 

यहाँ पर गर्ग--- 
म्राक्रवेशो तु यूथस्य पुरतो जुषभो यदा । प्रवेशे कृष्णवर्णों वा पशुबंहुजरूप्रदः ॥ 
कृष्णा तु गौः सुभिक्षाय क्षेमारोग्याय चोर्यते । गौर्यामथ च नीळायां मध्याः सस्यस्य सम्पदः 
अनाचुष्टिकरी श्वेता वाताय कपिला स्खता । पाटला सस्यनाशाय रोगाय कररा स्स्॒ता ॥ 
पुकदेशाय शबला चित्रं चित्रा तु वर्षति । पाण्डुरा मध्यमाङ्गी चा औीष्मधान्यविवद्धची ॥ 
कपिला पश्चिमं वर्ष शोणा त्वग्रे प्रवपंति ॥ ३५ ॥ 
अदृश्य चन्द्र का फल--- 
इञ्यते न यदि रोहिणीयुतश्रन्द्रमा नभसि तोयदाइते । 
रभयं महदुपस्थितं तदा भूथ भूरिजलसस्यर्सयुता ॥ ३६ ॥ 
मेघ से ढके हुये आकाश में रोहिणी योग के समय यदि चन्द्र नहीं दिखाई दे 

तो उस वर्ष में अतिशय रोग का भय होता है तथा एुथ्वी बहुत धान्य और दृष्टि से 
युत होती है ॥ ३६ ॥ 


इति 'विमळा? हिन्दीटीकायां रोहिणीयोगाध्यायश्नतुविद्य! ॥ २४ ॥ 


——T ISR - 


आथा स्त्ात्रीयोयाच्याया! 
पहले रोहिणी योग की तरह फलादेश भौर काछनिर्देश--- 

यद्रोहिणीयोगफलं तदेव स्वातावषाढासहिते च चन्द्रे। 
आषाढशुक्ले निखिल विचिन्त्यं योऽस्मिन्‌ विशेषस्तमहं प्रवक्ष्ये॥ १ ॥ 

रोहिणी योग में उक्त सब फळा की तरह आषाढ़ शुक्ल में स्वाती नचत्र में स्थित 
चन्द्र के सब फलों का विचार करना चाहिये तथा इस ( स्वाती योग ) में जो विशेष 
फल हैं उन्हें में कहता हूँ । 

यहाँ पर परार 

' सर्व एते योगा मास्याषाढे अवन्ति । तान्देवज्ञः प्रयतः शुचिरवधारयेत्‌ । स्वातिः 
संयुते चन्द्रमसि घनञ्ञिग्धस्तनितविदयन्माळेरम्भो देनेमसोऽवच्छाद्‌नं सुभिक्षक्षेमाय 
तद्वध्स्ववातप्रादु्माव इति । उल्कानिर्धातकम्पोपघातेश्व विपयंयः ॥ १ ॥ 
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रात और दिन के त्रिभाग में बृष्टि का फल 
स्वातौ निशांशे प्रथमेऽभिबृष्टे सस्यानि सर्वोण्युपयान्ति बुद्धि । 
भागे द्वितीये तिलसुद्रमाषा ग्रेष्म तृतीयेऽस्ति न शारदानि ॥२॥ 
बृष्टेऽह्नि भागे प्रथमे सुश्रष्टिस्तद्वद्‌द्वितीये तु सकीटसपो । 
वृष्टिस्तु मध्यापरभागइंष्टे निस्छिद्रबृष्टि्युनिशं प्रवृष्टे ॥ ३॥ . 
स्वाती नक्षत्र सें स्थित चन्द्र के समय रात-दिन दोनों के तीन २ आग करे, यदि 
रात्रि के प्रथम भाग में बरुष्टि हो तो सब धान्यों की बृद्धि, द्वितीय आग में तिल, मूंग 
` और उड्द्‌ की बृद्धि, तृतीय भाग सें गरीष्म ऋतु के धान्य की उत्पत्ति भौर शारदीय 
घान्य का अभाव, दिन के प्रथम भाग में सुन्दर दृष्टि, द्वितीय भाग में कीड़े और 
साँपों से युत वृष्टि तथा तृतीय भाग में दृष्टि हो तो मध्यम दृष्टि होती है। यदि | 
सम्पूणं दिन और रात में बि दो तो वर्षाकाल में दोष रहित बृष्टि होती है । 
यहाँ पर गर्ग--- 
स्वातियोगे यदा युक्ते पूव॑रात्रे प्रवषेति । ग्रीष्मश्चारदसम्पन्नां तां समासभिनिर्दिशेत्‌ ॥ 
रान्नेद्विभागमाश्रित्य स्वातियोगेऽभिवर्षति । सम्पदो सुङ्गमापाणां तिलानां चावधारयेत्‌ ॥ 
- त्रिभागशेषे छाया: स्वातियोगेऽभिचर्षति । ग्रैप्मं सम्पद्यते सस्यं शारदं तु विनश्यति ॥ 
अहस्तु प्रथमे आगे वर्षाक्षेमसुबृष्टये । द्वितीये शोभना वृष्टिबडुसस्यसरीखुपाः ॥ 
अहुरतृत्तीयभागे तु मध्यमां कुर्ते समास्‌ । अहोरात्रं यदा वर्ष स्वातियोगे पुरन्द्रः ॥ 
तदा तु चतुरो मासान्‌ सर्वान्वषंति वासवः ॥ २-३ ॥ 
अपांवत्स तारा के निकट स्थित चन्द्र. का फल. 
समसुत्तरेण तारा चित्रायाः कीर्त्यंते ह्यपांवत्सः । 
तस्यासन्ने चन्द्रे स्वातेयोंगः शिवो भवति ॥ ४ ॥ 
चिन्ना के उत्तर में अपांवस्स नामक तारा है, उसके समीप में यदि स्वाती के साथ' ' 
चन्द्र का संयोग हो तो शुभ होता हे ॥ ४ ॥ 
स्वाती योग का फळ 
ससम्यां स्वातियोगे यदि पतति हिमं माघमासान्धकारे 
वायुवी चण्डवेगः सजलजलधरो वापि . गजेत्यजस्रम्‌ । 
विद्युन्मालाकुलं वा यदि भवति नभो नश्चन्द्राकतारं 
विज्ञेया ग्राबृडेषा झुदितजनपदा सर्वसस्यैरुपेता ॥ ५॥ 
यदि माघ कृष्ण सप्तमी सें स्वाती नक्षत्र गत चन्द्र होने के समय हिम गिरे, 
अयङ्कर वायु चळे, जछ युत मेघ गर्जे, विद्युन्माळा से व्याप्त आकाश रहे तथा 
भेघास्छृन्न होने के कारण चन्द्र, सूयं और तारा न दिखाई दे तो वर्षाकाल में आनन्दित 
और सब धान्यो से युक्त जनपद जानना चाहिये ॥ ५॥ 
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स्वाती योग का और शुभाशुभ फळ-- 
आ ~ वैशाखस्यासिते 
तथेव फारंशुने चेत्रे वेशाखस्यासितेऽपि वा । 
` . स्वातियोगं विजानीयादाषाढे च विशेषतः ॥ ६॥ 
इसी तरह फाल्गुन, चेत्र और वेशाख के कृष्ण पक्ष में स्वाती योग का विचार 
करे । किन्तु आषाढ मास में विशेष रूप से इस का विचार करना चाहिये ॥ ६१ 
इति “विमला? हिन्दीटीकायां स्घातीयोगाध्यायः पञ्चर्विः ॥ २५ ॥ 


आथ आगाषाढीसोणाच्यायाः 
आषाढी योग में धान्यो के परिमाण से धान्यों की स्थिति 
~ ~ ्येद्यर्यद्धिकताञ्चपेति ९ > 
आषाढ्यां समतुलिताथिवासितानामन्येदयु बीजम्‌ । 
तद्बृष्टिभ वति न जायते यदूनं मन्त्रोऽस्मिन्‌ भवति तुलाभिमन्त्रणाय ॥ 
आषाढ शुछ पूर्णिमा के दिन उत्तसपाढा नक्षत्र गत चन्द्र के समय बराबर सब 
घान्यों को अभिमन्त्रित तराजू से अळग-अळग तौल कर रख दे, दूसरे दिन उन सों 
को फिर तोळे, जो धान्य बढ़ जाय उस की उस वर्ष में वृद्धि और जो कस हो जाय? 
उस की हानि होती है। यहाँ तुळा को अभिमन्त्रित करने के लिये मन्त्र दै । 
द समाससंहिता में 
तुलिताधिवासितानामन्येद्यर्यदधिकं भवति वीजस्‌ । 
आषाढपौर्णमास्यां तद्बुद्विस्तत्र मन्त्रोऽयस्‌ ॥ १ ॥ 
यहाँ पर आष मन्त्र 
स्तोतव्या मन्त्रयोगेन सत्या देवी सरस्वती । 
दशेयिष्यसि यत्सत्यं सत्ये सत्यन्रता सि ॥ २॥ 
येन सत्येन चन्द्रकी ग्रहा ज्योतिर्गणास्तथा । _ 
उत्तिष्ठन्तीह पूर्वेण पश्चादस्तं जन्ति च॥ ३॥ 
यत्सत्यं सर्ववेदेषु यत्सत्यं जह्मवादिषु । 
यत्सत्यं त्रिषु लोकेषु तत्सत्यमिह इञ्यतास्‌ ॥ ४ ॥ 
ब्रह्मणो दुहितासि त्वमादित्येति प्रकीतिता । 
काञ्यपी गोत्रतश्चैव नामतों विश्रुता तुला ॥ ५ ॥ 
मन्त्र योग से सत्यरूपा सरस्वती देवी की उपासना करनी चाहिये । दे सत्यरूपे 
सरस्वति ! जो परमार्थ रूप वस्तु है उस को तुम ही दिखा सकती हो क्योंकि तुस 
12 सत्यचत वाळी हो । जिस सस्य से चन्द्र, सूर्य, कुजादि अह ओर नक्तन्न गण पूर्वे दिशा 
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सें उदित हो कर पश्चिम में अस्त होते हें । जो सत्य सब वेदों में है, जो सत्य 
ग्रह्मवादियों में दै और जो सत्य तीनों लोकों में है उस को दिखा दो । घुम ब्रह्मा जी 
की पुत्री हो पर आदित्या ( अदिति की थुन्नी ) कहळाती हो, गोत्र से कश्यप गोन्न की 
हो और तुळा के नाम से विख्यात हो ॥ २-५ ॥ 
तुळा का लक्षण-- 
क्षोसं चतुःखत्रकसंन्रिबद्ध पडञ्ञुलं शिक्यकवस्ममस्याः । 
सन्रग्रमाणं च दशाङ्कुलानि षडेव कक्ष्योयशिक्यसध्ये ॥ ६ ॥ 
द॒श झङ्ुङ प्रमाण चार-चार सूत्रों से छ अज्लुक प्रमाण शिक्यक बज ( दोनों 
पड़े के वर्खो ) को याँघे और दोनों पळद़ों के बीच में छु अह्लुछ प्रमाण कचय 
( डंडी ) बाँधे ॥ ६॥ 
रन्यो के प्रमाण से चषि का ज्ञान-- 

यास्ये शिक्ये काञ्चनं संनिवेच्यं शेषद्रव्याण्युतरेष्श्जूनि चैव । 
वोयेः कोप्येः सेन्धवैः सारसेश्च वृश्िहींना मध्यमा चोत्तमा च ॥७॥ 
दन्तेनोगा गोहयाद्याश्र ठोल्ञा हेम्ना भूपाः शिक्थकेन हिजाद्याः । 


तद्देशा वर्षमासा दिशथ  क्ेषद्रव्याण्यात्मरूपस्थितानि ॥८॥ 
दक्षिण तरफ के पलड़े पर सुवणं और उत्तर तरफ के पळड़े पर छूप, नदी या 
सरोवर के जल के साथ शेष मव्य का स्थापन करे । यदि प्रथम दिन की अपेक्षा द्वितीय 
दिन में कूप का जळ बढ़ जाय तो अ्चष्टि, नदी का जळ बढ़ जाय तो मध्यम बृष्टि और 
सरोवर का जळ बढ़ जाय तो उत्तम बृष्टि होती हे । गज द॒न्त के प्रमाण से हाथी का, 
गौ, घोड़ा, आदि ( गदहा, उँट, बकरी और भेड़ ) के छोम से क्रमशः उन सबों का, 
सुवण से राजा का, मोम से आझण आदि चारों वर्णों का, देश, वर्ष मास और दिल्लाओं 
का तथा अपने-अपने प्रमाण से शेष द्रव्यो का शुभाशुभ ज्ञान करना 'चाहिये ॥ ७-८ ॥ 
| तुला का र्षण 
: हैमी ग्रधाना रजतेन मध्या तयोरखामे खदिरेण कार्या । 
बिद्धः पुमान्‌ येन शरेण सा वा तुला ग्रमाणेन भवेद्वितस्तिः ॥ ९ ॥ 
सुवण का तुळादण्ड ( डण्डी ) श्रेष्ठ, चाँदी का मध्यम और इन दोनों के अलाम 
क की अ का तुळा दण्ड बनाना चाहिये। अथवा जिस बाण से कोई मनुष्य 
हुआ हो उस का तुळादण्ड बनाना चाहिये । वह तुछादण्ड बारह प्रमाण 
का होना चाहिये ॥ ९ ॥ ss 
तोळे हुये द्रव्यो का शुभाशुभ फळ 
हीनस्य नाशोऽभ्यधिकस्य शद्धस्तुस्येन तुल्यं तुलितं तुलायाम्‌ । 
्राजेशयोगेऽपि नरो विदध्यात्‌ ॥१०॥ 


दूसरे दिन में तोळा हुआ द्रव्य अल्प हो तो उस वर्ष में उसका नाश, अधिक हो 
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तो शुद्धि और समान हो तो मध्यम फल होता हे । यह परम गोपनीय तुळा का रहस्य 
मैंने कहा हे । रोहिणी योग काल में भी इसका विचार करे । 
यहाँ पर गर्ग--- 
येपां प्रणमते सारं ते भवन्ति च नासमस्‌ । येषां तु हीयत्ते सार तेपां नाश विनिर्दिशेव्‌ ॥ 
समानि तु समानि स्युस्तुल्या तुलितानि तु ॥ ` 
तथा च पराशरः--- 
सारसेऽम्भसि सस्यानां राजञां च विजयोऽधिके । 
नादेये मध्यमा सम्पत्कनीयस्यचलोदके ॥ 
यस्यां दिशि भवेन्माल्यमम्लानं शुचिगन्थिमत्‌ । 
तस्यां दिशि विज्ञानीयाद्राज्ञां शिवमनामयस्र ॥ १०॥ 
पापग्रह के योग से शुभाशुभ फल 
स्वातावषाढास्वथ रोहिणीषु पापग्रहा योगगता न शस्ताः । 
ग्राह्यं तु योगइयमप्युपोष्य यदाधिमासो द्विगुणीकरोति ॥ ११॥ 
स्वाती, उत्तरापाढा या रोहिणी नक्षन्न गत चन्द्र के साथ यदि पापग्रह ( मंगळ, 
शनि, राहु या केतु ) का योग हो तो शुभ नहीं होता है। 
यहाँ पर गर्ग— 
योगः पापैरुपहत्तेः प्रजानामशुभं वदेत्‌ । दुिंत्ावृष्टिमरकान्‌ सौम्येः सौभिच्मादिसेत्‌ ४ ३ १४ 
तीनों योगों में रोहिणी योग की विशेषता 
त्रयोऽपि योगाः सदृशाः फलेन यदा तदा वाच्यमसंशयेन । 
विपर्यये यस्त्विह रोहिणीजं फलं तदेवाभ्यधिकं निगद्यम्‌ ॥ १२ ॥ 
तीनों ( रोहिणी, स्वाती और आषाढी ) योगों का फळ या दो योगों का फळ 
समान हो तो निःसन्देह वही फल कहना चाहिये ।: यदि तीनों का भअळरा-अळय फळ 
हो तो अधिकतर रोहिणी योग का फल ही उस वर्ष में कहना चाहिये ॥ १२ ॥ 
दिशाओं के वश वायु का फल-- 
निष्पत्तिरग्निक ~ ~ CQ ~ 
पो ब्ृष्टिमन्दाथ मध्यमा श्रेष्ठा । 
बहुजलपवना पुष्टा शुभा च पूवीदिभिः पवनेः ॥ १३ ॥ 
उक्त तीनों योगों के समय यदि पूर्व दिशा की इवा चले तो घान्यों की उत्तम 
निष्पत्ति, आाग्नेय कोण की हवा चले तो अभिकोप, दक्षिण दिशा की इवा चळे तो 
थोड़ी दृष्टि, चेकऋत्य कोण की हवा चले तो मध्यम बृष्टि, पश्चिम दिशा की हवा चले तो 
उत्तम बृष्टि, चायव्य कोण की हवा चले तो अधिक वृष्टि, उत्तर दिशा की हवा चळे तो 
सुन्दर बृष्टि और ईशान कोण की इवा चले तो उत्तम बृष्टि होती है ॥ १३ ॥ 
आषाढ कृष्ण चतुर्थी का फल 


बृत्तायामाषाद्यां झृष्णचतुर्थ्यामजेकपादर्श । 
यदि वर्षति प्जेन्यः प्राइट शस्ता न चेन्न ततः ॥ १४ ॥ 
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यदि आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी के दिन पूर्वाषाढा नचत्र में मेघ दृष्टि करे तो उस वर्ष 
में वर्षा अच्छी होती है । यदि दृष्टि नहीं करे तो अष्टि होती हे ॥ ३४ ॥ 

आषाढ की पूर्णिमा में ईशान की इवा का फल ` 
आषढ्यां पोणेमास्यां तु यचेशानोऽनिलो अवेत्‌ । 
अस्तं गच्छति तीक्ष्णांशौ सस्यसम्पत्तिरुतमा ॥ १५॥ 

यदि आषाढ की पूर्णिमा के दिन सूर्यास्त काळ में ईशान कोण की हवा चले तो | 

पृथ्वी पर धान्य उत्तम रूप से होता है ॥ १५॥ 
इति 'विमरा’ हिन्दीटीकायामाषाढीयोग्ाध्यायः षड्विशः ॥ २६ ॥ 


OS 
झाया घातचक्च्युया? 
पूर्वी वायु का फल 
पूर्व! पूरवससुद्रवीचिशिखरप्रस्फारनाघूणित- 
अन्द्राकोशुसटाकलापकलितो वायुर्यदाकाशतः । 
नैकान्त॑स्थितनीलमेघपटला शारघसंवर्धिता 
बासन्तोत्कटसस्यमण्डिततला सर्वा मही शोमते ॥ १ ॥ 


निस आधाढ झु पूर्णिमा कें दिन पूर्वी ससुद्र के तरङ्गाग्र भाग से चालित होने 
के कारण घूमती हुई तथा सूयं और चन्द्र के किरण रूप जटा से झोसित वायु 
जाकाश से चलती दै उस वर्ष में सय जगह नीळ वर्ण वाळे मेघों से युत, झारदीय 
घान्यों की सञ्ुद्धि से मण्डित और वसन्त ऋतु के अति सस्रद्वि युत घान्यों से भूषित 
सारी पृथ्वी शोमित होती है ॥ ३॥ उ 
मय दिशा की वायु का फल 
यदाग्रेयो वायुमेलयशिखरास्फालनपड़ः 
चुवत्यस्मिन्‌ योगे भगवति पतङ्गे प्रवसति । 
तदा नित्योद्दीप्ता ज्बलनशिखरालिङ्गिततला 
स्वगात्रोष्मोच्छासेबेमति वसुधा भस्मनिकरम्‌ २॥ 
यदि आषाढ़ शु पूर्णिमा के दिन भस्त समय में अप्रतिहत गति वाळी आझेय 
कोण की वायु चळे तो उस वर्ष में सर्वत्र अभि की ज्वाळा से व्यास शष्ठ वाळी, 
प्रज्वलित पृथ्वी अपने शारीरिक उप्ण उच्दास के द्वारा अस्मों को वमन करती है। _ 
अर्थात पृथ्वी पर घृष्टि का अभाव, अभि का भय, प्रजाओं का नाश आदि उपद्रव 


. होते हैं ॥ २४ 
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दक्षिण दिशा के वायु का फल-- 
तालीपत्रलतावितानतरुभिः शाखासृगान्नतेयत्‌ 
योगेऽस्मिन्‌ छवति ध्वनिः सपरुषो वायुर्यदा दक्षिणः । 
तइद्योगसञ्चस्थितस्तु गजवत्तालाइरीघेड्रिताः 
कीनाशा इव मन्दवारिकणिका शुश्चन्ति मेघास्तदा ॥ ३ ॥ 
इस योग में भाषाद शुझ पूर्णिमा के दिन सूर्यास्त समय में तालपत्र, रताओं 
की विस्तृति और वृक्षा से वानरों को नचाते हुये, कठोर शब्द वाले दक्षिण तरफ की 
इवा चले तो ताळ रूप अछुश से तादित हस्ती की तरह मेघ कृपण मनुष्य की तरद 
थोड़ी जळविन्दु छोडता है, अर्थात्‌ उस वर्ष में थोडी बृष्टि होती दै ॥३॥ 
नैऋत्य कोण की हवा का फल--- 
बकष्मेलालवलीलवङ्गनिचयान्‌ व्याघूर्णयन्‌ सागरे 
पुबत्यविरतं नेऋत 
भानोरस्तमये छुवत्यविरतो वायुर्यदा नेऋतः । 
क्षुत्तष्णावृतमानुषास्थिशकलप्रस्तारभारच्छदा 
मत्ता प्रेतवधूरिवोग्रचपला . थूमिस्तदा लक्ष्यते ॥ ४ ॥ 
इस योग में 'आषाद शक्ल एर्णिमा के दिन सूर्यास्त के समय में” ससुद् के समीप 
छोटी इळायची, छवली और छोंग के डुर को घुमाते हुये यदि नेऋत्य तरफ की हवा 
चले तो भूख, प्यास से मरे हुये मनुष्यों की हड्डियों के डकड़े की विस्तृति के भार से 
व्याप्त पृथ्वी उन्मत्त और अति चञ्जळ प्रेत वधू की तरह दिखाई देती है॥ २॥ 
पश्चिम दिशा की हवा का फल 
यदा रेणूत्पातैः प्रविचर्सटाटोपचपलः 
प्रवातः पश्चाबेदिनकरकरापातसमये। 
तदा सस्योपेता प्रवरनिकराबद्धसमरा 
क्षितिः स्थांनस्थानेष्वविरतवसामांसरुषिरा ॥ ५ ॥ 
इस योग में ( आपाद शक पूर्णिमा के दिन सूर्यास्त के समय में) धूछि को 
उड़ाने से चलित केशर के आक्षेप से चञ्च और भयङ्कर हवा चले तो उस वष में 
धान्यों से युत, प्रधानों ( राजाओं ) के युद्धों से बास, जगह-जगद्द पर निरन्तर वसा, 


मांस और रक्त से व्याप्त एथ्वी होती है ॥ ५ ॥ 
वायव्य कोण की हवा का फल 


आपाढीपर्वकाळे यदि किरणपतेरस्तकालोपपत्त 
वायव्यो वृद्धवेगः पवनघनवपुः पन्नगाद्वानुकारी । 
जानीयादवारिधारापरुदितशुदिताञ्॒क्तमण्इककठा क 
सस्योङ्भासेकचिद्वां सुखबहुलतया भाग्यसेनामिवोवीम्‌ ॥ ३ 0 
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इस योग में ( आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा के दिन सूर्यास्त के समय में ) सघन शरीर 
चाळा ( घूली के संयोग और सावंदिक होने के कारण ), सर्पों के टुकड़ों का अनुकरण 
करने वाला यदि वायव्य कोण की हवा चले तो उस वपं में जळ की धारा से आनन्दित, 
अति शब्द करने वाले मेढकों से युत, धान्यां की बीजोत्पत्ति रूप चिह्नों से अण्डित 
पृथ्वी पर सुखों की अधिकता होने के कारण भाग्य सेना. की तरह एथ्वी को जानना 


चाहिये ॥ ६ ॥ 
उत्तर दिशा की हवा का फल 
मेरग्रस्तमरीचिमण्डळतले ग्रीष्मावसाने रवो 
वात्यामोदिकदस्बगन्धसुरभिवायुयदा चोत्तरः । 
- विधुद्भ्रान्तिसमस्तकान्तिकलनामत्तास्तदा तोयदा 
उन्मत्ता इव नष्टचन्द्रकिरणां गां पूरयन्त्यस्बुभिः ॥ ७॥ 
औष्म के अन्त में ( आषाढ शक्क पूर्णिमा के दिन ) मेरु से आच्छादित सूर्य के 
किरण होने पर ( सूर्यास्त समय में ) अति सुगन्ध वाळे कदम्ब पुष्पों के गन्ध से 
सुगन्धित उत्तर तरफ की हवा चले तो उस वर्ष में बिजली से उत्पन्न सम्पूर्ण कान्तियों 
का स्वरूप ज्ञान होने के कारण उद्यम युत तथा उन्मत्त की तरह मेघ मेघों से 
नष्ट चन्द्र किरण वाली पृथ्वी को जळ से पूर्ण करता है ॥ ७॥ 
ईशान कोण की हवा का फल 
ऐशानो शीतलोऽमरगणेः संसेव्यमान 
ऐशानो यदि णेः संसेव्यमानो भवेत्‌ 
पुत्ञागागरुपारिजातसुरभिर्वायुः प्रचण्डध्वनिः । 
आपूर्णोदकयौवना वसुमती सम्पन्नसस्याकुला 
धर्मिष्ठाः ्रणतारयो नृपतयो रक्षन्ति वर्णास्तदा ॥ ८ ॥ 
आषाढ़ शु पूर्णिमा के दिन सूर्यास्त समय में देवताओं के सेवन योग्य, शीतल, 
भयङ्कर शब्द वाले, इुचाग, अगुर और पारिजात के फूलों से सुगन्धित ईशान कोण 
की हवा चळे तो उस वर्ष में पूर्ण जल रूप यौवन से युत और पके हुये धान्यो से 
ब्यास पृथ्वी होती है तथा धर्मात्मा और शत्रुओं को अपने चश में करने वाले राजा 
छोग बाह्मण आदि वर्णो की सुचारु रूप से रक्षा करते हैं ॥ ८ ॥ 
अनाषं पद्य-- | 
नष्टचन्द्राकंकिरणं नष्टतारं न चेन्नमः । 
न तां भद्रपदां मन्ये यत्र देवो न दपेति ॥ ९ ॥ | 
यदि चन्द्र और सूर्य के किरणों से तथा ताराओं से रहित आकाश नहीं हुआ... 
तो उसको भाद्रपद नहीं कहना चाहिये। क्योंकि उसमें मेघ बृष्टि नहीं करता है॥ ९॥ | 
इति “विमला? हिन्दीटीक!यां वातचक्राध्यायः सप्तविशः ॥ २७ ॥ 
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आर सच्ोवर्षणाष्यायः 


वर्षा प्रश्न में चन्द्र की स्थिति वश वर्षा का ज्ञान--- 
वर्षाप्रश्ने सलिलनिलय॑ राशिमाश्रित्य चन्द्रो 
लग्नं यातो भवति यदि वा केन्द्रगः शुकृपक्षे। 
सौम्यैः ग्रचुरशुद्कं पापदृष्टोऽर्पमम्सः 
्राबृट्कारे सृजति न चिराचन्द्रवद्भागंबोज्पि ॥ १॥ 
कृष्ण पज में वर्षा प्रश्न करने पर यदि जळचर राशि में स्थित हो कर चन्द्रमा 
लप्न में येठा हो या शङ पक्ष में जलचर राशि में स्थित हो कर केन्द्र ( चतुर्थ, सप्तम 
या दशम ) में बैठा हो और इन दोनों योगों में यदि चन्द्रमा शभग्रह से इष्ट हो तो 
बहुत जढ्दी अधिक वृष्टि और पापग्रह से इष्ट हो तो थोड़ी बृष्टि होती है ॥ ३ ॥ 
अक्ष कर्ता की चेष्टावश वर्षा का ज्ञान 


आद्र द्रव्यं स्पृशति यदि वा वारि तत्सञ्ज्ञकं वा 
तोयासन्नो भवति यदि वा तोयकार्योन्सुखो वा । 
ग्रा वाच्यः सलिलमचिरादस्ति निःसंशयेन 
पृच्छाकाले सलिलमिति वा भूयते यत्र शब्दः ॥२॥ 
यदि वर्षा प्रश्न में प्रश्न कर्ता गीली वस्तु, जळ, जळ संज्ञक वस्तु ( क्षीर, जब्ज 
इत्यादि ) का स्पर्श करे, जळ के समीप में स्थित हो, जल सम्बन्धी किसी कार्य में 
लगा हो या किसी अन्य के द्वारा जळ शब्द सुनने में आवे तो शीघ्र निःसन्देह 
ष्टि होती है ॥ २ ॥ 
सूर्य की किरण से वर्षा ज्ञान-- 


उदयशिखरिसंस्थो दुनिरीकष्योऽतिदीप्त्या 
[21 वे 
दुतकनकनिकाशः  ल्लिग्धवेड्येकान्तिः । 
तदहनि कुरुतेउ्म्भस्तोयकाले विवस्वान्‌ 
_ग्रतपति यदि चोचेः खं गतोऽतीव तीक्ष्णम्‌ ॥ ३ ॥ 
वर्षा समय में उद्याचछ पर्वत पर स्थित, अत्यन्त तीचण किरण होने के कारण 
बड़ी कठिनता से देखने के लायक, गळित सुवर्ण के समान और निमंळ वंदूय मणि 


की तरह कान्ति वाळा सूर्य जिस दिन दिखाई दे उसी दिन दष करता है । तथा 
जिस दिन मध्याह्न काळ में अति तीचण किरण वाला सूये हो उस दिन भी 


वर्षा करता है ॥ ३ ॥ 
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और वर्षा का योग--- 
विरसम्ुदकं गोनेत्राभं वियद्विमला दिशो 
लवणविकृतिः काकाण्डाभं यदा च भवेत्नभः । 
पवनविगमः पोप्ळ्यन्ते झषाः स्थलगामिनो 
रसनमसकळन्सण्डूकानां जलागमहेतवः ॥ ४ ॥ 
स्वाद रहित जल, गौ के नेत्र के समान या काक के अण्डे के समान आकाश, 
निर्मेछ दिशा, नमक में विकार ( पानी आदि आ जाना ), वायु का निरोध, अतिशय 
उछुछ-उछुछ कर जळ से सूखे में मछलियों का आना, मेढकों का बार-बार शब्द्‌ करना 
ये सब बृष्टि के कारण हैं ॥ ४ ॥ 
और भी वर्षा का योग 
माजारा सृशमवरनि नखेठिंखन्तो लोहानां मलनिचयः सविक्नगन्धः । 
रथ्यायां शिशुरचिताश्च सेतुबन्धाः सम्प्राप्तं जरमचिरान्निवेदयन्ति ॥५॥ 
यदि बिल्ली बार-बार अपने नाखून से भूमि को खोदे, छोहों सें वित्त (कखे मांस ) 
की गन्ध से युत मळ हो जाय या मार्ग में बालकों से रचित पुर दिखाई दे तो शीघ्र 
वृष्टि होगी ऐसा कहना चाहिये ॥ ५ ॥ 
और भी वर्षा का योग-- 


गिरयोऽञञनचर्णसन्निभा यदि वा बाष्पनिरुद्धकन्दरा! । 
कृकवाकुविलोचनोपमाः परिवेषाः शशिनश्च वृष्टिदाः ॥ ६ ॥ 
यदि अञ्जन चूर्ण के समान पवत, वाष्प से भरी हुई गुफा, जल में रहने वाळे 
सुरे के नेत्र के समान ( अति लोहित ) चन्द्र किरण हो तो शीघ्र बृष्टि होती है ॥ ६ ॥ 
और भी वर्षा का योग-- 
विनोपघातेन पिपीठिकानामण्डोपसडक्रान्तिरहिव्यवायः । 
डुमावरोहश्व अजज्ञमानां बृष्टेनिमित्तानि गवां इतं च ॥ ७॥ 
यदि विना कारण चीटियाँ अपने अण्डों को एक जगह से दूसरी जमह छे जायें, 
सपा का मैधुन हो, सपं बच पर चढ़े या गौ विना कारण उछुळेहो तो शीघ्र 
बृष्टि होगी ॥ ७॥ 
गिरगिट आदि के वश वर्षा 
तराशखरापगताः कुकलासा गगनतलस्थितदृष्टिनिपाताः । 
यदि च गवां रविवीक्षणमूरध्वं निपतति वारि तदा न चिरेण ॥ ८ ॥ . 
me यदि शच के शिखर पर स्थित हो कर कृकलास ( गिरगिट ) आकाश की तरफ 
देखता हो और गाये ऊपर को दृष्टि कर के सूर्य को देखती हों तो शीघ्र बृष्टि होती है ॥८॥ 
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पशुओं की चेष्टा से बृष्टिज्ञान- 
नेच्छन्ति विनिर्गमं ग्रहाडुन्वन्ति भ्रवणान्‌ खुरानपि । 
पशवः पशुवच्च कुकुरा यद्यम्भः पततीति निदिशित्‌ ॥ ९ ॥ 
यदि पशु घर से बाहर होने की इच्छा न करें और कान तथा पाँव हिलावें तो 
घुष्टि कहनी चाहिये। अथवा पशु की तरह कुत्ता चेष्टा करे तो भी वृष्टि कहनी चाहिये ॥९॥ 
कुत्ते की चेष्टा से दृष्टि ज्ञान 
यदा स्थिता ग्रहपटलेषु कुक्कुरा रुदन्ति वा यदि विततं वियन्युखाः । 
दिवा तडिद्यदि च पिनाकिदिग्भवा तदा क्षमा भवति समैव वारिणा ॥१०॥ 
जव घर के आच्छादन ( छुत्तों पर ) में स्थित हो कर आकाश की तरफ देखता 
हुआ कुत्ता सूंके तथा ईशान कोण में बिजली दिखाई दे तब जळ से थ्वी समान हो 
जाती है भर्थांत्‌ अधिक दृष्टि होती है ॥ १० ॥ 
चन्द्र से बृष्टि ञान 
शुककपोतविलोचनसब्निभो मधुनिभश्व यदा हिमदीधितिः । 
ग्रतिशुशी च यदा दिवि राजते पतति वारि तदा नचिरेण च ॥११॥ 
जिस समय तोता या कबूतर के नेन्न के समान या झहद की तरह चन्द्र हो या 
आकाश में दूसरा चन्द्र दिखाई दे तो शीघ्र दृष्टि होती हे ११ ॥ 
मेघ के गर्जन आदि से इछि ज्ञान— 
स्तनितं निश्चि विद्युतो दिवा रुधिरनिमा यदि दण्डवत्‌ स्थिताः । 
पवनः पुरतश्च शीतलो यदि सलिलस्य तदाऽऽगमो भवेत्‌ ॥ १२ ॥ 
यदि रात में मेघ का गर्जन हो, दिन में रुधिर के समान दण्डाकार बिजली 
दिखाई दे तथा पूर्व दिशा की उंडी हवा चले तो वर्षा का आगम होता है ॥ १२॥ 
लता आदियों से दृष्टि ज्ञान 
बह्लीनां गगनतलोन्सुखाः ग्रवालाः खायन्ते यदि जरुपांसुभिविहङ्गाः । 
सेवन्ते यदि च सरीसृपास्तणाग्राण्यासनो भवति तदा जलस्य पातः ॥१२॥ 
यदि ऊताओं के नये पत्ते उध्वं सुख के हों, जळ या धूलि से पक्षी स्नान क्रें या 
सरीसृप ( कृमिजाति = सांप आदि ) तृण के प्रान्त भाग पर स्थित हों तो शीघ्र वर्षा 


हो संध्या कालिक मेघ के वर्ण से दृष्टि ज्ञान-- 
मयूरशुकचाषचातकसमानवर्णो यदा 
जपाकुसुमपड्टजदुतिसुपश्न सन्ध्याघनाः । 
जलोमिनगनक्रकच्छपवराहमीनोपमा! 
्रभूतपुटसञ्चया न तु चिरेण यच्छन्त्यपः ॥ १४ ॥ 
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मयूर, तोता, चाष ( नीलकंठ ), चातक, जपापुष्प या कमळ के समान 
कान्ति वाले तथा जल के आवत्त ( भंवर), पवत, नक्र ( नाक), कछुआ, 
सूअर या मछुळी के समान आकृति वाले मेघ हों तो शीघ्र वृष्टि करते हैं ॥१४॥ 


मेघ से वृष्टि का ज्ञान--- 
पर्यन्तेषु सुधाशशाइघवला मध्येऽञ्जनालित्विषः 
खिग्धा नेकपुटाः क्षरज्जलकणाः सोपानविच्छेदिनः । 
माहेन्द्रीप्रभवाः प्रयान्त्यपरतः ग्राम्वास्बुपाशोद्भवा 
ये ते वारिमुचस्त्यजन्ति नचिरादम्भः प्रभूतं थुवि ॥ १५॥ 
यदि चारों तरफ चूना या चन्द्र के समान श्वेत, मध्य में कजळ या अमर के 
समान कान्ति वाळे, निर्मळ, ऊपर २ स्थित, जळ विन्दु छोड़ते हुये और लीदी की 


तरह स्थित मेघ पूर्व दिशा में उत्पन्न हो कर पश्चिम की तरफ या पश्चिम में उत्पन्न 
हो कर पूर्व दिशा की तरफ गमन करे तो एथ्वी पर शीघ्र अधिक घृष्टि करता है ॥३५॥ 


उदयास्त समय में इन्द्रधनु आदि के दर्शन से बृष्टि क्षान-- 
शुक्रचापपरिषप्रतिस्यो रोहितोऽथ तडितः परिवेषः । 
उद्गमास्तसमये यदि भानोरादिशेत्नचुरमम्बु तदाशु ॥ १६ ॥ 
यदि सूयं के उद्य या अस्त समय में इन्द्रधनु, परिघ (४७ वें अध्याय के 
१९ चें र्ळोक में ), दूसरा सूयं, रोहित ( ४७ अ० २० श्लोक में ), या सूर्य, चन्त्र 
का परिवेष दिखाई दे तो शीघ्र अधिक दृष्टि होती है ॥ १६ ॥ 
आकाश के वर्ण आदि से वृष्टि ज्ञान-- 
यदि तित्तिरपत्रनिभं गगनं म्रुदिताः प्रवदन्ति च पक्षिगणाः । 
उदयास्तमये सवितुदयनिश्चं विसृजन्ति घना नचिरेण जलम्‌ ॥१७॥ 
यदि उदय या अस्त समय तित्तिर के पंख के समान आकाश हो और आनन्दित 
हो कर पक्षी गण शब्द करें तो क्रम से दिन और रात्रि में शीघ्र अति बृष्टि होती है । 
जैसे उदय काळ में उक्त लक्षण हो तो दिन में और भस्त काळ में हो तो रात्रि में 
अति वृष्टि होती है ॥ १७ ॥ 
सूय के किरण से बृष्टि ज्ञान 
यद्यमोघकिरणाः सहस्रगोरस्तभूधरकरा इवोच्छरिताः 
भूसमं च रसते यदाम्बुदस्तन्महङ्भवति वृष्टिलक्षणम्‌ ॥ १८ ॥ 
यदि हजार, अमोघ ( ३० अध्याय ११ चें श्लोक में ), अस्ताचर पवत के हाथ _ 


की तरह उन्नत सूर्य के किरण दिखाई दें और मेघ एथ्वी के निकट आकर गर्जे तो वर्षा 
होने का उत्तम योग होता है । 
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समाससंहिता में 
पृच्छाकाले शान्ता चारुणदिक्स्था विहङ्गा वा। 
दपंगछोहकळङ्को ळवणझेदोऽतिती चणकिरणोऽकः ॥ र 
पोष्ल्यन्ते मत्स्या दिश्येशान्यां तडिच्च दिवा। उत्कर्णपुच्छुचदना गावस्तापो अभसां पवननादा:॥ 
अञ्जनपु्जश्यामा गिरयो बाप्पाबुता यदि चा। 
यदि जळपांशुस्नानं विहगानां मैथुनं द्विजिह्वानाम्‌॥ 
चुत्तारोहणमथवा पिपीछिकाण्डोपसङ्क्रातिः। कृकवाङुककपोतकळविज्कविछोचनोऽकेन्द्रोः ॥ 
स्निग्धः परिवेषो चा वियदमल बारूकनिमित्तम्‌ । 
सधुसददाः झीतांशः. प्रतिचन्द्रः शीतमारुतः पूर्वः ॥ 
ऊर्ध्वाङ्कराश्च वल्यस्सद्योवर्षाय कीरयन्ते । स्निग्धाः समसितरेखा यथाञ्जजुन्दानि करिपितान्येव ॥ 
यच्छुन्त्यपो मयूखा यदि चेन्दोर्चा रवेर्दी्ताः ॥ 
तथा पराशर 
बलवत्सु महद्वप॑मर्पेष्वर्पाम्डुशीकरस्‌। मध्येषु मध्यमं बयाज़िमित्तेथु निमित्तवत्‌ प 
उल्कानिर्घातभूकम्पपांसुवर्षाणि केतवः। अपसव्या ग्रहाञ्चैव नित्यं वर्षासु वर्षदाः ॥१८॥ 
अह स्थिति वश वृष्टि ज्ञान 
ग्राइषि शीतकरो भृणुपुत्रात्ससमराशिगतः शुमदष्टः । 
सयंसुतान्नवपञ्चमगो वा सप्तमगश्च जलाऽऽगमनाय ॥ १९ ॥ 
यदि वर्षा काळ में शुक्र से सप्तम राशि में स्थित होकर चन्द्रमा श॒मग्रह से देखा 
जाता दो अथवा दानेश्वर से नवम या पञ्चम में स्थित होकर शुभग्रह से देखा जाता 
हो तो जळ के आगमन के लिये होता दे ॥ १९॥ 
और वर्षा का योग--- 
ग्रायो ग्रहाणामुदयास्तकाले समागमे मण्डलसडक्रमे च। 
पक्षक्षये तीषषणकरायनान्ते दष्टिगतेऽके नियमेन चाद्रोस्‌॥ २० ॥ 
ग्रहों के उद्य या अस्तकाळ में, चन्द्र के साथ समागम होने पर, मण्डल 
९ छक्रचारोक्त छ मण्डल ) में प्रवेश होने पर, पक्ष के अन्त में, सूयं के दृच्षिणायनान्त 
. और उत्तरायणान्त ( कर्कं और मकर संक्रान्ति ) में तथा सूर्य के आद्वां नक्षत्र में स्थित 
होने पर निश्चय करके बृष्टि होती है ॥ २० ॥ 
दो ग्रहों के योग से फल - 


समागमे पतति जलं ज्शुक्रयोज्षेजीवयोगुरुसितयोश्र सङ्गमे । ` 
यमारयोः पवनहुताशजं भयं द्दृट्योरसहितयोश्र सदग्रहेः ॥ २१ ॥ 


बुघ-शुक्र, बुध-गुरु, गुरुशक्र और शनि-मंगळ की युति हो तथा उस पर शभग्रद 
की दृष्टि या योग न हो तो वायु और अग्नि का भय होता दै ॥ २१ ॥ 
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ग्रहों के वश से बु्टि छान-- 
अग्रतः पृष्ठतो चाऽपि ग्रहाः सयोवलम्बिनः । 
यदा तदा प्रकुवेन्ति महीमेकार्णवामिव ॥ २२॥ 
यदि सूर्य से मन्दृगति अह आगे और शीघ्रपति अह पीछे हों तो पएथ्वी को जल 
से समुद्र की तरह कर देते हैं ॥ २२ ॥ 
जुगनू के द्वारा बृष्टि ज्ञान-- 
ग्रविशति यदि खद्योतो जलदसमीपेषु रजनीए । 
केदारपूरमधिकं वर्षति देवस्तदा नचिरात्‌ ॥ २३ ॥ 
यदि रात्रि में जुगनू मेघ के समीप तक जाय तो शीघ्र मेघ धान्य के चेन्नो को पूण 
करने वाली बृष्टि करता हे ॥ २३ ॥ 
सियार के द्वारा बृष्टि ज्ञान-- 
चरत्यपि रटति यदा गोमायुश्च प्रदोपवेलायास्‌ । 
सप्ताह दुर्दिनमपि तदा पयो नात्र सन्देहः ॥ २४ ॥ 
यदि प्रदोष सम्य में वर्षा हो या सियार भूंके तो निश्चय करके सात रोज तक 
दुर्दिन और बृष्टि होती हे ॥ २४॥ 
इति 'विमछा' हिन्दीरीकायां सद्योचपंणाध्यायोऽष्टा्विशः ॥ २८ ॥ 


न्नश 
आया छुसुसळतच्यायाः 


इस अध्याय का प्रयोजन--- 
फलङ्सुमसम्पन्वदधि वनस्पतीनां विलोक्य विज्ञेयम्‌ । 
सुरमत्वं द्रव्याणां निष्पत्तिश्चापि सस्यानाम्‌ ॥ १॥ 


षां में फळ और फूलों की बृद्धि देख कर द्वव्यो की सुलमता तथा धान्यों की 
निष्पत्ति जाननी चाहिये ॥ १ ॥ 


किस वस्तु से किसकी बुद्धि होती है-- 
'शालेन कलमशाली रक्ताशोकेन रक्तशालिश्च । 
पाण्डूकः क्षीरिकया नीलाशोकेन सूकरकः ॥ २॥ 


शाळ बूच पर फळ और फूलों की बुद्धि से कलम शाळी ( जड़हन धान्य आदि ), ! 
रक्त अक्षोक से रक्त धान्य, दूधी से पाण्डूक और नील अशोक पर फल, फूलों की बुद्धि _ 


- 3 क से सूकरक ( धान्य विशेष ) की बृद्धि जाननी चाहिये ॥ २ ॥ 
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कुसुमलताध्यायः । १८६ 
यव आदि धान्यो की बुद्धि 
न्यग्रोधेन तु यवकस्तिन्दुकवृद्धया च षष्टिको अवति । 
अश्चत्येन ज्ञेया निष्पत्तिः सर्वसस्यानास्‌ ॥ ३॥ 
चट बुक्ष से यव, तिन्दुक ( तेंदुआ ) से साठी धान्य और पीपल से सब थान्यों 


की शुद्धि देखनी चाहिये ॥ ३ ॥ 
तिळ, माष आदि धान्यों की बृदि 


जम्बूभिस्तिलमापाः शिरीषद॒द्भया च कह्लुनिष्पत्तिः 1 
गोधूमा  मधूकेयववृद्धिः सप्तपर्णन ॥ ४ ॥ 
जामुन से तिळ, माष आदि, शिरीष (शिरस) से म्रियङ्कु ( ककुनी-कौनी ), महुए 
से गेहूँ और सप्तपर्ण बर्ष पर फल, फूळ की बुद्धि से यव की शुद्धि जाननी चाहिये ॥४॥ 
कपाल आदि की चदि 
[1 Q ७ ९ देदञ्चनेः 
अतिगुक्तकडुन्दाभ्यां कपास सपपान्‌ वदेद्षनः । 
बदरीभिश्च कुरत्थांश्चिरतिस्येनादिशेन्छुद्ान्‌ ॥ ५ ॥ 
चासन्ती ळता और ङुन्द पुष्पा में फळ, पुप्पों की बुद्धि से कपास, असना से सरसों, 
: बेर से कुलथी और करंज-में फल-पुष्पों की वृद्धि से मूंग की वृद्धि जाननी चाहिये ॥"॥ 
झळसी आदि की बुद्धि 
जे च 
अतसी वेतसपुष्पैः पलाश$ुसुमेश्र कोद्रवा जेयाः । 
तिलकेन शङ्कमोक्तिकरजतान्यथ चेज्ञुदैन शणाः ॥ ६ ॥ 
चेतस वृक्ष में फळ-पुष्पों की बुद्धि से अळसी ( तीसी ), पछास से कोदों, तिलक 
से शंख, मोती और चाँदी की तथा इड्डुदी इच में फल-पुष्पा से सन की बृद्धि 


ज्ञाननी चाहिये ॥ ६ ॥ 
हाथी आदि की बुद्धि 


करिणश्च हस्तिकर्गेरादेश्या वाजिनोऽश्वकर्णेन । 
गावश्च पाटलाभिः कदलीमिरजाविके भवति ॥७॥ 
हस्तिकर्ण द पर फल-पुष्पों की बृद्धि से हाथी, अश्वकर्ण से घोड़ा, पाटला से . 
गाय और कदुळी वृत्त पर फल-पुप्पों की बुद्धि से बकरी, मेड आदि की बुद्धि होती है ॥७॥ 
सोना आदि की बृदि 
चम्पकङुसुमैः कनकं विहुमसम्पच बन्युजीवेन । 
चज यैड्यं नन्दिकावत्तेः ॥ ८ ॥ 
चम्पा फूळ की बुद्धि से सोना, वन्धुजीव से मूरा, कुरचक से वज्र और नन्दिका- | 
बर्च से वैदूये मणि की ब्रद्धि होती है॥८॥ 
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केशर आदि की बृद्धि 


विन्धाच सिन्धुवारेण मौक्तिकं कारुकाः इसुम्भेन । 
रक्तोत्पलेन राजा मन्त्रो नीलोत्पलेनोक्तः ॥ ९ ॥ 
सिन्धुवास से मोती, कुसुम्भ से केशर, रक्त कमल से राजा और नीळ कमल से 
अन्त्री की वृद्धि देखनी चाहिये ॥ ९ ॥ 
च्यापारादि की वृद्धि-- 
श्रेष्ठी सुवर्णपुष्पात्पञचैविम्रा २ ७५) 
श्रेष्ठ ्पञचेविग्राः पुरोहिताः कुमुदेः । 
सोगन्धिकेन बलपतिरकेंण हिरण्यपरिवृद्धि! ॥ १० ॥ 
सुवणं पुष्प से व्यापारी, कमळ से ब्राह्मण, ङुसुद से पुरोहित, खुगन्ध वस्तु से 
सेनापति और आक से सोने की वृद्धि देखनी चाहिये ॥ १० ॥ 
मनुष्य आदि का कुशल-- 
आग्ने? शेम भछातकेभेय॑ पीलभिस्तथारोग्यस । 
खदिरशमीभ्यां [1 दुर्भिक्षमजुने ५ ~ 
खदिरशमीभ्यां दुमिक्षमञुनेः शोभना वृष्टिः ॥ ११ ॥ 
आम की बुद्धि से मनुष्या का कुशळ, भज्ञातक से - भय, पीळ से आरोग्य, खैर . 


तथा शमी से दुर्भिक्त और अजुन बृत्त से सुन्दर बु्ि कहनी चाहिये ॥ १३ ॥ 
सुभिक्त आदि का ज्ञान 


पिचुमन्दनागङुसुमेः सुभिक्षमथ मारुतः कपित्थेन । 
निचुरेनाब्वष्टिभयं व्याधिभयं भवति कुटजेन ॥ १२॥ 
निम्ब और नागकेसर पर पुष्पों की बुद्धि से सुभिक्त, कपित्थ से वायु, निचुळ से 
अबष्टि का भय और कुटज से व्याधि भय का ज्ञान करना चाहिये ॥. १२ ॥ 


दूवोकुशङ्सुमाम्यामिक्षुन हि इख आदि की चृद्धि 
| श्च॒ कोविदारेण । 
स्यामालताभिज्रद्या बन्धक्यो बद्धिमायान्ति ॥ १३॥ 
दूब और कुछ के पुष्पों की बृद्धि से ईख ( गन्ना ), कचनार से आग, और श्याम 
खता की बृद्धि से वेश्या, व्यभिचारिणी आदि स्त्री की वृद्धि होती हे १३ ॥ 
बृत्त के पत्तों से वृष्टि ज्ञान-- 
यस्मिन्‌ काले खिग्धनिश्छिट्रपत्राः सन्दश्य॑न्ते वृक्षणुल्मा लताश्च । 
तस्मिन्रष्टिः शोभना सम्परदिष्टा रुश्षेर्छिद्रेरल्पमम्मः प्रदिष्टम्‌ ॥ १४॥ 
जिस समय चच गुल्म ( फैली छता ) और छताओं के पत्ते चिकने तथा छिद्र | 
रहित दिखाई दें उस समय सुन्दर वृष्टि होती है। यदि वे (पत्ते) रूक्ष और छिद्र 
युत हो तो थोडी दृष्टि होती है । हि 
पट कयी 2 यहां पर पराक्षर-- 9 
__ _ अच्दिदपत्नः सुखिरधाः फळपुष्पसमन्विता: । निर्दिक्षन्ति शुभं बृक्षा विपरीतं विगहिताः॥३४॥ 
इति 'विमला? हिन्दीरीकायां कुसुमलताध्याय एकोनश्रिंशः ॥ २९ ॥ ऱ्य 
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< 


आया सन्च्यालक्षाणा याया? 
सन्ध्या का छक्षण-- 


अद्धोस्तमिताचुदितात्‌ सरयादस्पष्टभं नभो यावत्‌ । 
तावत्‌ सन्ष्याकालविचिहहरेतः फलं चास्मिन्‌ ॥ १॥ 
जर्द्धास्त सूर्य विस्व के बाद आकाश में नक्षत्र गण अच्छी तरह नहीं दिखाई 
देचे तक एक संध्या ( सायं सन्ध्या) और नक्षत्रों के स्वल्प कान्ति होने के बाद 
अद्धोंदित सूर्य विस्व होने तक दूसरी ( सायं संध्या ) होती है। छक्षणों के द्वारा 
इसका फळ भागे कहते हैं । 
यहाँ पर गग 
अहोरात्रस्य यः सन्धिः सा च सन्ध्या प्रकीत्तिता। द्विनाडिका सवेस्साधुर्यावदाज्योतिदु्शनस्‌ ॥ 
फलादेश के आधार चस्तु— 
सृगशञकुनिपवनपरिवेषपरिधिपरिषाम्रइक्षसुरचापेः । 
शन्धर्वनगररविकरदण्डरजः स्नेहवर्णे॥ २॥ 
अरण्यवासी पश, पछी, वायु, रवि चन्द्र के परिवेष, म्रतिसूयं, परिष, सेघरेखा, 
शुक्ताकार मेघ, इन्द्रधचु, गन्धर्वनगर, सूयं की रश्मि, दण्ड ( रविकिरण, जळ 
और चायु का संघात), धूळी इन सबों के सन्ध्याकाछिक स्नेह और वरणो सें फळ 
कहना चाहिये ॥ २ ॥ 
सग के ळक्षण से फल 
सैरवशुचचेविरुवन्‌ सृगोऽसकृदग्रामघातमाच्े । 
रविदीप्तो दक्षिणतो महास्वनः सेन्यघातकरः ॥ ३ ॥ 
बार बार ऊँचा भयंकर शब्द करने वाळा छग ामों के नाश का सूचक दै। 
तथा सेना के दक्षिण भाग में स्थित सूर्यामिसुख हो कर भयंकर शब्द करे तो सेनाओं 
को नष्ट करता है ॥ ३॥ 
ई सग के छक्तण से और फल . 
अपसव्ये सङ्ग्रामः सव्ये सेनासमागमः शान्ते । 
मृगचक्रे पवने वा सन्ध्यायां मिश्रगेः वृष्टिः ॥ ४ ॥ 
यदि संध्या काळ में सेनाओं के वाम भाग में सूर्याभिसुख हो कर सग समूह या 
बायु हो तो संग्राम, दक्षिण में सूर्याभिसुख नहीं हो कर स्थित हो तो सेनाओं का 
समागम और दोनों तरफ स्थित हो तो दृष्टि होती है ॥ ४॥ 
संध्या का लक्षण कौर फल 


दीप्तमूगाण्डजविरुता प्राक सन्ध्या देशनाशमाख्याति । 
दक्षिणदिक्स्पैर्विसता ग्रहणाय पुरस्य दीपास्येः ॥ ५॥ | 
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सूर्यामिसुख हुये सुग और पत्तियों के शब्द युत मातः संध्या देश का नाश करतो 
हे । तथा सूर्याभिसुख हो कर दक्षिण दिशा में स्थित शुग और पत्तियों के शब्द युत 


` सल्घ्या शत्रुओं से नगर के अहण को कराती है ॥ ५ ॥ 


संध्याकाळ में वायु का लक्षण और फल ण. 
ग्रहतरुतोरणमथने सप्ांसुरोष्टोत्करेऽनिले ग्रबले । | 
भैरवरावे रूशे खगपातिनि चाशुभा सन्ध्या ॥ ६ ॥ [ 
गृह, वृक्ष, और तोरण.( पुरद्वार ) को कम्पित करती हुई, धूळी और छुस्लण्डों से 
युत, प्रवळ, भयंकर, रूक्त तथा आकाश से पक्षियों को गिराती हुईं संध्या समय की 
इवा अशुम फल देने वाळी होती ह ॥ ६ ॥ 
सध्याकाळ का लक्षणन्न्- 
मन्दपवनावघट्टितचलितपलाशट्टसा विपवना वा । 
मधुरस्वरशान्तविहङ्गएगरुता पूजिता ` सन्ध्या ॥ ७ ॥ 
मन्द्‌ अन्द चलती हुई हवा से कम्पित पत्रों से युक्त वृक्ष, वायु से रहित, या 
मधुर शब्द करने वाले, झान्त पक्षी. और स्र्गा से युक्त संध्या शभ होती है ॥ ७॥ 
संध्याकाळ का और लक्षण-- 


NN Lata 


सन्ष्याकाले खिग्धा दण्डतडिन्मत्स्यपरिधिपरिवेषाः । . 
सुरपतिचापेरावतरविकिरणाशचाछु॒ दृशकिराः . -॥ ८ ॥ ` 
दण्ड, विद्यत, मछुली की आकृति वाळा मेघ, प्रतिसूय, परिघ, इन्द्रघचु, 
ऐरावत ( ४७ अध्याय २० पद्य ), सूर्यकिरण ये सब यदि संध्या काल में निमंळ हों 
तो वृष्टि करने वाळे होते हैं ॥ ८ ॥ 
संध्याकाळ में सूर्यकिरण का लक्षण और फल 
विच्छिन्नविषमविध्वस्तविक्ृतकुटिलापसव्यपरिवृत्ताः । 
तनुहस्वविकलकङ्षाश्च विग्रहावृष्टिदाः किरणाः ॥ ९॥ . 
संध्या काळ में खण्ड खण्ड, विषम, चर्ण रहित, विकृत, कुटिल, अप्रदक्तिण कम से _ 
परिवेष्टित, सूचम, छोटा, झक्तिरहित तथा मलिन सूर्य का किरण दो तो मलुष्यों में 


परस्पर विरोध और बृष्टि को करता है ॥ ९॥ 


सूर्यकिरण का विशेष लक्षण और फल 
उद्द्योतिनः प्रसन्ना ऋजवो दीघोः प्रदक्षिणावताः । 
किरणाः शिवाय जगतो वितमस्के नभसि भानुमतः ॥ १० ॥ 


यदि अन्धकार रहित आकाश में तेज़ युत, निर्मळ, स्पष्ट, दीर्घं और दक्षिणावत 
क्रम से परिवेष्टित सूर्य का किरण हो तो संसार का कल्याण करने वाळा होता है ॥१०॥ F 
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- सन्ध्यालक्षणाभ्यायः | १६३ 


ळू पूर्वोक्त अमोघ किरणों का लक्षण और फल-- 
शुक्ला! करा दिनकृतो दिवादिमध्यान्तगामिनः स्निग्धाः । 
अव्युच्छिन्ना ऋजवो दृष्टिकरास्ते त्वसोघाख्याः ॥ ११ ॥ 
सम्पूर्ण आकाश को व्याप्त करने वाले, निर्मळ, अखण्डित और स्पष्ट सूयं के किरण 
अमोघ संशक ( शुभ फल देने चाले ) हें ॥ ११ ॥ 
स्त त का फळ-- 
कल्साषबभ्रुकपिला विचित्रमाज्िष्ठहरितशबलाभाः । 


` .त्रिदिवानुवन्धिनोष्दृष्ट्ये$ट्पमयदास्तु सप्ताहात ॥ १२॥ 

कल्माप ( पीला, श्वेत और काला वर्ण मिश्रित ), थोड़े पीले, पीले, विचित्र, 
मंजिष्ठ (मजीठ) की तरह हरे, काला-श्वेत्र दोनों मिळे हुये और सम्पूर्ण आकाशमण्डरू 
को व्याप्त करके स्थित सूर्य के किरण दिखाई दें तो उसके सात दिन बाद से बृष्टि, . 
और थोड़ा भय करते हैं ॥ १२ ॥ 

ताम्नादि वर्ण के सूयं किरण का फल 


ताम्रा बलपतिमृत्युं पीतारुणसन्निभाश्च तद्मसनम्‌ । 
हरिताः पशुसस्यवधं धूमसवणो गवां नाशम्‌ ॥१३॥ 
` माञ्जिष्टाभाः शख्नामनिसम्भ्रसं बञ्रवः पवनवृष्टिम्‌ । 
भस्ससडशास्त्ववृष्टिं तनुभावं शबलकल्माषाः ॥१४॥ 
सूर्यकिरण यदि ताम्रवर्ण की हो तो सेनापति की खव्यु पीले और छालरंग सदृश हो 
तो सेनापति को कष्ट, हरे रंग के समान हो तो पशु तथा धान्य का नाझ, धूमवर्ण की 
हो तो गायों का नाश, मजीठ घण की हो तो झार तथा अभि से भय, पीले हो तो वायु 
के झकोरों से . युक्त वर्षा, भस्म समान हो तो अनावृष्टि, सफेद, काले, नीले, पीले ये 
सब मिले हुये वर्ण की तरह हो तो बहुत ही कम वर्षा होती है ॥ १३-१४ ॥ 
सन्ध्या-काछिक घूलि का लक्षण और फल 
बन्धूकपुष्पाञजनचूर्णसञ्षिमं सान्ध्यं रजोऽभ्येति यदा दिवाकरम्‌ | 
लोकस्तदा रोगशतैनिपीड्यते शुं रजो लोकबिश्वद्विशान्तये ॥१५॥ 
यदि बन्धूक पुष्प या अञ्जन की तरंह होकर धूली सूयं की तरफ जाय तो लोग 
सैकड़ों रोगों से पीड़ित होते हैं, तथा श्वेत वणे की होकर धूली सूय की तरफ जाय तो 
लोगों की वृद्धि और शान्ति के लिये होती है । 
यहाँ पर पराशर 
बन्धुजीवनिकारेन तपनीयनिभेन वा। उदये रजसा सूर्यः संब्वतः शस्रमावहेत्‌ ॥ 
संखचूर्णनिकारोन रजसा संद्वतो रविः। राज्ञां विजयमाख्याति बृद्धि जनपदस्य च ॥ १७ ॥ 
दण्ड का लक्षण और फल 
रविकिरणजळदमरुतां सङ्घातो दण्डवत्स्थितो दण्डः । 
'3 स्र विदिविस्थतो ब्रपाणामशुमो दिक्षु डिजादीनास्‌ ॥ १६ ॥ 
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- ` सूर्यकिरण, मेघ, वायु ये तीनों मिल कर दण्ड की तरह स्थित हों तो उसको दण्ड 
कहते हैं, यहद दण्ड कोणों में स्थित हो तो राजाओं का और दिशाओं में स्थित हो तो 
चारो वणो का अशम करता है ॥ १६॥ 
दण्ड का विशेष फल 
शुस्रमयातङ्ककरो दृष्टः आडाध्यसन्धिषु दिनस्य । 
शुक्काधो विग्रादीन्‌ यदभिशुखस्तां निइन्ति दिशस्‌ ॥ १७॥ 
यदि यह दण्ड सूर्योदय, मध्याह् या सूर्यास्त काळ में दिखाई दे तो दाखभय 
और उपद्रव करता है । तथा श्वेत वणे का हो तो घाहाणों का, रक्तवर्ण का हो तो 
दत्रियों का, पीत वणं का हो तो वैश्यां का और कृष्ण वर्ण का हो तो शूद्रों का नाश 
करता है । एवं यह जिस दिशा के सम्मुख स्थित हो उस दिशा का नाश करता है। 
सूर्य के समीप का इसका भाग सूरू भौर दूसरी तरफ सुख होता है ॥ १७॥ 
मेघद्दक्ष का लक्षण और फल--- 
दघिसद्ह्याग्रो नीलो भानुच्छादी खमध्यगोऽप्रतरुः । 
पीतच्छुरिताथ घना घनमूला भूरिवृष्टिकराः ॥ १८ ॥ 
दही के समान अग्रभाग वाले, नील वर्ण के आग से सूर्य को आच्छादित करने 
वाळे, आकाश के मध्य में स्थित, पीछे रङ्ग से रंगे और मूळ की तरफ सघन मेघबुच् 
हों तो अधिक जृष्टि करता है ॥ १८ ॥ 
सेघबृचष के द्वारा गमन करने वाळे राजा का शुभाशुभ फल--- 
अनुलोमगो5श्रवृक्षे शम॑ गते यायिनो नृपस्य वधः । 
ालतरुम्रतिरूपिणि युवराजामात्ययोखत्युः ॥ १६ ॥ 
शत्रु के ऊपर चढ़ाई करने वाले विजयेच्छु राजा के पीछे-पीछे कुछ दूर जाकर यदि 
मेघवृक्ष नष्ट हो जाय तो उस राजा का मरण होता है । यदि वही मेघब्रक्ष बाळ 
( छोटे ) इच्त की तरह हो तो युवराज और मन्त्री का मरण होता है ॥ १९ ॥ 
~ Nia ` फिर सन्ध्या का लक्षण और फल 
कुवलयवेद्योम्बुजकि्जल्कामा प्रभज्ञनोन्युक्ता । 
सन्ध्या करोति दृष्टि रविकिरणोद्भासिता सद्यः ॥ २० ॥ 
नीक कमल, वेदूयं मणि या कमळ के केशर की तरह कान्ति वाळी, वायु से रहित 
जौर सूर्य के किरणों से प्रकाशित सन्ध्या हो तो उसी रोज वृष्टि करती है ॥ २० ॥ 
फिर सन्ध्या का षण और फल 


अशुभाकृतिषनगन्धवनगरनीहारभूमपांसुयुता। 
गरबृषि करोत्यवग्रहमन्यत्तो शख्रकोपकरी ॥ २१॥ 
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गन्धं नगर, हिम, धूम और घूली से युक्त सन्ध्या वर्षांकाळ में अवृष्टि तथा 
अन्य ऋतु में दाख-कोप करती है ॥ २१ ॥ 
शिशिर आदि ऋतुओं में सन्ध्या का लक्षण और फछ--- 
शिशिरादिषु वणोः शोणपीतसितचित्रपद्मरुधिरनिमाः । 
ग्रक्रतिभवाः सन्ध्यायां स्वत्तों शस्ता विकृतिरन्या ॥ २२ ॥ 
शिशिर ऋतु में लाल, बसन्त ऋतु में पीछा, ग्रीष्म ऋतु में श्रेत, वर्षा ऋतु में 
चित्र, शरद्‌ ऋतु में कमर की तरह भौर यदि हेमन्त ऋतु में रुधिर की तरह सन्ध्या 
का वर्ण हो तो शुभ अन्यथा अशुभ फळ होता है । 
यहाँ पर गर्ग--- 
वसन्ते मधुवर्णाभाउधवा रुधिरसन्निभा । ग्रीष्मे श्वेता रजोध्वस्ता पांसुवणो च शास्यते ॥ 
नीललो हितशङ्ञाभा सन्ध्या वर्षासु वार्षिका । माज्िष्ठवर्णा शरदि पीयूषाभा च झस्यते॥ 
हेमन्ते बश्नुवर्णा च पिङ्गला चापि पूजिता । । शिशिरे शोणवर्णा च सन्ध्या. क्षेमसुखप्रदा ॥ 
जग्धा प्रसन्ना विमला सप्रभा नाकुळापि वा । सम्ध्या यथतुंदणांभा झान्तद्विजसूगा शुभा ॥ 
मेघ आदि के द्वारा फल-- 
आयुधसृन्नररूपं छिन्नाअं परभयाय रविगामि । 
सितखपुरेऽकोक्ान्ते पुरलाभो भेदने नाशः ॥ २३ ॥ 
यदि सन्ध्याकाल में शास्र लिये हुए पुरुष की तरह मेघखण्ड दिखाई दे तो शत्रु 
का भय, सूर्य से आच्छादित और श्वेत वर्ण का गन्धव-नगर दिखाई दे तो पुर का 
लाभ और सूर्य से भेदित गन्धवं-नगर हो तो पुर का नाश होता है ॥ २३ ॥ 
मेघ के वणौ से फल 
सितसितान्तघनवारणं रवेर्भवति बृष्टिकरं यदि सव्यतः । 
वीरणगुर्मनिभेधेनेदिंवसभत्तरदीस ९ ९५ ~ 
यदि च त्तरदीप्रदिगुड़बेः ॥ २४ ॥ 
शुछ और थुन्न ( स्वच्छ ) किरण वाले या चीरण ( गांड्र) के समान कान्ति 
चाले शान्त दिशा में उस्पन्न मेघ सूयं के दक्षिण भाग को आच्छादित करे तो दृष्टि 


करता है ॥ २४ ॥ 
परिघ के वश शुभाशुभ फलु 


नृपविपत्तिकरः परिघः सितः क्षतजतुल्यवपुर्बेठकापकृत्‌ । 
कनकरूपधरो बलवृद्धिदः सवितुरुद्रमकालुससुस्थितः ॥ २५ ॥ 


सूर्योद्यकाल में उत्पन्न मेघरेखा यदि शङ वणे की हो तो राजा का नाश, 
रक्तवण की हो तो सेना का नाश और सुवर्णं की तरह कान्ति वाळी हो तो सेनाओं 


की वृद्धि करती है ॥ २७५ ॥ 
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परिधि के वश शुभाशुभ फुळ-- ती 
उभयपार्श्वगतौ परिधी रवेः प्रचुरतोयकरो वपुषान्वितो । 
अथ समस्तककुप्परिचारिणः परिधयोऽस्ति कणोऽपि न वारिणः ॥२६॥ 
यदि सूर्य के दोनों तरफ परिधि ( प्रतिसूर्यं) दिखाई दे तो अधिक बृष्टि 
होती है । तथा यदि परिधि सब दिशाओं को व्यास करके स्थित हो तो जल का 
णक कण भी नहीं गिरता है अर्थात्‌ अद्वृष्टि होती हे ॥ २६ ॥ 
संध्याकालिक मेघों का लक्षण और फळ 
ध्यजातपत्रपवेतद्धिपाथरूपधारिणः । 
जयाय सन्ध्ययोधेना रणाय रक्तसनिभाः ॥ २७॥ 
पलालधूमसञ्भयस्थितोपमा वलाहकाः । 
NT A SY a 
बलान्यरूक्षमूत्तयो विवर्धयन्ति भूभृतास्‌ ॥ २८ ॥ 
विलम्बिनो . ठुमोपमाः खरारुणप्रकाशिनः । 
घनाः शिवाय सन्ध्ययोः पुरोपमाः शुभावहाः ॥ २९ ॥ | 
यदि संध्याकाल में ध्वज, छत्र, पर्वत, हाथी या घोड़े की तरह रक्त चण का 
मेघ दिखाई दे तो युद्ध के लिये होता है। यदि पळाळ ( पुअरा = पोआर = भूस= | 
भूसा ), घुएँ की तरह निर्मळ शरीर वाळा मेघ हो तो राजाओं की सेनाओं की बृद्धि | 
करता है । यदि दोनों संघ्याओं में लटके इये, वक्ष की तरह, अतिलोहित वणों से | 
प्रकाशित और पुर की तरह मेघ दिखाई दे तो शुभ करता है ॥ २७-२९ ॥ | 
सन्ध्याक्ाळ का विशेष लक्षण और फल-- | 
दीप्तविहङ्गशिवामृगधुष्टा दण्डरजःपरिधादियुता च । | 
प्रत्यहमकविकारयुता वा देशनरेशसुभिक्षबघाय ॥ ३० ॥  । 
यदि सन्ध्याकाल में सूयं के सम्मुख स्थित हुये पक्षी, शगाळ और झूगों 
शब्दों से दण्ड. भूरि, परिघ आदि ( इन्द्रधनु, गन्धवं-नगर या हिम ) से अथवा 
प्रतिदिन विकारयुक्त सूर्य से युक्त सन्ध्या हो तो देश, राजा और सुभिक्त का नाश _ 
करती हे । डे 
ै कहा भी है-- 
प्रतिसूर्यः शाक्रधनुर्दण्डकः परिवेपणस्‌ । तथैरावतमस्स्याश्च स्निग्धा ये _चाकंरश्मयः ॥ | 
विद्य॒तो भूरिकाराश्चवर्णा ये च प्रदक्षिणाः। सन्ध्यासु यदि दश्यन्ते सद्यो वषणछच्ञणम्‌॥ इति 
यहाँ पर काश्यप-- हि 
दिनराध्यन्तरं सन्ध्या सूयस्याद्ू प्रश्श्यते । यावच्च तावदारभ्य शुभा वाष्यशुभाषि वा | अ 
नभोऽमलं शुभदिशः पद्मारुणसमग्रभाः । मारुतो चाति सुरभिः सुखदो रदुशीतल' न 4 


पवा सन्ध्या शुभा हेया विपरीताऽशुभा स्मृता! रूच्षा च सविकाराका क्रव्यादुखरनादिता | 
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पूर्वोक्त फलों का समय--- 
प्राची तत्क्षणमेव नक्तमपरा सन्ध्या ज्यहाद्वा फलं 
सप्ताहात्परिवेषरेणुपरिघाः इुबेन्ति सद्यो न चेत्‌ । 
तदत्थयकरेन्द्रकामु कतडित्प॒त्यक॑मेघानिला- 
स्तस्मिन्नेव दिनेऽष्टमेऽथ विहगाः सप्ताहपाका मृगाः ॥३ १॥ 
पूव सन्ध्या अपने फल को उसी समय में देती दै । सायं सन्ध्या रात्रिया तीन | 
दिन में, परिवेष, घूलि, परिघ, अमोध सूर्य के किरण, इन्द्रधनु, प्रतिसूर्य, मेघ और 
वायु उसी समय या सात दिन में, पक्की उसी समय या आठ दिन में और खग 
सात दिन सें शुभाशुभ फल करते हैं ॥ ३३ ॥ न 
पूर्वोक्त फलों का प्रदेश--- पाकात 
एकं दीप्त्या योजनं भाति सन्ध्या विद्युद्ठासा षद्‌ प्रकाशीकरोति । 
पश्चाब्दानां गर्जितं याति शब्दो नास्तीयत्ता केचिदुस्कानिपाते ॥२२॥ 
सम्ध्या अपनी कान्ति से प्रकाश करती है और उतनी ही दूर तक फल देती 
है । तथा विद्युत छः योजन तक और मेघों का गर्जन पाँच योजन तक प्रकाश करता 
है और उतनी ही दूर तक फल देता है । कोई कोई ( देवळ आदि ) आचाय का 
मत है कि उल्कापात होने से प्रदेश की इयत्ता नहीं है किन्तु सवंत्र फळ देने 
बाला होता है । 
यहाँ पर देवल 
सन्ध्या तु योजनं याति विद्युद्धासा षडेव हि । मेघशब्दस्तु पञ्चानां योजनानां फलप्रदः ॥ 
उल्का सर्वत्र फलदा शुभा वाडप्यशुभापि वा ॥ ३२॥ 
पूर्वोक्त फलों का प्रदेश 
प्रत्यर्कसञञ्ञः परिधिस्तु तस्य त्रियोजनाभः परिघस्य पञ्च । 
पट्पञ्चदञ्यं परिवेषचक्रं दश्लामरेशस्य घनुर्विभाति ॥ ३३ ॥ 
प्रतिसूयं नामक परिधि का तीन योजन तक, परिघ का पाँच योजन तक, 
परिवेषचक्र का पाँच या छ योजन तक और इन्द्रधनुष का दृश योजन तक प्रकाश 
ज्ञाता है और उतनी ही दूर तक ये सब फळ भी देते हैं ॥ ३३ ॥ 
इति “विमला? दिन्दीटीकायां सन्ध्यालक्षणाध्यायस्िशस्तमः ॥ २० ॥ 


DS 
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आय 1विग्दाहलक्षणाभ्याएया? ` 
चर्णभेद से दिग्दाह का फल 
दाहो दिशां राजभयाय पीतो देशस्य नाशाय इुताशवणः । 
यश्चारुणः स्यादपसव्यवायुः सस्यस्य नाशं स करोति इष्टः ॥ १॥ 
यदि दिग्दाह पीत वणं का हो तो राजभय के लिये, अग्नि वर्ण का हो तो देश- 
नाझ के छिये और बायीं तरफ लोहित वर्ण का वायु दिखाई दे तो थान्यों का 
नाश करता है ॥ १ ॥ 
दिग्दाह का लक्षण और फल--- 
योऽतीव दीप्त्या ङुरुते प्रकाशं छायामपि व्यञ्जयतेऽकवधः 
राज्ञो महदद्वेदयते भयं स शस्रप्रकोपं क्षतजालुरूपः ॥२॥ 
जो दिग्दाह अपनी अत्यधिक कान्ति से प्रकाशित होता है और सूयं की तरह 
दृश्यमान द्रब्य की छाया को भी प्रकाशित करता है. वह राजा को अधिक भय 
देता है । तथा यदि वह रक्त वणे का हो तो दुर का भय करता है ॥ २॥ 
सब दिशाओं में दिग्दाह का फल 
ग्राकक्षत्रियाणां सनरेश्वराणां ग्राग्दक्षिणे शिर्पिकुमारपीडा । 
= चे च्छ 
याम्ये सहोग्रैः पुरुषेस्तु वेश्या दूताः पुनभूग्रमदार"च कोणे ॥ ३ ॥ - 
पञ्चात्त शूद्राः कृषिजीविनश्व चोरास्तुरङ्गः सह वायुदिवस्थे । 
पीडां ब्रजन्त्युत्तरतश्च विग्राः पाखण्डिनो वाणिजकाश्च शाव्याम्‌ ॥४॥ 
यदि पूवं दिक्षा में दिग्दाह दिखाई दे तो वह राजा के साथ सच चन्नियों को 
पीड़ित करता हे । आग्नेय कोण में दिखाई दे तो शिल्पी ( लोहार, सोनार आदि ) 
और कुमारो को पीड़ित करता है। दक्षिण में दिखाई दे तो कर मनुष्य, वेश्य, दूत और 
पुनभू खी ( जो अक्षतयोनि होकर दोबारा शादी करती दै ) को पीडित करता है । 
पुनर्भू का लक्षण-- 
पुनभूः सोझाते भूयो याऽत्ततत्वाद्यथाविधि ॥ ट 
पश्चिम दिक्षा में दिखाई दे तो शद्ग और किसानों को पीडित करता है । वायव्य | 
_फीण में दिखाई दे तो घोड़े के साथ चोरों को पीडित करता है। उत्तर दिशा में _ 
दिखाई दे तो ब्राह्मणों को पीडित करता हे । तथा ईशान कोण में दिग्दाह दिखाई 
दे तो पाखण्डी और वनियों को पीड़ित करता है । | 
यहाँ पर काश्यप-- 
प्राच्यां दिशि प्रदीक्षायां श्रेणीनां भयमादिशेत्‌। . 
आरनेर्‍्यां तु कुमाराणां वेश्यानां दक्षिणे तथा ॥ 
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नेखंत्यां च खियो इन्ति शूद्रान्‌ पश्चिमतस्तथा । वायस्यायां चौरमयं विश्नाणामुत्तरे तथा ॥ 
पाखण्डिवणिजां पीडा दोझानी यदि दीष्यते ॥ ३-४ ॥ 
दिग्दाह का शुभ ळक्कण-- 
नभः ग्रसन्नं विमलानि भानि ग्रदक्षिणं वाति सदागतिश्च । 


दिशां च दाहः कनकावदातो हिताय लोकस्य सपार्थिवस्य ॥ ५ ॥ 
म्रसन्न ( निर्मळ ) आकादा, विमळ ( निर्मळ ) नइन्र, दृक्षिणावत्त क्रम से घूमता 
हुआ वायु और सुवणं की तरह दिग्दाह दो तो राजा के साथ सब लोगो का हित 
करने चाळा होता है ॥ ५॥ 
इति 'विमळा' हिन्दीरीकायां दिग्दाहळक्षणाध्याय एकत्रिंशः ॥ ३३ ॥ 
—— ७075 


अथा सूतकम्पलक्षणाच्याया) 
सूकम्पलचण में मतभेद्‌-- 


क्षितिकम्पमाहुरेके बृहदन्तजेलनिवासिसत्तकृतस्‌। 
भूआरखिन्नदिग्गजविश्रामससुङ्वं चान्ये॥ १॥ 
किसी ( काश्यप आदि ) का सत है कि जल में रहने वाळे बड़े प्राणियों के धक्के 
से भूकम्प होता है | तथा अन्य ( गर्ग आदि ) का मत हे कि एथ्वी के आर से थके 
हुये दिग्गजों के विश्राम से भूकम्प होता है । 
यहाँ पर काश्यप 
वारुणस्योपरि पथ्वी सशैलवनकानना । स्थिता जळजसस्वाश्च सच्चोभाश्वाळयन्ति तास्‌ भ 
यहाँ पर गर्ग-- 
चत्वारः पुथिवीं नागा धारयन्ति चतुर्दिशस्र। वर्ध॑मानः सुबरुद््ातिबुद्धश्च एथुश्रवाः ॥ 
वर्धमानो दिशं पूर्वा सुबद्धो दक्षिणां दिशम्‌ । पञ्चिमासतिवृद्धस्तु सौम्याश्षां तु पथुअवाः ॥ 
नियोगाद्अझणो होते घारयन्ति वशुन्धराम्‌। ये धसन्ति यदा झान्ता वायुः असितो महान॥ 
चेगान्महीं चालयन्ति भावाभावाय देदिनास्‌ ॥ ३ ॥ 
सूकस्पलक्ण में मतान्तर-- 


अनिळोऽनिठेन निहतः क्षितौ पतन्‌ सस्वनं करोत्यन्ये । 
केचित्वदष्टकारितमिदमन्ये प्राहुराचायः ॥२॥ 
किसी ( वसिष्ठ आदि ).का मत है कि वायु एक दूसरे से रकराकर एथ्वी पर 
शिरते हुए शब्द के साथ भूकम्प करता है। दूसरे ( बुद्ध गर्ग आदि ) का मत हे 
कि प्रजाओं के अदृष्ट ( घर्माधमं ) के द्वारा भूकम्प होता है 
यहाँ पर वसिष्ठ-- न 
बलवान्वायरन्तरिक्षानिळाइतः । पतत्याश स सम्भवः ॥ 
सच स लय हा च्तितिः। सो$भिघातससुत्यः स्यात्सनिर्घातमहीचरूः ॥ 
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यहाँ पर शद्ग 
प्रजा धर्मरता यन्न तत्र कम्पं शुभं वदेत्‌ । जनानां श्रेयसे नित्यं विसृजन्ति सुरोत्तमाः ॥ 
विपरीतस्थिता यत्र जनास्तन्राछुमं तथा । विसुजन्ति प्रजानां तु दुःजशोकाभिश्ृद्धये ॥ 
पराशर आदि झुनियों का मत 
भिरिसिः पुरा सपक्षेबंसुधा प्रपतद्धिरुत्पतङ्भिश्च। 
आकम्पिता पितामहमाहामरसदसि सन्रीडस्‌॥ ३॥ 
भगवज्ञाम ममेतत्वया कृतं यदचलेति तन्न तथा। 
क्रियतेऽचलेश्चलद्भिः शक्ताहं नास्य खेदस्य ॥ ४॥ 
तस्याः सगद्गदगिरं किञ्चित्सफुरिताधरं विनतमीषत्‌ । 
साश्रुविलोचनमाननमालोक्य पितामहः आह ॥ ५ ॥ 
मन्युं हरेन्द्र धात्र्याः क्षिप कुलिशं शैलपक्षभङ्गाय। 
~ = रिति 
शुक्रः कृतमित्युक्त्वा मा भें वसुमतीमाह ॥ ६ ॥ 
किन्त्वनिलदहनसुरपतिवरुणाः सदसत्फलावत्रो धार्थम्‌ । 
श्दरत्रि गिषु दिननिशो ~ ~ 
प्राग्दित्रिचतुभ $ कम्पयिष्यन्ति ॥ ७॥ 
पूर्वकाल सें आकाश से गिरते हुए और पृथ्वी से .उड़ते हुए पंख वाले पर्वों 
के द्वारा कम्पित पृथ्वी देवताओं की समा में रजा के साथ ब्रह्माजी से बोळी--( हे 
भगदान्‌ ! आपने सेरा नाम अचला रक्खा है, पर चलायमान, मण करते हुए पतों 
के द्वारा चह ( नाम ) वैसा नहीं रहा अर्थात्‌ में चलायमान हुँ, इसलिये इस दुःख 
को सहन करने के लिये में समर्थ नहीं हूँ । उस ( पृथ्वी ) का गद्गद वाणी वाळा, 
कुछ-कुछ फड़कते हुए अधरवाछा, नञ्र और अश्च॒युत नेत्र चाळा मुख देख कर ब्रह्माजी 
ने कहा-हे इन्द्र ! पृथ्वी की आपत्ति को हरण करो और पतों के पंख को नाश 
करने के लिये वत्र का प्रहार करो। इन्द्र ने स्वीकार करके एथ्वी से कहा भय मत 
करो । किन्तु शुभाशुभ फल जानने के लिये वायु, अग्नि, इन्द्र और वरुण दिन और 
रात के क्रम से प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ भाग में तुझे कम्पित करेंगे । 
जैसे दिन के पूवाद में वायु, उत्तराद्ध में आग्नि, रात्रि के पूर्वा में इन्द्र और उत्तराद्व 
में वरुण तुझे कम्पित करेंगे । 
कहा भी है--रात्रौ दिया च पूर्वाह्ने वायव्यः कम्प उच्चते । मध्याह्ने चाद्धरात्रेच 
होताशः कम्प उच्यते ॥ दिवारात्रौ तृतीयेऽरो माहेन्द्रश्राभिगीयते । चतुर्थे वतंमानेशो 
वारुणं निर्दिशेदूबुधः ॥ हर 
यहाँ पर गर्ग-- - व 
कत्वा चतुघाहोरात्रं द्विधाहोञ्थ द्विधा निशम्‌ । देवताश्रययोगान्व चतुर्धा भगण तथा ॥ F 
_ [पे दिनाडे वायव्य आग्नेयोड्दे तु पश्चिमे । ऐन्दः पूर्वे च राभ्यद्धे पश्चिमाद्धे तु वारणः॥ 
. चत्वार पवमेते स्युरहोरात्रविकक्पजाः । निमित्तभूता छोकानासुस्कानिर्घातभूचलाः॥३-७। _ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


Digitized by Ae व्युुक्म्पॅलक्षणीध्यार्ये! 1१ and eGangotri २०१ 
वायव्य कम्प के लक्षण--- 
चत्वारयोर्यम्णाद्यान्यादित्यं मूगशिरोड्ययुक चेति। 
सण्डलमेतद्वायव्यमस्य सरूपाणि सप्तादहात्‌॥८॥ 
धूमाकुलीकृताशे नभसि नभस्वान्‌ रजः ,क्षिपन्‌ भोमम्‌ । 
विरुजन्द्रुमांश्च विचरति रविरपडकरावभासी च ॥ ९॥ 
बायव्ये भूकम्पे सस्याम्तुवनोंषधोक्षयोऽभिहितः । 
श्रयधुश्चाप्तोन्मादञ्बरकासभवो वणिकपीडा ॥ १० ॥ 
रूपायुधभृद्वेद्याख्रीकविगान्धवपण्यशिट्पिजनाः । 
पीड्यन्ते सोराष्ट्रककुरुमगधदकाणमत्स्याश्र ॥ ११ ॥ 
उत्तरफल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाती, पुनवंसु, स्गदिरा, अश्विनी ये सात नक्षत्र 
वायव्य मण्डल के हैं । यदि इनमें से किसी नक्षत्र में भूकम्प हो तो इसके सात दिन 
पूर्व आगे कथित लक्षण होते हें । घूम से व्याप्त दिशा चाळा आकाश होता है, एथ्वी 
से धूलि उड़ाती दुई और वृक्षो को तोड़ती हुई हवा चलछती है और सूर्य के किरण 
न्द्‌ हो जाते हैं। वायव्य भूकम्प होने से धान्य, जल ओर वनौपधिर्या का नाश 
होता है । तथा बनियों को शोथ, दमा, उन्माद, ज्वर और खाँसी से उत्पन्न पीड़ा होती 
है। वेश्या, शखजीवी, वेद्य, खी, कवि, गान विद्या जानने वाळे, व्यापारी, शिरपी तथा 
सौराष्ट्र, कुरु, मगध, दक्षाणे और मश्स्यदेशवासी मनुष्यों को पीड़ित करता द्दे! 
| यहाँ पर गर्ग-- 
अथमेह्वि चतुर्भागे निर्घातोल्कामहीचलाः । सौम्या दित्यायंग्णहस्तचित्रास्वात्यश्विनीपु च ॥ 
अवन्त्यनिळजाः सर्वे ळक्षणान्यवधारय । घूमव्याप्ता दिशः सवा नभस्वान्‌ प्रक्तिपन्‌ रजः ॥ 
जुमाश्च भ्श्वरति रविस्तपति शीतलः । सक्षमेऽहनि कम्पः स्याद्ुमेरनिछसम्भवः ॥८-११॥ 


आग्नेय मण्डल के लक्षण 

` षुष्पाग्नेयविशाखाभरणीपिष्याजभाम्यसञ्ज्ञानि । 
वर्गों हौतञ्चुजोऽ्यं करोति रुपाण्यथैतानि॥ १२॥ 

तारोल्कापातावृतमादीप्तमिवास्बरं सदिग्दाहम्‌ । 
विचरति मरुत्सहायः सप्ताचिः सप्तदिवसान्तः ॥ १३॥ 

आग्नेयेऽम्बुदनाशञः सलिलाशयसङक्षयो रपतिबेरम्‌। 
nee वेसपिंकाः पाण्डुरोगश्च ॥ १४ ॥ 

नक्षौजसः प्रचण्डाः पीड्यन्ते चाइ्मकाइबाहीकाः । 
तद्भणक़लिज्ञवज्द्रविडाः शबरा अनेकविधाः ॥ १५॥ 


€ 


पुष्य, कृत्तिका, विशाखा, भरणी, सघा, एवभादपदा, पूवफाइगुनी ये सात नद्षत्र 
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आग्नेय मण्डल के हैं । यदि इनमें से किसी नचत्र में भुकम्प हो तो इसके सात दिन 
पूर्व आगे कथित लक्षण होते हें । सात दिन के मध्य में दिग्दाह के साथ तारा तथा 
उल्का के गिरने से व्याप्त अतः प्रश्‍वळित की तरह आकाश होता है। तथा वायु की 
सहायता से अभि विचरण करती है । आग्नेय भूकम्प में मेघ और जळाशयों (चापी, 
कूप और तालाब) का नाझ, राजाओं में परस्पर द्वेष, दाह, विचचिका, उवर, विसर्पिका 
और पाण्डु रोग होता है । तेजस्वी, क्रोधी मनुष्य, अश्मक, अङ्ग, बाहीक, तङ्गण, 
कलिङ्ग, चङ्ग, द्रविण और शबर देश वासियों को अनेक प्रकार से पीडित करता है । 
यहाँ पर गये--- 
 द्वितीयऽह्मि चतुर्भागे निर्घातोइकामहीचळाः । पितर्यभाग्याजपुष्याञ्चिविशाखायमदेवतेः ॥ 
सवन्स्यनिळजास्ते च छन्षणानि निबोध मे । तारोल्कापातदिग्दाहेरादीर्त छचयते नभः ॥ 
सरुत्सहायः सप्ताचिः सक्ताहान्तश्चरत्यपि। सञ्तमेऽहनि विज्ञेयः कस्पश्चानळसस्भवः ॥ 
इन्द्र्मण्डल के रक्षण 
अभिजिच्छ्रवणघनिष्टाप्राजापत्यन्द्रवेश्वमंत्राणि । 
सुरपतिमण्डलमेतङ्कवन्ति चाप्यस्य रूपाणि ॥ १६ ॥ 
चलिताचलवष्मोणो गम्भीरविराविणस्तडिदन्तः । 
गवलालिङुलाहिनिभा विस्रजन्ति पयः पयोवाहाः ॥ १७ ॥ 
एन्द्र स्तुतकुलजातिख्यातावनिपालगणपविध्वंसि । 
अतिसारगलग्रहवदनरोगकृच्छदिकोपाय ॥ १८ ॥ - 
काशियुगन्धरपोरवकिरातकीराभिसारहरुमद्राः 
अबुंदसुराष्ट्रभालवपीडाकरमिश्वृष्टिकरस्‌ ॥ १९॥ 


अभिजित्‌, अवण, धनिष्ठा, रोहिणी, ज्येष्ठा, उत्तराषाढा, अनुराधा ये सात नक्षत्र 
इन्द्रमंडळ के हैं। यदि इनमें से किसी नचत्र में भूकम्प हो तो उसके सात दिन पूर्व आगे 
कथित लक्षण होते हैं। जेसे पर्वत के समान शरीर वाले, गम्भीर शब्द करने वाले, 
बिजली वाले, महिषश्ङ्ग, अमरकुल और सपों फे समान कान्ति वाले मेघ वर्षा करते 
हैं। ऐन्द कम्प में प्रधान कुल में उत्पन्न मनुष्य, यशस्वी, राजा और सद्दियो में 
प्रधान का नाश करता है । तथा अतिसार, कण्ठरोग, सुखरोग और कफ के रोग 
होते हें । काशी, युगन्धर, पौरव, किरात, कीर, अभिसार, हळ, मद्र, अचु, सुराष्ट्र और 
माळवदेशवासी मनुष्यों को पीडित करता हे । प्रयोजन के अनुसार वृष्टि करता है । 
| यहाँ पर गर्ग-- 
निशाद्धे तु यदा पूर्वे उल्कानिर्घातभूचळाः । मेत्रेन्दवेश्वश्रवणामिजिद्रोहिणिवासवेः ॥ 
 स्यादिन्द्रसम्भवः कम्पो छ्षणानि च मे शशु । वर्षन्ति बहवो मेघा वराहमहिषोपमाः ॥ 
_ अ्चन्वन्तो मधुरानूरावान्‌ विद्ुद्गासितभूतलाः। सप्तमेऽहनि सम्प्रासे कम्पः स्या दिन्द्रसंभवः॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


10020 1170 0५ 


Digitized by Arya जभुकम्पलक्षणाभ्यीयः' and eGangotri, ९०३ 
वरुणमण्डल के लक्षण-- | 
पौष्णाप्याद्रोशलेषामूला हिबुध्न्यवरुण देवानि 
यौष्णाप्याद्रइरेषामूला हिबुष्न्यवरुणदेवानि । 
मण्डलमेतद्वारुणमस्यापि भवन्ति रूपाणि ॥ २० ॥ 
नीलोत्पलालिमिन्नाञ्जनत्विषो मधुरराविणो बहुलाः । 
तडिदुङ्कासितदेहा धाराङ्कुरवर्षिणो ˆ जलदाः ॥ २१॥ 
सरिदाश्रितप्नमतिदृष्टि ~ OT aS च 
वारुणमर्णवसरिदाश्रितप्नमतिवृश्टिदं विगतवेरम्‌ । 
गोनर्दचेदिकुकुरान्‌ किरातवेंदेहकान्‌ हन्ति ॥ २२ ॥ 
रेवती, पूर्वाषाढ़ा, आर्द्रा, आश्लेषा, मूळ, उत्तरभादरमरदा, शतभिषा ये सात नक्षत्र 
चरुणमण्डल के हैं । यदि इनमें से किसी नक्षत्र में भूकम्प हो तो इसके सात दिन पूर्व 
आगे कथित लक्षण होते दें । जैसे वारुण कम्प में समुद्र और नदी के तट में रहने 
वालों का नाज, अतिवृष्टि, परस्पर द्वेष रहित मनुष्य तथा गोनद, चेदी, कुकर, किरात 
और वैदेद देश में रहने वाले मनुष्यों का नाश करता है। 
यहाँ पर गरं 
'निञ्ञायां पश्चिमे भागे निर्घातोल्का मद्दीचछाः । पौष्णाष्यात्रोरगा मूलादिबुंध्न्यं वरुणं तया ॥ 
कम्पो वारुण एभिः स्याच्छुणु तस्येच लक्षणम्‌ । वर्षन्ति जलदास्तत्र नीला्जनचयोपमाः ॥ 
विद्युद्धासितदेहाश् मधुरस्वरभूषिताः । सप्तमेऽहनि सम्प्ास्ते कम्पः स्याद्वारुणस्ततः ॥२०-२२॥ 
फलप्रदान काळ का नियम 
पडभिमासेः कम्पो दवाभ्यां पाकं च याति निघोतः | 
हि च मण्डलेरेते 
' अन्यानप्युत्पातान्‌ जशुरन्ये १ ॥२३॥ 
सूकम्प का फळ छ महिने में और निर्घात का फळ दो महिने में होता है । गरा 
आदि झुनियों का मत है कि अन्य ( निर्घात, उल्कापात आदि) उत्पाता का फल 


मण्डल के साथ ही होता है । 
यहाँ पर गग 
निघातोट्कामहीकग्पाः रिनग्घगम्भीरनिःस्वनाः। मेघाः स्तनितशब्दाश्नसूर्यन्दुग्रहणे तथा ॥ 
परिवेपेन्द्रचापं च गन्धवंनगरं तथा । मण्डलेरेव बोद्धव्याः शुभाशभफलगप्रदाः ॥ 
यहाँ पर समास संहिता में आचाय 

आय॑रणपूर्व भचतुष्टयं च दाशाङ्कमादिस्यमथाश्चिनी च । 

दायब्यमेतत्पवनोऽत्न चण्डो सासहूयेनाशुभदः अजानाम्‌ | 

अजैकपादं घहुळाभरण्यो साम्यं विशाखा गुरुस मघा च 

डुदरिनिशखामयकोपकारि पच्ेखिसिर्मण्डलमरिनसन्जस्‌ 
नरं दोतन्मण्डळं सप्तरात्राद्‌ कर्यातोयं हष्टकोक मान्त 
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आहिडुंध्न्यं वारुणं मूछसाप्यं पौष्णं सापं अन्मथारीश्वरं च । 
सद्यः पाकं वारुणं नाम शस्तं तोयप्रायं हृएलोक प्रशान्तम्‌ ॥ २३ ॥ 


उल्का आदि उत्पातों के फल का नियम 
उल्का हरिश्चन्द्रपुरं रजश्च निघोतभूकम्पकङुप्मरदाहाः । 
वातोऽतिचण्डो ग्रहणं रवीन्द्वोनक्षत्रतारागणवैकृतानि ॥ २४॥ 
व्यभ्रे वृष्टिवेकृत॑ वातवृष्टिधृमोऽनशिर्विस्फुलिङ्गाचिषो वा । 
चन्यं सत्त्व ्राममध्ये विशेद्वा रात्रावेन्द्रं काकं हस्यते वा ॥२५॥ 
सन्ध्याविकारः परिवेषखण्डा नद्यः प्रतीपा दिवि तूर्यनादः । 
अन्यच्च यत्स्यात्म्रकृतेः प्रतीपं तन्मण्डलेरेव फलं निगाद्यम्‌ ॥२६॥ 


उल्का, गन्धर्वेपुर, धूकि, निर्घात, भूकम्प, दिग्हाह, भयङ्कर वायु, सूय-चन्दर 
का अहण, विकारयुक्त नक्षत्र और तारागण, बिना वादळ की वर्षा, विकार युत 
वायु के साथ बृष्टि, अभि की चिनगारीदार लपट, चन में रहने वाळे पशुओं का गाँव 
में आना, रात्रि में इन्द्रधनुष दिखाई देना, सन्ध्या में विकार, परिवेषखण्ड, नदियों 
की गति में वैपरीत्य, आकाश में तुरही का बजना, और भी प्रकृति के विरुद्ध लक्षण 
होना, इन सर्बा का फल उसके मण्डल से ही कहना चाहिये ॥२४-२६॥ 


चेला मण्डल के वहा से कम्पों का निष्फलस्व- 
हन्तयैन्द्रो वायव्यं वायुञ्चाप्यैन्द्रमेवमन्योन्यस्‌ । 
वारुणहोतश्चजावपि ेलानध्चत्रजाः कम्पाः ॥ २७॥ 
इन्द्र के मण्डल सें उत्पन्न करप वायव्य कर्प का, वायव्य मण्डल में उत्पन्न कर्प 
इन्द्र कम्प का, वारुण मण्डल में उत्पन्न कम्प अभि कर्प का, अभि मण्डल में उत्पन्न 
कम्प वारुण कम्प का, वेछाजात कम्प नक्षत्र कर्प का और नच्षत्रजात कम्प वेळाजात 
कर्प का नाझ करता हें। यदि वायव्य सण्डळान्तर्गंत वायव्य वेला में कम्प हो तो 


अपने फल को पुष्ट करता हे, इसी प्रकार मण्डल का" अन्य भी फल जानना चाहिये । 
अन्यथा नहीं ॥ २७ ॥ 


चेला मण्डल के वश कम्पोक्त फल में विशेषता-- 
ग्रथितनरेथरमरणव्यसनान्याग्नेयवायुमण्डल्यो; ।. 
क्षुद्ठयमरकावृष्टििरुपताप्यन्ते जनाश्चापि ॥ २८ ॥ 


_ यदि आग्नेय मण्डल और द्रायव्य वेळा में या वायव्य मण्डळ और आग्नेय 
बेछा में भूकम्प हो तो विख्यात राजाओं का मरण या मरण तुल्य कष्ट होता है । 
तथा मचुष्यगण दुर्मिक्ष, स॒त्यु और अश्ृष्टि से पीड़ित होते हैं ॥ २८॥ 


£ 
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वेळा मण्डल के मेद से कम्पोक्त फल में विशेषता--- 


वारुणपौरन्दरयोः सुभिक्षशित्रवृष्िहादेयो लोके। 


गावोऽतिभूरिपयसो निवृत्तवैराश्च भूपालाः ॥ २९ ॥ : 
यदि वारण मण्डल और ऐन्द्र वेळा में या ऐन्द वेळा और वारुण मण्डल में भूकम्प 
हो तो लोगो में सुभिक्ष, कुशल, बृष्टि और चित्त में शान्ति होती हे । तथा गौ अधिक 
दूध देती है और राजा लोग परस्पर द्वेष रहित होते हैं। 
यहाँ पर काश्यप--- 
ऐन्द्रश्लानिकज हन्ति वायव्यश्रापि शक्रजस्‌ । आप्यो हौतसुजं हन्ति चाप्मिवारुणसम्भवम्‌॥ 
वाय्वञ्चिमिश्चितो यश्च वेछामण्डलसम्भवः । दुर्भिक्तव्याधिरोगेस्तु पीड्यन्ते त्न जन्तवः॥॥ 
माहेन्द्रवारुणे यत्र वेळामण्डळसग्भवः । सुभिक्षक्षेमघर्माणां तन्न बृष्टिः प्रतिष्ठिता ॥ 
एवझुक्तपरिशेषाणां विशेषफल नास्ति पराशरे तन्त्रे विशेषतरं पठ्यते 
योऽन्यस्मिन्नचषत्रे भागे चान्यन्न भूचलो भवति । 
स भवेद्व्यामिश्रफळस्तन्मे गदितो निबोध स्वस्‌ ॥ 
कुरुशञारवमस्स्यनेषधपुण्डान्भ्रकरिङ्गविन्ध्यपादस्थान्‌ । 
वाउवाग्नेयः कम्पः सानछजीवान्‌ अजति मेत्याम्‌ ॥ , 
ग्राच्यज्ञक'ची नपहुचयो घेयकपर्दिय कषवद्गोमान्‌। शरद्ण्डमगधबन्धकिविनाशनः दाक्रवायव्यः॥ 
आवन्तिकाः पुलिन्दा विदेहकाश्मीरद्रदवासान्ताः । 
बाह्याश्रिताश्व वायव्यवारुणे प्राप्नुयुः पीडाम्‌ ॥ 
ऐचवाकवाऽश्मरथ्यान्‌ पटब्बराभीरचीनमरुकुस्सान्‌ । 
ऐनद्राग्तेयः कम्प हिनस्ति राजश्च सञचुदीर्णान्‌ ॥ स 
सरितः सरः ससुद्राश्रितांश्र गोनद मङ्गनाराञ्यस्‌। चत्नियगणांश्र हन्यास्कम्पो वरुणाभिदवत्यः॥ 
कार्यामिसारकाच्युतकच्डद्ीपार्यदेशजाः पुरुषाः । 
राणपूज्जिताः ङुछाग्रथा नृपाश्च वर्णेन्द्रवध्याः स्युः ॥ २९ ॥ 
अनुक्त फळ काल का निर्णय 


पझ्लैश्चतुमिरनिलतिभिरम्निदेवराट्‌ च सप्ताह्वत्‌। 
सह्यः फलति च वरुणो तेषु न कालोऽद्भूतेषूक्तः ॥ २० ॥ 
अङ्गस्कुरण आदि उपद्रवो में जिसका फछकार नहीं कहा गया दे वह यदि 
वायव्य मण्डल में हो तो दो सास में, आझेय मण्डल में हो तो तीन पक्ष (डेढ़ सास) 
में, इन्द्र मण्डल में हो तो सात दिन में और वारुण मण्डल में होतो उसी रोज 


फल देता हे ॥ ३० ॥ 
मण्डल के वश सूकम्प का प्रदेश 


चलयति पवनः शत्यं शतमनलो दशयोजनान्वितम्‌ । 


सडिलपतिरशीतिसंयुतं कुलिशधरोऽभ्यधिकं च षष्टितः ॥ ३१ ॥ 
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यदि वायु मण्डल में भूकम्प हो तो दो सौ योजन तक, अशि मण्डल सें हो तो 

दृश योजन तक, वारुण मण्डल में हो तो एक सौ अस्सी योजन तक और ऐन्द्र मण्डल 
में भूकम्प हो तो साठ से अधिक योजन तक पृथ्वी को कम्पित करता है । 
: यहाँ पर काश्यप 

चायस्ये मडण्ले नित्यं योजनानां शतद्वयम्‌ । दशाधिकमथाञ्नेय ऐन्द्रे पष्टयाधिक शतस्‌ ॥ 

शत चाशीतिसंयुक्तं वारुणे मण्डले चलेत्‌ ॥ ३१ ॥ 

भूकम्प होने के बाद फिर आसन्न काल में भूकरप का फळ प्रदर्शन--- 
तरिचतुर्थसप्तमदिने मासे पक्षे तथा त्रिपक्षे च। 


यदि भवति भूमिकम्पः प्रधाननृपनाशनो भवति ॥ ३२ ॥ 
यदि भूकप्र होने के बाद तीसरे, चौथे, सातवें, तीसवें, पन्द्रवें या पैंताळीसवें 
दिन में फिर भूकम्प हो तो प्रधान राजा का नाश करता हे ॥ 
यहाँ पर गर्ग--- 
अद्धंमासे चतुर्थेऽह्नि तृतीये वाथ ससमे.। कस्मात्पुनयंदा कम्पो मासे सादे यदापि वा ॥ 
उत्पद्यते जने यन्न तत्र विन््यान्महद्भयस्र ॥ ३२ ॥ 
इति 'विमला? हिन्दीरीकायां भूकम्पलक्षणाध्यायो द्वान्निंशः ॥ ३२ ॥ 


न्नर 
आयाल्कालक्षाणाच्याया? 


उल्का का स्वरूप 
दिविभ्वक्तशुभफलानां पततां रूपाणि यानि तान्युर्काः 


घिष्ण्योल्काशनिविद्यत्तारा इति पञ्चचा भिन्नाः ॥ १॥ 
स्वगं में शुभ फळ भोग कर गिरते हुये प्राणियों का स्वरूप उल्का है । धिष्ण्या, 
उल्का, अशनि, बिजली, तारा ये पाँच उल्का के भेद हैं । विशेष--ग आदि आचायों 
का मत है कि--ळोकपाळ लोगों की परीक्षा करके शुभाशुभ फळ ज्ञान के लिये खं 
को छोड़ते हैं उसी का नाम उल्का है। 
यहाँ पर गर्ग-- 
स्वात्नाणि संसुजन्त्येते शुभाशुभनिवेदिनः । छोकपाला महात्मानो लोकानां उवलितानि तु ॥ 
र स्वद्पसंहिता में आचाये--- 
अखाणि छोकपाछा लोकाभावाय सन्त्यजन्त्युल्का: । 
केषांचित्पुण्यक्तां तत्रोलकाविच्युतिः स्वर्गात ॥ १ ॥ 
फल के समय का निर्णय-- 
उल्का पक्षेण फल तदद्विष्ण्याशनिस्रिभिः पश्चेः । 
विद्युदहोभिः पड्भिस्तदक्तारा विपाचयति॥ २॥ 
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उल्का १५ दिन में, धिष्ण्या १५ दिन में, अशनि तीन पक्ष ( पेंतालिस दिन ) 
में, बिजली छे दिन में इसी तरह तारा छे दिन में फल देती है। 
समास संहिता में 
उल्काथ पञ्चरूपा धिष्ण्योएक्रा विद्य॒तोऽशञनिस्तारा । 
धिष्ण्योल्के पक्तफले तर्त्रिुणाश्चाशनिः षडहिकेऽन्ये ॥ 
फलपादकरी तारा धिषण्याद्ध पुष्कलं शोषाः ॥ २॥ 
फल भाग का निरूपण-- 


तारा फलपादकरी फलाद्वदात्री प्रकीचिता धिष्ण्या । 


तिस्रः सम्पूर्णफला विषद्य॒दथोस्काञ्चनिश्चेति ॥ ३॥ 
तारा फळ का चतुर्थांश, धिष्ण्या फल का आधा तथा विद्य॒त्‌, उल्का, अशनि ये 
तीनों सम्पूर्ण फल को देती है ॥ ३ ॥ 
अशनि का लक्षण-- 
अशनिः स्वनेन महता नृगजाश्वमृगारमवेश्मतरुपशुपु । 
निपतति विदारयन्ती धरातलं चक्रसंस्थाना ॥ ४ ॥ 
अशनि अधिक इाब्द करती हुई एथ्वी को विदारण करती हुई और चक्र की तरह 
अमण करती हुई मचुष्य, हाथी, घोड़ा, खग, पत्थर, घर, बच्च या पशुओं पर गिरतो है । 
समास संहिता में 
अशानिः प्राणिषु निपतति दारयति धरातल दृहच्छुब्दा ॥ ४ ॥ 
विद्य॒त्‌ का लक्षण 
विद्युत्सत्त्वत्रास॑ जनयन्ती तटतटस्वना सहसा । 
कुटिलविशाला निपतति जीवेन्धनराशिषु ज्वलिता ॥ ५ ॥ 


विद्युद प्राणियों को भय उपजाती हुई, तरतट ( तर तर) शब्द करती हुई, 
कुरिळ और विस्तृत शरीर वाळी, प्राणियों या काष्ठ राशियों पर प्रज्वलित होकर बहुत 
जल्दी गिरती है। 
समास संहिता सं 
विद्यत्तरतरशब्दा उवालामाछाङुळा पतति ॥ ५॥ 
धिष्ण्या का रक्षण 
घिष्ण्या कुशाल्पपुच्छा धनूंषि दश दुश्यतेऽन्तराभ्यिकम्‌ । 
ज्वलिताङ्गांरनिकाशा हौ हस्तौ सा प्रमाणेन॥ ६॥ 
धिष्ण्या पतळी और छोटी पूँछ वाली, प्रज्वलित अभि के समान, दो हाथ लम्बी 
तथा दृश धनुष प्रमाण प्रदेश के बौच में अधिक दिखाई देती है । 
समास संहिता में-- 
धिष्ण्या सिता हिहस्ता धनूंपि द॒श याति कृशदेहा ॥ ६॥ 
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तारा का लक्षण-- 
तारा इस्तं दीर्घा शुक्ला ताम्राव्जतन्तुरूपा वा। 
तियंगधश्रोध्य॑वा याति वियत्युह्यसानेव ॥ ७॥ 
तारा एक हाथ छम्बी, श्वेत, ताम्र या कमल सूत्र के समान ( अति सूचम ), 
आकाश में भाकृष्ट होती हुई, तिरछी, नीचे और ऊपर की तरफ जाती है। 


समास संहिता में--- 
तारा तु हस्तमात्रा यास्यूष्वंमधः स्थिता सिता ताम्रा ॥ ७॥ 


उल्का का लक्षण--- 
~ ~ ~ Cu 
उल्का शिरसि विशाला निपतन्तो वते प्रतचुपुच्छा । 
दीघी च भवति पुरुषं मेदा बहो भवन्त्यस्याः ॥ ८ ॥ 


उल्का विशाल शिर वाली, पुरुष के प्रमाण तुल्य ( साढ़े तीन हाथ ) रूर्वी, और 


गिरती हुई बढ़ती है । इसके अनेक प्रकार के भेद हैं । 
समास संहिता सें-- 
उल्काग्रतो विश्ञाला बहुप्रकारा पुरुषमात्रा ॥ ८ ॥ 
उल्का के भेद 
्रेतग्रहरणखरकरभनक्रकपिदंष्ट्रिलाङ्गलमृगा माः । 
गोधाहिधूमरूपाः पापा या चोभयशिरस्का ॥ ९ ॥ 
यह प्रेत, श्र, गदहा, ऊंट, नाक, बन्दर, दंद्री ( सुअर आदि ), हळ, खग, गोह, 
साँप, घूम के समान या दो शिर वाली होती है ।.ये सब पाप फळ देने चाली होती हैं॥ 
उल्का का और भेद-- 
च्चजझषगिरिकरिकमलेन्दुतुरगसन्तसरजतहंसाभाः । 
श्रीब्ृध्वज्ञञङ्खस्वस्तिकरूपाः शिवसुभिक्षाः ॥ १०॥ 
ध्वज, मत्स्य, हाथी, पर्वत, कमल, चन्द्रमा, घोड़ा, तपी हुई घूली, हंस, श्री बुत 
( नारियळ ), चञ्र ( हीरा या शस्त्र ), शंख या स्वस्तिक ( राजग्रृह की तरह ) रूप 
वाली उल्का दिखाई दे तो लोगों का कुशल और सुभिक्ष करती है । 
यहाँ पर काश्यप-- 
नरेभतुरगाश्वारमश्रुतेषु च पतेत्सदा । उवळन्ती चक्रवद्‌ हर्या त्वशना रावसंयुता ॥ 
विध्ुस्त्रासकरी भीमा झब्द्यन्ती तटत्तटा । बृहच्छार्षाइतिसूचमा च जीवेच च पतेत्सदा ॥ 
धनंपि दृश या इश्या सा च धिष्ण्या प्रकीसिता । 
उ्वछिताङ्गारसहक्षी द्वौ हस्तो सा प्रमाणतः ॥ 


| « पश्चताम्नाकृतिश्रव हस्तमात्रायता गता। तियंगूध्वमधो याति सोह्ममानेव तारका ॥ 
. उल्का सूघ॑नि विस्तीणा पतन्ती वर्धते तु सा। तजपुच्छा नुमात्रा तु बहुभेदसमाब्रता ॥ | 
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आयुधग्रेतसदशी जस्बुकोट्खराङतिः । धूम्रवर्णा तु पापाख्या विदीर्णा या तु मध्यमा ॥ 
ध्वजपद्नेभद्दंसाभा पवताश्वसमप्रमा । श्रीबवच्षशङ्कसहञ्ती या चोदका सा शिवप्रदा ॥३०॥ 
उल्का का और भी लक्षण-- 
अस्त्ररमध्याद्रहयो निपतन्त्यो राजराष्ट्रनाशाय । 


बस्भ्रमती गगनोपरि विभ्रममाख्याति लोकस्य ॥ ११ ॥ 
आकाश मध्य में बहुत तरह की होकर गिरती हुईं उल्का राजा और राष्ट्र के 
नाश के लिये होती है। तथा जो उल्का आकाश में बार-बार अमण करती दे, वह 
लोगों को विपत्ति को कद्दंती है ॥ ११ ॥ 
उल्का का और रूक्वण--- 
संस्पृशती चन्द्राकौ तद्विसृता वा सभूग्रकम्पा च । 
परचक्रागमनृपभयदुर्भिक्षावृष्टिमयजननी ॥ १२॥ 
जो उल्का सूर्य या चन्द्र को स्पर्श करती है अथवा सूर्य या चन्द्र से निकळ कर 
भूकम्प करती हुई गिरती दै चह दूसरे राजा का आगमन, राजमय, दुर्मिच और 
अवुष्टि करती है ॥ १२ ॥ 
उल्का का और भी रूत्षण-- 
पोरेतरप्नमुल्कापसव्यकरणं. दिवाकरहिमांथोः । 
उल्का शुभदा पुरतो दिवाकरविनिःसृता यातुः ॥ १३ ॥ 
यदि उल्का सूर्य और चन्द्रमा के प्रदक्षिण क्रम से गमन करे तो क्रम से पुर में 
रहने वाले और बाहर रहने वाले का नाश करती हे । जेसे--सूर्य के प्रदक्षिण क्रम 
से गमन करे तो पुरवासियों का और चन्द्र के प्रदक्षिण क्रम से गमन करे तो बाहर 
रहने वालों का नाश करती है। जो उल्का सूर्य किरण से निकळ कर गमन करने 
वालों के आगे गिरती दै वह शुभ फल देने वाळी होती दे ॥ १३ ॥ 
उल्का का और भी हणण वर्णी | 
शुक्ला रक्ता पीता कृष्णा चोरका द्विजादिवर्णभी । 
क्रमशश्चेतान्‌ इ्यर्मूर्घोरःपा््वपुच्छस्थाः ॥ .१४ ॥ 
सफेद, लाळ, पोळी और काली उल्का क्रम से आहाण भादि वणो का नाश करने 
वाली होती दै । जेसे--सफेद उल्का आहाणों का, लाळ चत्रियों का, पीली वेरयों का 
और काली शूद्रों का नाश करती दै। तथा जो शिर से ठहरती है वह आहाणों का, 
जो छाती से ठहरती दै वह च्त्रियों का, ओ बगल से ठहरती है वह वेश्यों का जो 
दूछु से व्हरती है वह शर्दो का नाश करती है ॥ १४ ॥ 
उछ्का का और भी ळक्षण-- 


उत्तरदिगादिपतिता विग्रादीनामनिष्टदा रुक्षा । 
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आस या रेवती नच्षत्र की योगतारा यदि उल्का से हत हो तो राजाओं को पीड़ा होती 
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उत्तर आदि दिशाओं में पतित उल्का क्रम से आहण आदि चरणो को अशुभ फळ 
देती है । लेसे--उत्तर दिशा में गिरे तो ब्राह्मणों को, पूर्व में गिरे तो 'न्नियों को, 
दुद्षिण में गिरे तो वेश्यो को और पश्चिम में गिरे हो शूद्रों को अशुभ फळ देती है । 
यदि वह उल्का सीधी, चिकनी, अखण्ड और आकाश के नीचे साग सें जाने वाली हो 
तो ब्राह्मण आदि वरणो की बुद्धि करती है ॥ १५ ॥ 
उल्का के और भी लक्षण-- 


ञ्यावारुणनीलासुग्दहनासितभस्ससनिभा रुक्षा । 
सन्ध्यादिनजा वक्रा दलिता च परागमभयाय ॥ १६ ॥ 
श्याव ( वानर के समान='श्यावः स्यात्‌ कपिशः इत्यमरः ), रक्त, नीळ, रुधिर, 
के समान, अभि के समान, काळी, भस्म की तरह, रूज, संध्याकाळ में उत्पन्न, दिन में 
उत्पन्न वक्र या खण्डित उल्का एुरवासियों को शाजु के आगमन से अय कराती हे ॥१६॥ 
उल्का का और भी लक्षण-- 
नक्षत्रग्रहघातेस्तङ्कक्तीनां क्षयाय निर्दिष्टा । 
उदये भती रवीन्दू पोरेतरमृत्यवेऽस्ते वा ॥ १७॥ 
यदि उल्का नक्षत्र या ग्रह का उपघात करे तो नचत्र व्यूह में उक्त उस नक्षत्र 
या ग्रह के भक्तियों का नाश करती है। यदि सूर्य या चन्द्र को उद्य या अस्त समय 
में हनन करे तो क्रम से पुरवासियों और बाहर रहने वालों का नाझ करती है । 
जैसे-सूयं हत हो तो पुरवासियों का और चन्द्र हत हो तो बाहर रहने वालों का 
नाश करती है । 
यहाँ पर काश्यप 
नछत्राणि ग्रहाश्नेव यथ्यर्काध्वस्तधूमिताः । तद्देशनाथनाशाय लोकानां सम्माय च ॥ 
यहाँ पर समाससंहिता में 
उदगादिषु विप्रादीन्‌ सितळो हितकृष्णवर्णा श्र। घ्नन्ति अहक्षांघातस्तक्भक्तीनां च नाशाय॥१७॥ 
उल्का से हत नचन्रों का फल-- 
भाग्यादित्यधनिष्ठामूलेघूर युवतीनास्‌ । 
विम्रक्षत्रियपीडा पुष्यानिरविष्णुदेवेषु ॥ १८॥ 
भ्ुवसोम्येष॒ उपाणायुग्रेप सदारुणेषु चौराणाम्‌ । 
क्षिप्रेषत कलाविदुषां पीडा साधारणे च हते ॥ १९॥ 
पूर्वफल्गुनी, पुनवंसु, धनिष्ठा या मूल नक्षत्र की योग तारा यदि उल्का से हत 
हो तो युवती स्त्रियों को पीडा होती हे । पुष्य, स्वाती या श्रवण नक्षत्र की योग 
तारा यदि उल्का से हत हो तो ब्राह्मण और चषत्रियों को पीड़ा होती है । 
उत्तरफल्गुनी, उत्तराषाढा, उत्तरभाद्रपदा, रोहिणी, खुगशिर, चित्रा, अनुराधा 
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है । पूर्वफल्गुनी, पूर्वाषाढा, पूवंभाद्रपदा, अरणी, मघा, आर्द्रा, श्लेषा, ज्येष्ठा और 
सूळ नक्षत्र की योग तारा यदि उल्का से इत हो तो चोरों को पीड़ा होती है । तथा 
अश्विनी, हस्त, अभिजित्‌ , कृत्तिका या विशाखा नक्षत्र की योग तारा यदि उल्का 
से इत हो तो कलाओं को जानने वालों को पीड़ा होती है ॥ १८-१९॥ 
देवमूर्ति आदि पर उए्का गिरने का फल-- 
ुर्षन्येताः पतिता देवप्रतिमासु राजराष्ट्रभयम्‌ । 
शक्रोपरि नृपतीनां ग्रहेषु तत्स्वामिनां पीडाम्‌ ॥ २० ॥ 
आशाग्रहोपघाते तद्देश्यानां खले कृषिरतानाम्‌। 
चेत्यतरो सम्पतिता, सत्कृतपीडां करोत्युर्का ॥ २१ ॥ 
दवारि पुरस्य पुरक्षयमथन्द्रकीले जनक्षयोऽभिहितः । 
ब्रह्मायतने विग्रात्‌ विनिहन्याट्रोमिनो गोप्ठे ॥ २२॥ 
उस्का यदि देवता की मूर्ति पर गिरे तो राजा और राष्ट्र को भय, इन्द्र के ऊपर 
गिरे तो राजाओं को भय और घर पर रिरे. तो ग्रृहपति को पीडित करता है । दिकपति 
अह यदि उल्का से हत हों तो उस दिशा में रहने वाले मचुष्यों को, ख़लिहान में 
गिरे तो किसानों को और छोटे मंदिर फे पास के दक्ष पर उल्का गिरे तो पूज्य 
व्यक्तियों को पीडित करता है । पुरद्वार पर यदि उल्का रिरे तो पुर का, द्वार के 
किवाड पर गिरे तो पुरवासियों का, बह्मा के मन्दिर एर गिरे तो ब्राह्मणों का और 
गोष्ठ ( गायों के स्थान = गोठ) पर गिरे तो गायों फो पालन करने वालों का 
नाश करती है ॥ २०-२२ ॥ 
यहाँ पर विशेष 
. शषवेडास्फोटितवादितगीतोत्करष्टस्वना भवन्ति यदि । 
उस्कानिपातसमये भयाय राष्ट्रस्य सनृपस्य ॥ २३ ॥ 
यदि उल्कापात के समय में चवेडा ( वीरो का गर्जन = “वेडा चु सिंहनादः स्या'- 


दित्यमरः ), आस्फोटिनः ( छाती पर एक सुजा रख करप दूसरे हाथ से ताडन का. 
शब्द ), ठो और गान काउद्घोषित शब्द हो तो राजा और राष्ट्र दोनों को भय के 


लिये होता है ॥ २४ ॥ 
यहाँ पर विशेष 
यस्याश्चिरं तिष्ठति खेऽचुषङ्गो दण्डाकृतिः सा चपतेर्भेयाय । 
या चोद्यते तन्तुश्टतेव खस्था या पा महेन्द्रध्वजतुल्यरूपा ॥२४॥ 
जिस उक्का की आसक्ति आकाश में अधिक देर तक रहे, जो दण्डाकार दिखाई 
दे, जो आकाश में डोरी से बेधी हुई की तरह स्थिर रहे, जो इन्द्रधनुष की तरह 
दिखाई दे चह सब राजभय के लिये होती है ॥ २४ ॥ 
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२९२ बृहृत्संहितायां 
यहाँ एर विशेष-- 
्ष्ठिनः प्रतीपया तियेगा ृपाङ्गनाम्‌ । 
हन्त्यधोधुखी नृपान्‌ ब्राह्मणानथोध्वंगा ॥ २५॥ 
ठोसह्टुयावहा । 
बहिंपुच्छरूपिणी आ वा 
सपवत्‌ ` योषितामनिष्टदा ॥ २६ ॥ 
इन्ति मण्डला पुरं छत्रवत्‌ पुरोहितस्‌ । 
चंशगुस्मवत्‌ स्थिता राष्ट्रदोषकारिणी ॥ २७ ॥ 
व्यालसकरोपमा विस्फुलिङ्गमालिनी । 
खण्डशोऽथवा गता स्वना च पापदा ॥ २८॥ 
विपरीत ( जहाँ से आयी हो वहाँ ही लौट ) जाने वाळी उल्का सेठों का, तिरछी 
चलने वाळी रानियों का, नीचे सुख वाळी राजाओं का और ऊपर जाने वाळी उल्का 
ब्राह्मणों का नाझ -करती है । जो उल्का सोर पूँछ की तरह हो वह लोगों का नाझ 
करती हे । और जो सर्प की तरह चलती है वह खियों को अशुभ फळ देने वाली 
होती है । मण्डळाकृति वाळी उल्का नगर का और चन्राक्कति वाळी पुरोहित का 
वाक्च करती हे तथा वंज्ञगुदमाकारा ( बॉल की वीड़ के समान चाळी ) उल्का राष्रमय 
करती है । सर्प या सूअर की तरह चिनगारियों की साळा पहनी हुई ( चिनगारियों 


से ब्यास शरीर वाळी ), खण्ड-खण्ड और शब्द सहित उल्का पाप फळ देने वाळी 
होती दे ॥ २०-२८ ॥ ु उ 


यहाँ पर और विशेष--- 


' मुरपतिचापश्रतिमा राज्यं नमसि विलीना जलदान्‌ हन्ति । 

` पवनविलोमा कुटिलें याता न भवति शस्ता विनिवृत्ता वा ॥ २९ ॥ 
काश में उत्पन्न होकर शीघ्र विलीन होने चाळी 
हा हल है। द चायु के प्रतिकूल टेढ़ी होकर चरने वाळी और 
उत्पन्न होकर नीचे की सरफ नहीं चलने वाळी दभ नहीं होती है ॥ २९॥ 
यहाँ पर और विशेष--- 

अभिभवति यतः पुरं बलं वा भवति भयं तत एव पार्थिवस्य । 
निपतति च यया दिक्षा प्रदीप्ता जयति रिपूनचिरात्तया ग्रयातः॥३०॥ 


जिस ओर से आकर उल्का पुर या सेना के उपर गिरती है उसी दिशा | 
से राजा को भय होता हे और जिस दिशा को प्रकाशित करती हुई गिरती है उस _ 


.._ दिक्षा में गमन करने वाळा राजा शीघ्र एश्रुंओों का नाश करता है। .. .. 
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यहाँ पर काश्‍्यप-- 
पार्थिवे प्रस्थिते दीस्ता पतरयुरका महास्वनाः । तां दिशं सिद्धयते सिद्धि विजयं छभते चिरात्‌ ॥ 
अन्न तास्काछिकलझग्रहसंयोगास्छकुनिरुतश्रवणाष्च फलमूहाम्‌ । 
समास संहिता में 
ऋंरम्रहर्तलमतत्षणतिथिकरणप्रभअनेदीछेः। दीस्ताण्डजख्गविरुतेनिर्घातक्तितिविमदश्च ॥३०॥ 
इत्ति 'विमळा? हिन्दीटीकायासुए्काळक्षणाध्याय यिः ॥ ३३॥ 


परिवेष का स्वरूप प्रदर्शन--- 
संमूळिंता रवीन्द्वोः किरणाः पवनेन मण्डलीभूताः । 
नानावर्णाकृतयस्तन्वभ्रे व्योञ्ञि परिवेषाः ॥ १॥ 
वायु के द्वारा मण्डळीभूत सूर्य और चन्द्र के किरण स्वरूप, मेघ वाळे आकाश 
सें प्रतिविस्बित होकर अनेक वर्ण के दिखाई वेते हैं, उसी का नाम परिवेष है ॥ १ ॥ 
परिवेषो के वर्ण और उनके अधिपति-- 
ते रक्तनीलपाण्डरकापोताभ्राभशबलहरितशुक्लाः । 
इन्द्रयमवरुणनिऋतिश्वसनेशपितामहाभिकृताः ॥ २॥ 
` चे परिवेष इन्द्र, यम, वरुण, निऋंति, वायु, शिव, ब्रह्म और अभि कृत क्रम 
से रक्त, नीळ, थोडा सा श्वेत, कबूतर के रक्ष, मेघ वर्ण, शाबळ ( कृष्णश्वेत ), हरे 
और श्वेत वर्ण के होते हैं। जेसे--इन्द कृत रक्त, यम कृत नील, वरुण कृत थोड़ा 
श्वेत, निऋति कृत कबूतर के रङ्ग, वायु कृत मेघ 'चणे, शिव कृत शवल, बरह्मा कृत 
हरा और अभि कृत श्वेत वर्ण का होता है 8 २॥ | 
हे कुबेर कृत परिवेष का वण 
धनदः करोति मेचकमन्योन्यशुणाश्रयेण चाप्यन्ये । 
ग्रविलीयते मुहुरल्पफलः सोऽपि वायुकृतः ॥ ३॥ 
कुबेर मेचक ( मयूर कण्ठ सदश नील ) वर्ण का परिवेष करता दे। अन्य 
( इन्द्र आदि ) मिले हुए रङ्ग के परिवेष करते हें । जो परिवेष बारवार उत्पन्न होकर 
नष्ट हो जाय, वह वायुकृत थोड़ा फळ देने चाला होता है । 
यहाँ पर काश्यप 
सितपीतेन्द्रीलामा रक्तकापोतबभ्रवः । शबला बहिवणांश्न विज्ञेयास्ते शुभप्रदाः ॥ 
ऐन्द्रयाग्याप्यनेऋत्यवारुणाः सौस्यवहिजाः। दश्याहश्येन भावेन वायव्यः सोऽपि कष्टदः॥३॥ 
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ऋतु के वक्ष परिवेष का शुभ फल 
चाषशिखिरजततेलक्वीरजलाभः स्वकालसम्थूतः । 
अविकलवृत्तः स्िग्धः परिवेषः शिवसुसिक्षकरः ॥ ४॥ 
नीलकण्ठ, मयूर, चाँदी, तेल, दूध और जल के समान कान्ति वाला परिवेष यदि 
क्रम से स्वकाल ( शिशिर आदि ऋतुओं ) में उत्पन--जेसे शिशिर ऋतु में, नीळ कण्ठ 
की तरह कान्तिवाछा, बसन्त में मयूर की तरह कान्ति चाळा, ग्रीष्म सें चाँदी को 
तरह कान्तिचाळा, वर्षा ऋतु में तेर की तरह कान्ति वाला, शरद्‌ ऋतु सें दूध की 
तरह कान्ति वाळा और हेमन्त ऋतु में जळ के समान कान्ति चाला होकर अखण्ड 
मण्डलाकार और निर्मल हो तो लोगों का कुशल और सुभिक्ष करता हे । 
यहाँ पर काश्यप--- 
क्षिक्षिरे चाषवर्णश्च वसन्ते शिखिसक्षिभः | ग्रीष्मे रजतसक्लाशः प्रादुट्तेळसमप्रभः ॥ 
गोचीरसदृः शस्तः परिवेषः झरस्स्छृतः । हेमन्ते जलसङ्काशः स्वकारे शुभदः स्म्वतः ॥४॥ 
अशुभ परिवेष का रूच्षण--- 
सकलगगनानुचारी नेकामः क्षतअसन्निभो रुक्षः । 
असकलशकट्शरासनशृङ्घाटकवत्‌ स्थितः पापः॥ ५ ॥ 
सम्पूर्ण आकाश में गमन करने वाळा ( उदय से अस्त तक स्थिर रहने चाला ), 
अनेक वर्ण वाळा, रक्त वर्ण वाळा, रूक्ष, अखण्डित तथा गाड़ी, धनुष या त्रियुज की 
तरह आकृति वाळा परिवेष अशुभ फल देने वाळा होता है॥५॥ 
परिवेष के चणे से शमाशभ फछ-- FR 
शिखिगलसमेऽतिवर्ष बहुवर्णे तृपवधो भयं धून्ने। 
इरचापनिमे  युद्धान्यशोककुसुमप्रमे चापि॥ ६॥ 
मयूर कण्ठ की तरह नीळ वर्ण का परिवेष भतिवृष्टि, अनेक वर्ण का परिवेष 
राजा का नाश, धूम्न वर्ण का परिवेप भय, इन्द्र धनुष की तरह और - भक्षोक पुष्प 
की तरह अति लोहित कान्ति वाला परिवेष युद्ध करता है ॥ ६ ॥ 
परिवेष रे वृष्टि का ज्ञान र्ष 
वर्णनेकेन यदा बहुलः स्निग्ध! क्षराभ्रकाकीणे: । 
स्वत्तों सथो वर्ष करोति पीतश्च दीप्ताकः ॥ ७॥ 
एक वर्ण वाला, अधिक निमेळ और उस्तुरे के समान मेघों से व्याप्त परिवेष अपने 
ऋतु में दिखाई दे तो शीघ्र वृष्टि करता हे । यदि पीत वर्ण का परिवेष हो और उस 
समय सूर्य के किरण तीचण हों तो भी दृष्टि शीघ्र करता है॥७॥ 
अय करने वाला परिवेप का च ह 
दीपसृगविहङ्गरुतः कछपः सन्ध्यात्रयोत्थितोऽतिमहान्‌ । 
अयकृत्तडिदुस्काध्ैहतो नृपं इन्ति शस्रेण॥८॥ 
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यदि सूर्यं की तरफ सुख किये हुये खग और पक्की गण के शब्द युत, रूक्त, तीनों 
सन्ध्याओं ( प्रातः, मध्याह और सायं ) में उत्पन्न और अतिविस्तृत परिदेष दिखाई 
दे तो भय करने वाला होता है । 

यहाँ पर गग 
उद्यास्तमयोसंध्ये सूर्यांचन्द्रमसोद्व॑योः । परिवेषः प्रइश्येत तद्वाट्मवसीदति ॥ ८ ॥ 
परिवेष के द्वारा राजा का नाश-- 
ग्रतिदिनसकेहिसांधोरहनिशं रक्तयोनेरन्द्रवधः । 
परिविष्टयोरभीक्षणं लम़ास्तमयस्थयोस्तइत्‌ ॥ ९ ॥ 

यदि अत्येक दिन सूयं का और रान्नि में चन्द्र का रक्त वर्ण का परिवेष दिखाई 
दे तो राजा का नाश करता है । तथा सदा उदय या अस्त काल में सूर्य या चन्द्र का 
परिवेष दिखाई दे तो भी राजा का नाश करता हे। 

यहाँ पर गर्ग 
दिवा सूर्य परीवेषो रात्री चन्द्रे यदा भवेत्‌। एकस्मिश्रेदहोरात्रे तदा नश्यति पार्थिवः ॥ 
पुतेन विधिना नित्यं सप्ताहं परिविष्यते । सवंभूतविनाशः स्यात्तस्मिज्नुत्पातद्दांने ॥ 
तथा समाससंहिता में--- 
अइङ्गाटकचापविकारसन्निभः परुषमूर्त्तिरतिबहुलः । सकळगयनाचुचारी बहुवणंश्वावळम्बी चा 
द्वित्रियुणः खण्डो वा सन्ध्याल्यसुत्थितो ग्रहच्छादी । परिवेषः पापफलो ग्रहरोधी हन्ति तद्धक्ती 
खिग्धो मधुघृतशिखिचाषपन्ननीछोस्पछाब्जरजतनिंसः । 
क्षेमसुमिक्ताय सवेत्परिवेषोऽकंस्य शशिनो वा॥९॥ 
परिवेश के द्वारा सेनापति आदि को भय 


सेनापतेर्मयकरो द्विमण्डलो नातिशख्रकोपकरः । 
त्रिप्रभृति शख्रकोप॑ युवराजभयं नगररोधम्‌ १० ॥ 
दो मण्डल वाळा परिवेप सेनापति को भय करने चाळा होता है, किन्तु अधिक 


शख भय करने वाळा नहीं है । तीन आदि ( तीन, चार, पाँच ) मण्डल वाळा परिवेष 
दाख कोप, युवराज को भय और दाञ्चुओं से नगर का अवरोध कराता है! 


यहाँ पर गरा. 
द्विमण्डलपरीवेषः सेनापतिभयङ्करः । युद्धे सुदारुणं कयांद्हश्यते सण्डलेखिसिः ॥ १० ॥ 
परिवेष के वश बृष्टि आदि का योग 
वृष्टिर्यहेण मासेन विग्रहो वा ग्रहेन्दुभनिरोधे । 
होराजन्माधिपयोजेन्मर्थे वाञ्शुभो राज्ञः ॥ ११॥ 
यदि भौमादि कोई ग्रह, चन्द्र, कोई नचत्र ये तीनों एक परिवेष में गत हों ता 

तीन दिन में बृष्टि और एक सास में लड़ाई होती है। जिस राजा का जन्सळभेश, 
जन्मराशीश या जन्मनचत्र परिवेष में हो उस राजा फो अशभ फळ होता ह । 
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यहाँ पर गर्ग--- 
न्नीणि यत्रावरुष्येरन्नक्षत्न॑ चन्द्रमा ग्रहः । शयहेण वर्षतीन्द्रश्न मासाद्दा जायते भयस ॥१ १॥ 
परिवेष गत ग्रहों का फल--- 
परिवेपमण्डलगतो रवितनयः क्षुद्रथान्यनाशकरः । 
जनयति च वातवृष्टिं स्थावरक्ृपिकृन्रिहन्ता च ॥ १२॥ 
भौमे कुमारबलपतिसेन्यानां विद्रवोऽग्निश्रमयस्‌ । 
जीवे परिवेषगते पुरोहितामात्यनूपपीडा ॥ १३ ॥ 
मन्त्रिस्थावरलेखकपरिव्रद्धिभन्द्रजे सुदृष्टिश्च। 
शुक्रे यायिक्षत्रियराज्ञीपीडा प्रियं चान्नम्‌ ॥ १४॥ 
क्षुदनलमृत्युनराधिपश्रेम्यो जायते भयं केतौ । 
परिविष्टे गर्भमयं राहो व्याधिरेषभयं च॥ १५॥ 
यदि परिवेष -मण्डल में शानि पडा हो तो छोटे धान्यां ( कोनी आदि ) का नाझ, 
बायु युत बुष्टि, स्थावर ( छु आदि) की हानि और किसानों का नाश करता है । 
मंगल पड़ा हो तो कुमार, सेनापति और सेनाओं को व्याकुल, अभिभय और इाखभय 
करता है । बृहस्पति पड़ा हो तो पुरोहित,: मन्त्री और राजाओं को पीड़ा होती है । 
बुध पड़ा हो तो मन्त्री, स्थावर ( घृत्त आदि) और लेखक की शुद्धि तथा सुन्दर 
बृष्टि होती है। शुक्र पड़ा हो तो गमन करने वाले चत्रियों तथा रानियों को पीड़ा 
और दुर्मिक्ष होता है । केतु पड़ा हो तो दुर्भिक्त, अभि, मरण, राजा और दाख का 
भय होता है। तथा परिवेष मंडळ में यदि राहु पढ़ा हो तो गर्भभय, व्याधि और 
राजभय होता है । 
समास संहिता में--- 
बल्पपुरोहितनरपतिकृषिकृत्पीडा क्रमेण परिविष्टैः । 
कुजगुरुतिता्कपुत्रैः सौम्येन तु मन्त्रिपरिव्ृद्धिः ॥ 
केतोः शस्रोद्योगो राहोः परिवेषणेन रोगभयम्‌ । 
युद्वद्भयनुपतेर्नाशं व्याध्यादिभिः क्रमशः ॥ १२-१७ ॥ 
दो आदि ग्रहों के परिवेष स्थित होने से फल-- 
युद्धानि विजानीयात्परिवेषाभ्यन्तरे इयोग्रेहयोः । 
दिवसकृतः शशिनो वा क्षुदवृष्टिभयं त्रिषु प्रोक्तम्‌ ॥ १६॥ 
याति चतुष्ठ नरेन्द्र! सामात्यपुरोहितो वशं मृत्योः । 
अर्यमिव बिद्धि जगतः पश्चादिषु मण्डलस्थेषु ॥ १७॥ 
. यदि सूर्य या चन्द्र के परिवेष में दो ताराग्रह स्थित हों तों युद्ध, तीन हों तो 
दुर्भि और अवृष्टि का भय, चार हों तो मन्त्री और पुरोहित के साथ राजा की सृत्य 
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और सूर्य या चन्द्र के परिवेष में पाँच आदि ग्रह हो तो संसार का प्रळय ही 
जानना चाहिये ॥ १६-१७ ॥ 

ताराग्रह और नक्षत्रों का अलग-अलग परिवेष फल-- 

ताराग्रहस्य छुयोंत्‌ एथगेव सञ्चत्थितो नरेन्द्र । | 

नक्षत्राणामथवा यदि केतोरनोदयो भवति ॥ १८॥ 

यदि केतु का उद्य न हुआ हो तब ताराग्रह या नक्षत्र अलग-अलग परिवेष युत 
हो तो राजा का नाश करते हैं । 
यहाँ पर काश्यप-- 
परिवेषाभ्यन्तरगौ द्वौ ग्रहौ यायिनायरौ । युद्धं च भवति चिप्रं घोररूपं सुदारुणस्‌ ॥ 
सण्डलान्तरिताः पञ्च जगतः सङ्लयावहाः । अथ ताराम्रहस्येव नच्षन्राणामथापि चा ॥ 
परिवेषो यदा इश्यस्तदा नरपतेवंधः । यदि केतुद्यो न स्यादन्यथा तद्वदेत्फलस्‌ ॥ १८॥ 
तिथि क्रम से परिवेष का फल 

विभ्क्षत्रियविट्शूद्रहा भवेत्‌ प्रतिपदादिषु क्रमशः । 

श्रेणोपुरकोश्ञानां पञ्चस्यादिष्वशुभकारी ॥ १९ ॥ 

युवराजस्याष्टम्यां परतख्निषु पार्थिवस्य दोषकरः । 

पुररोधो e सेन्यक्षोभख्रयोदश्याम्‌ 

ररोधो द्वादश्यां सेन्यक्षोभत्नयोदश्याम्‌ ॥ २० ॥ 

नरपतिपल्रीपीडां परिवेषोऽम्युत्थितथतुदेञ्याम्‌ । 

कुयात्तु पञ्चदश्यां पीडां मजुजाधिपस्यैव ॥ २१॥ 

प्रतिपदा आदि चार तिथियों में यदि परिवेष दिखाई दे तो ब्राह्मण आदि चार 
वर्णी का नादा होता हे । जेसे--प्रतिपदा में परिवेष दिखाई दे तो ब्राह्मणों का, 
द्वितीया में दिखाई दे तो चत्रियों का, तृतीया में दिखाई दे तो चेश्यों का और चतुर्थी 
में दिखाई दे तो शूट्रों का नाश होता है । यदि पञ्चमी में परिवेष दिखाई दे तो अणी 
( समान जातियों के संघ ) का, षष्ठी में दिखाई दे तो नगर का और सप्तमी में 
दिखाई दे तो कोश का अशुभ करने वाला होता है। यदि अष्टमी में परिवेष दिखाई 
दे तो युवराज का तथा नवमी, दृशमी और एकादशी में दिखाई दे तो राजा का 
अशुभ करने वाळा होता है । द्वादशी में नगर का अवरोध और त्रयोदशी में सेनाओं 
में आकुलता होती है । यदि चतुदंशी में परिवेष दिखाई दे तो रानी को और पूर्णिमा- 
में राजा को पीड़ा होती दै ॥ १९-२१ ॥ 
परिवेष में रेखा के वश शुभाशुभ फल 
नागरकाणामभ्यन्तरस्थिता यायिनां च बाह्यस्था । 


परिवेषमध्यरेखा विज्ञेयाक्रन्दसाराणाम्‌ ॥ २२ ॥ 
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क्तः इयामो रूक्षश्च भवति येपां पराजयस्तेषास्‌ । 
ख्िग्धः शयेतो चुतिमान्‌ येषां भागो जयस्तेपाय्‌ ॥ २३ ॥ 
यदि परिवेष के अन्दर रेखा दिखाई दे तो नगर यासियों का, बाहर दिखाई दे 
तो गमन करने वारे विजयेच्छु राजाओं का और परिवेष के मध्य में रेखा दिखाई दे 
तो आक्रन्द ( 'आक्रन्दो दारुणे रणे? इस्यमरः। भयङ्कर युद्ध ) की सार वस्तुओं (सेनाओं) 
का शुभाशुम करने वाली होती है। जिसके भाग में लाळ, काळा या रूक्ष वण का 
परिवेष हो उसकी पराजय होती है। जैसे--परिवेप के अन्दर लाळ, काळा, रूच 
हो तो नगरवासियों की, वाहर में हो तो गमन करने वाळे विजयेच्छु राजाओं की और 
परिवेष के मध्य में लाळ, काला या र्द्य दिखाई दे तो सेनाओं की पराजय होतो है। तथा 
जिनका भाग निर्मळ, श्वेत और कान्ति युक्त हो उनको विजय होती है ॥ २२-२३ ॥ 
इति 'चिमला? हिन्दीटीकायां परिवेपळच्षणाध्यायश्चतुखिंशः ॥ ३७ ॥ 
—— < PCR ४४४0० 


झया इत्द्रायुवाळक्षणा'च्यार्‍या? 
इन्द्र धनुष का स्वरूप 
सूर्यस्य विविधवर्णाः पवनेन विघट्टिताः कराः साभ्रे । 
वियति धनु! संस्थाना ये दृश्यन्ते तदिन्द्रथनुः ॥ १ ॥ 


मेघ युत आकाश में वायु से सूर्य किरण टकरा कर अनेक वर्णयुत धन्नुपाकार ` 


जो दिखाई देता दै, लोग उसीको इन्द्र घनुप कहते हैं ॥ १ ॥ 
दूसरे का मंत और शुभाशुभ फल 
केचिदनन्तकुलोरगनिःश्वासोद्भूतमाहुराचायों! । 
तद्यायिनां उृपाणामभि्ुखमजयावहं भवति ॥ २॥ 
किसी ( काश्यप आदि) आचार्यं का मत है कि नागराज के कुल में उत्पन्न 
सर्पो के निःश्वास से यह ( इंद्रधनुष ) उपपन्न होता है। यदि इसको सम्मुख करके 
राजा लोग गमन करें तो उनकी पराजय होती है । 


यहाँ पर काश्यप 
अनन्तकुळजाता ये पन्नगाः कामरूपिणः । तेपां निश्वाससम्भूतमिन्द्रचापं प्रचक्षते ॥२॥ 
इन्द्र धनुष के वर्ण से फल 


अच्छिन्नमवनिगाढं द्युतिमत्‌ खिग्थं घनं विविधवर्णस्‌ । 
' द्विरुदितमनुलोमं च ग्रशस्तमम्भः प्रयच्छति च ॥ ३॥ 
अखण्ड, पृथ्वी में लगा हुआ, उज्ज्वल, निर्मळ, अविकळ, अनेक वर्ण युत, दो 


बार उदित या पश्चिम में स्थित इन्द्र घलुष दिखाई दे तो शभ फळ और बहुत दृष्टि 


____ करने वाळा होता है। 
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विशेष--यहाँ पर कोई कोई भजुलोम का अर्थ एक दक्षिण दिशा में और दूसर! 
उत्तर दिक्षा में स्थित ऐसा कहते हैं । 

यहाँ पर ऋषिपुन्च--- 

द्विरत्तरमविच्छिन्नं ल्रिग्धमिन्द्रायुधे महत्‌ । एछतो विजयाय स्याहिच्छिन्न परुषं न तु ॥ 
यहाँ पर नन्दी 

बहुवर्णमविच्छिनन द्विरुक्तं खिगधममरपतिचापम्र। पश्चारपाश्चे चापि प्रयाणकाले रिपुवधाय ॥ 

यहाँ पर वृहस्पति-- 

नीलताञ्रमविच्छिन्नं द्विगुणं सिद्धमायतम्‌ । पृष्ठतः पाश्चयोर्वापि जयायेन्द्रधनुभंवेत्‌ ॥ 

यहाँ पर गर्गोंक्तमयूरचित्र- 

पूर्वस्यां दिशि सङ्गामे अवन्तीन्द्रधनुयेदि । पश्चिमे च प्रयातानां जयस्तत्र न संशयः ॥ 

येपां प्रबृत्ते सङ्गामे पश्चादिन्द्रधनुभंवत्‌ | पूर्वण तु प्रयातानां जयस्तत्र न संशयः ॥ 

येषां प्रवृत्ते संग्रामे चासपाश्वं च एष्ठत; | धनु प्रादुर्भवेदेन्द्रं जयस्तेषां न संशयः ॥ 

येपां प्रबृत्ते संग्रामे पुरस्ताइत्तिणेन या । धनु) मरादुर्भवेदैन्द्रं वधं तेपां विनिर्दिदोत्‌ ॥ 

पश्चिम तु दिशो भागे भयतीन्द्रधनुर्यदि । समेघगगनं स्निग्धं चेदू्यविमलद्यति ॥ 

विद्यद्च निर्मला भाति पूर्वे वायुर्यदा अवेत्‌ । ससरात्नं महावर्ष निर्दिशेइवचिन्तकः ॥ ३ ॥ 

विदिशा से स्थित इन्द्र धनुप का फल-- 
विदिगुद्भूतं दिकस्वाभिनाशर्न व्यञ्ज मरककार । 


[टलपीतकनीलेः शस्ता्निक्षुत्कृता दोपाः ॥ ४॥ 
विदिशा ( ईशान, आग्नेय, नेकऋव्य और वायव्य ) में यदि इन्दधजुष दिखाई 
दे तो उस दिझा के स्वामी (८६ वें अध्याय के ३४ वे पद्य में उक्त ) का नाश होता 
है। थोडा लाळ, पीला भौर नीला इन्द्रधनुष हो तो क्रम से श्र दोप, अभि दोष 
और दुर्भिक्ष करता है । जेसे थोड़ा छाल हो तो व्रा्ऱदोष, पीला हो तो अभि दोष 
और नीला हो तो दुर्भिक्ष करता ह ॥ ४ ॥ 
जळ आदि में स्थित इन्द्रधनुप का फल 
जलमध्येब्नावृश्टिस्रुति सस्यवधस्तरो स्थिते व्याधिः । 
चस्मोके श्रयं निशि सचिववधाय घलुरन्द्रम्‌ ॥ ५॥ 
यदि जल में इन्द्रथनुष दिखाई दे तो अनाबृष्टि, पृथ्वी पर दिखाई दे तो धान्यों 
का नाश, वृक्ष पर दिखाई दे तो व्याधि, वल्मीक ( वमई = दीवड़ा की भीड ) पर 
दिखाई दे तो शखभय और रात्रि में दिखाई दे तो मन्त्री का मरण होता है ॥ ५ ॥ 
दिशा के वश फल 


वृष्टिं करोत्यवृष्ट्यां दृष्टि वृष्ट्यां निवारयत्यन्द्यास्‌। 


पश्चात्सदैच वृष्टिं कुलिशभृतश्रापमाचशे ॥ ६॥ 
यदि अनाबृष्टि के समय पूर्व दिशा में इन्द्रधलुष दिखाई दे तो दृष्टि और बृष्टि 
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के समय दिखाई दे तो अनाबृष्टि करता है। तथा पश्चिम दिशा में स्थित इन्द्रधनुष 
सदा दृष्टि को करता है ॥ ६ ॥ 
दिशा के वश इन्द्र धनुष का फल 
चापं मघोनः कुरुते निशायामाखण्डलायां दिशि शूपपीडास्‌ । 
याम्यापरोदकय्रमवं निहन्यात्सेनापति नायकमन्त्रिणौ च ॥७॥ 
यदि रात्रि के समय पूर्व दिशा में इन्द्रधनुष दिखाई दे तो राजा को पीद्ति 
करता है । तथा दक्षिण दिशा में दिखाई दे तो सेनापति, पश्चिम में प्रधान पुरुष 
और उत्तर में इन्द्रधलुप दिखाई दे तो मन्त्री का नाश करता हे! 
यहाँ पर काश्यप-- 
अवृष्टी वर्षणं कुर्यादैन्दीं दिशसुपाश्रितस्‌ । पश्चिमायां महद्दषं करोतीन्द्रथनुः सदा ॥ 
रात्रौ चेदू इश्यते पूर्वे अयं नरपतेर्भवेत्‌। याम्यायां यलसुख्यश्च विनाशमभिगच्छति ॥ 
पश्चिमायां प्रधानस्य सौम्यायां मन्त्रिणो वधः । ख्रिग्धवणेंघंनेः श्र वारुण्यां दिशि इश्यते ॥ 
बहूदकं सुभिक्षं च शिवं सस्यप्रदं भवेत्‌ ॥ ७ ॥ 
इन्द्रथनुष के द्वारा ब्राह्मणादि वर्णो का अशुभ फल 
निशि सुरचापं शितवर्णाद्यं जनयति पीडां दविजपूर्वाणाम्‌ । 
भवति च यस्यां दिशि तद्देश्यं नरपतिमुख्यं न चिराद्धन्यात्‌ ॥८॥ 
यदि रात्रि के समय खेत आदि ( श्वेत, रक्त, पीत और कृष्ण ) वणं का इन्द्र 
घनुष दिखाई दे तो ब्राह्मण आदि वर्णों का नाश करता है। जैसे श्वेत वर्ण का हो 
तो ब्राह्मणों का, रक्त वर्ण का हो तो चन्नियों का, पीत वर्ण का हो तो वेश्यो का और 
कृष्ण वर्ण का हो तो शूद्रों का नाश करता है । तथा जिस दिशा में इन्द्रधनुष दिखाई 
देता दै उस दिशा के प्रधान राजा का शीघ्र नाश करता है ॥ ८ ॥ 
इति 'विमला? हिन्दीरीकायामिन्द्रायुधलत्तणाध्यायः पञ्चत्रिशञः ॥ ३५ ॥ 
— PROMROR—T 
आथा गन्थुचानुगरलक्षा'णाच्यायू? 
दिशा के वश गन्धर्वनगर का फल-- 
उदगादिपुरोहितनृपबलपतियुवराजदोपद॑ खपुरम्‌ । 
सितरक्तपीतकरृष्णं . . विप्रादीनामभावाय ॥ १॥ 
यदि उत्तर आदि दिशाओं में गन्धर्व नगर दिखाई दे तो क्रम से पुरोहित, राजा, 
सेनापति और युवराज का अशुभ करता है। जैसे--उत्तर दिशा में दिखाई दे तो 
पुरोहित, पूचंदिशा में राजा, दक्षिण में सेनापति और पश्चिम में दिखाई दे तो युवराज 
का अशुभ करता हे । तथा श्वेतवर्ण का हो तो ब्राह्मणों का, रक्त वर्ण का हो तो 


चत्रियों का, पीत चणे का हो तो वैश्यां का और कृष्ण वर्ण का हो तो शूद्रों का 
दी नाश करता है ॥१॥७ 
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गन्धर्वनगरलक्षणाध्यायः | २२१ 


उत्तर दिशा और विद्शाओं में स्थित गन्धर्व नगर का फल 
नागरनृपतिजयावहय़ुदग्विदिकस्थ विवर्णनाशाय । 
शान्ताशायां इष्टं सतोरणं नृपतिबिजयाय ॥ २॥ 
यदि उत्तर दिशा में गन्धवं नगर स्थित हो तो राजाओं को विजय देने वाळा 
होता है । विदिशा ( ईशान, आझेय, वायव्य और नेऋंत्य ) में स्थित हो तो संकर 
( नीच जाति) का नाश करता है। तथा शान्त दिल्या में तारायुत दिखाई दे तो 
राजा के विजय के छिये होता है ॥ २॥ 


सब दिशाओं में सदा उत्पन्न गन्धव नगर का फल 
स्वेदिशुत्थं सततोत्थितं च भयदं नरेन्दराष्ट्राणाम्‌ । 
चौराटविकान्‌ इन्यादधूमानलशक्रचापाभस्‌॥ ३ ॥ 


यदि प्रतिदिन सब समय में गन्धवं नगर दिखाई दे तो राजा, राष्ट्र दोनों को 
अय देने वाला होता है । तथा यदि घूम, अभि या इन्द्र धनुष की तरह कान्ति बाळा 
हो तो चोर और वनवासियों का नाश करता है ॥ ३ ॥ 
श्वेत वणे युत और दीछि दिल्या में स्थित गन्धर्वं नगर का फल--- 
गन्धर्षनगरशुत्थितमापाण्डरमशनिपातवातकरस्‌ । 
दीसे नरेनद्रमृत्युवामेऽरिभयं जयः सव्ये ॥ ४॥ 
पाण्डुर ( श्वेत = 'शुकृन-शुअ-शुचि-श्वेत-विशद्‌-श्येत-पाण्डुरा” इत्यमरः ) वणे का 
गन्धर्व नगर दिखाई दे तो चञ्रपात के साथ वायु करता है । दीस दिशा ( ८६ अध्याय 
के १२ चें पद्योक्त ) में स्थित हो तो उस दिशा में स्थित राजा का मरण होता है। तथा 
वाम में दात्रु का भय और दक्तिण में जय करता है ॥ ४ ॥ 


पताका आदि के समान गन्धवेनगर का फल-- 
अनेकवणोकृति खे प्रकाशते पुरं पताकाध्वजतोरणान्वितम्‌ । 
यदा तदा नागमचुष्यवाजिनां पिबत्यसुग्भूरि रणे वसुन्धरा ॥ ५ ॥ 
जिस समय आकाश में अनेक वर्ण युत पताका, ध्वजा या पुरद्वार की तरह गन्धं 
नगर दिखाई देता है उस समय युद्ध में हाथी, मनुष्य और घोड़ों का रक्त पृथ्वी अधिक 
पान करती दै । 
यहाँ पर काश्यप 
बहुवर्णपताकाढ्यं गन्धर्वनगरं महत्‌ । दष्टं प्रजाक्षयकरं संग्रामे छोमहर्षणम्‌ ॥ ५ ॥ 
इति “विमला? हिन्दीटीकायों गन्धवेनगरलक्षणाध्यायः पटब्रिशः ॥ ३६ ॥ 
धी 
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अत्य प्रतिसर्यलक्षाणा'च्याऱया? 


प्रति सूय के वर्ण और शुभाशुभ फल 
प्रतिसूयंकः प्रशस्तो दिवसकुच्तुवणंसम्रभः सिग्ध! । 
वेदू्येनिभः स्वच्छः शुक्र क्ष्ससाभिक्षः ॥ १॥ 
सूर्य के ऋतु वर्ण तीसरे अध्याय के तेईसवें पद्य में उक्त ) के सदृशा वण का 
प्रतिसूयं होता है । यदि वाह निर्मल, वेदूर्यमणि की तरह स्वच्छ और श्वेत हो तो चेम 
और सुभिक्ष करता है॥ १॥ 
प्रतिसूर्यं के वर्ण और शुभाशुभ फल 
पीतो व्याधि जनयत्यशोकरूपश्च शख्रकोपाय । 
प्रतिसयोणां माळा दस्युभयातङ्कनुपहन्त्री.॥ २ ॥ 
पीत वर्ण का प्रतिसूर्यं व्याधि करता हे । अशोक पुष्प के समान लोहित वण 
का प्रतिसूयं शख्रकोप के लिये होता हें। यदि प्रतिसूय की माछा दिखाई दे तो चोर 
का भय तथा उपद्रव और राजा का नाझ करता है ॥ २॥ 
प्रतिसूय कें वणे और शुभाशुभ फल--- 
दिवसकृतः प्रतिस्यों जलकृदुदग्दक्षिणे स्थितोऽनिलङ्कत्‌ । 
उभयस्थः सलिलभयं नृपयुपरि निहन्त्यथो जनहा ॥ ३॥ ` 
यदि सूर्य मण्डल की उत्तर दिशा में प्रतिसूयं दिखाई पड़े तो दृष्टि होती हे, 
दक्षिण दिल्या में प्रतिसूर्यं दिखाई दे तो वायु करता है । दोनों तरफ दिखाई दे तो 
राजा का और नीचे की तरफ दिखाई पड़े तो लोगों का नाश करता हे । 
यहाँ पर काश्यप 
यास्ये वातप्रदो ज्ञेय उत्तरे बृद्विदो रवेः । उभयोः पाश्चयोर्भाति सलिलं सूरि यच्छति ॥ 
दीप्तामिवणः कनकप्रभो वा सन्ध्यासु चेद्धास्करमादृणोति॥ ` 
कस्पेत भूः खात्प्रपतेन्महोल्का नृपो विनश्येत्‌ सहितः प्रजाभिः ॥ 
सन्ध्यासमीपे यदि भास्करस्य दृश्येत माला प्रतिसूर्यकाणास्‌ । 
सर्पा भवेयुः प्रचुराश्च चौरा रोगाश्च घोरा विविधप्रकाराः ॥ 
म्रस्यकमिन्द्रायुधमत्स्यदण्डाः सविद्युदआशनिवर्षवाताः । 
भवन्स्यमीचणं दिनरात्रिसन्धौ भयं . तदा सूमिपतेवंधः स्यात्‌ ॥ ३ ॥ 
इति “विमला? हिन्दीटीकायां प्रतिसयछक्षणाध्यायः सप्तन्निशः ॥ ३७ ॥ 


९ क 


ब 
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झाथ्‌ रजोछक्षाणाष्याय्‌} 


धूलि के लक्षण द्वारा राजा का नाश--- 
कथयन्ति पार्थिवचधं रजसा घनतिमिरसश्चयनिभेन । 
अविभाव्यमानणिरिपुरतरवः सवा दिशश्छन्नाः ॥ १ ॥ 
जब चने अन्धकार की तरह धूलि से पर्वत, पुर, वृक्ष और सव दिशायें व्याप्त हो 
जाने से कुछ भी नहीं दिखाई देता है, उस समय राजा का नाश कहना चाहिये ॥१॥ 
धूलि की उत्पत्ति और नाश के द्वारा फल 
यस्यां दिशि धूमचयः प्राकू प्रभवति नाशमेति वा यस्याम्‌ । 
आगच्छति स्षाहात्‌ तत्रेव भयं न सन्देहः॥ २॥ 
पहले जिस दिशा में धूलि की उप्पत्ति हो और जिस दिल्या में नाश हो उन दोनों 
दिझाओं में सात दिन के अन्दर निःसन्देह भय होता है ॥ २॥ 
सघन धूलि के वर्ण का फल 
शेते रजोघनोधे . पीडा स्यान्मन्त्रिजनपदानां च । 
न चिरात्म्रकोपञ्ुपयाति शञ्जमतिसङ्कला सिद्धिः ॥ ३ ॥ 
सघन धूलि का समूह यदि श्वेत वर्ण का हो तो मन्त्री तथा राष्ट्र को पीडा, शीघ्र 
शखर का प्रकोप और अति कदिनता से कायं की सिद्धि होती है ॥ ३ ॥ 
एक या दो दिन धूलि से आच्छादित आकाश का फल--- 
अकादय पिजस्भात यादे दनसंक दिनड्यं चाशप । 
स्थगयन्निव गगनतलं भयमत्युग्रं निवेदयति ॥ ४ ॥ 
यदि सूर्यास्त के समय उत्पन्न होकर धूलि एक या दो दिन तक आकाश को ढकी 
हुई रहे तो वह उग्र भय को कहती है ॥ ४ ॥ 
एक रात्रि तक धूलि से व्याघ आकाश का फड 
अनवरतसञ्चयवहं रजनीमेकां प्रधाननृपहन्तू । 
क्षेमाय च शेषाणां विचक्षणानां नरेन्द्राणाम्‌ ॥ ५ ॥ 
यदि बराबर इकट्ठी होकर धूलि एक रान्नि तक स्थित रहे तो प्रधान राजा की 
खृभ्यु और शेष जुद्विमान्‌ राजाओं को शुभ करती है ॥ ५ ॥ 
घूलि से परचक्रागस का योग 
रजनीडइयं विसपेति यस्मिन्‌ राष्ट्रे रजोघनं बहुलम्‌ । 
परचक्रस्यागमनं तस्मिन्नपि सन्निबोद्धव्यम्‌ ! ६॥ 
जिस देश में दो रात्रि तक बराबर घनीभूत घूळि फैलती है उस देश में निश्चय 
करके दूसरे राजा का आगमन कहना चाहिये ॥ ६ ॥ 
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तीन आदि रात्रि तक धूलि गिरने का फळ-- 
निपतति रजनीत्रितयं चतुष्कमप्यन्नरसविनाशाय । 
राज्ञां सैन्यक्षोभो रजसि भवेत्‌ पश्चरात्रभव॥ ७॥ 
यदि सीन या चार रात्रि तक वरायर धूछि गिरती रहे तो अन्न और रस के 
विनाश के लिये होती है । यदि पाँच रात्रि तक धूलि गिरे तो राजाओं की सेनाओं 
में खलबली मचती दे ॥ ७ ॥ 
केतूद्य के बाद धूलि गिरने का फल--- 
केत्वाद्यदयविश्चक्तं यदा रजो भवति तीन्रभयदायि । 
श्िशिरादन्यत्रत्तौ फलमविकलमाहुराचायोः ॥ ८ ॥ 
यदि केतु आदि के उदय के बाद धूलि गिरे तो तीर भय देने वाली होती दै । 
आचायौं का मत है कि शिशिर ऋतु के अतिरिक्त अन्य सब ऋतुओं में ठीक-ठीक 
फळ देती दै ॥ ८ ॥ डं 


इति “'विमळा' हिन्दीटीकायां रजोळच्षणाष्यायोऽष्टन्निहाः ॥ ३८.॥ 


आय चिचातळक्षणाध्यायाः 
निर्घात का लक्षण 
पवनः पवनाभिहतो गगनादवनौ यदा समापतति । 
भवति तदा निघोतः स॒ च पापो दीप्तविहगरुतः ॥ १ ॥ 
जब पवन से टकरा कर पवन आकाश से एथ्वी पर गिरता है उस समय उसके 


गिरने से जो शब्द होता है उसका नाम निर्घात है । यदि वह सूर्यांभिसुख स्थित 
पक्षियो के शब्द से युत हो तो दुष्ट फल देने वाळा होता दै । 


यहाँ पर गर्ग--- 
यदान्तरिचे बलवान्‌ मारुतो मारुताहतः । पतत्यधः स निर्घातो भवेदनिलसम्भवः ॥१॥ 
काल के द्वारा निर्घात का लक्षण-- | 

अकोंदयेऽधिकरणिकनृपघनियोधाङ्गनावणिग्वेस्याः । 
आम्रहरांशेऽजाविकसुपहन्याच्छद्रपोरांश् ॥२॥ 
आमध्याह्वाद्राजोपसेविनो ब्राह्मणांश्च पीडयति । 
वेञ्यजलदांस्तृतीये चोरान्‌ प्रहरे चतुर्थे तु॥ २॥ 
अस्तं याते नीचान्‌ प्रथमे यामे निहन्ति सस्यानि । 

` रात्रो ` द्वितीययामे पिशाचसबान्‌ निपीडयति ॥ ४ ॥ 
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तुरगकरिणस्तृतीये विनिहन्याद्यायिनश्चतुर्थे च । 
सैरवज्जरशब्दो याति यतस्तां दिशं इन्ति॥ ५॥ 

यदि सूर्योदय काळ में निर्घात हो तो अधिकरणिक, राजा, धनी, शूर, खी, 
व्यापारी और वेश्याओं का नाश करता हे । यदि दिन के प्रथम प्रहर में निर्घात हो तो 
छाग, आविक ( सेइ पालने वाळे ), शूद्र और पुरवासियों का नाझ करता है। 
-द्वेतीय अरहर में राजा सेवक और ब्राह्मणों को पीड़ा होती है । तृतीय प्रहर में व्यापारी 
और मेघ का नाश करता है । चतुर्थ प्रहर में चोरों को पीड़ित करता हे । रात्रि के प्रथम 
ग्रहर सें धान्यों का नाश करता है । द्वितीय प्रहर में पिशाच समूहों को पीड़ित 
करता है । तृतीय प्रहर में हाथी और घोड़ों का नाश करता है। यदि रात्रि के 
चतुर्थ प्रहर में निर्घात हो तो गमन करने वाछों का नाश करता दै। तथा जिस दिशा 
में अग्न आण्ड की तरह भयङ्कर शब्द जाता है उस दिशा का नाश करता है । 

समास संहिता में- 
निर्घातोऽहोरान्नेण हन्ति नृपपौरश्तुत्यराष्रजनान्‌ । 
` तस्करदिग्रांश्चाकोद्याद्िशें सतति यस्याम्‌ ॥ 
यहाँ पर गर्ग--- 
यदा सूर्योदये आसे निर्घातः भूयते झुवि। चन्निया योधमुख्याश्र पीड्चन्तेऽत्र न संशयः ॥ 
प्रदरांशे तथा वैश्यान्‌ हन्यांह्रोजीविनस्तथा । परिदृत्ते हरौ वेश्या अपराहे तु दस्यवः ॥ 
नीचचौरांश्च हन्यास्स अस्तमेति दिवाकरे । प्रथमे प्रहरे सस्यान्यद्रत्ने त॒ राक्षसान्‌ ॥ 
ा्नत्रिसागे वैश्यांश्न परत्यूचे चाहितो भवेत्‌ । यां दिशं चामिहन्येत निर्धातो भैरवः स्वनः ॥ 
तद्देश्यान्‌ न्ति देशांश्च सवंद्रिभक्तयस्तथा ॥ २-५ ॥ 
इति “विमला? हिन्दीटीकायां निर्घातलक्षणाध्याय पुकोनचस्वारिंशः ॥ ३९ ॥ 
—— SS 


झया सरुयुजाएतळा<्याया 
यहाँ पर आगम प्रदशन 
बृञ्चिकवृषग्रवेशे भानोर्ये बादरायणेनोक्ताः । 
ग्रीष्मशरत्सस्यानां सदसद्योगाः कृतास्त इमे ॥ १ ॥ 


- बुश्रिक और बुष राशि में सूयं का प्रवेश होने के समय ग्रीष्म और शरद ऋतु 
में उत्पन्न होने वाले धान्यो के जो शुभाशुभ फळ बादरायण सुनि ने कहे हैं, वे ये हैं ॥१॥ 


भैप्मिक थान्यों की बुद्धि का योग-- 
~ EN 
भानोरलिम्रवेशे केन्द्रेसतस्माच्छ्भग्रहाक्रान्तेः । 
बलवद्धिः सौम्येवी निरीक्षिते ग्रेष्मिकविवद्रिः ॥ २ ॥ 
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सूर्य के इश्निक में प्रवेश होने के समय उससे ( सूर्य से ) केन्द्र स्थान ( शुश्चिक, 
कुम्भ, बृष और सिंह) में शुभग्रह हों या जहाँ कहीं पर ( केन्द्र से इतर स्थान ) 
स्थित बळी शुमग्रहों से शुश्चिक गत सूर्य देखा जाता हो तो ग्रीष्म ऋतु में होने वाळे 
घान्यो की बुद्धि होती दै । 
यहाँ पर बादरायण-- 
चुश्चिकसंस्थे सूये सौम्येबलिभिनिरीक्तिते चुद्धिर्‌ । 
तेरेव केन्द्रमा ग्रीप्मंजधान्यस्य निर्दिरेन्महतीस्‌ ॥ २॥ 
अहस्थिति वक्ष ग्रैष्मिक धान्यो की जुद्ध 
अष्टमराशिगतेऽके गुरुशशिनोः इम्भसिंहसस्थितयीः । 
सिंहघटसंस्थयोवा निध्पत्तिग्रीष्मसस्यस्य ॥ ३॥ 
सूयं के आठवीं राशि ( बुश्चिक ) में गत होने के समय कुम्भ राशि में गुरु और 
सिंह राशि में चन्द्रमा या . सिंह राशि में गुरु और कुम्भ राशि में चन्द्रमा बढा हो तो 
औष्म ऋतु में होने वाळे धान्यो की निष्पत्ति ( वृद्धि) होती है ॥ ३ ॥ 
अह स्थिति वश ग्रेष्मिक धान्यो की चुद्धि-- 
अकोत्सिते द्वितीये बुधेऽथवा युगपदेव बा स्थितयोः । 
व्ययगतयोरपि तदलिष्पत्तितीव  शुरुदृ्ट्या ॥४॥ 


. यदि.सूयं से द्वितीय या द्वाद में शुक्र या इध या दोनों एक साथ बेठे हों तो 
औष्म ऋतु में होने वाळे धान्यो की निष्पत्ति होती है। यदि पूर्वोक्त योगों में बृहस्पति 
की इष्टि हो तो ग्रीष्म ऋतु में होने वाळे घान्‍्यों की उत्तम निष्पत्ति होती है । 


यहाँ पर बादरायण-- 


सूर्यादूबुधे द्वितीये शुक्रे वा युगपदेव तयोः। रिष्फगयोरप्येवं निष्पत्तिगुरुशाउतीव ॥२॥ 


अह स्थिति वश ग्रेष्मिक धान्यों की निष्पत्ति 
शुभमध्येऽलिनि सयोहुरुशशिनों! सप्तमे परा सम्पत्‌। | 
अल्यादिस्थे सब्रितरि गुरो द्वितीयेऽद्वनिष्पत्तिः ॥ ५ ॥ 


दो शुम ग्रहों के मध्य में स्थित होकर सूयं बृश्चिक राशि में स्थित हो और सूर्य से 
सप्तम में गुरु धौर चन्द्रमा हो तो धान्यों की उत्तम निष्पत्ति होती है। तथा बुश्रिक 


के आदि में सूर्य भौर उससे द्वितीय में गुरु हो तो धान्यों की आधी निष्पत्ति होती है ॥ _ 


ग्रह स्थिति वश धान्यो की निष्पत्ति 
लाभहिवुकाथयुक्तेः खरयोदलिगात्‌ सितेन्दुशिपुत्रेः । 


= सस्यस्य परा सम्पत्‌ कमेणि जीवे गयां चाभया ॥ ६॥ 
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यदि घुशिक राशि में स्थित सूर्य से एकादश में श॒क्र, चतुर्थ में चन्द्र भौर द्वितीय 
सें बुध चेठा हो तो धान्यां की उत्तम निष्पत्ति होती है । यदि पूर्वोक्त योग में दशम 
स्थित गुरु हो तो गायों में उत्तम सम्पत्ति ( दूध की अधिकता ) होती है ॥ ३ ॥ 
ग्रह स्थिति वदा धान्यों की निष्पत्ति 
झुम्भे शुरुगवि शशी सर्योब्लिसुखे कुजाकंजो मकरे । 
निष्पत्तिरस्ति महती पश्चात्‌ परचक्रभयरोगस्‌॥ ७॥ 
यदि कुम्भ में गुरु, दुष में चन्द्रमा, बुश्चिक के आदि में सूयं तथा मकर में मडळ 
और शनि येठा हो तो धान्यां की अधिक निष्पत्ति होती हे । किन्तु बाद में परचक्र का 
आगसन और रोग का भय होता है ॥ ७ ॥ 
ग्रह स्थिति वश धान्यों की निष्पत्ति 
मध्ये पापग्रहयोः खयः सस्यं विनाञ्चयत्यलिगः । 
पापः सप्तमराशौ जातं जातं विनाशयति ॥ ८ ॥ 
यदि दुश्चिक राशि में स्थित होकर सूयं दो पापग्रहों के मध्य में स्थित हो तो 
थान्यों का नाश करता हे । तथा ससम राशि ( वृष ) में पापग्रह बेठा हो तो धान्यां 
की उत्पत्ति का भी नाश करता है । 
यहाँ पर बादरायण 
कूरान्तःस्थः सूर्या वृश्चिकसंस्थो विनाशयति सस्यस्‌ । 
जातं जातं पापः सप्तमसंस्थो विनाशयति ॥ ८ ॥ 
अह स्थिति वश धान्यों की निष्पत्ति-- 
अर्थस्थाने ऋः सोम्येरनिरीक्षितः प्रथमजातम्‌ । 
सस्यं निहन्ति पश्चादुप्तं निष्पादयेञ्यक्तस्‌ ॥ ९ ॥ 
यदि बृश्चिक राशि में स्थित सूर्य से द्वितीय स्थान में पापग्रह स्थित होकर शभग्रह 
से नहीं देखा जाता हो तो पहली बोई हुई खेती का नाश करता है, किन्तु बाद की 
चोई हुईं खेती अच्छी तरह उपजती है॥९॥ 
- ग्रह स्थिति वश धान्यो की निष्पत्ति-- 
जामित्रकेन्द्रसंस्थो क्रो खर्येस्य इभिकस्थस्य । 
सस्यविपत्तिं कुरुतः सोम्येचेशो न सर्वत्र॥ १० ॥ 
वृश्चिक स्थित सूर्य से सप्तम ( शुष ) में एक और ससम भिन्न केन्द्र ( कुम्भ या 
सिंह) में दूसरा पापग्रह ( सङ्गळ शनि में से एक ) हो तो धान्यां का नाश करता 
हे । यदि वे दोनों पापग्रह ( मुळ, शनि ) शमग्रहों ( घ, गुरु, शक्त ) से देखे 
जाते हों तो सर्वत्र नहीं किन्तु कहीं कहीं पर धान्यों का नाश करते हैं। 
यहाँ पर बादरायण-- व द 
सूयास्ससमसंस्थः पापोऽन्यः केन्द्रगश्न हानिकरौ । सौस्पग्रहसन्द्टौ न तथा सर्वत्र निर्दिष्टो ॥ 
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अह स्थिति वश धान्यों की निष्पत्ति 


बृश्चिकसंस्थादकोत्‌ सप्तमप्ठोपगो यदा ऋएो । 
भवति तदा निष्पचिः सस्यानामधेपरिहानिः ॥ ११ ॥ 
बुश्चिक स्थित सूर्य से सत्तम और षष्ठ स्थान में दो पापग्रह सङ्ग घौर शनि चेठे 
हों तो घान्यों की निष्पत्ति होती है । किन्तु धान्यों का मौर्य महया पड़ता है ॥ ११ ॥ 
दारदीय घान्यों की स्थिति का छान प्रकार-- 
विधिनानेनैव रविश्वेषग्रवेशे शरतसदुत्थानास्‌ । 
विज्ञेयः सस्यानां नाशाय शिवाय वा तज्जेः ॥ १२ ॥ 
पूर्व स्थिति की तरह शय राशि गत सूर्य के समय शारदीय धार्ल्यो का नाझ या 
निष्पत्ति पण्डितो को जानना चाहिये । 
यहाँ पर बादरायण 
य एव योगरोऽभिहितो इश्चिकस्थे दिवाकरे । पेऽपि ते शारदानां चिन्तनीया यथार्थतः ॥ 
____ रविचार वश मैष्मिक धान्यो की समघंता और सहर्घता-- 
त्रिषु मेषादिषु ख्यः सौम्ययुतो वीक्षितोऽपि वा विचरन्‌ । 
ग्रेष्मिकधान्यं झुरुते समर्थद्ुभयोपयोण्यं च ॥ १३॥ 
मेष आदि तीन राशियों ( मेष, जुष, मिथुन ) में गमन करता हुआ सूय यदि 
शुभग्रह से युत या दृष्ट हो तो ग्रीष्म में होने वाळे धान्य सस्ते होते हैं तथा लोक, 
परळोक-दोनों के लिये उपयुक्त होते हैं, जेसे बहुत सस्ते धान्य होने के कारण बन्धु 
वगो के साथ खूब उपभोग करने से छोक और दानादि धर्म कायं करने से परळोक 
दोनों षन जाते हैं । कहीं-कहीं पर 'अभयोपयोग्यस्‌' ऐसा पाठ मिळता है, इसका 


अर्थ यह है कि अभीति कारके होते हैं अर्थात्‌ ऐसे समय में निर्भय मलुष्य रहते हैं ॥३३॥ , 


इसी तरह शारदीय धान्यो का विचार 
कामुकसूगघटसंस्थः शारदसस्यस्य तद्वदेव रविः । 
संग्रहकाठे ज्ञेयो विपर्ययः क्रूरग्योगात्‌॥ १४ ॥ 
इसी तरह धनु, मकर और कुम्भ में स्थित सूयं यदि शुभग्रह से युत या दृष्ट 
हो तो शारदीय धान्यों की समर्घता तथा उभयोपयोग्यता ( इहलोक और परलोक 
के लिये उपयुक्तता ) समझनी चाहिये । मेषादि या धनुरादि तीन राशियों में स्थित 
सूयं यदि पापग्रह से दष्ट या युत हो तो उछटा फळ ( महर्घता और नोभयोपयोग्य ) 
समझना चाहिये। अतः संग्रह ( विक्रय ) काळ में यही योग अच्छे होते हैं अर्थात. 
सूर्य के विपरीत योग में स्थित होने पर विक्रय करना चाहिये ॥ १४ ॥ 


इति 'विमळा? हिन्दीरीकायां निर्घातळच्षणाध्यायः चत्वारिंशः ॥ ४० ॥ 
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आथ द्रव्याविश्याष्याया} 
यहाँ पर आगम प्रद्दान-- 
ये येषां द्रव्याणामधिपतयो राशयः सयुदिष्टाः । 
शुनिभिः शुमाञुमार्थं तानागमतः ग्रवक्ष्यामि.॥ १॥ 
झुनियों ने शुभाशुभ फळ जानने के लिये जिन द्वब्यों के जो अधिप राशि कहे 
हैं, उनको आगम से लेकर में यहाँ कहता हूँ ॥ १ ॥ 
मेष राशि के द्रष्य-- 
वख्नाविकङुतुपानां मप्र गोधूमरालकयवानाम्‌ । 
स्थलसम्भवोषधीनां कनकस्य च कीचितो मेषः ॥ २ ॥ 
दख, भेड़ के रोम से निर्मित वर, कुतुप ( बकरी के रोम से निर्मित दख ), 
मसूर, गेहूँ, राळक, जौ और स्थळ ( जळ से रदित भूमि ) में उत्पन्न औषधियों का 


स्वासी मेष राशि है । 
यहाँ पर काश्यप-- 


सेवे खुवर्णस्थछजा गोधूमाजाविकास्तथा । ग्रहवणंक्षंसंयोगे शोभने सफल भवेत्‌ ॥ २ 
छुष और मिथुन राशि के द्रन्य-- | 
गवि वस्नकुसुमगोधूमशालियवमहिषसुरभितनयाः स्युः । 
मिथुनेऽपि घान्यश्ञारदवल्लीशाळूककपासाः ॥ ३ ॥ 
चख, पुष्प, गेहूँ, शालिधान्य, जौ, भेस भौर बेळ का स्वामी बुष है । धान्य, 
झारदीय छता, झाळूक ( कुसुद कन्द ) और कपास का स्वामी मिथुन दै । 
यहाँ पर काश्यप-- 
बुषे महिषगोवख्श्ञाळयः पुष्पसस्भवाः । मिधुने घान्यशञालूकवर्यः कार्पासशारद्स ॥ ३॥ 
« कक और लिंह राशि के द्रब्य 
कर्किणि कोद्रवकदलीदूर्वाफलकन्दपत्रचोचानि । 
सिंहे तुषधान्यरसाः सिंहादीनां त्वचः सशुडाः॥ ४ ॥ 
कोदो, केला, दूब, सब फळ, कन्द ( शकरकन्द आदि ), पत्र (सुगन्थपत्र), चोच 
( नारियल ) का स्वामी कक है। सूसी वाळे धान्य, रस ( मधुर भादि छे रस ), 
- सिंह आदि ग्राणी, चाम और गुड़ का स्वामी सिंह है । 


यहाँ पर काश्यप 
करकरे फलदूर्वाश्व कोद्रवः कदुली तथा । सिंहे धान्यं सवरसाः सिंहादीनां स्वचो गुडाः ॥ 
कन्या और तुळा राशि के द्रब्य 


षष्ठेञ्लसीकलायाः कुलत्यगोधूममुदनिष्पावाः । 
सप्तमराशौ माषा यवगोधूमाः ससपंपाओ्व ॥ ५॥ 
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अतसी ( जर्सी = तिसी), कछाय ( उड़द), कुछथी, गेहूँ, सुँग और 
निष्पाव ( झालि धान्य या शिम्बि धान्य ) का स्वामी कन्या है। मसूर, जो, गेहूँ 
भौर सरसों का स्वामी तुला है । 
यहाँ पर कायप 
कन्यायां सुद्दनीवारकुळत्याः सकला यवाः । तुरे तु यवगोधूसमाषाः सिद्वार्थकारतथा ॥५॥ 
बुश्जिक और धलु राशि के द्रव्य 
अष्टमराशाविक्षुः सेबयं लोहान्यजाविकं चापि । 
नवमे तु तुरगलवणाम्बराखतिलधान्ययूलानि ॥ ६ ॥ 
इख ( गन्ना ), ता के फळ, लोहा और छाग तथा भेड-सम्बन्धी वस्तुर्थो का 
स्वामी वृश्चिक है । घोड़ा, नमक, वख, अख, तिळ, धान्य और सूळोत्पत् धान्यों का 
स्वामी घनु है ! 
यहाँ पर काश्यप-- 
अकिनीचुरसं सैक्यमाजं छोहं सकांस्यकस्‌ । धान्यं धनुषि वस्जाणि रूवणं तुरगास्तथा ॥६॥ 
सकर और कुम्भ के द्रव्य 
मंकरे तरुशुल्माद्य सेक्येक्षुसुवणकृष्णळोहानि । 
कुम्मे सलिलजफलङुसुमरल्रचित्राणि रूपाणि ॥ ७॥ 
वृक्ष, गुल्म ( सामयिक दष ), आदि ( ऊता वल्ली ), सेक्य ( वल्ली फल आदि ), 
इल ( गन्ञा ), सोना और लोहे का स्वामी मकर दै । जळ में उत्पन्न वस्तु, फल, फूल, 
रत्न और चित्र वस्तु का स्वामी कुम्भ है । 
यहाँ पर काश्यप 
मकरे सत्यसीसं च सुवर्णगुडधातुजम्‌ । कुभे कुसुमचिन्नाणि हंसाश्च जलजास्तथा ॥ ७ ॥ 
| सीन राशि के दृष्य 
मीने कपालसम्मवरल्रान्यम्बूझवानि वज्राणि । ` 
खेहाश्च नैकरूपा व्याख्याता मत्स्यजातं च ॥ ८ ॥ 
कपाळ-सर्भव-रल्न ( सुक्ताफळ ), जळ में उत्पन्न वस्तु, हीरा, नाना प्रकार के 
सेल और मछली से उत्पन्न सुक्त आदि का स्वामी मीन है । 
यहाँ पर काश्यप 
पश्चमुक्ताफलादीनां दरब्याणां मीन ईश्वरः ॥ ८ ॥ 
पूर्वोक्त दर्न्यो का शुभाशभ फल 
_______ : राजेअंतुद॒ंशार्थोयसप्तनवपश्चमस्थितो. जीवः । 
्ेकादशदश्पञ्चाष्टमेषु शशिजश्र वृद्धिकरः ॥ ९ ॥ 
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षद्ससमयो हानि वृद्धि शुक्रः करोति शेषेषु । 
उपचयसंस्थाः क्राः शुभदाः शेषेषु हानिकराः ॥ १० ॥ 
जिस राशि से चतुर्थ, दशम, द्वितीय, एकादश, सप्तम, नवम या पञ्चम में 
ब्रहस्पति तथा द्वितीय, एकादश, दशम, पञ्चम या अष्टम में इघ बेठा हो उस राशि 
के कथित ब्रव्यों की बुद्धि करता है। जिस राशि से षष्ट मा ससम में शक्र हो उस 
राशि के कथित द्रव्यो की हानि और शेष स्थान (प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पञ्चम, 
अष्टम, नवम, दशम, एकादश या द्वादश ) में स्थित हो तो उनकी बुद्धि करता है। 
तथा जिस राशि से पापग्रह ( रवि, मङ्गल और शनेश्रर) उपचय ( तृतीय, षष्ठ या 
एकाद ) में स्थित हो उसके द्रब्यों की वृद्धि और शेष स्थान ( प्रथम, द्वितीय, 
चतुर्थ, पञ्चम, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम या द्वादश) में स्थित हो तो हानि करता है। 
यहाँ पर काश्यप 
चतुः्सपद्विपञ्जस्थो नवदिमुद्रगो गुरुः । यस्य रादोस्तदुक्तानां द्रव्याणां बुद्धिदः स्थतः ॥ 
शुक्रः पट्ससमस्थो वा हानिङद्बुद्धिदोऽन्यगः। व्येकादशदणार्थाष्टसंस्थितः शशिजः शुभः ॥ 
पापास्तूपचयस्थाश्च बुद्धि कुव॑न्ति नान्यथा ॥ १० ॥ 
. यहाँ पर विशेष 


राशेयेस्य क्राः पीडास्थानेषु संस्थिता बलिनः । 
तत्परोक्तद्रव्याणां महार्घता दुरुभत्वं च॥ ११॥ 
जिस राशि से पीडास्थान ( उपचयस्थान ) में स्थित होकर पापग्रह ( रबि, 
मङ्गल, शनि ) बली ( मित्रगृह, स्वसुह, उच्च या स्वनवाँश में स्थित या शुभग्रहों 
से इष्ट) हो तो उस राशि के कथित द्रव्य अधिक मूल्य वाले भौर अलभ्य होते हैं । 
यहाँ पर काश्यप 
रागेरनिष्ट्थानेषु पापाश्च सबछाः रिथताः । तद्द्वब्योणां नाशकरा दुळंभास्ते भवन्ति दि ॥ 
यहाँ पर और विशेष-- 
इष्टस्थाने सौम्या बलिनो येषां भवन्ति राशीनाम्‌ । 
तद्द्रव्याणां वृद्धिः साम्यं वल्ठमत्व॑ च॥ १२॥ 
जिस राशि से दृष्ट स्थान ( पूवं कथित बुद्धि स्थान ) में बली होकर शुभग्रह 
( बुध, गुरु और शुक्र ) स्थित हों तो उस राशि के कथित द्रब्य अल्प मूल्य से मिलने 
बाळे और प्रिय होते हैं । 
यहाँ पर काश्यप 
इष्टस्थाने स्थिताः सौम्या बछिनो येषु राशिपु । भवन्ति तद्धवानां च द्रब्याणां शुभदाः स्प्ता: ॥ 
यहाँ पर और भी विशेष-- 


गोचरपीडायामपि राशिबेलिभिः शुभग्रहैः । 
पीडां न करोति तथा क्ररेरेबं विषयोसः ॥ १३॥ 
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गोचर पीदा में स्थित राशि ( बृहस्पति आदि अहो को उक्त पउ आदि शभ 

स्थानों से भिन्न स्थान में स्थित होने पर राशि गोचर पीड़ा में स्थित रहती है, पेसी 

राक्षि ) यदि बळी शुभम ( बुध, गुरु भौर शुक ) से देखी जाती हो तो पीड़ा नही 

करती हे । अथात वे द्रब्य सम मूतय में रहते हैं। यदि पापग्रह ( रवि, मंगळ और 

शनि) से देखी जाती हो तो उस राशि के कथित द्रव्य महधे और दुलभ होते हैं ॥१३॥ 
इति “विमळा? हिन्दीटीकायां इष्यनिश्रयाध्यायः एकचत्वारिंशः ॥ ४१॥ 


-न्न्त्ा& कचा 


अत्याचब्हाण्डा'च्यातया 
इसमें पहले प्रयोजन का प्रदु्शन--- 
अतिदृष्टयल्कादण्डान. परिवेषग्रहणपरिधिपूर्ाश्च । 
षठाऽमावास्यायाञचत्पातान्‌ पौर्णमास्यां च ॥ १॥ 
ब्रूयादर्घविशेषान्‌ ग्रतिमासं राशिषु कुमार्य । 
अन्यतिथावुत्पाता ये ते डमराक्तेये राज्ञासू ॥ २॥ 
मेषादि राशियों में सूर्य के गमन करने पर प्रति मास की अमावास्या और 
पूर्णिमा में अतिदृष्टि, उदका, दण्ड, परिवेष, ग्रहण, परिधि आदि ( रजोनिहार, दिग्दा 
और गन्धर्दनगर रूप ) उस्पातों को देख कर अव्या के विशेष मौल्य का विचार करना 
चाहिये | अन्य ( अमावास्या और पूर्णिमा से भिन्न तिथि में होने वाळे उत्पात 
राजाओं को शख्-कळह से पीड़ित करते हैं । 
यहाँ पर काश्यप 
. उल्कातिबृष्टिमरदणे सूर्यन्होः परिवेषणम्‌ । प्रतिसूर्यांदयो येऽन्ये पक्तमासान्तसङ्गये ॥ 
तिथौ निरीचय चोस्पातान ज्याद्वोके शभाथुभस। सुभिष्दुर्थिक्षकृताच्‌ विशेषोऽत्र विचारतः॥ 
प्रतिमासं विधानज्ञो नान्यस्मिन्‌ दिवसे वदेत्‌। अन्यत्र यो भवन्स्येते ते सर्वे नुपदोषदाः ॥ 
उत्पातयुत अमा और पूर्णिमा होने पर मेष या छुष राशि में स्थित सूर्य के 
समय में क्या करना चाहिये र 
मेषोपगते खर्य ग्रीष्मजधान्यस्य संग्रह कृत्वा । 
वनमूलफलस्य वषे चतुर्थमासे तयोलोमः ॥ ३ ॥ 
मेष राशि में स्थित सूर्य के समय में ग्रीष्म ऋतु में उत्पन्न होने वाळे धान्यां का 
तथा बृष राशि में स्थित सूर्य के समय में उसमें होने वाळे रुळ और फलों का संग्रह 
करे, उन (मेष और बुष) से चतुर्थ मास में उसको विक्रय करने से लाभ होता दै ॥३॥ 
मिथुन राशि गत सूयं के समय में क्या करना चाहिये 
मिथुनस्थे सवरसान्‌ धान्यानि च संग्रहं समुपनीय । 
षे मासे विपुलं विक्रेता प्राप्लुयाक्मामम्‌ ॥ ४ ॥ 
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मिथुन राशि गत सूर्य के समय में मधुर आदि सब रखों का संग्रह करके उससे 
छुठे मास में विक्रय करने से बहुत लाभ होता है ॥ ७ ॥ 
कके राशि गत सूर्य के समय में क्या करना चाहिये--- 
कर्किण्यके मधुगन्धतेलघृतफाणितानि विनिधाय । 
हरियुणा द्वितीयमासे लब्धिहींनाधिके छेद! ॥ ५॥ 


ककं राशि गत सूर्य के समय में स, सुगन्ध, व्य, तेळ, घी और शक्कर का 
संग्रह करके दूसरे मास में विक्रय करने से दूना छाभ दोता दे । दो महोने से कम 
या ज्यादे में विक्रय करने से नाश होता है ॥ ५ ॥ 


सिंह राशि गत सूर्य के समय में क्या करना 'चाहिये-- 
सिंहे सुवर्णणणिचर्मवर्मशल्लाणि मौक्तिक॑ रजतम्‌ । 
पञ्चसमासे लब्धिविक्रेतुरतोऽन्यथा छेदः ॥ ६ ॥ 


सिंद्द राशि गत सूर्य के समय में सोना, मणि, चमड़ा, दाख, मोती और चाँदी 
का संग्रह करके पाँचवें मास में विक्रय करने से ळाभ होता है । न्यूनाधिक काळ में 
विक्रय करने से दानि होती है ॥ ६॥ 


कन्या राशि गत सूयं. के समय में क्या करना चाहिये-- 
कन्यागते दिनकरे चामरखरकरमवाजिनां केता । 
षष्ठे मासे द्विगुणं लाभमवाझोति विक्रीणन्‌ ॥ ७॥ 


कन्या राशि गत सूर्य के समय पूर्वोक्त उत्पातों को देख कर चामर, गदहा, उँट 
भौर घोड़ों का संग्रह करके छठे मास में विक्रय करने से दूना लाम होता हे ॥ ७ ॥ 


तुळा राझि गत सूर्य के समय में क्या करना चाहिये 
तौलिनि तान्तवभाण्डं मणिकम्बलकाचपीतङुसुमानि । 
आदद्याद्धान्यानि च वषोद्रोद्दिगुणिता वृद्धि ॥ ८ ॥ 
तुळा.राशि गत सूर्य के समय पूर्वोक्त उस्पातों को देख कर सूती तथा उनी वरू, 
बर्तन, मणि, कम्बल, काँच, पीछे वख, पुष्प और धान्यों का संग्रह करके छुठे मास 
में विक्रय करने से दूना लाभ होता है ॥ ८ ॥ 
बृश्चिक राशि गत सूर्य के समय में क्या करना चाहिये 
वृर्शिकसंस्थे सवितरि फलकन्दकमूलविविधरलानि । 
वषेद्यस्ुुषितानि द्विगुणं लाभं प्रयच्छन्ति ९॥ 
वृश्चिक राशि गत सूर्य के समय पूर्वोक्त उत्पात होने पर फळ, कन्द, सूळ भौर 
अनेक प्रकार के रत्नों का संग्रह करके दो वर्ष बाद विक्रय करने से दूना लाभ होता दे ॥९॥ 
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धु राशि गत सूर्य के समय में क्या करना प्वाहिये- 


चापगते षोद्धोदडिशुण ९ ९ &> " 
मुक्ताफलानि च ततो वषोद्धोदडिगुणतां यान्त ॥ १० ॥ 
` धच राशि गत सूर्य के समय में पूर्वोक्त उत्पात होने पर कुंकुम, शङ्क, सूया, काँच 
और मोतियों का संग्रह करके ६ मास बाद विक्रय करने से दूना काभ होता है ॥१०॥ 
. सकर या कुम्भ राशि गत सूर्य के समय क्या करना चाहिये 
मृगघटसंस्थे सवितरि ग्रहीयाछोहभाण्डधान्यानि । 
स्थित्वा मासं दद्याह्माभाथी द्विगुणमाक्षाति॥ ११॥ = 
मकर या कुम्भ राशि गत सूर्य के समय पूर्वोक्त उत्पात होने पर लोहा, बतन 
और धान्यो का संग्रह करके एक मास बाद बेचने से लाभार्थी बनिया दूना लाभ 


करता है ॥ ११ ॥ 
. मीन राशि गत सूर्य के समय में क्या करना चाहिये-- 


सवितरि झषश्ुपयाते मूलफलं कन्दभाण्डरत्नानि । 
संस्थाप्य वत्सराद्धं लाभकमिष्टं समाझोति ॥ १२॥ = 
मीन राशि गत सूर्य के समय पूर्वोक्त उत्पात होने पर सूळ, फळ, कन्द, बतन 
और रतो का संग्रह करके ६ मास वाद बेचने से मनमान लाभ होता है॥ १२॥ 
यहाँ पर विशेष-- 


राशौ राशौ यस्मिन्‌ शिशिरमयूखः सहस्तकिरणो वा । 
युक्तोऽधिमित्रषृ्टस्तत्रायं लाभको दिः ॥ १३॥ 
जिस जिस राशि में स्थित चन्द्र या सूर्य अपने तात्कारिक अधिमिन्न अह से 
युत या इष्ट हो उसी राशि में पूर्वोक्त लाभ होता है । अन्यत्र नहीं । 


यहाँ पर काश्यप 
राशौ राशौ स्थितः सूयः शशी वा मिन्नसंयुतः । अधिमिन्नेण सन्दृष्टो यथा छाभप्रदः स्सृतः ॥ 


यहाँ पर भोर विशेष-- 
सवितृसहितः सम्पूणों वा शुभे युतवीक्षितः 
शिशिरकिरणः सद्योऽधेस्य प्रबृद्धिकरः स्मृतः । 
अशुभसहितः सन्दष्टो वा हिनस्त्यथवा रविः 


प्रतिग्रहगतान्‌ भावान्‌ बुद्धा वदेत्सदसत्कलम्‌ ॥ १४ ॥ ` 


जिस राशि में सूर्य से युत चन्द्र या पूर्णचन्द्र शुभग्रह ( बुध, 
और शुक्र ) से युत या इष्ट हो उस राशि सम्बन्धी दब्य में मौल्य की बुद्धि करता 
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राशि सम्बन्धी दरव्यों का नाश करता है । इसी प्रकार ग्रस्येक राशि गत द्यो को 
जानकर शुभाशुभ फळ कहना चाहिये । 
यहाँ पर काश्यप-- 
अन्नाकशदिनौ सौम्यैः संयुक्तौ वा निरीक्षितौ । शमग्रहस्थानयतौ सद्योडघेस्य विदुद्धिदौ ॥ 
'दिपरीतस्थितावेतौ पापयुक्तौ निरीक्षितो । अघंहानिकरौ प्रोक्ती मिश्रितौ मध्यमौ स्खतो ॥ 
इति “विमला? हिन्दीटीकायामघकाण्डाध्यायो द्विचत्वारिंशः ॥ ४२ ॥ 
आयेच्त्रष्वाजाघम्पदच्याायः 
इन्द्रध्वज उत्पत्ति प्रदर्शन 
त्र्माणसूचुरमरा भगवन्‌ शक्ताः स्म नासुरान्‌ समरे । 
ग्रतियोधयितुमतस्त्वां शरण्यशरणं सञ्चपयाताः॥ १॥ 
सब देवताओं ने ब्रह्माजी से कहा, हे भगवन्‌! राक्षसा के साथ युद्ध करने के 
(लिये हम समर्थ नहीं हैं, अतः आपकी झारण लेते हैं ॥ १ ॥ 
देवताओं को ब्रह्मा का उपदेश 
देवाहुबाच भगवान्‌ क्षीरोदे केशवः स बः केतुम्‌ । 
यं दास्यति तं दृष्टा नाजौ स्थास्यन्ति वो दैत्याः ॥ २॥ 
भगवान्‌ त्ह्माजी ने देवताओं से कहा--सीरसागर में भगवान्‌ नारायण 
` विराजमान हैं वे एक केतु ( ध्वज ) आपको देंगे जिसको देख कर राक्षस गण युद्ध 
में नहीं उहरेंगे ॥ २ ॥ 
भगवान्‌ नारायण के पास जाकर देवताओं की स्तुति 
लब्धवराः क्षीरोदं गत्वा ते तृष्ट्युः सुराः सेन्द्राः। 
श्रीवत्साई॑ कौस्तुभमणिकिरणोङ्ासितोरस्कम्‌ ॥ ३ ॥ 
श्रीपतिमचिन्त्यमसमं समं ततः सर्वेदेहिनां क्ष्मम्‌ । 
परमात्मानमनादिं विष्णुमबिज्ञातपर्यन्तस्‌ ॥ ४ ॥ 
~ 
तैः संस्तुतः स देवस्तुतोष नारायणो ददो चेषाम्‌ । 
घ्वजमसुरसुरवधूयुखकमलवनतुषारतीक्ष्यांम्‌ ॥ ५॥ 


इस तरह वर पाकर इन्द्र के साथ देवताओं ने क्षीरसागर जाकर भगवान 
नारायण की इस तरह स्तुति की--क्षीवस्स चिन्ह से युत, कौस्तुभ सणि के 
किरणों से प्रकाशित वत्तःस्थळ वारे, लचमीनाय, अचिन्त्य, अनौपस्य, सब प्राणियों 
सें गत होने के कारण सम, सब प्राणियों के द्वारा बड़ी कठिनता से जानने योग्य होने 
के कारण सूचम, परमात्मा, अनादि ( उत्पत्ति रहित ), विष्णु ( ब्यापक ), अज्ञात 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya भाबुहत्संहितीर्या and eGangotri 
२३६ दस 


निधन वाळे, इस तरह इन्द्र के साथ देवताओं से संस्तुत उस देव नारायण ने संस्तुष्ट 
होकर राइस और देवताओं के स्त्रियों के सुखरूप कमळ-चन में क्रम से चन्द्र और 
सूर्य के समान ( राक्षस के खियों के सुख कमल म्लान करने के कारण चन्द्र और 
देवताओं की .खियों के सुख कमळ को प्रफुल्लित करने के कारण सूयं की तरद ) ध्वज 
देवताओं को दिया ॥ ३-७ ॥ 
वज का स्वरूप-< चित्रे 
तं विष्णुतेजोङ्भवमष्टचक्रे रथे स्थितं भास्त्रति रल्लचित्रे । 
देदीप्यमानं शरदीव खर्य भ्वजं समासाद्य शुमोद्‌ शक्रः ॥६॥ 
विष्णु के तेज से उत्पन्न, आठ चक्रों से युत, प्रकाशित तथा सणियों से सूषित रथ 
पर स्थित और शारदीय सूर्यकी तरह प्रकाशमान ध्वज पाकर इन्द्र बहुत खुश हुये ॥६॥ 
__ ६वज पाकर इन्द्र ने क्या किया-- 


स किङ्कणीजालपरिष्कृतेन खकछत्रधण्टापिटकान्वितेन । 

समुच्छितेनामरराडघ्वजेन निन्ये विनाशं समरेऽरिसेन्यस्‌ ॥७॥ 
किङ्किणियों ( सूचम घण्डाओं ) के समूह से भूषित, माळा, छन्न, घण्डा और 
पिटक ( ध्वजा में लगाने का एक प्रकार का भूषण ) से युत उचत ध्वज के द्वारा 
युद्ध में शत्रु की सेना का नाझ किया । 

यहाँ पर ग्ग 
) असुरास्तं ध्वज इष्टा ध्वजतेजःसमाहता: । विसव्ज्ञास्समरे भझाः पराभूता अदुः ॥ 
तान्वञ्रेण सहस्राक्षो मासे भाद्रपदेऽसुरान्‌ । घातयित्वा सज्येष्ठायामेकरान्रेण वाजिना ॥ 
स जित्वा श्रवणे स्वर्ग प्रययौ स द्विजः पथि ॥ ७ ॥ 


इन्द्र ने राजा वसु को दण्ड ( ध्वज ) दिया-- 
उपरिचरस्यामरपो वसोदेदौ चेदिपस्य वेणुमयीस्‌ । 


यष्टिं तां स नरेन्द्रो विधिवत्‌ सम्पूजयामास ॥ ८ ॥ 
इन्द्र ने उपर गमन करने वाळे ( भूमि पर रहते हुये भी स्वर्ग जाने वाले ) 
चेदि देश के राजा वसु को एक वॉल का दण्ड दिया, जिसका विधिएवंक चेदिपिति 
राजा ने पूजन किया ॥ ८ ॥ 


इन्द्र की प्रसन्नता और ध्वज का माहात्म्य 


ग्रीतो भहेन मघवा आहवं ये नृपाः करिष्यन्ति । 
वसुवइसुमन्तस्ते श्रवि सिद्धाज्ञा भविष्यन्ति॥ ९॥ 
सुदिताः ्रजाश्च तेषां भयरोगविवर्जिताः ग्रभूतान्ञाः। | 
ध्वज एव चाभिधास्यति जगति निमित्तेः फलं सदसत्‌ ॥ १० ॥ | 
राजा चसु की पूजा से प्रसन्न होकर इन्द्र ने कदा--राजा वसु की तरह जो | 
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CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. अ 


Digitized by Ar न्द्रप्थेक्षर्सम्पदध्यार्य [ fhgnnai and eGangotri 
a ११ ऽ २३७ 


राजा उस्लव करेगा वह अनेक प्रकार के रत्नों से युत पृथ्वी पर आदेश करने चाला 

राजा होगा । उस राजा के प्रजागण दृषयुत, भय-रोग से रहित और बहुत अन्नों से 

युत होंगे । तथा संसार में कारणों के द्वारा ध्वज दी शुभाशुभ फळ कहेगा ॥ ९-१० ॥ 
ध्वज का विधान-- 


पूजा तस्य नरेन्‍्द्रेबेलइद्धिजयाथिमियेथा पूवस । 


शक्राज्ञया ग्रयुक्ता तामागमतः प्रवक्ष्यामि ॥ ११ ॥ 
पूर्व काळ में इन्द्र की आज्ञा से चळ की चुद्धि और जय की इच्छा रखने वाळे 
राजाओं ने जिस तरह उस ध्वज का पूजन किया, शाख से लेकर उसको मैं कहता हूँ ॥ 


ध्वज का विधान 
तस्य विधान छुभकरणदिवसनक्षत्रमज्ुलमुहर्तत! । 
ग्रास्थानिकैपेनमिया दैवज्ञः सूत्रघारश्च ॥ १२ ॥ 


शुभ करण ( ९९ अध्याय के ४-५ झोक में उक्त), श॒अ दिन, छम नक्षत्र, शुभ 
छकुन और शुभ सुहुतं (यात्रा में उक्त सुहु्त) में ज्योतिषी और चढ़ई वन में गमन करे। 


यहाँ पर शुभ सुहुत 
शिवझुजगमित्रपितवसुजळविश्वविर्विपङ्कजम्रभवाः । 
इन्द्राझीन्द्र निश्ञाचरवरुणार्यंमयो नयश्चाह्ि | 
रृदाजाहिडुध्न्याः पूषादसान्तकामिधातारः । 
व्वन्दादितिगुरुहरिरवित्वाष्ट्राण्यनिळाख्यका रात्री ॥ 
अहः पञ्चदशांरो रात्रिश्लैवं महूत इति । 
सब्ज्ञा स च विश्ेयश्छायायन्त्रास्डुभियुंकत्या ॥ १२ ॥ 
इन्द्र ध्वज के ro FU 
उद्यानदेवतालयपिठवनवस्मीकमागेचितिजाताः । 
कुञ्जोध्वशुष्ककण्टकिवछछीवन्दाकयुक्ताञ् ॥ १३॥ 
बह्ुविहगालयकोटरपबनानलपीडिताश्च ये तरवः। 
ये च स्युः स्लीसड्ज्ञा न ते शुभाः शक्रकेत्वर्थे ॥ १४॥ 
उद्यान ( फुलवाड़ी ), देवालय, श्मशान, वएमीक ( वमई = दिवड़ा भीड ) सारो 
तथा यज्ञ भूमि में उतपन्न, कुबड़ा, खडे ही सूख गये, कॉटेदार, छताओं से युत, चन्दा 
बर्त से युत, बहुत पक्षियों के घोंसे वाळे, वायु से ट्टे हुये, आग से जरे हुये और 
ख्रीरिङ्ग नाम वारे ( कदली, वदळी आदि ) डों के अतिरिक्त शभ दक्ष इन्द्र ध्वज 
के लिये कारे । 
यहाँ पर गर्गे-- 
प्रोष्ठपांदे प्रतिपदि ध्वजार्थ पूर्वतो चनम्‌ । र्वा दक्ष-परीदोत वयःसारगुणान्वितस्‌ ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


मय न्य स झट CC-0.PaniniKanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya $ाव्बुहस्सेहिंतायी' ennai and eGangotri 
२३८ यी 
ध्वज के लिये शुभ शु 


प्रेह्ोब्जुनोडजकरणः प्रियकधवोदुस्बराथ पञ्चैते । 
एतेषामेकतमं प्रशस्तमथवापरं रक्षस्‌ ॥ १५॥ 
अर्जुन ( काहु ), अजकणे, प्रियक, धव भौर गूळर ये पाँच इच ध्वज के लिये 
शुभ होते हैं, इन में एक या अन्य चचयमाण शुभ लक्षणों से युत वृक्ष ॥ १५॥ 
शुभ लक्षण से युत वृक्ष कैसा-- र 
गौरासितक्षितिभवं सम्पूज्य यथाविधि दविजः पूवेय्‌ । 
विजने समेत्य रात्रो स्पृष्टा ब्रुयादिस सन्त्रस्‌॥ १६॥ 
खेत या काली भूमि में उत्पन्न ( शुभ लक्षण युत ) छुक्ष के पास जाकर ह्मण 
जन-रहित स्थान में रात्रि के समय विधि पूर्वक पूजन के वाद वृक्ष को स्पश करके 
चचयमाण मन्त्र बोले ॥ १६॥ - 
दो श्लोकों से मन्त्र प्रदशन 
यानीह दक्ष भूतानि तेभ्यः स्वस्ति नमोऽस्तु वः । 
उपहारं ग्रहीत्येमं क्रियतां वासपर्ययः ॥ १७॥ 
पार्थिवस्त्वां वरयते स्वस्ति तेऽस्तु नगोत्तम । 
च्वजार्थं देवराजस्य पूजेयं ग्रतिग्रह्मतास्‌॥ १८ ॥ 
इस वृक्ष पर जितने जन्तु हैं सब के लिये शभ हो, आप सों के लिये मैं नमस्कार 


करता हूँ, इस बि को ग्रहण करके आप सब दूसरी जगह वास करें। हे प्रधान 
वृक्ष ! आपके लिये शुभ हो, इन्त्र ध्वज के लिये राजा आप को पाने की इच्छा कर 


रहा है । अतः मेरी की हुई पूजा ग्रहण करें ॥ १७-१८ ॥ 
बाद में क्या करना चहिये 
छिन्दयात्रभातसमये बृक्षमुदक्‍्प्राडयुखोडपि वा भूत्वा । 
परशोजेजरशव्दो नेष्टः र्िग्घो .घनश्च हितः ॥ १९॥ 
बाद सूर्योदय के समय उत्तर या पूर्व सुख होकर बूच को काटे । परश ( फरसा = 
कुकदार ) का जजर शब्द निकलना शुभ नहीं है, किन्तु मधुर और घने शब्द का 
निकलना शुभ है ॥ १९ ॥ 
पतित वृक्ष का शुभाशुभ फल 
नुपजयद्मविध्वस्तं पतनमनाङुञ्चितं च पूर्वोदक्‌ । 
अबिलमं चान्यतरो विपरीतमतस्त्यजेत्पतितम्‌॥ २० ॥ 
> अखण्डित या अवक्र होकर और पूर्व या उत्तर दिशा में वृक्ष का गिरना राजा की 
. तिय करने बाळा होता है। इनसे भिन्न लक्षण युत होकर ( खण्डित या वक्र होकर, 
. सापेय, दक्षिण, नेक्वंत्य, पश्चिम या वायस्य कोण सें) वृक्ष का गिरना अशभ दै ॥२०॥ 
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इस के बाद क्या करना 'चाहिये-- 
हित्त्वाग्रे चतुरहुलमष्टों मूले जले कषिपेद्यष्टिस्‌ । 
उद्त्य पुरद्वारं शकटेन नयेन्मनुष्येवा ॥ २१॥ 
इस वृक्ष के आगे से चार अछुक भौर मूळ से आठ अङुळ काट कर यष्टि 
( मध्यभाग ) को जले में डाळ दे । बाद में जळ से निकाळ कर गाड़ी या मनुष्यों के 
द्वारा पुरद्वार पर उसको लावे ॥ २१ ॥ 
लकडी छाने के समय का फल 


अरभङ्गे बलमेदो नेम्या नाशो बलस्य विज्ञेयः । 


अर्थक्षयोऽक्षमङ्गे तथाणिभङ्गे च वद्धकिनः॥ २२॥ 
कड़ी छाने के समय गाड़ी का आरा हूर जाय तो सेनाओं में भेद, नेमि (हाल) 
टूट जाय तो सेनाओं का नाश, अक्ष ( धुरा ) हूट जाय तो धन का नाश सौर अणि 
( लावा ) दूट जाय तो बढ़ई का नाश होता है ॥ २२ ॥ | 
किस काल में किस तरह प्रवेश कराना 'चाहिये-- 
भादरपदशुछषपक्षस्या्टम्यां नागरेवेतो राजा । 
दैवज्ञसचिवकल्लुकिविप्रप्रमुखेः सुवेषधरैः ॥ २३ ॥ 
अहतास्बरसंवीतां यष्टिं पोरन्दरी पुरं पोरे: । 
खग्गन्धधूपयुक्तां. अवेशयेच्छल्नत्यरवे! ॥ २४ ॥ 
आद्र शुक्ल अष्टमी के दिन नगर में रहने वाळे मनुष्य, ज्यौतिषी, मन्त्री, कञ्जुकी 
और सुन्दर वेषधारी प्रधान ब्राह्मणों के साथ होकर राजा पुरवासिर्यो के द्वारा नवीन 
चख से ढकी हुई, माळा, गन्ध और धूपों से युत यष्टि को शङ्क और तुरही के शब्दों 
के साथ पुर में प्रवेश करावे । 3 रि 
यहाँ. पर गर्ग-- 
धोष्ठपादे सितायां ज्येष्ठायोगे स्वलङ्कृताम्‌ । यष्टि पौरन्दरीं राजा नगरं सस्प्रवेशयेत्‌ ॥ 
कैसा नगर होना चाहिये 
रुचिरपताकातोरणवनमालालङ्कतं प्रहृष्टजनम्‌ । 
संमाजिताचितपथं सुवेषगणिकाजनाकीणम्‌ ॥ २५ ॥ 
अस्यचितापणग्रहं ग्रभूतएण्याहवेदनिर्घोषस्‌ । 
नटनतकगेयज्ञैराकीणेचतुष्पयं नगरम्‌ ॥२६॥ 
मनोहर पताका, तोरण और वनमालाओं से भूषित, हर्षित मलुष्यों से युत, 
शोधित और सजाये हुये मार्गी से युत, सुन्दर वेष वाली वेश्याओं से न्यास, सजी 
हुई दुकानों से; युत, अधिक प्रुण्याह और वेद के शब्दों से युत, नट, नाचने वाळे 
और गान विद्या जानने वालों से व्याप्त चतुष्पय (चौराहे) वाला नगर होना चाहिये । 
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पताका के वणे का फळ-- 
तत्र पताकाः इवेता भवन्ति विजयाय रागदाः पाता? । 


जयदाश्च त्रिरूपा -रक्ताः शुख्नप्रकोपाय ॥ २७॥ . 


उस नगर में श्वेत वर्ण की पताका विजय के लिये, पीत वर्ण की रोग.देने वाली, 
अनेक वर्ण की विजय कराने वाली और रक्त वर्ण की पताका शस्त्र ्रकोए के लिये 
होती है ॥ २७ ॥ 
प्रवेश कराते समय शुभाशुभ फल--- 
यष्टिं प्रवेशयन्तीं निपातयन्तो भयाय नागाद्याः । 
बालानां तलशब्दे सङ्गामः सच्वयुद्धे वा ॥ २८ ॥ 
नगर में प्रवेश कराती हुई यष्टि को यदि हाथी, घोड़ा आदि कोई जीव गिरा 
दे तो भय के लिये, उस समय बाळक तालियाँ बजावें या गायों में परस्पर काह 
हो तो युद्ध के ख्ये होती हे ॥ २८ ॥ 
इसके बाद क्या करना चाहिये 
सन्तक्ष्य पुनस्तक्षा विधिवद्यष्टि प्ररोपयेचन्त्रे । 
जागरमेकाद्इयां नरेश्वरः कारयेच्चास्यास्‌॥ २९ ॥ 
सितवस्रोष्णीषधरः पुरोहितः शाक्रयेष्णवेमेन्तरैः । 
जुहुयादग्नि सांबत्सरो निमित्तानि ग्रह्लीयात्‌ ॥ ३० ॥ 
फिर बदई विधिपूर्वक यष्टि को छीर कर खराज पर चढ़ावे, राजा आगे आने वाळी 
एकादशी में जागरण करे । श्वेत वख और पगडी बाँधे हुए पुरोहित इन्द्र देवत और 
विष्णु देवत मन्त्रों से अभि में हवन करे और सांवत्सर ( ज्यौतिषी ) अशिके 
शुभाशुभ चिन्हों को ग्रहण करे ॥ २९-३० ॥ 
असि के शुभाशुभ का लक्षण 
इष्टद्रव्याकारः सुरभिः स्निग्धो घनोऽनलोऽिंष्मान्‌ । 
शुभक्ृदतोऽन्योऽनिष्टो यात्रायां विस्तरोऽभिहितः ॥ ३१ ॥ 
अभिळषित द्रब्यों के समान, सुगन्ध युत, निर्मळ, घना और ळपटदार अग्नि 


शभ करने वाळी और इससे भिन्न लक्षण युत अग्नि अशुभ करने वाली होती दै । . 


इस सम्बन्ध को छेकर योगयात्रा नामक अन्थ में मैंने विस्तार पूर्वक कहा है । 
योगयान्रा में 
कृतेऽपि यल्ेऽपि कृशः कृशानुर्धातव्यकाष्टाविसुखो नतार्चिः । 
चामे इतावर्तस्षिखोऽतिधूत्रो विच्छिज्लसाकम्पविलीनसूर्त्तिः ॥ 
सिमिसिमायति चास्य हविइतं सुरधनुः्सहृशः कपिलोऽथवा । 
सुधिरपीतकचभ्रुदरिच्ट्विः परुषमूर्त्तिनिष्टकरोइनलः ॥ 
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खरकरभकवानराजुख्पो निगडविभीएणशखस्ररूपरद्दा । 
दावरुधिरवसास्थिमजगन्थो हुतसुगनिष्टफलः स्फुछिङ्गकच ॥ 


जजरददुररूचरवो वा । 
'आङुळर्यश्च पुरोहितमर्त्यान्‌ धूमळवेनं शिवाय हुताशः ॥ 
हारङन्दसुदेन्दुसन्निमः संहतोऽङ्ग्लुलदो महोदयः । 


अङ्कुझातपनिवारणाङतिङयतेऽल्प  उपभानहष्यसुक ॥ 
उत्थाय स्वयसुञ्ञ्वलाचिरनछः स्वाहादसाने हवि- 
सुद्ध देहसुखम्रदूक्षिणगतिः ख्तिग्यो महान संहतः । 
निर्धूमः सुरभिः स्फुलिङ्गरहितो घाताबुकोमो सदुः 
सुक्तेन्दीवरकाञ्चनद्युतिधरो यातुज्यं संयति ॥ डर 
इष्टद्वब्यघटातपत्रतुरगभी वक्तशैलाकृतिभेयंब्दो दघिदुन्दुभीतदाकटस्निग्धस्वनः पूजितः । 
नेष्ट प्रोक्तविपयये हुतवहः खिग्धो यथाभी्टदः सब्येऽङगेनुपतेदह्ञतिशभःरोषं च लोका द्वदेत॥ 
और शुभ लक्षण 
स्वाहावसानसमये स्वयसुज्ज्वलाचिः 
खिग्थः प्रदक्षिणशिखो हुतझ्ुगू नृपस्य । 
गङ्गादिवाकरसुताजर्चारुहारां 
धात्रीं समुद्ररशनां वशगां करोति ॥ ३२॥ 
यदि स्वाहदा के अवसान ( पूर्णाहुति देने के) समय स्वयं प्रज्वलित शिखा वाळी 
निर्मळ और दुक्षिणावत्त॑ क्रम से चलती हुई शिखा. वाळी अग्नि हो तो गङ्गा और 
यमुना के जलरूपी सुन्द्र द्वार वाळी, सझुद्र रूपी मेखला ( तगड़ी ) चाळी पृथ्वी 
को राजा अपने वश्य में करता दै, अर्थात सम्पूर्ण पृथ्वी का राजा होता हे ३२॥ 
अग्नि के और शुभ लक्षण--- नोदक पि 
चामीकराशोकङुरण्टकाब्जवेद्यंनीलोर 
न घ्वान्तमन्तर्भेवनेऽवकाशं करोति रलांधुहतं नृपस्य ॥ रेरे ॥ ` 
यदि सुवणं, अशोक, कुरण्टक, वैदूर्यं मणि या नीळ कमळ के समान कान्ति वाळी 
अभि हो तो हवन कराने वाळे राजा के भवन सें ठहरने के लिये रला की किरणों से 
नष्ट होकर अन्धकार अवकाश नहीं पाता दै ॥ ३३ ॥ 
अग्नि के शब्द का फल 
येषां रथौधार्णवमेषदन्तिनां समस्वनोऽग्नियेदि वापि दुन्दुभेः । 
तेषां मदान्येभधटावघट्विता भवन्ति याने तिमिरोपमा दिशः ॥३४॥ 
यदि अग्नि में समुद्र, मेघ, हाथी या नगादे के समान शब्द हो तो उस राजा 
के गमन करने के समय सदमत्त हाथियों से व्याप्त दिशाय अन्धकार की तरह हो\ 
` 16 ज्ञाती हैं अर्थात उस राजा के पास हाथियों की अधिकता होती है एं ३४ त 
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अग्नि के भौर लक्षण-- 


“्वजकुम्महयेभभूसृतामनुरूपे वशमेति भूभृतास्‌ । 
उदयास्तधराधराऽघरा हिमवडिन्ध्यपयोधरा धरा ॥ ३५॥ 
पताका, घडा, घोड़ा या हाथियों के समान अग्नि हो तो उद्याच और अस्ताचळ 
रूप ओष्ठ वाळी, हिमालय और विन्ध्याचल रूप स्तन वाळी पृथ्वी उस राजा के चश 
में हो जाती हे ॥ ३५ ॥ 
अभि के और ळक्षण-- 
द्विरदमदमहीसरोजलाजाघृतमघुना च हुताशने सगन्धे । 
प्रणतनृपशिरोमणिप्रभाभिर्भवति पुरञ्छरितेव भूपस्य ॥ ३६॥ 
यदि अभि में हाथियों के मद्जळ, लाजा ( खीलं = लाई = छावा ) घी या 
शहद के समान सुगन्धि हो तो हवन कराने वाले राजा को प्रणाम करते हुये 
राजाओं के सुङुरों में जड़ी हुई मणियों की कान्ति से आगे की भूमि रँगी हुई सी 
दिखाई देती है ॥ ३६ ॥ 
पूर्वोक्त अग्नि लक्षण का जन्म आदि में भी विचार 
[1 यदुत्तिष्ठति ७ सप्तमरीचिरूपे 
उक्त यहुचिष्ठति शक्रकेती शुभाशुभं 1 
तजन्मयज्ञग्रह्यान्तियात्राविवाहकाठेष्वपि  चिन्तनीयस्‌ ॥ २७॥ 
इन्द्रध्वज उठाने के समय अग्नि के स्वरूप द्वारा जो शुभाधुभ फळ कहे हैं 
उनका जॅन्म समय, यज्ञ काळ, ग्रह शान्ति, यात्रा और विवाह काळ में भी विचार 
करना चाहिये ॥ ३७ ॥ 
ध्वजा की उत्थापन विधि-- 
गुडपूपपायसाद्येविग्रानभ्यच्ये दक्षिणामिश्च । 
श्रवणेन द्वादश्यास्ुत्थाप्योऽन्यत्र वा श्रवणात्‌ ॥ ३८ ॥ 
गुड्‌, पूप ( पिठ्ठी ), पायस और दृक्षिणाओं से ब्राह्मणों को पूजा करके श्रवण 
नक्षत्र युत द्वादशी तिथि सें या श्रवण नचत्र युत अन्य किसी तिथि में 
ध्वजा को उठावे । 
यहाँ पर गर्ग 
तत्र श्रवणयोगेन ध्वजोर्थानं प्रशस्यते । द्वादश्यां विजये वाश्वसनुहुत्ते वा दिनेऽथवा ॥३८॥ 
शक्र कुमारी का रत्तण--- 
शक्रकुमार्यः कायाः प्राह मनुः सप्त पञ्च वा तज्ज्ञ! । 
नन्दोपनन्दसञ््ञे पादोनाद्वेध्वजोच्ड्रायात्‌ ॥ ३९ ॥ 
षोडशभागाभ्यधिके जयविजये द्वे वसुन्धरे चान्ये । 
अधिका शक्रजनित्री मध्येब्शंशेन चेतासाम्‌ ॥ ४० ॥ 
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घ्वजा के ऊपर पांच या सात झाक कुमारी बनाना चाहिये, ऐसा मनु ने कहा हैं । 
घ्वजा की ऊँचाई से चौथाई कम नन्दा, ध्वजा के आधा तुल्य उपनन्दा, ध्वजा 
से सोळहचां भाग अधिक जय और विजय, जय और विजय से सोलहवां भागः 
अधिक दो वसुन्धरा तथा सब के बीच में चसुन्धरा से आठवां भाग अधिक शक्र 
जनित्री बनावे । 
यहाँ पर गग 
इढकाष्ठकृताः पञ्च सप्त चा लक्षणान्विताः । इन्द्रष्वजस्य शोभार्थं कुमारीः कारयेद्‌ द्विजः ॥ 
थष्टाविंशत्करा यष्टिरष्टहस्ता ततोऽपरा। विष्कम्भश्नाहुलेस्तस्याः पड्भिद्विंगुणितेः स्तः ॥ 
समग्रमनुछोमं वा तक्षं प्राक्‌ शिखयान्वितस । कुर्या दिन्त्रष्वजं शत्रं सार दारुमयं शमम्‌ ॥ 
इन्द्र ध्वज का आमूषण-- न 
रीतैः कृतानि विबुधैयानि पुरा भूषणानि सुरकेतोः । 
तानि -क्रमेण दद्यात्‌ पिटकानि विचित्ररूपाणि ॥ ४१ ॥ 
पूर्व समय में हर्षित देवताओं ने इन्द्रध्वज को जो आभूषण दिये थे 
क्रमानुसार उन विचित्र रूप पिटकों ( आभूपणों ) से इस ध्वज को भूषित करें 1४१७ 
आभूषण देने का क्रम-- 
रक्ताशोकनिकाशं चतुरस्रं विश्वकमेणा प्रथमम्‌ । 
रशना स्वयम्धुवा शङ्करेण चानेकवर्णगा दत्ता ॥ ४२॥ 
अष्टाश्रि नीलरक्तं तृतीयमिन्द्रेण भूषणं दत्तम्‌ । 
असितं यमश्चतुर्थं मसूरकं कान्तिमदयच्छत्‌ ॥ ४३ ॥ 
मञ्जिष्ठाभं वरुणः षडश्रि तत्पश्चमं जलोमिनिभम्‌ । 
मायूरं केयूरं षष्टं वाशुजेलदनीलस्‌॥ ४४ ॥ 
स्कन्दः स्वं केयूरं सप्तममदददघ्वजाय बहुचित्रम्‌ । 
` अ्ममनलज्बारासङ्काशं ड हच्यश्ुुगुबत्तस्‌ ॥ ४५ ॥ 
वेद्यंसदशमिन्द्रो नवमं ग्रैवेयकं ददावन्यत्‌ । 
रथचक्रामं दशमं स्रयस्त्वष्ा प्रभायुक्तम्‌ ॥ ४६॥ 
एकादशसुहंश॑ विश्वेदेवाः स्रोजसङ्काशस्‌ । 
द्वादशमपि च निवेश्चं ्ुनयो नीलोत्पलाभासम्‌ ॥ ४७ ॥ 
- किश्चिदथ उच्वेनि्मितसुपरि विशाल त्रयोदशं केतोः । 
शिरसि बृहस्पतिशुक्रौ लाक्षारससन्निभं ददतुः ॥ ४८ ॥ 
यद्ययेन विभूषणममरेण विनिर्मितं '्वजस्यार्थे । 
तत्तत्तदैवत्यं विज्ञातव्यं  विपबिड्िः ॥ ४९ ॥ 
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विश्‍व कर्मा ने छा अशोक के समान कान्ति वाळा, चौकोर अथम आभूषण 
इन्द्र ध्वज को दिया । ब्रह्म और शंकर ने अनेक रंग वाळी दूसरी रशना ( तगडी ) 
दी। इन्त ने नीळ और छाछ वर्ण युत आठ कोने वाळा तृतीय आभूषण दिया । 
यमराज ने काळा, कान्तियुत मसूरक नामक चौथा आभूषण दिया । वरुण ने मंजीठ 
के समान कान्ति वाळा, जछावत्त की तरह और छ कोन घाला पांचवां आभूषण 
दिया । वायु ने मयूर के पंख से व्याप्त और मेघ के समान नीळ वर्ण वाळा छुठा 
नाभूषण केयूर दिया । कार्सिकेय ने अपना अनेक वर्ण का केयूर नामक सातवा. 
भाभूषण दिया । अभि ने अश्रि शिखा की तरह कान्ति वाळा और गोलाकार आउचाँ 
आभूषण दिया । इन्द्र ने चैदूये मणि के ससान कान्ति वाळा नवस कठ का 
भूषण दिया ! त्वष्टा नामक सूर्य ने रथ के पिये की तरह और कान्ति युत दुशवां 
भूषण दिया। विश्वदेव ने कमळ के समान उद्धंश संशक ग्यारहवां भूषण दिया । 
सुनियो ने नीळ कमळ के समान कान्ति वाळा निवेश नामक बारहवां भूषण 
दिया । बृहस्पति और शुक्र ने कुछ नीचे ऊपर बना हुआ, आगे के आग में विस्तृत 
और ळादारस के समान लोहित वर्ण का तेरहवां भूषण शिर में दिया । जिस जिस 
देवता ने इन्द्रध्वज के लिये जो २ भूषण बनाया वही उस भूषण के देवता हैं, यह 
पण्डितों को जानना चाहिये ॥ ४२-४९ ॥ 

पिटक का परिमाण 
घ्वजपरिमाणत्र्यंशः परिधिः प्रथमस्य भवति पिटकस्य । 


परतः प्रथमात्‌ प्रथमादषांशाष्टांशहीनानि॥ ५० ॥ 
ध्वजा के तृतीयांश प्रथम पिटक की परिधि, द्वितीय आदि बारह पिटक अपने से 
पूवं पिटक से अष्टमांश कम करना चाहिये । जैसे-अष्टमांशोन-प्रथम द्वितीय, 
अष्टमांशोन-द्वितीय तृतीय, अष्टमांशोन-तृतीय चतुर्थ, अष्टमांशोन-चतुर्थ पञ्चम, 
अष्टमांशोन-पञ्चम षष्ठ, अष्टमांशोन-षष्ठ सप्तम, अष्टमांशोन-सप्तम भष्म, अष्टमांझोन- 
अष्टम नवम, अष्टमांशोन-नवम दशम, अष्टमांशोन-दशम एकादश, अष्टमांशोन-एकादश 
द्वादश, और अष्टमांशोन-द्वादश त्रयोदश पिटक बनाना चाहिये ॥ ५० ॥ 
पिरकों से भूषित करने का समय--- 
कुर्यादहनि चतुर्थे पूरणमिन्दर्वजस्य शास्त्रज्ञ! । 
मनुना चागमगीतान्‌ मन्त्रानेतान्‌ पठेन्नियतः ॥ ५१ ॥ 
झाखज्ञ ( इन्द्रध्वज लक्षण को जानने वाळे ) चौथे ( पूर्णिमा के) दिन पिटकों 


से इन्द्रध्वज को भूषित करें और नियत होकर मजु राजा द्वारा आगम से प्रतिपादित 
चिचयमाण मन्त्रों को पढ़ें ॥ ५१ ॥ 


चार श्छोकों के द्वारा मन्त्र 
हरार्कवेवस्वतशक्रसोमेधेनेशवेश्चानरपाशभृद्धिः । 
महपिंसङ्घैः सदिगप्सरोभिः जुकराङ्गिरःर्कन्दमरुद्रणेश्च ॥ ५२ ॥ 
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यथा त्वमूजेस्करणैकरूपेः समचितस्त्वाभरणेरुदारे: । 

तथेह तान्याभरणानि यागे शुभानि सम्मीतमना ग्रहाण॥ ५३ ॥ ` 
अजोऽव्ययः शाश्‍वत एकरूपो विष्णुवेराहः पुरुषः पुराणः । 
त्वमन्तकः सर्वहरः कृशानुः सहखकशीषः शतमन्युरीड्चः ॥५४॥ 
कविं सप्तजिहं त्रातारमिन्द्रं स्ववितारं सुरेशस्‌। 


हयामि शक्रं दृत्रहणं सुषेणमस्माकं वीरा उत्तरा भवन्तु ॥५५॥ 
महादेव; सूये, यम, इन्द्र, चन्द्र, कुवेर, अशि, वरुण, सहर्षिगण, सव दिल्लाये, 
भप्सरायें, शुक्र, बृहस्पति, कार्तिकेय और वायुओं के समुदायों के द्वारा जिस 
तरह प्रकाशमान, अनेक रूप वाले, श्रेष्ठ आभूषणों से पूजित हुये हैं। हे देव ! 
उसी तरह इस यज्ञ में प्रसन्न मन होकर उन सब आभुषर्णा को अहण करें । अज, 
अविनाज्ञी, सवंदा रहने वाळे, एक रूप, व्यापक, वराह रूप, प्रधान पुरुष, 
चिरन्तन, यम स्वरूप, सब को संहार करने वाले, अग्नि, सह शिर वाळे, इन्द्र 
और स्तुति के योग्य तुम हो । विद्वान्‌, अभि, पाळन करने वाळे, इन्द्र, अच्छी तरह 
रक्षा करने वाळे देवताओं के स्वामी, शक्र, द्ृत्रासुर को मारने वाळे और सुषेण 
( सुन्दर सेनाओं से युत ) तुम को मैं खुळा रहा हूँ । हमारी वीर सेनायें संग्राम 
में विजयी हों ॥ ५२-५५ ॥ 
पूर्वोक्त सन्त्रों को पढ़ने का समय 
्रपूरणे चोच्छूयणे प्रवेशे खाने तथा माल्यविधौ विसर्ग । 
पठेदिमान्नुपतिः सोपवासो मन्त्रान्‌ छुभान्‌ पुरुहतस्य केतोः ॥ ५६ ॥ 
इन्द्रध्वज को पिटकों से भूषित करने के समय, उठाने के समय, नगर में 
प्रवेश कराने के समय, स्नान कराने के समय, पुष्प माळा पहनाने के समय और 
विसर्जन के समय नती होकर राजा पूर्वोक्त सन्त्रों को पढ़े ॥ ५६ ॥ 
किस तरह फा ध्वज उठाना चाहिये 


इत्रघ्वजाद्णेफलाइचन्द्रैविचित्रमालाकदीश्चुदणडेः 
पिटकैगेवा्ेरलङकृतं ° 
सव्यालसिंहैः पिटकैगेवाशैरलङृतं दिक्ष च :॥५७॥ 
अच्छिनरज्जुं इढकाष्ठमातकं सुश्छिष्यन्त्रार्गलपादतोरणम्‌ । 
उत्थापयेछ्क्ष्म सह्तचक्षुषः सारदुमामग्नङुमारिकान्वितम्‌ ॥ ५८ ॥ 
छुत्र, पताका, दर्पेण, फळ अर्द्धचन्द्र, अनेक प्रकार की मालायें, केले का बच, ईज़ 
और दिक्पालों (इन्द्र, अग्नि, यम, नेऋत, वरुण, वायु, कुबेर और महादेव) से युत-- 
अखण्डित आठ रस्सियों से बँघा हुआ, मजबूत लकड़ी का बना हुआ, दो मातूका 
चाला, इढ बँधा हुआ, यन्त्रागल वाला और सार युत वृक्षों से वनी हुई कुमारिकाओं 
से युस इन्द्र के लचम ( ध्वज ) को उठावे ॥ ५७-५८ ॥ 


~ 
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ध्वज उठाने का क्रम शहमेयादि 
व 01 ४० he ~ 
अविरतजनरावं मङ्गलाशीः प्रणामेः पडपटहमृदङ्गः शङ्खमेयादिभिश्च । 
a विग्रैरशु ~ ७ केतुम्नुत च 
श्रुतिविहितवचोभिः पापठद्भिश्च भविहतशब्दं केतुयुत्यापयेच ॥ 
मुळ आशीर्वाद और प्रणामों के द्वारा ळगातार हुये मनुष्य के शब्दों से युत, 
ढोल, खदह, शङ्क और भेरी के शब्दों से युत, वेद विहित वाक्यों को बार-बार 
पढते हुये ब्राह्मणों से युत तथा मङ्गल शब्दों से युत्र ध्वज को राजा उठावे ॥ ५९ ॥ 
किस तरह का राजा ध्वज को उठावे 
फलदधिष्वतलाजाक्षोद्रपुष्पाग्रहस्तेः ्रणिपतितशिरोभिस्तुषटवङ्िथ पारः 
बृतमनिमिषभत्तः केतुमीशः प्रजानामरिनगरनताग्रं कारथेद्हिडवधाय ॥ 
फळ, दही, घी, लाजा ( लाई = खील = छावा ), शहद और फूल हाथ में 
लिये, नत मस्तक वाले तथा महल शब्द बोलते हुये पुरवासियां के साथ प्रजाओं 


का स्वामी राजा अनिमिषों ( देवताओं ) के भता ( स्वामी ) इन्द्र के ध्वज को शाञ्च 


यध के लिये दाजु के नगर की तरफ झुकावे ॥ ६० ॥ 
ध्वज का शुभ उत्थान-- 

नातिद्रुतं न च विलम्बितमम्रकम्पमध्वस्तमास्यपिटकादिविभूपणं च । 
उत्थानमिष्टमशुभं यदतोऽन्यथा स्यात्तच्छान्तिभिनेरपतेः शमयेत्पुरोधा!॥ 

अनतिशीघ्र, अविलम्व, कम्पन रहित, अनष्ट माळा और पिटक आदि भूषण 
वाले ध्वज का उठना शुभ है। इन से भिन्न लक्षण युत ध्वज का उठना अशुभ है। 
राज-पुरोहित को शान्ति के द्वारा विज्नों को दूर करना चाहिये । 

यहाँ पर गर्ग-- 

अविध्वस्तमनाधूतमत्रु ताजिह्मसूष्वंगम्‌ । इन्तरध्वजससुत्थान चेमसोमिक्षकारकस ॥ 
निर्घातोरकामद्दीकम्पा दीघाश्व स्गपक्षिणः । उच्छीयमाणे चण्डा वा वायवः स्युर्भयाय ते ॥ 


ध्वज उठने पर शुभाशुभ फल 
क्रच्यादकौ शिककपोतककाककङ्क केतुस्थितेमेहदुशन्ति भयं नृपस्य । 
चापेण चापि युवराजभयं वदन्ति श्येनो विलोचनभयं निपतन्‌ करोति॥ 
छत्रभङ्गपतने नृपमृत्युस्तस्करान्मधु करोति निलीनम्‌ । 
इन्ति चाप्यथ पुरोहितमुर्का पार्थिवस्य महिषीमशनिश्च ॥ ६३ ॥ 
राज्ञीविनाशं पतिता पताका करोत्यवृष्टि पिटकस्य पातः 
मध्याग्नमूरेषु च केतुभञ्गो निहन्ति मन्त्रक्षितिपालपौरान्‌ ॥ ६४ ॥ 
धूमावृते शिखिमयं तमसा च मोहो 
व्यालैश्च भग्नपतितेने भवन्त्यमात्माः । 
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ग्लायन्त्युदक््रभृति च क्रमशो डिजाधान्‌ 
भङ्गे च बन्थकिवधः कथितः कुमायाः ॥ ६५॥ 

रसूत्सङ्गच्छेदने वालपीडा राज्ञो मातुः पोडनं मातृकायाः । 
यदय्ुर्युवीलकाशरणा वा तत्तत्ताद्ग्मावि पापं शुर्भ वा ॥ ६६ ॥ 

यदि इन्द्र ध्वज पर मांस खाने वाळा पक्षी, उल्लू, कबूतर, काक या उजळली 
विल्ह वेडे तो राजा को अत्यन्त भय, नीलकंठ चेठे तो युवराज को भय और बाज 
बैठे तो नेत्र भय करता है । 

यदि ध्वज का छत्र भङ्ग हो जाय तो राजा की स्वत्यु, उस पर मधुमक्सियाँ 
सुहाळ ( छुत्ता ) लगावे तो चोरों का उपद्रव, उल्का गिरे तो पुरोहित का नाश 
और चज्र पात हो तो राजा की प्रधान रानी का नारा होता है । 

ध्वज का पताका गिरे तो रानी का नादा, पिटक गिरे तो अद्ृष्टि, ध्वज 
मध्य भाग से टूट जाय तो मन्त्री का नाश, आगे से टूट जाय तो राजा का. नाश, 
मूल से टूट जाय तो पुरवासियों का नाश करता है 

यदि घुआँ से ध्वज व्याप्त हो जाय तो अग्नि भय, अन्धकार से व्यास हो जाय 
तो विकछता और वहाँ पर सपं दव कर मर जायें या गिरें तो मन्त्रियों का नाश 
होता है । 

च्वज् के उत्तर दिशा में कोई उत्पात हो तो ब्राह्मणों को, पूर्व में क्षत्रियों को, 
दक्षिण में वैश्यां को और पश्चिम में कोई उत्पात हो तो शूर्दो को पीडित करता दै । 

तथा यदि झक्र-कुमारो हूटे तो वेश्याओं का नाश होता दै । 

यदि इन्द-ध्वज उठाने के समय रस्सी कहीं से ठूट जाय तो बालकों को भौर 
मातृका ( तोरण का पाव वत्ती काष्ठ ) हूट जाय तो राजमाता को पीड़ा होती दे । 

इन्द्र ध्वज के समीप चारण गण और बालकों की चेष्टा के द्वारा भावी अम 


या शुभ फळ होता है । 
यहाँ पर रग 


प्रह्टमनसः सर्वे क्रीडेयुसुंदिता यदि । यदा जलेन गन्येथ्न विन्द्यास्सौभिच्ळक्षणस्‌ ॥ 
अमेथ्ये रक्तकैः केशेभस्मना ्न्दनेन च । दुर्भिक्तपीडा विज्ञेया शखेश्रापि भयं वदेत्‌ ४ 
विसर्जन की विधि 
दिनचतुष्टयद्चत्थितमचितं समभिपूज्य नुपोऽहनि पञ्चमे । 
प्रकृतिभिः सह लक्ष्म विसजेयेळलभिदः स्वबलाभिविवृद्धये ॥ ६७ ॥ 
अपने बळ वृद्धि के लिये चार दिन तक ( द्वादशी से पूर्णिमा तक ) पूजित, 
खड़े हुये इन्द्र के ध्वज का मन्त्रियों के साथ होकर राजा पांचवें दिन ( प्रतिपदा के 
दिन) पूजन करके विसर्जन करे ॥ ६७ ॥ 
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इन्द्र ध्वज पूजन करने घाछों का प्रभाव-- 
उपरिचरवसुग्रवतितं नृपतिभिरप्यचुसन्ततं कृतम्‌। 
विधिमिममनुमन्य पार्थिवो न रिपुकृतं भयमाप्नुयादिति ॥६८॥ 
राजा उपरिचर वसु से चराई हुई और सदा राजाओं से की हुई इस विधि को 
करके राजा शाञ्च कृत भय को नहीं पाता दै ॥ ६८ ॥ 
इति 'विमला? हिन्दीटीकायामिन्द्रध्वजसर्पदाध्यायख्रिचस्वारिंशाः ॥ ४३ ॥ 


लि 
आय चीराजनाष्यतायाः 


इस में पहले काळ नियम प्रदर्शन--- 
भगवति जरुधरपक्ष्मक्षपाकराकेक्षणे कमलनाभे । 
उन्मीलयति तुरङ्गमकरिनरनीराजनं कुर्यात्‌ ॥ १॥ 
मेघ रूप पलक, तथा चन्दर-सूयं रूप दोनों नेन्न वाळे भगवान्‌ कमल नाभ के 
नेत्र खोलने पर घोड़ा, हाथी और मनुष्यों को नीराजन ( जळ का स्पर्श ) करना 


ाहिये ॥ १ ॥ 


नीराजन करने का समय-- 
डादऱ्यामष्टम्यां कात्तिकशुकुस्य पञ्चदश्यां वा । 
आश्वयुजे वा कुय्योन्नीराजनसब््ितां शान्तिम्‌ ॥ २॥ 
कार्तिक या आश्विन के शु पक्ष की द्वादशी, अष्टमी, पूर्णिमा या अमावास्या के 
दिन नीराजन नामक शान्ति करनी चाहिये ॥ २ ॥ 


तोरण बनाने की विधि 
नगरोचरपूवेदिशि प्रशस्तभूमो प्रशस्तदारुमयम्‌ । 
पोडशहस्तोच्छायं ददाविपुलं तोरणं कार्यम्‌ ॥ ३ ॥ 
नगर के ईशान कोण में उत्तम भूमि पर प्रशस्त वृक्ष से सोलह हाथ ऊँचा 
और दुश हाथ चौड़ा एक तोरण बनावे ॥ ३ ॥ 


कर । शान्ति गृह का लक्षण-- 
सर्जादुस्वरशाखाककुभमयं शान्तिसद्य कुशबहुलम्‌ । 
बंशविनििंतमत्स्यध्वजचक्रालङ्कृतद्वारम्‌ ॥४॥ 


= विजयसार, गूलर या अजुंनवृक्ष की डालियों से युत तथा बाँसों से रचित मत्स्य, 
ध्वज और चकों से अलंकृत शान्ति गृह बनावे ॥ ४ ॥ 
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घोड़ा आदियों का दीक्षा विधान ह 
प्रतिसरया तुरगाणां भल्लातकशालिङुष्ठसिद्वाथांन्‌ । 
कण्ठेषु निवक्नीयातुष्ट्यर्थं शान्तिग्रहगाणास्‌ ॥ ५ ॥ 
भिलावा, झाली धान्य, कूठ और श्वेत सरसों को प्रतिसरा ( ङुङछ्कुमरञ्जित या 
पीछे सूत्र ) से पुष्टि के लिये शान्ति गृह में स्थित घोड़ों के गळे में बांधे । 
यहाँ पर काश्यप 
शालिजातकसिद्धार्थान्‌ कुष्ठं भल्लातकं तथा | अश्वेषु कण्ठे बन्नीयाव्‌ सप्ताहं शान्तिमाचरेद॥५॥ 
झान्ति का विधान 
~ कि 1 
रविवरुणविश्वदेवप्रजेशपुरुह्तवेष्णवैमेन्त्रें! । 
( न्तिग्र॒हे कुयाच्छान्ति 
सप्ताह शा नत तुरङ्गाणास्‌ ॥ ६ ॥ 
झान्तियुह में सूर्य, बरुण, विश्वेदेव, ब्रह्मा, इन्द्र और विष्णु के अन्न्नों से सात, 
दिन तक घोडों की शान्ति करे । 
यहाँ पर काश्यप 
पौश्केविविधैम॑न्त्रेः पुरोधा उवळनं हुतेत्‌। हुतान्ते भोजयेह्टिप्रान्‌ दृक्षिगां विपुळां दृदेत्‌ ॥६॥ 
बाद घोड़ों को क्या करना चाहिये 
अभ्यर्चिता न परुषं वक्तव्या नापि ताडनीयास्ते । 
पुण्याहशह्ववूर्यघ्वनिगीतरवेवियुक्तभयाः ॥७॥ | 
पुण्याहवाचन, शक्कुध्वनि, भेरी की ध्वनि तथा गीत के शब्दों से भय रहित, 
पूजित घोडे को डराना और चाबुक आदि से मारना नहीं चाहिये ॥ ७ ॥ 
सात दिन के बाद क्या करना चाहिये-- 


ग्रासेऽष्टमेऽह्नि कुर्यादुदब्यखं तोरणस्य दक्षिणतः 


कुशचीराब्ृतमाश्रममभिं पुरतोऽस्य वेद्यां च ॥ ८ ॥ 
आठवें दिन तोरण के दक्षिण तरफ आगे स्थित वेदी में कुशा और वृक्ष दरक 
से ढकी हुई भसि का स्थापन करे । 
अन्य शास्त्रोक्त वेदी लक्षण-- 
यज्ञे चतुःषष्टिकरा विवाहे वेदी द्विजानां द्विनरप्रमाणा । 
कार्या ततोऽष्टांशशमक्रमेण राजन्यवेश्यवृषलान्त्यजानाम ॥ 
तथा च— 
ससहस्ता ब्राह्मणानां वेदी यज्ञे प्रकीत्तिता। पट्करा चन्नियाणां तु वश्यानां पञ्च कीत्तिता॥ 
व्वतुर्हस्ता तु शूद्वाणां विवाहेऽपि विनिश्चिता । भळाभे सर्ववर्णानां चतुहस्ता अझीत्तिता ॥ 
: स्यन्तराणामतो न्यूना निर्दिष्टा सुनिभिः सदा। अतो न्यूनाधिका वेदी यजमानस्य स्त्युदा ॥ 
तथा च— 
यज्ञे बिवाहे चच्यामि वेदिमानं समासतः। त्रिसपतहस्तविस्तारा बाह्मणानां शुभावहा ॥ 
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क्षत्रियाणां पञ्चदश वेश्यानां नव संसिता । सपतहर्त्रा तु शूद्वाणां शिल्पिनां पञ्च कीर्तिता॥ 
त्रिहस्ता ब्यन्तराणां तु वेदी सर्न्न कीतिता । सुदोऽपरोधे मर्व्यानां चातुर्न॑ण्येंः प्रकीर्तिता ॥ 
पञ्च हरता कृत! वेदी सवंमाङ्गर्यदायिका । 
पूर्वोक्त परिमाण के शुभाशुभ लक्षण-- 
वेदीशुभाशुभविधानविधौ प्रदिष्टा दिक्स्थानमानाभ्यधिका न हीना । 
ष्टा प्रमाणेन करोति भंगं दिग्वक्रसंस्था न च सिद्धिदा स्यात्‌ ॥ 
प्राग्भागहीना नगरस्य नेष्टा पुरोधसो दक्षिणभागवक्रा । 
नरेन्द्रजाया शुभदा परस्यासुद्ग्बसेशस्य पस्य मध्ये ॥ 
यहाँ पर काश्यप 


अष्टमेऽद्वि पुरस्कृत्य राजा पौरजनेद्वंतः । गच्देच्छान्तिगुदं हः शब्डूतूर्यरवेंः सह ॥ ८ ॥ 


सम्भारो का रक्षण 
चन्दनकुष्ठसमज्ञाहरिताठमनःशिलाग्रियज्ञुवचाः । 
दन्त्यमृताञ्जनरजनीसुवर्णपुषप्यभ्निमन्थाश्च ॥९॥ 
श्रेतां सपूर्णकोशां करम्भरात्रायमाणसहदेवीः । 
नागकुसुमं स्वगुप्तां शतावरी सोमराजी च ॥ १०॥ 
करशेष्वेतान्‌ कृत्वा सम्मारालुपहरेद्विं सम्यक्‌। 
भक्ष्यैनानाकारैमधुपायसयावकम्रचुरेः ` ॥ ११॥ 
चन्दन, कूठ, मंजीठ, हरिताल, मेनशिळ, कंगनी ( कोन ) वच, गुरुच, अंजन, 
हळदी, सुवर्णपुष्पी, अझिमन्था ( अरणी), श्वेता ( गिरिकर्णी = अपराजिता ), 
ूर्णकोश्ञा, महाश्रेता ( उजला गंगा फळ ), त्रायमाण ( चिरायते का फळ ), सहदेवी, 
नाग पुष्प, स्वरुप्ता ( क्यवांच = कबाछ ), शतावरी, सोमवल्ली इन सब ओषधियों 
को बराबर लेकर पूर्ण कछश में देकर झहद, पायस, और यावकों ( कुरथियों ) से 
युत अनेक प्रकार के भचय पदार्थों के साथ बलि देवे ॥ ९-११ ॥ 
सम्मारों का और लक्षण-- 
खदिरपलाशोदुम्बरकाइम्यश्चस्थनिमिताः समिधः । 
सुकनकाद्रजताडा कर्तव्या भूतिकामेन ॥१२॥ 
खैर, ढाक, गूलर) गम्भारी और पीपल की लकड़ी की समिधा बनावे। तथा 
सम्पत्ति की इच्छा करने वाले राजा को सोना या चाँदी की स्वा बनानी चाहिये ॥१२॥ 
बाद में क्या करना चाहिये 


पूर्वामियुखः श्रीमान्‌ वेयघ्रे चर्मणि स्थितो राजा । 
तिष्ठेदनलसमीपे तुरगभिषण्दैववित्सहितः ॥ १३ ॥ 
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देंचज्ञ को क्या करना चाहिये 
यात्रायां यदभिहितं ग्रहयज्ञविधो महेन्द्रकेतो च । 
-वेदीपुरोहितानलरक्षणमरिमस्तदवधार्यम्‌ ॥ १४॥ 
यात्रा नामक पुस्तक के ग्रहयज्ञ विधि में तथा इन्द्ृध्वजलक्षणाध्याय में वेदी, 
पुरोहित और अभि के जो ळक्षण कहे हैं वह इस नीराजनाध्याय में समझना चाहिये । 
यात्रा नामक पुस्तक के ग्रहयज्ञ विधि में- 
ग्रहयज्ञमतो वच्ये तत्र निमित्तानि लक्षयेद्वेचास्‌ । अङ्गो मानोनायां दिरत्रष्टायामसिदिश् ॥ 
नगरपुरो हितदेवीसेनापतिपार्थिवक्यं कुरुते । प्राग्दक्षिणा परोत्तरमध्यमभागेषु या विकला ॥ 
यहाँ पर पुरो हित-- 
कम्पोच्छासविजम्भणप्रचळनस्वेदाश्चपातुधो द्वाराद्यं च पुरोधसः स्खतिविपज्चानिष्टमन्यच्छुमसा 
भाउ्यं केशपिपीकिकामळयुतं सस्वावलीढं च यत्‌ तत्नेष्टं शुभमन्यथोपकरणं द्रञ्याण्यनूनानि च ४ 
उसी प्रकार महेन्द्रकेतु में 
स्वाहावसानसमये स्वयझुञ्ञवलाचिरिति ॥ 
चान का लक्षण 
उत्याय स्तयसुञऽ्रलाचिरनलः स्वाहावसाने हृवि- 
सङ्गे देहसुखप्रदक्षिणगतिः ख्रिग्धो महान्‌ संहतः । 
निर्धूमः सुरभिः स्फुछिङ्गरहितो यात्रानुलोमो सदुः 
सुक्तन्दीवरकाञ्चनद्युतिधरो वह्निः श्रियं यच्छति ॥ 
ष्टदव्यघरातपत्रतुरगश्रीबृ्तसेळाइति- 
भँयंडदोदथिदुन्दुभीभरकटलिग्धस्वने: पूजितः । 
नेष्टः प्रोक्तविपर्यये हुतवहः  शस्र्िग्वोडन्यथापीष्टदः 
सब्येऽङ्गे नुपतेदंह्नतिहितः रोषं च लोकाद्वदेत्‌॥ १४॥ - 
बाद में क्या करना चाहिये 
° . °= दीक्षितं 
लक्षणयुक्तं तुरगं द्विरदवरं चेव दीक्षितं खातम्‌ । 
अहतसिताम्बरगन्धस्नग्धूपाम्यचितं कृत्वा ॥ १५॥ 
आश्रमतोरणमूलं सश्चपनयेत्सान्त्वयञ्छने्रोचा । 


वादित्रशञह्कपुण्याहनिःस्वनापूरितदिगन्तम्‌ ॥ १६॥ 
चच्यसाण लक्षणा से युत घोड़ा और हाथी का अक्षत, खेत चख, साला, चूप 
आदि से पूजन कर अनेक प्रकार के वाद्य और पुण्याह शब्दों से युत अपने आश्रम के 
समीपरिथत -तोरण के पास मधुर बाणियों से सान्स्वना देते हुए धीरे धीरे लावे ॥१५-९६॥ 
घोड़ा और हाथियों की चेश्ट-- 
यद्यानीतस्तिठ्ठेदक्षिणंचरणं इयः सञ्च॒स्क्षिप्य । 
स जयति तदा नरेन्द्रः शत्रूनचिराद्विना यत्रात्‌॥ १७॥ 
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रसयन्नष्टो राज्ञः परिशेषं चेष्टितं दिपहयानास्‌। 


यात्रायां व्याख्यातं तदिह विचिन्त्यं यथायुक्ति ॥ १८॥ 
जिस राज्ञा के द्वारा छाया हुआ घोड़ा दक्षिण चरण उठाकर खड़ा रहे तो वह 
राजा शीघ्र विना परिश्रम झु को जीतता है । यदि घोड़ा डर जाय तो राजा का 
शुम नहीं होता । यहाँ घोड़ा का अहण उपलक्तण सान्न है, अतः घोड़े की जगह हाथी 
को भी छेना चाहिये । हाथी और घोडे की शेष चेष्टाओं का फळ यात्रा नामक मन्थ 
में जिस प्रकार मैंने कहा है, उसी प्रकार युक्ति पूर्वक यहाँ पर भी विचार करना चाहिये। 
` बाद में क्या करना चाहिये-- स्र 
पिण्डमभिमन्त्य दद्यात्पुरोहितो वाजिने स यदि जिघ्रेत्‌ । 
अश्नीयाहा जयकृद्विपरीतोऽतोऽन्यथाभिहितः ॥ १९॥ 
पुरोहित अज्ञ के पिण्ड को अभिमन्त्रित करके घोडे को देवे । यदि घोड़ा उस 
अन्न के पिण्ड को सूँघे या कुछखा जाय तो राजा की विजय करने वाला, अन्यथा 
पराजय करने वाळा होता है ॥ १९॥ 
नीराजन करने का प्रकार 
कलशोदकेषु शाखामाइान्योदुम्बरीं स्पृशेत्तरगान्‌ | 
नञान्तिकपोष्टिकमन्त्रैरेवं सेनां सनृपनागास्‌॥ २० ॥ 
गूळर की एक छोटी सी डाळी को कलश के जळ में डुबाकर शान्तिक और पौष्टिक 
मन्त्रो से घोडा, राजा, हाथी और सेनाओं को स्पशं ( सिक्त ) करे ॥ २० ॥ 


बाद सें क्या करना चाहिये भूवोज्मिचारकैमन्ने ह 
शास्ति राष्ट्रविदृद्नये कृत्वा भूयोऽभिचारकेमन्तरः । 
मृण्मयमरि विभिन्धयाच्छ्लेनोरःस्थले विग्रः ॥ २१ ॥ 
फिर ब्राह्मण राष्ट्र की वृद्धि के लिये शान्ति करके अभिचार कम में उक्त आथवंण 
मन्त्रों को पढ़कर मिट्टी की बनाई हुई शत्रु की मूर्ति के वक्षःस्थळ को तीचण शूल से फाडे। 
बाद में क्या करना चाहिये 
खलिनं हयाय दद्यादभिमन्त्र्य पुरोहितस्ततो राजा । 
आरुद्मोद्कपूर्वं . यायान्नीराजितत सबलः ॥ २२॥ 
बाद में पुरोहित खलीन ( ळगाम ) को अभिमन्त्रित करके घोडे के सुख में दे। 
फिर उस पर नीराजन किया हुआ राजा बैठकर सेनाओं के साथ ईशान कोण में 
गमन करे ॥ २२॥ 
राजा किस प्रकार गमन करे 
 _ मुद्ङ्गशह्कध्वनिहृ्ड्ञरस्रवन्मदामोदसुगन्धिमारुतः | 
____ जिरोमणिप्रान्तचलत्मभाचयैज्वेलन्विवस्वानिव तोयदात्यये ॥२२॥ 
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हंसपङ्किमिरितस्ततोऽद्रिराद्‌ सम्पतह्किरिव शुकृूचामरेः। 
मृष्टगन्धपवनानुवा हिभिर्धूयम र 
सृष्टगन्थपवनानुवाहिमिधृयमानरुचिरखगम्वरः ॥२४॥ 
पितेभूषि 
नेकवर्णमणिवजभूपितेमूषितो. मुक्ुठकुण्डलाडुदेः । 
भूरिरत्रकिरणानुरक्षितः शक्रकामंककच॑ समुहहन्‌ ॥२५॥ 
[1 तुरज्जमेदोरयद्धिरिव 
उत्पतद्धिरिव खं तुरङ्गमेदोरयद्धिरिव दन्तिमिधेराम्‌। 
रिभिरिव क ha 
निर्जितारिभिरिवामरेनेरैः शहक्रवत्परिृतो अजेन्ुपः ॥२६॥ 
सरुदुङ्ग और दाझ्क की ध्वनि से हर्षित होकर हाथियों के झरते हुये मद जों की 
सुगन्धि से युत वायु वाळा ( क्योंकि शरदू ऋतु में सुगन्धित वायु चळती है ) और 
झुकुट में जड़ी हुई मणियों के प्रान्त भाग में चलित किरणों से युत शारदीय सूयं की 
तरह ( क्योंकि शरद्‌ ऋतु में सूयं तेजस्वी होते हैं ) राजा अथवा सुगन्धित वायु को 
सेबन करने वाळे शुक चामरों से कम्पमान सुन्दर माळा भौर चख वाले मानों हंस 
पंक्तियों से व्याप्त और सुगन्धि युत वायुओं से युत हिमालय की तरह राजा । अथवा 
अनेक वर्ण वाळे रत्न तथा हीराओं से व्याप्त मुकुट, कुण्डल और बाजू से भूषित होने के 
कारण इन्द्र घनु की कान्ति धारण किया हुआ राजा । अथवा उडते हुये घोड़े, एथ्वी 
को विदारण करते हुये हाथी और शाज्ञु को जीतने वाळे मनुष्यां के साथ मानो 
देवताओं से घिरे हुये इन्द्र के समान राजा गमन करे ॥ २३-२६ ॥ 
राजा किस प्रकार गमन करे- 
सवज्रबुक्ताफलूषणोऽथवा सितसरयुष्णीषविलेपनाम्बरः । 
शृतातपत्रो गजप्ृष्ठमाश्रितो घनोपरीवेन्दुतले सृगोः सुतः ॥ २७॥ 
अथवा हीरा, मोती से युत श्वेत साळा, श्वेत पगड़ी, श्वेत चन्दन तथा खेत वरो 

से युत, छुत्रधारी और हाथी पर बेठा हुआ राजा मेघ के उपर और चन्द्र के नीचे 
विराजमान शुक्र की तरह गमन करे । यहाँ मेघ के स्थान में हाथी, चन्द्र के स्थान में 
छुत्र और शुक्र के स्थान में राजा को समझना चाहिये ॥ २७॥ 


सेनाओं की चेष्ट 
सम्म्रहृष्टनरवाजिकुज्षरं॑ निमेलग्रहरणांशभासुरस्‌ । 
निर्विकारमरिपक्षभीषणं यस्य सैन्यमचिरात्स गां जयेत्‌॥ २८ ॥ 
जिस राजा के हर्षित मनुष्य, घोदे और हाथियों से युत, निर्मल खङ्ग आदि से 
म्रकाशमान, विकार रहित और हातु के लिये भयावह सेना गण हों वह शीक्र एथ्वी 
को जीतता है ॥ २८ ॥ 
इति 'विसला' हिन्वीरीकायां नीराजनाध्यायश्रतुश्रस्वारिंशः ॥ ४४ ॥ 
SC 
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इसमें प्रथम आगम प्रद्शन-- 
खञ्जनको नामायं यो विहगस्तस्य दशने प्रथमे । 
ओक्तानि यानि मुनिभिः फलानि तानि प्रवक्ष्यामि ॥ १ ॥ 
खञ्जन नामक पक्षी के प्रथम दर्शन में गर्ग आदि मुनियों ने जो फळ कहे हैं 
उनको में यहाँ पर कहता हूँ ॥ १ ॥ 
चार प्रकार के खञ्जन और उन का सा 
स्थूलोम्युत्तकण्ठः कृष्णगलो मद्र्कारको भद्रः । 
आकण्ठपरखात्कृष्णः सम्पूर्णः पूरयत्याशाम्‌ ॥ २॥ 
कृष्णो गलेऽस्य बिन्दुः सितकरटान्तः स रिक्तकृद्िक्तः । ` 
पीतो गोपीत इति झेशकरः खञ्जनो दृटः ॥ ३॥ 
स्थूळ शरीर चाळा, उन्नत और काले गळे चाळा खञ्जन पक्षी भद्र संशक है, 
यदि यह दिखाई दे तो शुभ होता है । जिसका सुख से लेकर कण्ठ तक काळा हो 
चह खञन पत्ती सम्पूर्ण संज्ञक है, यह सम्पूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करता है । जिसके 
गले में काली बिन्दी तथा श्वेत कपोल हो वह रिक्त संक्तक खन सब शून्य 
करता है और पीछा खञ्जन गोपीत संज्ञक है । यदि यह दिखाई दे तो छेश करता है । 
यहाँ पर काश्यप 
स्पूळोऽभयुन्नतकण्ठो यो भद्रः कृष्णणलः स्खतः कृष्णमूर्धा गळान्तं यः स सम्पूणं इति स्खतः॥ 
कररान्तौ सितौ यस्य कृष्णो विन्दुर्गळे तथा। स रिक्त इति निर्दिष्टः पीतो गोपीतकः स्सृतः ॥ 
नामानुरूपेण फळं विहगानां विनिर्दिशेत्‌ ॥ २-३ ॥ 
स्थान के वश खञ्जन दशन का फल 
अथ मधुरसुरमिफरुडुसुमतरुषु सलिलाशयेषु पुण्येषु । 
करितुरगश्चजगमूष्ति ग्रातादोद्यानदर्म्येषु॥ ४ ॥ 
गोगोष्टसत्समागमयज्ञोत्सवपा्थिवद्धिजसमी पे । 
इस्तितुरङ्गमश्षालाच्छत्रध्वजचामराद्येएु ॥ ५ ॥ 
हेमसमीपसिताम्बरकमलोत्परुपूजितोपरिप्तेषु । 
दधिपात्रधान्यकूटेषुं च श्रियं खञ्जनः कुरुते ॥ ६ ॥ 
मधुर तथा सुगन्ध _युत फल और फूलों से युत वृक्ष पर, पवित्र जलाशय में 
हाथी घोड़ा या सर्पो फे मस्तक पर, देवाळय फुछवाड़ी या कोठे पर, गाय, गोठ, 
सजना के समागम स्थान, यज्ञ, विवाह आदि उत्सव स्थान, राजा या आझणों के 


समीप, हाथी, घोडा, चुत्र, धवजा, चामर आदि पर, सुवण के समीप, कमर, नीळ. 
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कमल, पूजित और लिये हुये स्थान पर, दुद्दी कें पात्र या धान्य के ढेर पर खअन 
पक्षी दिखाई दे तो देखने वाले का शुभ होता है ॥ ४-६ ॥ 

स्थान के वश और खञ्जन दर्शन का फल 
पङ्के स्वाइन्नाप्तिगोंरससम्पन्च गोमयोपगते । 
शाहलगे वख्रापिः शकटस्थे देशविभ्रंशः ॥ ७॥ 
ग्हपटलेऽ्थ्रंशञो बध्रे वन्धोऽशुचो भवति रोगः । 
पृष्ठे त्वजाविकानां प्रियसङ्गममावहत्याछु ॥ ८ ॥ 
यदि कीचड़ में बेठा हुआ खनन” दिखाई दे तो स्वादिष्ट भोजन|मिळता है। 
गोबर पर दिखाई दे तो दूध, ददी, टत काफी मिळता है । दूब पर दिखाई दे तो वख 
छाम होता है और गाड़ी पर दिखाई दे तो देश का नाश होता है। घर की छुत 
पर खञ्जन दिखाई दे तो धन का नाश, चमड़े की बनी हुई छेद वाळी वस्तु पर 
"दिखाई दे तो बन्धन, अपवित्र स्थान में दिखाई दे तो रोग, छाग या भेड़ के उपर 
दिखाई दे तो बहुत जल्दी मित्र समागम होता हे॥ ७-८॥ 
खञ्जन दशन के अशुभ स्थान-- 
महिषोश्गर्दभास्थिश्मशानग्रहको णशकराइस्थ: । 
प्राकारभस्मकेशेषु चाशुभो मरणरुग्मयदः ॥ ९ ॥ 
देस, ऊंट, गदहा, श्मशान, घर का कोना, मिट्टी का ढेछा, अटारी, घेरे की 
दीवाळ, भस्म और केश पर यदि खञ्जन दिखाई दे .तो मरण और रोग भय रूप 
अशुभ फल होता है ॥ ९ ॥ 
खञ्जन दशन का शुभाशुभ फल 
पक्षौ धुन्वनशुभः शुभः पितरन्‌ वारि निम्नगासंस्थः । 
सर्योदये ग्रशस्तो नेष्टफलः खञ्जनोऽस्तमये ॥ १० ॥ 
दोनों पंखों को दिलाता हुआ खञ्जन दिखाई दे तो शुभ नहीं है। नदी में 
( कोई कोई 'वारिवाहस्थः-पानी जाने वाले प्रदेश मॅ? ऐसा पाठ मानते हैं ) पानी 
पीता हुआ दिखाई दे तो शभ होता हे । यदि सूर्योदय काळ में खञ्जन दिखाई दै तो 
शुभ और अस्त काल में अशुभ फल देने वाळा होता हे॥ १०॥ 
खञ्जन दशन से राजा का शुभाशुभ फल 
नीराजने निवृत्ते यया दिशा खञ्जनं नृपो यान्तम्‌ । 
पद्येत्तया गतस्य क्षिग्नमरातिषंश्चञ्चपेति ॥ ११॥ 
नीराजन करने के बाद राजा जिस दिशा में जाते हुये खक्षन को देखे उस दिशा 
में गमन करने से शत्रु शीघ्र वश में हो जाता है ॥ ३१ ॥ 
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झाख के ऊपर विश्वास का प्रद्शन--- 
तर्मिन्निधिर्मेचति मेथुनमेति यस्मिन्‌ 
यस्मिस्तु छदेयति तत्र तलेऽस्ति काचम्‌ । 
अङ्गारमप्युपदिशन्ति पुरीपणेऽस्य 
. तत्कौतुकापनयनाय खनेद्रित्रीस्‌ ॥ १२ ॥ 
जिस स्थान पर खञ्जन मैथुन करता है उस के नीचे निधि ( खजाना ) , जहां 
पर वमन करता है उस के नीके कांच और जहां पर रट्टी करता है उस के नीचे कोयला 
होता है। इस कौतुक को हराने के लिये ( परीक्षा के लिए ) वहां की इश्वी खोदे । 
यहॉ पर काश्यप 
मैथुन कुर्ते यन्न तन्न वे निधिमादिशेत्‌ । झुकतं छुदयते यत्र तन्न काचमधो अवेत्‌। 
पुरीपं यन्न कुरते तत्रोङ्गारं विनिर्दिशेत्‌ ॥ १२ ॥ 
और शुभाशम फल 
मृतविकरविभिन्नरोगितः स्वतनुसमानफलग्रदः खगः। ` 
धनकृदमिनिलीयमानको. वियति च बन्धुसमागमप्रदः ॥१२॥ 
यदि मरा हुआ खञ्जन दिखाई दे तो देखने वाले की झत्यु, विकल दिखाई दे तो 
देखने वाळे को चैकल्य और रुग्ण दिखाई दे तो देखने वाळे को रोग होता है । यदि 


सम्मुख में होकर घर में प्रवेश करता हुआ दिखाई दे तो धन करने वाळा और _ 


आकाश में उड़ता हुआ दिखाई दे तो बन्छु समागम होता हेप १३६ ॥ 
शुभ खञ्जन दृशन के बाद विधान--- 
नृपतिरपि शुभं शुमग्रदेशे खगमवलोक्य महीतले विदध्यात्‌। 
सुरभिकुसुमधूपयुक्तमध॑ शुभमभिनन्दितमेवमेति ब्रद्धिस्‌॥ १४ ॥ 
राजा शुभ प्रदेश में शुभ ऊष्ण युत खञ्जन पक्षी को भी देखकर सुगन्ध युत उपप 
और भूप युत अर्घ देवें । इस तरह करने से सम्मानित शुभ फळ की बुद्धि होती है ॥१४॥ 
अशुभ खक्षन देखने के वाद विधान--- 
अशुभमपि विलोक्य खञ्जनं द्विजगुरुसाधुसुराचेने रतः । 
न नृपतिरशुमं समाप्नुयान्न यदि दिनानि च सप्त मांसञ्च ॥ १५॥ 
. अशुभ फळ देने वाळे खन को भी देख कर राजा यदि ब्राह्मण, गुरु, सजजन 


और देवताओं के पूजन में निरत हो जाय तो अशभ फल नहीं पाता है । परन्तु यदि _ 


सात दिन तक मांस भोजन न करे तव ॥ १५॥ 
; . फल होने की अवघि-- 
आवषोत्मरथमे दशेने फलं प्रतिदिनं तु दिनशेषात्‌ । 
दिक्स्थानमृत्तिलमर्थशान्तदीप्तादिमिश्रोद्यम्‌ ॥ १६ ॥ 
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उत्पाताध्यायः । २५७ 


खञ्जन के प्रथम दृर्शन का फळ एक वर्ष में होता हे । बाद प्रति दिन दृशंन का 
फळ उसी दिन होता है । दिशा, स्थान, शरीराक्कति, लग्न, नक्षत्र, शान्त और दीछ 
दिशा आदि के अनुसार शुभाशुभ देख कर अपनी बुद्धि से फल कहना चाहिये । 
यहाँ पर काश्यप 
प्रथमे दु्शने पाकमावर्षात्‌ प्रवदेदुधः । प्रतिदेवसिके वाच्यं दुर्शनेडस्तमये फम्‌ ॥ 
इति 'विमळा? हिन्दीटीकायां खञ्जनकळचक्षणाध्यायः पञ्चचस्वारिशः ॥ ४५ ॥ 
अयोत्पातास्यायः 
आगमस्थ वस्तु का प्रदर्शन--- 
यानत्रेरुत्पातान्‌ गर्गः प्रोवाच तानहं वक्ष्ये । 
तेषां सङ्षेपोऽयं प्रकृतेरन्यत्वञ्चुत्पातः ॥ १ ॥ 
महर्षि गर्ग ने जिन उस्पातों का वर्णन अन्िजी के सामने किया था, उन्हीं का 
संक्षेप रूप यहाँ है । 
समास संहिता में 
यः प्रकृतिविपर्यासः सवः सङ्केपतः स उत्पातः । 
चितिगगनदिव्यजातो यथोत्तरं गुरुतरो भवति ॥ १ ॥ 
उत्पात होने का कारण 
अपचारेण नराणाशुपसगेः पापसश्चयाङ्कवति । 
सं्चयन्ति दिव्यान्तरिक्षमौमास्त उत्पाताः ॥ २॥ 
मनुष्या के अविनय से पाप इकट्ठे होते हैं, उन पापों से उपद्रव होते हैं । दिव्य 
आन्तरि और भौम उत्पात उन उपद्गवों को सूचित करते हैं । 
। यहाँ पर गग 
अतिलोभाद्सत्याद्वा नारितिक्याद्वाप्यघर्मतः । नरापचारान्नियतसुपसगः प्रवतंते ॥ २ ॥ ` 
उत्पात होने में और कारण 
मचुजानामपचारादपरक्ता देवताः सृजन्त्येतान्‌ । 
तत््रतिघाताय जपः शान्ति राष्ट्रे प्रयुज्ञीत ॥ ३ ॥ 
मलुष्यों के अविनय से अप्रसन्न देवता गण उन उत्पातों को उत्पन्न करते हैं । 
उनके निवारण के लिये राजा शान्ति करावे । 
यहाँ पर गग 
ततोऽपचारो मर्व्यांनामपरञ्यन्ति देवताः । 
FR ते सजन्त्यद्सुतान्‌ आवान्‌ दिव्यभूर्यन्तरिक्षजारू ॥ 
17 त एव सर्वछोकानासुस्पाता देवनिर्मिताः | विचरन्ति विनाशाय रूपैः सम्बोधयन्ति च ॥ 
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तान्‌ झाखनिरगमाद्विप्राः पर्यन्त ज्ञानचछुषा । प्रवदन्ति तु सत्य हितार्थ अद्धयान्विताः॥ 
ते तु सम्बोधिता विपैः शान्तये मङ्गलानि च । श्रद्दधानाः प्रकुवेन्ति ते यान्ति पराभवस्‌ ॥ 
ये तुन प्रतिकुर्वन्ति क्रियामभ्रद्धयान्विताः। नास्तिक्यादथवा कोपाद्विनश्यन्स्यथचाऽचिरात्‌॥ 
दिव्य, आन्तरिक और भौम उरपातों का छत्षण-- 

दिव्यं गरह्वैकृतश्ुरकानि्घीतपवनपरियेषाः । 

गन्थवेपुरपुरन्दरचापादि यदान्तरिक्षं तत्‌ ॥ ४॥ 

भौमं चरस्थिरभवं तच्छान्तिमिराइतं शमञ्ुपति । 

नाभसञ्चपेति मृदुतां शाम्यति नो दिव्यमित्येके ॥ ५ ॥ 

सूर्य आदि ग्रह और नच्त्रों के विकार युत होने का नाम दिव्य, उल्का, 
निर्घात, विकार युत वायु, सूर्य चन्द्र का परिवेष, गन्धर्वं नगर, इन्द्र धनुष, आदि 
९ रोइत, ऐरावत, दण्ड और परिघ ) से हुये उ्पातों का नाम आन्तरिक्ष, चछायमान 
बस्तु के स्थिर और स्थिर के चलायमान होने का नाम भौस उत्पात है। यह 
भौम उत्पात झान्ति से आहत होकर नष्ट हो जाता है, आन्तरि उत्पात शान्ति से 
कम हो जाता हे और दिष्य उत्पात शान्ति से भी नष्ट नहीं होता। यह किसी 
आचार्य का मत है । 
यहाँ पर गर्ग-- 
स्वर्भानुकेतुनचत्रग्रहताराकजेन्द्रंजस्‌ । दिवि चोरपद्यते यच्च तद्दिम्यमिति कीतितस्‌ ॥ 
वाय्वञ्नसन्ध्या दिग्दाहपरिवेषतमांसि च । खपुरं चेन्द्रचापं च तदह्विन्यादन्तरिक्तजस ॥ 
भूमाबुत्पद्यते यच्च स्थावरं वाथ जङ्गमम्‌ । तदेकदेशिकं भोमसुत्पातं परिकीत्तितस्‌ ॥ 
समाससंहिता मे-- 
दिव्यं ्रहच्जातं सुवि भौमं स्थिरचरोद्भवं यच्व। दिग्दाहो इकापतनं परिवेषाद्यं वियत््रभवस्‌ ॥ 
यहाँ पर कश्यप 
समं शान्तिहतं नाशसुपगच्छुति मार्दवम्‌ । नाभसं च दामं याति दिष्यसुध्पातदृशंनस्‌ ॥ 
अपने मत का प्रदशंन- 
~ ~ ~ गोमहीदाने 
दिव्यमपि शमपुपेति प्रभूतकनकान्नगोमहीदानेः । 
रुद्रायतने भूमौ गोदोहात्‌ कोटिहोमाच्च ॥ ६ ॥ 
अधिक सुवर्ण, अन्न, गाय और पृथ्वी दान करने से दिव्य उत्पात भी झान्त हो 

जाता है, आन्तरि और भौम की बात ही क्या । अर्थात्‌ वे दोनों तो झान्त . होते 


ही हैं। तथा शिवालय में भूमि पर गोदोहन और कोटि संझ्यक हवन से दिव्य | 


उत्पात शान्त हो जाता हे ॥ ६॥ 
देव उत्पात के फल का स्थान 


आत्मसुतकोशवाहनपुरदारपुरोहितेषु लोके च । 
पाकमुपयाति देवं परिकल्पितमष्टया नृपतेः ॥ ७॥ 
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अपना शरीर, पुत्र, खजाना, वाहन, नगर, खी, पुरोहित, जनपद इन घाडों में 
राजा-देव-कल्पित्त उत्पातो का फल पाता हे । 


यहाँ पर गर्ग-- 
पुरे जनपदे कोरे वाहनेऽथ पुरोहिते । पुन्रेण्वास्मचि अत्येघु पश्यते देदसष्टघा ४ ७ ॥ 
अथ लिङ्गे तम्‌ 
उत्पातो का प्रदशन 
अनिमित्तसङ्गचरनस्वेदाश्रुनिपातजस्पनाधानि । ` 
लिङ्गाचायतनानां नाशाय नरेशदेशानाम्‌ ॥ ८ ॥ 
शिवलिङ्ग, देव मूर्ति, और देव स्थानों का विना कारण फटना, कम्पन होना, 
उनमें पसीना आना, उनका रोना, गिरना, उनमें शब्द होना आदि ( उनका वमन 
करना और खिसकना ) राजा और देश के नाश के लिये होता है। 
यहाँ पर गग 
देवतार्चाः प्रनृत्यन्ति वेपन्ते प्रज्वलन्ति वा । सुहुनृत्यन्ति रोदन्ति अरिविद्यन्ति हसन्ति वा ॥ 
उत्तिष्ठन्ति निषीदन्ति प्रधावन्ति पतन्ति वा । कूजन्ति विक्तिपन्ते च यान्नप्रहरणध्वजान्‌ ॥ 
अवाङ्सुखा वा तिष्टन्ति स्थानात्स्थानं जन्ति वा । 
वमन्त्यश्नि तथा धूमं स्नेहं रक्तं पयो जळस्र ॥ 
असरप॑न्ति च जल्पन्ति वा चेष्टन्ते श्वसन्ति वा । समन्ता चत्र इश्यन्ते गात्नेवापि विचेष्टितेः॥८॥ 
उस्पातों का प्रदर्शन-- 
ON गकेतुभङ्गपतनानि 
देवतयात्राशकराक्षचक्रयुगकेतुभङ्ग | 
९ 
सस्पयांसनपादनसङ्गश्च न देशनृपशुभदाः ॥ ९॥ 
देव स्थानों में यात्रा के समय यादी की घुरी, पहिया, युग ( जुआ ) या ध्वजा 
का अङ्ग होना, गिरना, उळटना, सादन या कहीं पर चिपट जाना देश और राजा के 
लिये छभकारी नहीं हैं ॥ ९॥ 
विधिर विकृतवस्तु द्वारा फळ प्रदशन 
पितुत्रहमग्रोदभूतं पेकृतं द्विजातीनाम्‌ । 
यह्ुद्र्छोक्पालोङ्भवं पञ्चनामनिष्टं तत्‌ ॥ १० ॥ 
गुरुसितशनेश्वरोत्यं पुरोधसां विष्णुजं च लोकानाम्‌ । 
स्कन्दविशाखसय्चत्यं माण्डलिकानां नरेन्द्राणाम्‌ ॥ ११॥ 
वेदन्यासे मन्त्रिणि विनायके वेकृतं चमूनाथे। | 
धातरि सविश्वकर्मणि लोकाभावाय निर्दिष्स्‌ ॥ १२॥ 
देत्रकुमारकुमारीवनिताग्ेष्येषु वेक्रतं यत्स्यात्त । 
तन्नरपते! दुमारककृमारिकाखीपरिजनानाम्‌ ॥ १३ ॥ 
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रक्षः सेव निर्दिष्टप् .। 
मातेशप्यष्टाभिः सर्वेषामेव पाकः  ॥ १४॥ 


सुनि, घमं, पिता और ब्रह्मा में उत्पन्न विकृति ब्राह्मणों को, अहादेच भौर छोक 
पालो ( इन्द्र आदियों ) में उत्पन्न विकृति पशुओं को, बृहस्पति, शुक्र और शनेश्चर 
में उत्पन्न विक्ृति पुरोहितों को, विष्णु में उत्पन्न विकृति मलुष्यों को, कार्तिकेय और 
विज्ञाख देव में उस्प्च विति सग्डळाधिप राजाओं को, वेदव्यास सें उत्पन्न विकृति 
` अस्त्री को, गगेश में उत्पन्न विद्ठति सेनापति को, ब्रह्मा और विश्वकर्मा में उत्पन्न 
विकृति मजुष्यों को, देव कुमारों में उत्पन्न विकृति राजकुमारों को, देवकुमारी में 
उत्पन्न विकृति राजकुमारियों को, देवाङ्गनाआं सें उत्पन्न विक्ृति राजपत्नियों को, देवताओं 
के दास में उत्पन्न विकृति राजाओं के सेवकों को, इसी प्रकार राष्तसों में उत्पन्न विकृति 
` राजङुपारों को, पिश्ञाचों में उत्पन्न विकृति राजङुसारियों को, यक्षो में उत्पन्न विकृति 
राजपत्नियों को और नागों में उत्पन्न विक्ठति राजसेदकों को अशुभ फळ देने वाळी 
होती है । इन उत्पातो का फळ आठ महीने में होता हे १०-१४ ॥ 


पूर्दोक्त उत्पातों का शान्ति प्र कार--- 
बुद्ध्वा देवविकारं शुचिः पुरोधास्त्यहोषितः खातः । 
खानडुसुमालुठेपनवखेरम्यर्चयेत्मतिमाम्‌ ॥ १५ ॥ 


मधुएकेण पुरोधा मश्येबेलिमिश्व विधिवदुपतिष्ठेत्‌ । 
स्थालीपाफं जञुयाद्विधिवन्मन्त्रेश तलिङ्गैः, ॥ १६॥ 


देवता में विकृति जानकर पवित्र, संयत, ख़ान किया हुआ, तोन दिन तक त्रती 
पुरोहित विकार युक्त देवताओं का खान, पुष्प, चन्दन, वख, दही मिला हुआ भोजन 
पदार्थ और बढियों से विधिपूर्वक पूजन करे। तथा स्थालीपाक ( चरु ) का उस 
देवता का मन्त्र पदकर अभि में हदन करे ॥ १५-१६ ॥ 


काळ प्रमाण और शान्ति का प्रभाव-- 
इति विबुधविकारे शान्तयः ससृरात्रं | 
द्विजविबुघगणाचो गीतवृत्योत्सवाश्व । 
विधिवदवनिपालैयैंः प्रयुक्ता न तेषां 
भवति दुरितपाको दक्षिणामिश्च रुद्रः ॥ १७ ॥ 


पूर्वोक्त देवविकार होने पर राजा सात रात्रि तक ब्राह्मण और देवताओं की एल! 
_ गोत, नृत्य, रात्रि जागरण आदि उत्सव करे। इस प्रकार जिन राजाओं से किया 


नाता है उनको पूर्वोक्त शान्ति बैर दि णा से दद्ध उत्पात का अनिष्ट फळ नहीं होता. 


इति रिङ्गवेकृतम्‌ । 
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अथासिवेकृतस्‌-- 
और उत्पात 
राष्ट्रे यस्यानग्निः ग्रदीप्यते दीप्यते च नेन्धनवान्‌ । 
मजुजेश्वरस्य पीडा तस्य च राष्ट्रस्य विज्ञेया ॥ १८॥ 
जिस राजा के राज्य में विना अभि की ज्वाळा दिखाई दे और काष्ठ युत अभि 
अड्वळित न हो तो उस राजा और देश को पीड़ा होती है ॥ १८ ॥ 
उस्पातों का लक्षण और फल-- 


जलसांसाद्रेज्वने नृपतिबधः प्रहरणे रणो रोद्रः । 
सैन्यग्रामपुरेषु च नाशो वह्वेमेयं झुरते ॥ १९॥ 


जळ, सांस और गीली वस्तु में अकारण जलन पेढा हो तो राजा की स॒ध्यु, खड 
आदि में जलन पैदा हो तो भयंकर युद्ध और सेनाओं या नगर में असि नहीं मिले 
तो अभि का भय होता हे ॥ १९॥ 
अन्य उत्पातो का लक्षण और फल 
ग्रासादभवनतोरणकेत्यादिष्वननरेन दग्धेषु । 
तडिता वा षण्मासात्‌ परचक्रस्यागमो नियमाद्‌ ॥ २० ॥ 
प्रासाद ( देव ग्रह ), घर, तोरण या ध्वज असि के विना या दिल्ली से दग्ध 
हो जायें तो छे मास बाद निश्चय दूसरे राजा की सेनाओं का आगम होता हे २०॥ 
फिर अन्य उप्पातों का लक्षण और फल-- 
धूमो5नभिसयुत्यो रजस्तमश्चाह्निजं महाभयदस्‌ । 
च्यभ्रे निश्युडुनाशो दर्शनमपि चाहि दोषकरस्‌॥ २१ ॥ 
अभि के विना धूम अथवा दिन में घूछी या अन्धकार दिखाई दे तो अधिक 
अय होता है । तथा रात्रि के समय मेघ रहित आकाश में नच्त्रो का जद॒शन और 
दिन में दर्शन हो तो अधिक भयकारी होता है । 
यहाँ पर गर्ग-- 
अनिश्ञानि तमांसि स्युर्यदि वा पांशवो रजः । धूमश्नानभिना यत्न तत्र विन्थान्सह्नयस्‌ ४ 
फिर अन्य उत्पातों का लक्षण और फल 
नगरचतुष्पादण्डजमनुजानां भयकरं ज्वलनमाहुः । 
धूमाभिविस्फुलि जे 
जः श्य्याम्बरकेशगेसेत्यु; ॥ २२ ॥ 
नगर, पशु, पक्षी या मलुप्यों में अभि के विना जळून पेदा हो तो अधिक 
भयकारी होता हे । शय्या, वख या केशों में धूम, अझि की ज्वाळा या अभि झी 
चिनगारियाँ दिखाई दें तो स्वामी की खव्यु होती है । 
यहाँ पर गग 
शयनासनयानेषु केशप्रावरणेछु च । इश्यन्ते विस्फुलिङ्गा वा धूमो वा मरणाय तद्‌ ॥२२१ 
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फिर अन्य उत्पातो का लक्षण और फल-- 


आयुधज्वलनसर्पणस्वनाः कोशनिर्गमनवेपनानि वा । 
वैकृतानि यदि वायुधेड्पराण्याशु रोद्ररणसङ्कलं देत्‌ ॥ २३॥ 
खड्टआदियों में जलन पेदा होना, उनका चलायमान होना, उनमें शब्द होना, 
उनका म्यान से निकल आना अथवा शख में अन्य किसी प्रकार का विकार पेदा होना 


' थे सब शीघ्र राज्य में भयङ्कर संग्राम करते हें ॥ २३ ॥ 
पूर्वोक्त उत्पातो का शान्ति प्रकार 


अन्त्रेराभेयेः क्षीरबक्षात्समिङ्किहातव्योऽमिः सर्पैः सर्पिपा च। 
अग्न्यादीनां वैकृते शान्तिरेवं देयं चास्मिन्‌ काञ्चनं जा्णेभ्यः ॥ 


( इसी अध्याय के १८ वें झोक से लेकर यहाँ तक अग्नि विकार जनित जो अशुभ 
फळ कहे हैं उनकी शान्ति के लिये) आक की लकड़ी, सरसों और घृत से अशि में हवन 
करना चाहिये | इस तरह अशुभ फल की शान्ति होती हे । इस उत्पात में ब्राह्मणों 
को सुदर्ग दक्षिणा देनी चाहिये ॥ २४ ॥ 

इत्यमिवेक्ृतस्‌ । 
अथ जुचषवेक्ृतम्‌-- 
पृक्ष घेत जन्य उत्पातो का लक्षण और फळ-- 
श्ञाखामङ्गेऽकस्माइबृक्षाणां निर्दिशेद्रणोद्योगम्‌ । 
इसने देशअंश रुदिते च व्याधिवाहुस्यस्‌॥ २५॥ 
अचानक बृक्त की शाखा टूट जाने से युद्ध की तेयारियाँ, वृक्षों के हसने से देश 
फा नाश और वृक्षा के रोने से व्याधि की अधिकता होती हे ॥ २५ ॥ 
फिर उत्पातों का लक्षण और फल-- 


राष्ट्रविभेदस्त्वनृतो वालबधोऽतीव ङुसुमिते बाले । 


वृक्षात क्षीरस्रावे सवेद्रव्यक्षयो भवति ॥ २६॥ 
ऋतु बर्जित काळ में वुर््षो में पुष्प और फलों की उत्पत्ति होने से राज्य में 


विसेद, छोटे बृच्त में बहुत पुष्प आने से बालकों का नाश और वृक्षा से दूध निकलने 
पर द्वव्यों का नाश होता है । 
Ee « यहाँ पर गर्ग-- 
स्वराट्रभद्‌ कुरुते फलपुष्पमनातवंस्‌ । बाळानां मरणं कुर्याद्वालानां फलपुण्पजस ॥ २६ ॥ 
फिर उत्पातों का लक्षण और फल 


मद्ये वाहननाशः सङ्ग्रामः शोणिते मधुनि रोगः । 
खेदे दुर्मिक्षमयं महङ्गयं निःखुते सलिले ॥ २७॥ 
ग्रक्ध से मद्य निकलने पर वाहनों ( अश्वादिकों ) का नादा, रक्त निकलने पर युद्ध, 


शहद निकलने पर रोग, तेल निकलने पर दुर्यिक्ष का भय और वृक्ष से जल निकलने पर 
अधिक भय होता है ॥ २७॥. 
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फिर उत्पातों का लक्ष” और फळ-- 
शुष्कविरोहे वीर्योन्नसङ्कयः शोषणे च विरुजानाम्‌ । 
पतितानाश्चुत्थाने स्वयं भयं देवजनितं च ॥ २८॥ ` 
सूखे हुये वृक्षों में विरोह ( पुनः अङ्कर ) होने से बळ और अन्न का नाझ तथा 
गिरे हुये वृक्षा के अपने आप उठने से देव जनित भय होता हे ॥ २८॥ 
फिर उत्पातों का लक्षण और फल-- 
पूजितवृक्षे नृतो कुसुमफलं नृपवधाय निर्दिष्टम्‌ । 
धृमस्तस्मिन्‌ ज्वालाऽथवा भवेन्नुपबधायेव ॥ २९ ॥ 
प्रधान वृक्ष में पुप्प और फलों की उत्पत्ति राजा के नाझ के लिए और उस 


( प्रधान वृक्ष ) पर धूप या अग्नि की ज्वाला भी राजा के नाझ के लिये होतो दे ॥२९॥ 
फिर उत्पातों का लक्षण और फल 


सर्पत्सु तरुषु जल्पत्सु वापि जनसङ्कयो विनिर्दिष्ठ। 
बक्षाणां वैकृत्ये दशभिमासेः फरूविपाकः॥ ३० ॥ 
वृक्षों को चलने या उनसे किसी प्रकार के शब्द्‌ निकलने पर मलुष्यों का नाश 


होता है । सब छूक्चों के विकार जन्य फळ दृश मास में पकते हैं ॥ ३० ॥ 
पूर्वोक्त उस्पातों का शान्ति प्रकार 


स़ण्गन्धधूपाम्वरपूजितस्य छत्रं विधायोपरि पादपस्य । 

कृत्वा शिवं रुद्रजपोऽत्र कार्यो रुद्रेभ्य इत्यत्र षडेव होमा ॥ ३१ ॥ 

पायसेन मधुनापि मोजयेदब्राह्मणान्‌ घृतयुतेन भूपतिः । 

मेदिनी ~ & वेकृते थिमि 

मेदिनी निगदितात्र दक्षिणा वेकृते तरुकृते हिताथिभिः ॥ २२ ॥ 

इस उत्पात में सुगन्ध ब्य, धूप और वस्ों से पूजित विकार युत बृक्त के उपर 
छत्र रख कर एकादश रुद्रं के सन्त्रों का जप करे, 'हद्रेभ्यः स्वाहा इस मन्त्र से केवळ 
छु वार हवन करे, शच युत पायस से ब्राह्मणों को भोजन करावे और इस उक्त विकार 
जन्य उत्पात में प्राणियों के हित चिन्तक सुनियों ने दक्षिणा में एथ्वी देने को 
ऊहा है ॥ ३१-३२ ॥ इति वृक्षवेकृतम्‌ । 
अथ सस्यवेकृतस्‌- 
सस्य जन्य उत्पातो का लक्षण और फल-- 


नारेऽन्जयचादीनामेकस्मिन्‌ दवित्रिसम्भवो मरणम्‌ । 
कथयति तदधिपतीनां यमलं जातं च कुसुमफलम्‌ ॥ २३ ॥ 
कमल, जौ आदि ( गहुँ और कोनी ) के एक नाल में दो या चीन ताळ की 
उत्पत्ति हो तो चेत्र के अधिपति का मरण होता है। तथा यमल पुष्प या फलों की 
उत्पत्ति हो त्तो भी उस के अधिपति का मरण होता हे ३३॥ 
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फिर अन्य उत्पाता का लक्षण और फल 
अतिबद्धिः सस्यानां नानाफलङुसुमसम्भवो वृक्षे । 
भवति हि यथेकस्मिन्‌ परचक्रस्यागमो नियमात्‌ ॥ ३४ ॥ 
यदि धान्यो की अधिक बुद्धि तथा एक वृक्ष में अनेक अकार के फल और 
पुष्पों की उत्पत्ति हो तो निश्चय पर चक्र का आगस होता है ॥ ३४ ॥ 
` फिर अन्य उत्पातो का ऊच्षण और फल 
अर्धेन यदा तैलं भवति तिलानामतेल्ता वा स्यात्‌ । 
अन्नस्य च वेरस्यं तदा तु विन्याङ्भयं सुमहत्‌ ॥ ३५ ॥ 
यदि तिल के परिमाण से आधे तेळ का परिमाण हो या तिल से विलकुळ 
तेल नहा निकळता हो और अश में विरसता मालुम हो तो अति भय होता है ॥३५॥ 
पूर्वोकत उत्पार्ता का शान्ति प्रकार र 
विकृतकुसुमं फलं वा ग्रामादथवा पुराद्वहिः कायस । 
सौम्योऽत्र चरुः कायों निर्वाप्यो वा पशुः शान्त्यै ॥ ३६ ॥ 
सस्ये च दृष्टा विकृति प्रदेयं त त्षेत्रमेव प्रथमं दविजेस्यः । 
तस्येव मध्ये चरुमत्र भौमं कृत्वा न दोषं सञ्चुपैति तज्‌ ॥ ३७॥ ` 
विकार युत पुष्प ओर फलों को गाँव से बाहर कर देना चाहिये तथा सोम 
देव को चह बनावे और शान्ति के लिये बकरा भी दान करना चाहिये। धान्यों में | 
पूर्वोक्त विकार देख कर पहले उस क्षेत्र को ही ब्राह्मण के छिये दे देना चाहिये 
और उसो क्षेत्र के मध्य में पार्थिव चरु बनाने से भूमि से उत्पन्न दोष स्वामी को 
नहों होता है ॥ ३६-३७ ॥ 
इति सस्यवेळूतस्‌ । 
अथ वृट्टिवैकृतम्‌-- 
बृष्टि सम्बन्धी उत्पात का लक्षण और फल-- 
दुर्मिक्षमनावृष्टावतिदृष्टी क्षुद्भयं परभयं च। 
रोगो ह्यनतुभवायां नृपतिवधोऽनम्रंजातायास्‌ ॥ ३८ ॥ 
अनाबुष्टि हो तो दुर्सिच, अतिबृष्टि हो तो दुर्भि्ञःतथा दाचु भय, वर्षा ऋतु से 
भिन्न ऋतु में श्रुष्टि हो तो रोग और विना मेघ की भ्रष्ट हो तो राजा की रूत्यु 
` होती है ॥ ३८ ॥ 
ऋतु सम्बन्धी उत्पात का ढलखण और' फळ 


शीतोष्णावपर्यासो नो सम्यग्रतुषु च सम्गवृत्तेपु । 
पण्मासाद्राष्ट्रमये रोगभयं देवजनितं च ॥ ३९ ॥ 
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शीत और उष्ण में व्यत्यय होने से अर्थात्‌ गर्मी के समय में उण्डी और ठण्ड 
के समय में गर्मी के पड़ने से तथा जिस ऋतु का जो धर्म हे वह ठोक २ नहीं 
होने से छे मास बाद राष्ट्रभय और देव-जनित ( पूर्व-जन्मार्जित पाप के द्वारा ) 
रोग-भय होता दै ॥ ३९ ॥ 
बृष्टि सम्बन्धी उत्पात का लक्षण भौर फल--- 
अन्यत्त सप्ताहं प्रबन्धवर्षे प्रधाननृपमरणम्‌ । 
रक्ते शख्रोद्योगो मांसास्थिवसादिभिर्मरकः ॥ ४० ॥ 
~ CO र्षि भयं ~ 
धान्यहिरण्यत्वकफलङुसुमा्चव पितेरभेयं विन्द्यात्‌ । 
अङ्गारपांसुव्पे विनाशमायाति तन्नगरम्‌ ॥ ४१ ॥ 
वर्षा से भिन्न ऋतु में लगातार एक सप्ताह तक वृष्टि होने पर प्रधान राजा 
का सरण, रक्त की दृष्टि दोने पर युद्ध और मांस, हड्डी, वसा आदि ( घरत और 
तेल ) की बृष्टि होने पर मरी ( सरकी ) पढ़ती हे । धान्य, सोना, बृत्त की छाल, 


. फल, पुष्प, आदि ( पत्र आदि ) की बृष्टि हो तो भय, कोयले और धूछी की दृष्टि 
`हो तो नगर का नाझ होता है ॥ ४०-४१ ॥ | 


बृष्टि सम्बन्धी उत्पात का लक्षण-- 
उपला विना जलधरेविकृता वा ग्राणिनो यदा इष्टाः । 


छिद्रं . वाप्यतिवृष्टौ सस्यानामीतिसञ्जननस्‌ ॥ ४२॥ 
यदि मेघ के विना ओळों की बृष्टि, विकार युत प्राणियों की बृष्टि या अतिबृष्टि होने 


पर भी कहीं कहीं पर छिद्र ( अवृष्टि ) हो तो घान्यों को इति ( अति बृष्टि आदि ) 


का अय होता हे ॥ ४२॥ 
` दृष्टि सम्बन्धी उत्पातो का लक्षण और फल 


. श्वीरघृतक्षोद्राणां दध्नो रुधिरोष्णवारिणां वर्षे । 
देशविनाशो ज्ञेयोऽसृश्वर्षे चापि नृपयुद्धम्‌ ॥ ४३॥ 
दूध, घी, शहर. रुधिर या गर्म जळ की बृष्टि हो तो देश का नाश और रक्त की 
बृष्टि हो तो राजाओं में युद्ध होता दै । ( यह श्छोक अन्य पुस्तकों सें नहीं हे ) ॥४३॥ 
छाया सम्बन्धी उत्पातो का लक्षण और फल 


यद्चसरेऽके छाया न इस्यते इश्यते ग्रतीपा वा । 
देशस्य तदा सुमुहद्भयमायात॑ विनिर्देश्यस्‌॥ ४४ 0 
निर्मल सूर्य किरण होने पर भी यदि बृक्त आदि द्रव्यो की छाया नहीं दिखाई 
दे या उटी दिखाई दे तो देश में अति अय उत्पन्न होता है ॥ ४४ ॥ 
इन्द्र धनुष सम्बन्धी उरपातों का लक्षण और फळ-- 
व्यभ्रे नभसीन्द्रधनुदिवा यदा दृश्यतेज्थवा रात्रो । 
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प्राच्यामपरस्यां वा तदा भवेसक्षुङ्कयं सुमहत्‌ ॥ ४५॥ 
मेघ रहित आकाश में दिन या रात्रि में इन्द्र धनुष पूर्व या पश्चिम दिच्ञा में 
दिखाई दे तो अत्यन्त दुमे होता है ॥ ४५ ॥ 
पूर्वोक्त उत्पातो का शान्ति प्रकार-- 
सर्येन्दुपजेन्यसमीरणानां यागः स्मृतो शृष्टिविकारकाले । 
च शान्तिपुपे 
थान्यान्नगोकाश्चनदक्षिणा्च देयास्ततः ति पापस ॥४६॥ 
सूर्य, चन्द्रमा, मेघ और वायु के विकार-जन्य उत्पात के समय यज्ञ करना | 
चाहिये । तथा शाली धान्य, भोज्यान्न, गाय और सोना की दहिणा ब्राह्मणों को देनी 
व्वाहिये । तब पाप की शान्ति होती है ॥ ४७६ ॥ 
इति त्रएवेक्तम्‌ । 
अथ जलवेकृत्तम्‌ | 
नदी सम्बन्धी उभ्पार्तो का लक्षण और फल 
अपसर्पणं नदीनां नगरादचिरेण शून्यतां कुरुते । 
शोषश्वाशोष्याणामन्येषां वा हृदादीनास्‌ ॥ ४७॥ 
स्नेहासृडमांसवहाः सड्ठुलकळुषाः ग्रतीपगाथापि। 
परचक्रस्यागमनं नद्यः कथयन्ति षण्मासात्‌ ॥ ४८ ॥ 
यदि नगर के मध्य या पास में बहती हुई नदियाँ दूर चली जॉय या नहीं 
सूखने वाले हद आदि सूख जॉय तो झीघ्र प्राणियों से शून्य नगर हो जाता है। 


यदि नदियों में तेल, रुधिर या मांस वंहने लगें या स्वल्प और मलिन जळ हो जाय 
तो छु सास वाद्‌ परचक्र का आगम होता है ॥ ४७-४८ ॥ 


कूप सम्बन्धी उत्पातों का लक्षण और फळ 
ज्वाराधूमक्काथारुदितोत्क्रष्टानि चेव कूपानाम्‌ । 
गीतग्रजस्पितानि च जनमरकायोपदिष्टानि ॥ ४९ ॥ 
कूप में अग्नि की ज्वाला, धूआं, जळ का खोळना, रोने का शब्द, गीत या 
और किसी प्रकार के शब्द लोगों के रुव्यु के लिये होते हैं ॥ ४९ ॥ 
जलाशय सम्बन्धी उत्पातो का लक्षण और फळ-- 
सलिलोत्पत्तिरखाते गन्धरसविपर्यये च तोयानाम्‌ । 
सलिलाशयविकृतौ वा महद्भयं तत्र शान्तिमिमाम्‌ ॥ ५० ॥ 
बिना खोदी हई जमीन में जल निकलना, जळ की गन्ध और रों में विपर्यय 
होना तथा जराशयों में विकार पेदा होना अग्नि भय करने वाला होता है । इस की 


शान्ति का प्रकार आगे कहते हैं ॥ ५०॥ - 
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पूर्वोक्त उत्पातो का शान्ति प्रकार 


सलिलविकारे कुर्यात्पूजां वरुणस्य वारुणेमन्त्रैः । 
तेरेच च जपहोमं शममेवं पापसुपयाति ॥ ५१ ॥ 
जळ चिकार होने पर वरुण के मन्त्रों से पूजा, जप और हवन करे। इस तरह 
करने से अशुभ फळ का निवारण हो जाता हे ॥ ५१ ॥ 
इति जलबेकृतम्‌ । 
अथ प्रसववेकृतस्‌ । 
प्रसव सम्बन्धी उरपातों का लक्षण और फल 
प्रसवविकारे ख्रीणां द्वित्रिचतुः अभृतिसम्मस्ततों वा । 
हीनातिरिक्तकाले च देशङुलसङ्गयो भवति ॥ ५२॥ 
स्वियों को किसी प्रकार का प्रसव विकार ( घोड़ा, हाथी, बेळ, सपं आदि जन्तु 
की तरह जातक ) होने पर, अथवा एक साथ दो, तीन, चार आदि बच्चे होने पर, 
वा प्रसवकाळ ( तस्काळमिन्दुसहितो द्विरसांशको य इत्यादि से निर्णीतकाळ ) से 
पहले या पीछे प्रसव होने पर देश और कुल का नाश होता है ॥ ५२ ॥ 
पशु के प्रसव सम्बन्धी उस्पा्तो का ळक्षण और झळ 
. वडवोष्ट्महिषगोहस्तिनीपु यमलोद्धवे मरणमेपाम्‌ । 
पण्मासात्‌ सूतिफलं शान्तौ छोको च गर्गाक्ती ॥ ५३ ॥ 
घोड़ी, ऊँटनी, नैस, गाय और हथिनी को एक साथ दो बच्चे हों तो उन 
घोड़ा आदि ) का नाश होता है। छे मास बाद प्रसव विकार का फल होता है 
इसकी शान्ति के लिये आगे गर्गोक्त दो रोक दिये गये है। 
यहाँ पर गर्ग-- 
अकाले प्रसवे चैव कालातीतेऽथवा पुनः । असंख्याजनने चेव युग्मस्य प्रसवे तथा ॥ 
अमानुपाणि काण्डानि सज्ञातव्यक्षनानि वा । भनद्ठा झधिकाङ्गा वा हीनाङ्गाः स भवन्तिता॥ 
विमुखाः प्तिसह्ञास्तथार्धपुरुषाश्च वा । विनाशं तस्य देशस्य कुलस्य च विनिर्दिशेत्‌॥ 
अप्राघवयसे गर्भे दवौ चतुष्पात्‌ त्रयोऽपि वा । अत्युच्या विनताश्चापि प्रजायन्तेऽनयो भवेत्‌ ॥ 
वडवा हरितिनी गौर्वा यदि युग्म प्रसूयते। विजन्यं विकृतं चापि पडभिमासेनपच्य: ॥५३॥ 
प्रसव शान्ति का गर्गोक्त प्रकार-- 
नार्यः परस्य विषये त्यक्तव्यास्ता हितार्थिना । 
तर्पयेच्च द्विजान्‌ कामः शान्ति चेवात्र कारयेत्‌ ५४ ॥ 
चतुष्पदाः स्तयूथेभ्यस्त्यक्तव्याः परभूमिषु 
नगरं स्वामिनं यूथमन्यथा तु विनाशयेत्‌ ॥ ५५ ॥ 
अपना हित चाहने वाला मनुष्य विकार युत स्त्रियों को अन्य देश में जाकर छोड 
आवे, इरछानुसार ब्राह्मणों को प्रसन्न करे और इस उत्पात की शान्ति सी करे । विकार 
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त चतुष्पदों को समूह से अलग अन्य स्थान पर जाकर छोड़ आवे । अन्यथा 
कर नगर के स्वामी और समूह का नाश करता है ॥ ५४-५५ ॥ 
इति प्रसववेकृतस्‌ । 
अथ चतुष्पदवै्ृतस्‌- 
चतुष्पद्‌ सम्बन्धी उत्पातो का छक्षण और फल-- 
परयोनावभिगमनं भवति तिरथामसाधु थेनुलाथ्‌ । 
उक्षाणो वान्योन्यं पिबतिश्चा वा सुरमिपुत्रय्‌ ॥ ५६ ॥ 
मासत्रयेण विन्दात्तस्मिनिःसंशयं परागमनम्‌ । 
तत्मतिघातायेतौ. शोको गर्गेण निर्दिष्टौ ॥ ५७ ॥ 
एक जाति के पशु दूसरे जाति के पशु के साथ मैथुन करें, गाय या वेळ परस्पर 
एक दूसरे का स्तन पीवे तो तीन मास वाद निःसंशय पर चक्र का आगम होता है । 
इसके निवारण के लिये आगे गर्गोक्त दो श्‍लोक हैं । 
यहाँ पर गर्ग-- न 
साधु तत. 

- वियोनिषु यदा यान्ति मिश्रीभावः प्रजायते । खरोष्ट्रहयमातज्ञा मनुष्या वा न 
को दृश्यन्ते काळे च विमदा यदि । मातज्ञोष्टहयश्वानः पक्षिणों वान साधु तद ॥ 
घेनु घेनुः पिवेद्यत्रानुद्वानं द्यनडुत्तथा । खा वा पिबेद्रेचुमथ घेलुः श्वानमथापि वा । . 

प्राप्तेषु न्रिषु मासेषु परचक्रागमं चदेत्‌ ॥ ५६-५७ ॥ 
पूर्वोक्त उत्पातो का शान्ति प्रकार 
त्यागो विवासनं दानं तत्तस्याशु शुभं भवेत्‌ । 
तपेयेदब्ाह्मणांश्ात्र जपहोमांश्च कारयेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
स्थालीपाकेन घातारं पशुना च पुरोहित! । 


 ग्राजापत्येन मन्त्रेण यजेद्वह्न्नदक्षिणस्‌ ॥ ५९ ॥ 
विकार युत पशुओं को छोड देने से या दूसरी जगह कर देने से शीम चतुप्पद 
जन्य उत्पातो की शान्ति हो जाती है । इत उत्पात में ब्राह्मणों को संतुष्ट, जप और 
हवन करे। तथा चरू, पशु, प्राजापत्य मन्त्र से ब्रह्मा का यज्ञ करे। और बहुत 
अन्न की दक्षिणा देवे ॥ ५८-५९ ॥ 
इति चतुष्पदवेकृतम । 
अथ वायब्यचेकृतस-- 
चायब्य उत्पातों का लक्षण और फळ 
यानं वाहवियुक्तं यदि गच्छेन्न बजेच वाहयुतस्‌ । 
राष्ट्रमये भवति तदा चक्राणां सादभङ्गे च ॥ ६० ॥ 
यदि अश्न आदि वाहन, वाह (सवार) से भळग होकर भागे, सवार के साथ नहीं 
चले, और रथ का पहिया जमीन में गढ़ जाय या टूटजाय तो राष्ट्र को भय होता दै ॥ . 
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चाय सम्बन्धी उत्पातों का लक्षण और फल-- 
गीतरवतूयशब्दा नभसि यदा वा चरस्थिरान्यत्वस्‌ । 
मृत्युस्तदा गदा वा विस्वरवूर्य पराभिभवः ॥ ६१॥ 
यदि आकाश में गीत या तुरही का शब्द सुनाई पड़े या स्थिर पदार्थ चर और 
चर पदार्थ स्थिर दिखाई दे तो मरण और रोग होता है । अथवा तुरही बजने से विकार 


युत शब्द हो तो शञ्ुओं से पराजय होती है ॥ ६१ ॥ 
तुरही के शब्द-जन्य उत्पातो का लक्षण और फल 


अनभिहततूर्यनादः शब्दो वा ताडितेषु यदि न स्यात्‌। 
व्युत्पत्तौ वा तेषां परागमो नृपतिमरणं वा ॥ ६२॥ 
यदि विना बजाये सुरही से शब्द होवे और बजाने से शब्द न निकले या अनेक 


प्रकार के शब्द निकले तो बाचु सेनाओं का आगम और राजा का मरण होता है ॥६२॥ 
गृह सामग्री आदि जन्य उत्पातों का लक्षण और फर 


गोलाङ्गलयोः सङ्गे दर्वीक्षपोद्युपस्करविकारे । 
क्रोष्टुकनादे च तथा शञस्रभयं मुनिवचश्रेदम्‌ ॥ ६३ ॥ 
येळ और हक का अचानक संयोग हो जाने, दुर्वी ( चमचा-करौछ ), झं 
(सूप = छाज ), आदि ग्रह सामग्री में विकार उत्पन्न होने और “गाळ ( गीदद ) 
के विकार युत शब्द होने से भय होता है, यह सुनि का वचन दै ॥ ६३ ॥ 
पूर्वोक्त उत्पातों का शान्ति प्रकार ५ 


वायव्येष्वेषु नृपतिवायुं शक्ततुमिरचेयेत्‌ । 
प्रयते दविजैः 
आवायोरिति पश्चर्चो जप्तव्याः जैः ॥ ६४ ॥ 
तर्पयेत्‌ 
ब्राह्मणान्‌ परमाञ्नेन दक्षिणाभिश् तपयेत । 
बह्हनदक्षिणा दोसाः करतेव्याञ्च प्रयत्ततः ॥ ६५ ॥ 
इन पूर्वोक्त वायव्य विकारों में सत्तू ( सतुआ ) से वायु देवता की पूजा करे । 
नियम युत दोकर ब्राह्मण “आवायोः इत्यादि पाँच ऋचाओं का जप क्रे। पायस से 
ब्राह्मणों को तृत करे और प्रयत्न पूर्वक बहुत अन्न की दक्षिणा देकर हवन करे॥ ६४-६५५ 
इति वायव्यवेकृतस्‌ । 
अथ सुगपच्यादिवैकृतस्‌ । 


पशु पक्षी आदि जन्य उत्पातों का लक्षण और फल 
पुरपक्षिणो वनचरा बन्या वा निर्भया विशन्ति पुरम्‌। 
नक्तं वा दिवसचराः क्षपाचरा वा चरन्त्यहनि ॥ ९६॥ 
सन्ध्याद्येऽपि मण्डलमाबध्नन्तो मृगा विहङ्गा वा। 
दीप्तायां दिश्यथवा क्रोशन्तः संहता मयदाः॥ ६७॥ 
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यदि नगर में रहने वाले पक्षी वन में और वन सें रहने वाळे पक्षी निर्भय होकर 
नगर में प्रवेश करें । या दिन में चलने वाले पक्षी रात्रि में और रात्रि से चलने वाळे 
पक्षी दिन में चलें । एवं सूर्य के उदय भौर अस्त समय में वन में रहने वाले पशु और 
पक्षी सूर्याभिसुख होकर मण्डल बाँधकर बेटें या सब इकट्ठे होकर अधिक शब्द करते. 
हुये दिखाई दें तो भय देने वाले होते हें ॥ ६६-६७ ॥ 
श्येन पक्षी आदि जन्य उत्पातों का लक्षण और फल--- 
स्येनाः प्ररुदन्त इव द्वारे क्रोशन्ति जम्चुका दीप्ताः । 
प्रविशेन्नरेन्द्रभने कपोतकः कौशिको यदि वा॥ ६८ ॥ 
यदि श्येन ( बाज ) अधिक रोते हुये की तरह दिखाई दे, सूर्य की तरफ सुख 
कर के श्ज्ञाल ( गीदड़ ) पुरद्वार पर शब्द करे तथा राजभवन में कबूतर या उल्लू, 
प्रवेश करे तो भय देने वाळा होता है। कहीं कहीं पर श्यानः की जगह श्वानः 
पाठ मिळता है । 
यहाँ पर गर्ग-- 
श्येनगुप्रबलाकाश्व वामना सुण्डचारिणः । शब्दायन्त इवात्यर्थ प्रदीप्ताः सच्चशो यदि ॥ 
रुदन्ति विविधं यत्र तदेवाशु विनश्यति। यद्यभीचर्ण कपोता वा प्रविद्यन्ति चसन्ति वा ॥ 
ः राजवेर्मन्युलूका वा तच्छुन्यमचिराद्धवेत्‌ ॥ ६८ ॥ 
सुगा आदि पक्षी जन्य उत्पातो का लक्षण और फछ--- 
` इक्इटरुतं परदोषे हेमन्तादौ च कोकिलालापाः। 
प्रतिलोममण्डलचराः स्येनाद्याथाम्बरे भयदाः ॥ ६९ ॥ 
~ he ~ 
ग्रहचत्यतोरणेषु द्वारेष च पक्षिसङ्घसम्पातः । 


मधुवल्मीकाम्भोरुहसमुद्धवश्रापि नाशाय ॥ ७० ॥ 
कट यदि भ्रदोष समय में सुर्गा और हेमन्त ऋतु के आदि में कोयळ बोलें तथा आकाश 
में बाज आदि मांस भक्षण करने वाले पक्षी वृत्ताकार मार्ग में प्रद्षिण क्रम से चले 
त्तो भय देने वाले होते हैं। घर, प्रधान बृष, तोरण ( पुरद्वार ) या गृहद्वार पर 
पक्तिर्यो के समुदाय गिरें तथा इन्हीं घर आदि पर मधु ९ शहद ) का छुत्ता, वल्मीक 
( बमई ) और कमलों की उत्पत्ति नाश के लिये होती है ॥ ६९-७० ॥ 


कुत्ता आदि पशु-जन्य उत्पार्तो का लक्षण और फळ 


शभिरस्थिशवावयवग्रवेशनं मन्द्रिषु मरकाय । 


पशुशखस्रव्याहरे. जृपस॒त्युप्ेनिवचश्रेदस_ ॥७१॥ 
येदि कुत्ते हड्डी या शव के कोई अङ्ग घर में ले आवे. तो मरी पड़ती है, तथा एछ 


. या शस्त्र मनुष्य की तरह बोलें तो राजा की स्यु होती है, ऐसा सुनियों का वचन है । 


पूर्वोक्त उत्पार्ता का द्ात्ति प्रकार, 
मगपक्षिविकारेष ङुयोद्धोमान्‌ सदक्षिणान्‌ । 
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देवाः कपोत इति च जप्तव्याः पश्चमिद्विजे! ॥ ७२॥ 
सुदेवा इति चेकेन देया गावः सदक्षिणाः । 
जपेच्छाकुनसरक्त वा मनो वेदशिरांसि च ॥ ७३ ॥ 
खग भौर पक्षियों में पूर्वोक्त विकार होने पर दक्षिणा के साथ हवन करे, पाँच 
ब्राह्मणों के द्वारा “देवाः कपोत? इस्यादि मन्त्र का तथा एक व्राह्मण के द्वारा “सुदेवा? 
इत्यादि अन्त्र का जप करावे, दक्षिणा के साथ गोदान करे और झाकुन सूक्त या 
वेदशिरांसि इत्यादि मन्त्र का जप करे ॥ ७२-७३ ॥ - 
इति स्गपचयादिवेक्रतम्‌ । 
अथ शाक्रध्वजचन्द्रकी लका दिवेकृतस । 
इन्ब्रध्वजञ-सस्बन्धी उत्पातों का लक्षण और फल 
शक्रध्वजेन्द्रकीस्तम्भद्वारम्रपातभङ्गेषु । 
तद्वत्कपाटतोरणकेतूनां नरपतेर्मरणम्‌ ॥ ७४ ॥ 


इन्द्रध्वज, इन्द्रकीळ और स्तम्भद्वार के गिरने या टूटने से तथा कपाट, तोरण और 
ध्वज के गिरने या टूटने से राजा का मरण होता है ॥ ७७ ॥ 


अकस्मात्‌ तेज आदि उत्पातों के लक्षण और फर 


सन्ध्याद्वयस्य दीप्तिधूमोत्पचिश्च काननेऽनग्नौ । 
छिद्राभावे भूमेर्दरणं कम्पश्च भयकारी ॥ ७५॥ 
दोनों सन्ध्याओं में तेज का होना, वन या अझि रहित स्थान में घूम को उत्पत्ति 
दोना, छिद्राभाव वाली भूमि का फट जाना या कम्पन होना भयकारी होता हे ॥७५॥ 
राजा के व्यवहार से देश का नाश--- 
पाखण्डानां नास्तिकानां च भक्तः साध्वाचारम्रोज्झतः क्रोधशीलः । 
षयुः क्ररो विग्रहासक्तचेता यस्मिन्‌ राजा तस्य देशस्य नाशः ॥७६॥ 
जिस देश में पाखण्डी और नास्तिक मनुष्यों का भक्त, सजनों के आचरणों से 
रहित, क्रोधी, परछिद्रान्वेषी, खळ तथा सदा युद्ध की इच्छा रखने वाला राजा हो 
उस देश का नाह होता है ॥ ७६ ॥ 
बालकों की चेष्टा जन्य उत्पार्ता का फल र 
ग्रहर हर छिन्द्रि मिन्द्वोत्यायुधकाष्ठाऱमपाणयो बाला! । 
निगदन्तः प्रहरन्ते तत्रापि भयं भवत्या ॥७७॥) 
जिस स्थान पर शख, काठ ( डुड़ी आदि ) और पत्थर हाथ में लेकर सारो, छीन 
छो, काटो, तोड़ डालो इत्यादि कहते हुये बाळक गण एक दूसरे के ऊपर प्रहार करें 
तो वहाँ शीघ्र भय होतम. है । > 
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यहाँ पर पराशर 
यदि धनुरसिकाष्ठलोष्टहर्ताः पुरश्षिशवो रणवत्समाचरन्ति । 
प्रहरहरजहीस्युदारहन्ते भयसचिरात्तुझुळं निवेदयन्ति ॥ ७७ ॥ 
गुहस्वामी के चिन्नजन्य उस्पातों का फल 
अङ्गारगैरिकाचयैविङृतग्रेताभिरेखनं यस्मिन्‌ । 
नायकचित्रितमथवा क्षये क्षयं याति नचिरेण ॥ ७८ ॥ 
जिस घर के दीवार पर कोयले, गेरू आदि ( पीले और नीले } रङ्गों से विकृत 
सृत पुरुषों के चित्र बनाये जाय या कोयेळे आदि से बनाये हुये ग्रहस्वासी के चिन्न 
दिखाई दें तो बह घर शीघ्र नष्ट हो जाता है ॥ ७८॥ 
गृह विकार जन्य उरपातों का लक्षण और फळ-- 
ळूतापटाङ्गशबरं न सन्ध्ययोः पूजितं कलहयुक्तम्‌ । 
नित्योच्छिश्रीकं च यद्रुद तत्‌ क्षयं याति ॥ ७९ ॥ 
जो घर मकरियों के जाल से व्याप्त हो, दोनों सम्ध्याओं में देवादि के पूजन से 
रहित हो, प्रतिदिन कछह युत हो और अपवित्र स्त्रियों से युत हो उसका नाझ 
हो जाता है ॥ ७९ ॥ 
राक्षस दर्शन का फल--- 
इष्टेषु यातुधानेषु निर्दिशेन्मरकमाशु सम्प्राप्तसू । 
ग्रतिघाताये तेषां गर्गः शान्ति चकारेमास्‌ ॥ ८० ॥ 
यदि प्रत्यक्ष में राक्षस दिखाई दे तो बहुत शीघ्र मरी पड़ती है । इन पूर्वोक्त 
अस्पातों के नाश के छिये गर्ग सुनि ने आगे कथित प्रकार की तरह शान्ति कही है । 
पूर्वोक्त उत्पातों का शान्ति प्रकार 


महाशान्त्योऽथ बलयो भोज्यानि सुमहान्ति च । 
कारयेत महेन्द्र च माहेन्द्री च समचयेत्‌ ॥ ८१ ॥ 
पूर्वोक्त उत्पातो की अधिक शान्ति करनी चाहिये। बछि और अधिक भोज्य 
करना चाहिये । तथा इन्द्र और इन्द्राणी का अधिक पूजन करना चाहिये ॥ ८१ ॥ 
इति शक्रध्वजेन्द्रकीलादिवेक्ृतम्‌ ॥ 
फळ रहित उत्पाती का काळ 


नरपतिदेशविनाशे केतोरुदयेऽथवा ग्रहेऽकेन्द्रोः । 


उत्पातानां प्रभवः स्ततुभवश्चाप्यदोषाय ॥ ८२ ॥ 
राजा के विनाश, देश के ऊपर आपत्ति, केतु के उद्य और सूर्य, चन्द्र के ग्रहण 
के समय उत्पन्न उत्पात तथा आगे कथित की तरह अपने ऋतु में उत्पन्न उत्पात दोष 
के लिये नहीं होते है ॥ ८२ ॥ 
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अलु स्वभाव से उत्पन्न उत्पात-.... 


ये च न दोषान्‌ जनयन्त्युत्पातास्तानृतुस्वभावकुतास्‌ । 
नइषिपुत्रकृतेः शोकेविंद्यादेतः समासोक्तेः ॥ ८३ ॥ 


जो उत्पात ऋतु स्वभाव जनित दोष को नहीं पेदा करता है संडेप में कहे हुये 


ऋषिषुन्न कृत आगे कथित पर्यो के द्वारा उनको जानना चाहिये ॥ ८३ ॥ 
सन्त में स्वाभाविक उत्पात 


वज्ाशनिमहीकम्पसन्ध्यानिघीतनिःस्वनाः। 
परिवेषरजोधूमर क्ताकोस्तमयोदयाः ॥८४॥ 
हुमेम्योऽन्नरसख्नेहबहुपुष्पफलोदरमाः । 
गोपक्षिमदद्ंद्धि शिवाय मधुमाधवे॥ ८५॥ 
चञ्च ( बिजली ), अशनि ( पत्थरों की वर्षा या उल्कापात ), भूकरप, दीला 
सन्ध्या, निर्घात, शब्द, सूय-चन्द्र का परिवेष, धूली, धूम, रक्त वर्ण के रवि का 
उदयास्त, छतक्तों से भोजन, मधुरादि रस और तेळ आदि की उरपत्ति, गाय और 
पक्षियों में काम की बृद्धि ये सब उत्पात चेत्र और बेशाख सें कल्याण के लिये होते हैं । 
ग्रीष्म ऋतु में स्वाभाविक उत्पात-- 
तारोर्कापातकलपं _ कपिलाकेन्दुमण्डलम््‌ | 
अनप्निज्वलनस्फोटधूमरेण्वनिलाततम्‌ ॥ ८६॥ 
रक्तपद्मारुणा सम्ध्या नमः क्षुब्धार्णवोपमम्‌ । 
सरितां चाम्बुसंशोष॑ इष्ट्वा ग्रीष्मे शुभं वदेत्‌ ॥ ८७॥ 
सदा उल्कापात से मलिन जाकाश, सूय-चन्द्र के पोले मण्डल, अभि के विना 
ज्वाळा का शब्द, धूप, धूली और वायु से आहत रक्त कमळ की तरह रोहित वर्ण 
की सन्ध्या, तरङ्ग युत समुद्ग की तरह आकाश, नदियों में जळ का सूखना ये सब 
उरपात, ग्रीष्म ( ज्येष्ठ और आपाढ़ ) में शुभ होते हैं ॥ ८६-८७॥ 
वर्षा ऋतु में स्वाभाविक उत्पात-- _ 
शक्रायुधपरीवेषविद्यच्छुष्कविरोहणस्‌ । 
कम्पोह्तनवकृत्यं रसनं द्रणं क्षितेः ॥ ८८॥ 
` सरोनद्युदपानानां इद्धयुध्वतरणएवाः 
सरणं चाद्रिगेहानां वषासु न भयावहम्‌ ॥ ८९ ॥ 
इन्द्र धजुष, सूयं चन्द्र का परिवेष, बिजली और सूखे बुहो में अक्कुर निकछना, 
यृथ्वी का कॉपना, उलटना, स्वरूप बदलना, झब्द करना, फटना, सरोवरा का बड़ 
` जाना, नदियों का ऊपर आना, वापी, कूप, तालाब आदि में अधिक जळ होना, 
8 और ग्रहों का चलायमान होना, ये सब उत्पात वर्षा ऋतु में शुम हैं ॥ ८०-८९ ॥ 
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झरद्‌ ऋतु में स्वाभाविक उत्पात-- ` 


वेविमानाझ्तदशनश्र । 
्रहनक्षत्रताराणां दर्शनं च दिवाऽम्वरे ॥ ९० ॥ 
गीतवादित्रनिर्घोषा वनपवेतसाजुषु । 
सस्यबुद्धिरपां हानिरपापाः शरदि स्मृताः ॥ ९१ ॥ 
दिव्य खी, गन्ध, रथ तथा आश्चर्य करने चाळी वस्तुओं का दर्शन, दिन के 
समय गह नचत्र आदि का दुर्शन, वन तथा पतंतों में गीत शौर वार्थो की ध्वनि 
धान्य की घुद्धि और जळ की हानि ये सब शरद्‌ ऋतु में अपाप ( शुभ ) हैं ॥९०-९१॥ 
हेमन्त ऋतु में स्वाभाविक उत्पात-- 
शीतानिलतुषारत्वं नर्दनं झ्गपक्षिणास्‌। 
रथषोयक्षादिसस्थानां दशनं वागसालुषी ॥ ९२॥ 
दिशो धूमान्धकारा् सनभोवनपर्वताः । 
उचच? खयोदियास्तो च हेमन्ते शोभनाः स्पृताः ९३ ॥ 


चायु तथा तुषार ( वफ ) में उण्डापन, संग और पत्तियों का शब्द, राक्षस, यक्ष 
आदि प्राणियों का दर्शन, मजुष्य फे विना वाणी, अन्धकार युत आकाश, चन, पर्वत 
और दिशा तथा उच्च: में सूर्य का उदयास्त होना ये सब हेमन्त में शुभ हैं ९२-९३॥ 


शिशिर ऋतु सें स्वाभाविक उप्पात-- 
दिमपातानिलोत्पाता विरूपाङ्टुतद्शनस्‌ । 
कुष्णाञ्जनाभमाकाशं तारोर्कापातपिञ्ञरस्‌ ॥ ९४ ॥ 
चित्रगभोडधवा! ्रीषु गोऽजाश्चमृगपक्षिषु । 
पत्राङ्टरलतानां च विकाराः शिशिरे शुभाः ॥ ९५ ॥ 
हिमपात, वायु सम्बन्धी उत्पात, भयानक प्राणियों का आश्चयं करने वाळा 
दर्शन, काळे अक्षन की तरह रात और उए्कापात से पीछा आकाश, खियों के 
गर्भ से नाना अकार के ( घोड़ा आदि के अङ्ग सहद ) प्राणियों की उत्पत्ति, गाय, 
बकरी, घोड़ा, खग और पत्तियों के गर्भ से विजातीय प्राणियों की उत्पत्ति, पत्र, 
छता और अह्कुरों में विकार ये सब शिशिर ऋतु में शुभ होते हैं ॥ ९४-९५ ॥ 
यहाँ पर विशेष 
ऋतुस्वभावजा ह्येते इष्टाः स्वतो शुभम्रदाः । 
ऋतोरन्यत्र चोत्पाता इष्टास्ते चातिदारुणाः ॥ ६६ ॥ 
ये ऋतु स्वभाव जनित उत्पात अपने ऋतु में शुभ फळ देने वाले होते हैं । 
एर अन्य ऋतु में दिखाई दें तो अति कष्ट देने वाळे होते हें ॥ ९९ ॥ 
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सत्य बोलने वाले प्राणी-- 
उन्सत्तानां च या गाथाः श्ञिञ्चनां यच्च माषितस्‌ । 
ख्ियो यचच ग्रभाषन्ते तस्य नास्ति व्यतिक्रमः ॥ ६७ ॥ 
पागलों की गाथा ( गीत आदि ), बालकों का वचन और खियों झी चाणी का 
उल्लंघन नहीं होता अर्थाद्‌ जो बोलते हैं, सब सत्य होते हैं ॥ ५७ ॥ 
सत्य वाणी बोलने में कारण--- 
पूर्वे चरति देवेषु प्माचरति माजुषान । 
नाचोदिता वाग्वदति सत्या ह्येषा सरस्वती ॥ ६८॥ 
विचा प्रेरणा के नहीं बोलने वाळी यह सत्य रूप सरस्वती पहले देवताकों 
में विचरण करती थी, बाद मजुष्यो को प्राप्त हुईं ॥ ९८ ॥ 
उत्पात शासत्र को जानने चालो का प्रभाव--- 


उत्पातान्‌ गणितविवजितो पि बुद्ध्वा विख्यातो भवति नरेन्द्रवहमश्र । 
एतत्तन्युनिवचनं रहस्ययुक्त यज्ज्ञात्वा भवति नरस्लिकालदर्शी ॥९९॥ 
गणित को नहीं जानने वाळे मनुष्य भी पूर्वोक्त उत्पातों को जान कर यशरवी 
और राजा के भिय होते हैं। यह सुनि का वचन गोपनीय कहा गया है, जिसको 
जान कर सजुष्य त्रिकालदर्शी होता है ॥ ९९ ॥ 
इति 'विमळा? हिन्दीटीकायासुत्पाताध्यायः षट्चस्वारिंशः ॥ ४६ ॥ 


८-3 "पण 


ATS 


DURES EET 


यहाँ पर पुनः अयूरचिन्रक लिखने के सम्बन्ध सें कारण-- ` 
दिव्यान्तरिक्षाभ्रयशुक्तमादौ मया फलं शस्तमशोभनं च । 
आयेण चारेषु समागमेषु युद्धेषु मागादिषु विस्तरेण ॥ १ ॥ 
भूयो वाराहमिहिरस्य न युक्तमेतत्‌ 
ज कतुं समासङृदसाबिति तस्य दोषः । 


त्‌ 

यद्वहिचित्रकमिति ग्रथितं वराज्ञस॥ २॥ 
स्वरूपमेव तस्य तत्मरकीचिंतानुकीत्तनस्‌ । . 
अवीम्यहं न चेदिदं तथाऽपि मेव्त्र वाच्यता ॥ ३॥ 

पहले चार ( चन्द्रमह समागम ), युद, मार्ग ( छकचार ) और आदि ( मण्डल ) 
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आश्रय वक्ष शुभाशुभ फळ विस्तारपूर्वक मैंने (वाराहमिहिर 
डु र अवध प्रसङ्ग को लेकर यहाँ कहना संक्षेप करने वाळे वाराहमिहिर 
के ळिये ठीक नहीं है। क्‍योंकि विस्तार करना उनका दोष है । पर यहाँ घुनरुक्त 
दोष है, ऐसा पण्डितों को नहीं कहना चाहिये । अतः यह वर्हिचिन्नक नामक प्रकरण 
संहिता का प्रसिद्ध अङ्ग है। पुनरुकं फल होने से ही इस सयूरचित्रक का ठीक स्वरूप 
ज्ञात होगा, अर्थात, पू्वफळ कथन के अतिरिक्त पुनः यहाँ पर मयूरजित्र॒क का सम्बन्ध 
छेकर उसी फळ का वर्णन कर देना ही उसका स्वरूप है अतः फिर नहीं कहने से 
भी मेरी निन्दा होगी ॥ १-३ ॥ rR 
उत्तरवीथिगतां चयुतिमन्तः झेमसुभिक्षणिवाय समस्ताः । 
दक्षिणमार्गगता दयुतिहीनाः जसा ४॥ 
त ह उत्तर वी ( नाग, गज ओर ऐरावत सक 
मयात करें बकरे सुभि और कल्याण के लिये होते हैं। यदि प्रकाश 
हीन होकर दक्षिण मार्ग ( खग, अज और दुहन संशक दीथी ) में गसन करें तो 
दुरित, चोरभय और खत्यु को करते हैत 
यहाँ पर गर्ग-- 
` बर्णवन्तः स्वमार्गस्था नागवीथीविचारिणः। यदि ताराम्रहाः सन्ति स्वंकोकहितावहाः॥ 
उैश्वानरपथप्राप्ता एकनक्षन्नचारिणः । पञ्चताराग्रहाश्ेसयुविन्द्ाज्ञोकस्य सङ्कयस्‌ ॥ ४ ॥ 
शुक्र और गुरु के संचार वश फछ-- 
कोष्ठागारगते भृगुपुत्रे पुष्यस्थे च गिराम्म्रमविष्णो । 
निदैराः क्षितिपाः सुखभाजः संदष्टाश्च जना गतरोगाः ॥ ५ ॥ 
यदि कोष्ठागार ( मधा नक्षत्र ) में शुक्र और पुष्य नत्र में ब्रहस्पति स्थित हो 
तो राजा लोग पारस्परिक शेष रहित और सुखी होते हैं तथा प्रजागण असन्न 
रोगरहित होते हैं । 
यहाँ पर गर्ग-- 


कोष्ठागारगते शुके पुष्यस्थे च ब॒हस्पतौ । विन्यात्तदा सुखं छोके ञान्तशखमनामयस्‌ ॥५/ 
चन्द्र आदि ग्रहों के संचार वश फ७ 
पीडयन्ति यदि कृत्तिकां मघां रोहिणी अवणमेन्द्रमेव वा । 
्रोज्झय सर्यमपरे ग्रहास्तदा पश्चिमा दिगनयेन पीड्यते ॥ ६ ॥ 
यदि सूर्य को छोड़ कर अन्य ( चन्द्रादि ) ग्रह कत्तिका, मघा, रोहिणी, अवणा 
या ज्येष्ठा नचत्र को पीदित (दक्षिण मार्ग में गमन या योरातारा के भेदन से पीदित) 
करते हों तो अन्याय से पश्चिम दिशा पीडित होती है । 
यहाँ पर गर्ग का दचन-- 


वैष्णदं पन्नमाणनेयउे्ठामपि च रोहिणीस । पीडयन्ति यदेतानि राष्ट्रपहाडुचारिणः ॥ 
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दुर्भिक्ष जायते लोके सस्यसन्न न रोहति । शुष्यन्ति सरितः सर्वाः पञन्यश्च न वषति ॥ 
चन्द्र आदि ग्रहों के संचार दश और फल , 
प्राच्यां चेद्ध्वजवदवस्थिता दिनान्ते . 
ग्राच्यानां भवति हि विग्रहो नृपाणाम्‌ । 
मध्ये चेद्भवति हि मध्यदेशपीडा 
रुध्ैस्तैन _ तु रुचिमन्मयूखवद्धिः ॥ ७॥ 
यदि संध्या समय में चन्द्र आदि ग्रह ध्वज की तरह पूर्वं दिशा में दिखाई दें तो. 
पूर्व दिशा में स्थित राजाओं में परस्पर विग्रह होता है । तथा आकाश मध्य में 
स्थित हों तो मध्य देश में पीडा होती है । पर इन चन्द्र आदि ग्रहों के रूखे रहने 
पर ही यह फळ होता हे, यदि निर्मल सुन्दर किरण वाले हों तो नहीं अर्थात्‌ पूर्व दिशा 
या मध्य देश को पीड़ित नहीं करते हैं ॥ ७ ॥ 
चन्द्र आदि ग्रहों के संचार वश और फल 
दक्षिणां कङुभमाश्रितैस्तु तेदक्षिणापथपयोशुचां क्षयः । 
हीनरूक्षतनुभिश्र विग्रहः स्थूलदेहकिरणान्वितेः शुभम॥ ८॥ 
यदि चन्द्र आदि ग्रह दक्षिण दिज्षा में स्थित हों तो दक्षिण दिशा में मेघों का 
नाझ करते हैं। यदि ये ग्रह अल्प बिम्ब वाळे और रूक्ष हों तो विग्रह तथा स्थूल 
बिम्ब वाले किरण युक्त हों तो शुभ दोता है ॥ ८ ॥ 
चन्द्र आदि ग्रहों के संचार वश और फल 
उत्तरमार्गे स्पष्टमयूखाः शान्तिकरास्ते तन्नृपतीनाम्‌ । 
हस्वशरीरा भस्मसवर्णा दोषकराः स्युर्देशन॒पाणाम्‌ ॥ ९ ॥ 

___ यदि चन्द्र आदि अह स्पष्ट किरण वाळे होकर उत्तर मार्ग में स्थित हों तो उत्तर 
दिशा में स्थित राजाओं में शान्ति करने वाले होते हें । यदि अर्प विम्ब वाले या 
अस्म के समान चणे वाले हों तो उस दिशा में स्थित राजाओं में दोष उतपन्न करने 

. चाले होते हैं । र 

यहाँ पर गग 
उत्तरोत्तरमार्गस्था रश्मिमालाधरा ग्रहाः । विष्पन्दुन्त इवात्यथं जयमाहुरुपस्थितस्‌ ॥९॥ 
ग्रह और नचत्र बिम्बो के वश फळ ह: 

नक्षत्राणां तारकाः सग्रहाणां धूमज्वालाविस्फुलिङ्गान्विताश्चत्‌ । 
आलोक वा निनिमित्त॑ न यान्ति याति ध्वंसं सवलोकः सभूपः ॥१०॥ 
यदि अह भौर जचत्रों के तारे भूस ज्वाला या अशि कणों से व्याप्त या दिना 
कारण प्रकाश रहित दिखाई दें तो उस देश में ( अह भक्ति या कूम विभाग में कथित 
उस मह या नचत्र के देश म) मत. बजा नाश होता हेत! 
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' . . दो तीन आदि चन्द्र भौर सूयं के दर्षन का कन 
दिवि भाति यदा तुददिनांछुयुगं दविजवृद्गिरतीव तदाशु शुभा 
तदनन्तरवर्णरणोऽक॑युगे जभतः प्रलयद्भिचतुष्ग्रशृति ॥११॥ 
जिल समय आकाश में दो चन्द्रमा दिखाई दें उस समय शीघ्र आाह्मणों की चुद्धि 
और शुभ होता हे । यदि दो सूर्य दिखाई दें तो चन्नियों में संग्राम होता है, तथा 
तीन-चार आदि सूर्य दिखाई दें तो संसार का नाश होता है । 
यहाँ पर गर्ग-< 


द्विचन्द्रं गगनं एट्ठा विन्याद्रह्मससुत्यितझ । दवौ वा सूयो यदा स्यातां तदा उन्न विरुष्यति॥ . 


एट्टा न्रिचतुरः सूर्यानुदितान्‌ संतो दिशस्र । शखेण जनमारेण तघुगान्तरदृशनस्‌ ॥३१॥ 
केतु के संचार वदा फर 
युनीनभिजितं ध्रवं मघवतश्च भं संस्पृशन्‌ 
शिखी घनविनाशकृत्‌ कुशलकमेहा शोकदः 
शुजङ्गमथ संस्पृसेङ्कवति बृष्टिनाशो धुवं 
क्षयं ब्रजति विद्रुतो जनपदश्च बालाकुलः ॥ १२ ॥ 
यदि केतु सप्तर्षि मण्डल, अभिजित्‌ नचत्र, धुव तारा या ज्येष्ठा नक्षन्न को स्पशो 
करे तो मेघों का नाश, अमङ्गल, कर्मी की हानि और शोक देने वाळा होता है । 
यदि आरलेषा नक्षत्र को स्पर्शा करे तो निश्चय ही छृष्टि का नाश और चुधा पिपासा 
आदि से पीढ़ित बालकों को साथ लेकर लोग वहाँ से 'वळ कर नष्ट होते हैं ॥ १२॥ 
दानि के संचार वश फल 
प्राद्धारेषु चरन्‌ रविपुत्रो नक्षत्रेषु करोति च वक्रम्‌ । 
दुर्भिक्ष इरुते महदुग्रं भित्राणां च विरोधमबृष्टियू ॥ १३ ॥ 
यदि शनि प्राग्द्वार ( कत्तिका आदि सात नछन्रों ) में विचरण करते हुये 
चक्की हो जाय तो दुर्भिक्ष, मिन्नों में अत्यधिक विरोध और अवृष्टि करता दै । 
यहाँ पर गग 
विळम्यितगतिः सौरः प्राग्द्वारेषु यदा भदेत्‌ । महाभयानि चत्वारि विजानीयात्समम्ततः ॥ 
अनाद्रु्टिमयं घोरं दु्भि्ष मिन्नविग्रहस्‌ ॥ ३६ ॥ 
शानि, मंगळ या केतु से रोहिणी शकट को भेदित होने का फळ-- 
यादि भिनचि रुधिरोऽथवा शिखी । 
कि वदामि यदनिष्टसागरे जगदशेषश्ुपयाति सङ्कयस्‌ ॥ १४॥ 
यदि रोहिणी कर को शनि, मंगळ या केतु भेद करे तो और अमंगल क्या 
कहूँ सम्पूण विशव अनिष्ट सागर में पढ़ कर नाण होता हे, अर्थात उस समय 
असंगर ही अमङ्गछ चारों तरफ दिखाई देते हैं । 
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यहाँ पर गर्ग-- £ 
रोदिणीशकटं भौमो भिनत्यर्कसुतोऽथवा । केतुर्वा जगतो नृयाखलयं समुपस्थितस्‌ ॥१४॥ 
केतूद्य का फल--- 
उद्यति सततं यदा शिखी चरति भचक्रमशेषमेव वा । 
अजुभवति पुराकृत॑ तदा फलमशुभं सचराचरं जगत्‌ ॥ १५॥ 
जिस समय केतु सदा दिखाई दे या सम्पूर्ण नक्षत्र सण्डळ में विचरण करे 


उस समय चराचर के साथ सम्पूर्ण जगत्‌ बरावर किये हुये पू्वाजित अशुभ फलों का 
अचुअव करता हे ॥ १५॥ 


चन्द्र के संचार वश फल 
चजुःस्थायी रुक्षा रुधिरसदृशः क्षुद्भयकरो 
बलोद्योगं चन्द्रः कथयति जयं ज्याऽस्य च यतः । 
गवां शृङ्गो गोप्लो निधनमपि सस्यस्य कुरुते 
ज्वळन्‌ धूमायन्‌ वा नृपतिमरणायेव भवति ॥ १६॥ 


यदि चन्द्र धनुपाकार होकर रूच और रक्तवर्ण का दिखाई दे तो दुर्भिक्ष और 
सेनाओं में परस्पर युद्ध का भय करता है । तथा इस चन्द्र की ज्या जिस तरफ 
रहती है उस तरफ के राजाओं की विजय होती हे। गौ के अङ्ग की तरह शवक हो 
तो गौ और धान्यों का नाश करता है तथा प्रज्वलित या धूम की तरह दिखाई 
दे तो राजाओं के मरण के लिये होता है ॥ १६ ॥ 


चन्द्र के संचार वश और फल--- 
खिग्घः स्थूलः समभङ्गो विशालस्तुज्ञओदग्विचरज्नागवीध्याम्‌ । 
इष्टः सोम्येरशभैविग्रयुक्तो लोकानन्द॑ इरुतेऽतीच चन्द्रः ॥ १७॥ 


यदि स्निग्ध, स्थूळ, समान ङ्ग वाळा, विशाल और उन्नत होकर उत्तर 
तरफ नाय चीथी में स्थित चन्द्र शमप्रह से देखा जाता हो और पापग्रह से युत न 
हो तो मनुष्यों को अतिशय आनन्द देता है ॥ १७॥ 


चन्द्र के संचार वश और फल 
पित्र्यमेत्रपुरुह्वतविशाखात्वाष्ट्मेत्य च युनक्ति शञ्चाङ्कः । 
दक्षिणेन न शुभः शुभकृत्‌ स्याद्यद्युदक्‌ चरति मध्यगतो वा ॥ १८ ॥ 
यदि चन्द्रमा मघा, अनुराधा, ज्येष्ठा, विशाखा भौर चित्रा नक्षत्र में जाकर 


दिण मार्ग में होकर गमन करे तो अशुभ और उत्तर मागं या अध्य सें होकर 
गमन करे तो शुभ करने वाला होता है ॥ १८ ॥ 
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परिघ आदि संशा'फे छण नत येते 
परिष इति मेपरेंखा या तिर्यग्मास्करोदयेऽस्ते वा । 
प्रिधिस्तु . प्रतिख्र्‍यों दण्डस्त्यूजरिन्द्रचापनिभ! ॥ १९ ॥ 
उदयेऽस्ते वा मानोर्ये दीघो रश्मयस्त्वसोघास्ते । 
सुरचापखण्डसूु्‌ यद्रोहितमैरावतं दीर्षस्‌॥ २५ ॥ 
सूर्य के उदय या अस्त समय में तिरछी मेघ की रेखा परिघ संशक, प्रतिसूयं परिधि 
संछक और स्पष्ट इन्द्र घुष के समान रेखा दण्ड संक होती है । तथा उद्य या अस्त 
समय में सर्य के ऊम्बे किरण अमोघ संज्ञक, स्पष्ट इन्द्र धजुष के खण्ड रोहित 
संशक और लम्बे सीधे इन्द्र घजुष ऐरावत संज्ञक होते हैं ॥ १९-२० ॥ 
सन्ध्या का लक्षण और उस समय विस्बवर्ण से फल 
अधीस्तमयात्सन्ध्या व्यक्तीभूता न तारका यावत्‌ । | 
तेजः परिद्ानिम्ुखाड्रानोरधोंददयो यावत्‌ ॥ २१॥ 
तस्मिन्‌ सन्ध्याकाले चिह्देरेतेः शुभाशुभं वाच्यस्‌। 
सवैरेतेः ख्िग्धः सद्यो वर्ष भयं रुक्षेः॥ २२॥ 
. अर्धास्त सूयं विम्ब के अनन्तर स्पष्ट रूप से ताराओं को दिखाई देने तक 
पश्चिमा सन्ध्या और ताराओं के प्रकाश दानि के समय से अर्धोदित सूर्यविम्ब काळ 
तक प्राक्‌ संध्या होती हे । इस संन्ध्या समय में दचयमाण चिन्हों के द्वारा शुभाशम 
फळ कहना चाहिये, जेसे सब आकाश स्थित विस्व गण स्निग्ध हों तो शीघ वर्षा 
आर रूखे हों तो भय होता है ॥ २१-२२ ॥ 


वृष्टि ज्ञान प्रकार 
` अच्छिन्नः परिधो वियच्च विमलं श्यामा मयूखा रवेः 
सिग्धा दीधितयः सितं सुरधनुविद्युच पूर्वोत्तरा । 
खिग्यो मेघतरुदिंवाकरकरेराखिङ्गितो वा यदा 


बृष्टिः स्याद्यदि वाब्कमस्तसमये मेघो महान्‌ छादयेत्‌॥ २३ ॥ 
' अखण्डित परिघ, निर्मळ आकाश, सूर्य को श्याम वर्ण किरणें, स्निग्ध दीधिति, 


, . श्वेत वणं के इन्द्र धनुष, पूर्वोत्तरा विद्युत, भौर स्निग्ध या सूयं के किरणों से 


ब्यास मेघ बूच हो तो वर्षा होती है । अथवा यदि सायं काळ में बहुत बड़ा मेघ सूर्य 
चिम्ब को अरछादित करे तो भी बृष्टि होती हे ॥ २३ ॥ 
सूयं के विम्ब वश फल 
खण्डो वक्रः कृष्णो हस्वः काकाय्ैवो चिह्वैविद्धः । 
` यस्मिन्‌ देशे रूध्षआर्कस्तत्राभावः ग्रायो राज्ञः ॥ २४॥ 
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जिस देस में खण्डित, कुटिल, कृष्ण, स्वएप, काक आदि पक्षियों के चिन्हों से 
य्या या लूज सूयं चिम्ब दिखाई दे तो प्रायः उस देश के राजा का नाझ होता है । 
यहाँ पर गर्ग-- 
खण्डो चा कृष्णवर्णो वा हस्वः पिङ्गळकोऽथवा । 
यन्नाकों इश्यते तत्र राज्ञो झत्युं विनिर्दिसेत्‌ ॥ २४ ॥ 
पक्षियों के वदा राजाओं का शकुन विचार 
वाहिनीं सञ्चुपयाति पृष्ठतो मांसञ्च खगगणो युयुत्सतः । 
यस्य तस्थ बलविद्रवो महानग्रगैस्तु बिजयो विहङ्गमेः ॥ २५॥ 
युद्ध की एस्छा करने वाले जिस राजा की सेनाओं के पीछे होकर मांस . खाने 


वाळे'पक्षी ससूह गमन करें उस राजा की सेनाओं को युद्ध से भागना पड़ता है। 
यदि पक्षी गण सेनाओं के आगे होकर गमन करें तो विजय होती है ॥ २५ ॥ 


सूयं चिम्ब के द्वारा फळ 
भानोरुदये यदि वास्तमये गन्ध्पुरम्रतिमा ध्वजिनी । 
बिम्बं निरुणद्धि तदा नृपतेः ग्रासं समरं सभयं ग्रवदेत्‌ ॥ २६॥ 
सूये के उद्य या अस्त समय में पताका युत गन्धव नगर की प्रतिमा सूयं 
विस्व को छादित करे तो राजा को सयङ्कर युद्ध की प्राप्ति होगी ऐसा कहना चाहिये । 
ए गर्ग-- 
आदित्ये सरथा सेना सन्ध्याकाले यदा भवेत्‌। प्रस्यासन्नं विजानीयाद्मिपस्य पराजयम्‌ ॥ 
संध्या के चश देशिक शभाशभ फल--- 
शस्ता शान्तद्विजसुगघुष्टा "स्निग्धाः सृटूपवना च । 
पांशुध्वस्ता जनपदनाशं भत्ते रुक्षा रुधिरनिभा वा ॥ २७॥ 
यदि सन्ध्याकाळ में सूर्य के विरुद्ध दिशा में सुख करके पक्षीगण आर जङ्गछी 
पशु गण मधुर शब्द करें तथा निर्मळ थोड़ी थोड़ी वायु चळे तो शुभ होता है । यदि 
घूलियों से च्या, रू और लोहित वणं की संध्या दिखाई दे तो देशों का नाश 


होता है ॥ २७॥ 
अपनी दृच्षता का प्रदृशन-- 
यद्विस्तरेण कथितं सुनिभिस्तदस्मिन्‌ सवं मया निगदितं पुनरुक्तवजेम । 
श्रुत्वापि कोकिलरुतं बरिश्ग्विरोति यत्तत्स्वभावकृतमस्य पिकं न जेतुस्‌ ॥ 
गर्ग आदि सुनियोने विस्तार पूर्वक जिन विषयों को कहा है पुनरुक्त दोष रहते 
उन सब विषयों को इस मयूरचित्र नामक अध्याय में मैंने कहा है। इतने पर 
भी यदि दुर्जन गण बोलते ही रहें तो मेरी क्या हानि है ? क्योंकि कोयळ के झब्द 
सुन कर भी जो काक शब्द करता है वह स्वाभाविक शब्द है न कि कोयळ को 
जीतने की इच्छा से ॥ २८ ॥ 
इति 'विमछा' हिन्दी टीकायां मयूरचित्रकाध्यायः सप्तचत्वारिंशः ॥ ४७ ॥ 
— RNS 
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उसमें प्रथम भागम प्रद्शन-- 
मूलं मजुजाधिपतिः प्रजातरोस्तदुपघातसंस्कारात्‌ । 
अशुभं शुभं च लोके भवति यतोऽतो नृततिचिन्ता ॥ १॥ 
इस संसार में अजा रूप वृक्ष के मूळ स्वरूप राजा दै, यतः उस राजा का विघात 
होने से प्रजाओं का अशुभ और संस्कार से शभ होता हे अतः राजा के शुभ बुद्धि के 
लिये चिन्ता करनी चाहिये ॥ १ ॥ 
यहाँ पर आगम प्रदशन 
९ हेन्द्रार्थ 
या व्याख्याता शान्तिः स्त्रयस्थुवा सुरगुरोमेहेन्दार्थ । 
तां प्राप्य वृद्धगगः ग्राह यथा भाशुरे! शृणुत॥ २॥ 
जो शान्ति इन्द्र के लिये ब्रह्माजी ने बृहस्पति से कही थी, उसी को पाकर 
चृद्धगर्गाचाय ने भागुरि से जिस तरह कही उसी तरह उस शान्ति को सुनो । 
यहाँ पर बद्धागं-- 
देवाश्च दितिजैः साधं स्पर्धमाना हि सानिनः। परस्परं महयुद्ध चक्र: सवें सुरासुराः ॥ 
ततो देत्यगणैः कुद्धेदेचाः सर्वे विनिर्जिताः । ततोऽङ्गिराः सुरशुर्ध्यानसर्तोऽभवस्पुरा ॥ 
पुरन्द्राभिषेकार्थं ड्रृहर्पतिरकल्पयत्‌। तिष्यसात्मीयनशत्रं यस्य देवो ब्रुहस्पतिः ॥ 
तेन चेवाभिषिकतश्च देवराजः पुरन्दरः | ततो बलसमारूढो नाशयामास दानवान्‌ ॥ 
देवाच हष्टमनसः पुरीं प्राप्यामरावतीस्‌ । पुष्यस्नानं बळतरं तदारभ्य प्रवत्तितम्‌ ॥२॥ 
पुष्य स्नान करने की विधि 
पुष्यस्नानं नृपतेः कतेव्यं देववित्पुरोधाभ्यास्‌ । 
नातः परं पवित्रं सर्वोत्पातान्तकरमस्ति ॥ ३ ॥ 
ज्यौतिषि और पुरोहित के द्वारा राजा को पुष्य स्नान करना चाहिये । इससे 


अधिक पविन्न और सब उस्पातों को नाझ करने वाळा दूसरा कोई उपाय नहीं है ॥३॥ 
पुष्य स्नान करने का स्थान 


शेष्मातकाक्षकण्टकिकट्तिक्तविगन्धिपादपविहीने । 
कोशिकऱधरप्रमृतिमिरनिष्टविहगेः परित्यक्ते ॥ ४॥ 
तरुणतरुगुल्मवह्णीलताग्रतानान्विते वनोदेशे । 
ह निरुपहतपत्रपछ्वमनोज्ञमधुरदुमप्राये ॥५॥ 
र्ळेष्मातक ( छसौड़ा ), अच्च ( बहेड़ा ), कण्टकी ( खेर आदि ), कड, तिक्त 
९ बिग्डु आदि ) और दुर्गन्धि युत दक्षा से रद्दित, उक्ल, गिद्ध आदि अशभ कारक 
पदिर्यो से रहित, नूतन बुच, शुकम, छताओं के समुदाय से युत, पन्न, पश्चव, सुन्दर, 


मधुर ( स्वादु युत ) वु्धो के समूह से युत वन के समीप में राजा को पुष्य स्नान 
करना चाहिये ॥ ४-५ ॥ अर अ 
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पुष्य स्नान करने का और स्थान 
कृकवाङुजीवजीवकशुकशिखिश्ञतपत्रचाषहारीतेः । 
ककरचकोरकपि्जलवज्ञलपारावतश्रीकेः ॥ ६ ॥ 
कुसुमरसपानमत्तडिरेफपुस्कोकिलादिभिश्चान्यैः । 
विरुते वनोपकण्ठे क्षेत्रागारे शुचावथवा ॥ ७॥ 
सुर्गा, तीतर, तोता, मयूर, शतपत्र ( कठफोरचा ), चाष (नीलकण्ठ), हारीत 
६ हारिळ ), ककर ( करील, चकोर, कपि्जल, वक्षुळ, कबूतर, श्रीकण्ठ इन पढ़ियों 
के शब्दों से युक्त पुष्पों के रसास्वादन से सत्त अमर, श्रेष्ठ कोकिळ आदि और अन्य 
सुम्दर पत्तियों के शब्दों से युत वन के समीप शुद्ध पुण्य भूमि में पुष्य स्नान 
करना चाहिये ॥ ६-७॥ 
पुष्य स्नान करने का और भी स्थान 
हादिनीविलासिनीनां जलखगनखविक्षतेषु रम्येषु । 
पुलिनजघनेषु. कुर्याद्‌ इद्धनसोः औीतिजननेषु ॥ ८॥ 
जलचर पत्ती रूप नखों से क्षत, इष्टि और मन को आनन्ददायक नदी रूप 


कामिनियों के तट रूप सुन्दर जंघाओं पर ( सुन्दर नदी तट पर ) पुष्य स्नान 
करना चाहिये ॥ ८ ॥ 


पुष्य स्नान करने का और भी स्थान 
गरोत्प्डुतहंसच्छत्रे कारण्डवङुररसारसोद्गीते । 
फुछेन्दीवरनयने सरसि सहस्रा्षकान्तिघरे ॥ ६ ॥ 


उड़ते हुये हंस रूप छत्र वाळे कारण्डव, कुरर और सारस पक्षिया के ध्वनि रूप 
णाने से युत, खिळे हुये नीळ कमळ रूप नेत्रा से युत अत एव इन्द्र के समान कान्ति 
वाळे सरोवर के तीर पर स्नान करना चाहिये ॥ ९ ॥ 
पुष्य स्नान करने का और भी स्थान-- 
गोत्फुछ्कमलबद्नाः कलहंसकलग्रभाषिण्यः । 
ग्रोत्तजूकुब्धलकुचा यस्मिन्नलिनीविलासिन्यः॥ १० ॥ 
खिले हुए कमर रूप सुख घाली, राजहंस के मधुर शब्द रूप वाक्य वाळी और 
कमर के कळी रूप ऊँचे स्तन वाली पुष्करिणी रूप खी के जंघा ( तर ) पर घुष्य 
स्नान करना 'चाहिये ॥ १० ॥ 
पुष्य स्नान करने का और भी स्थान 


कुयोद्रोरोमन्थजफेनवशकृत्खुरक्षतोपचिते । . 
अविरप्रइतडुङ्कतचल्गितवत्सोत्सवे गोष्ठे ॥ ११॥ 
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गायों के जुगाली करने से गिरे हये फेन और गोबर खुरों से ताडित जहाँ पर 
हो तथा पैदा हुए बछुडॉ के हुङ्कार और कूदना-फॉँदना रूप उत्सव युत गोष्ठ स्थान 
में पुष्य स्वान करना चाहिये ॥ ११ ॥ 
पुष्य स्नान करने का और भी फळ-- 


अथवा सधुद्रतीरे कृशलागतरत्नपोतसम्बाघे । 
घननिचुललीनजल्चरसितखगश्चबलीकृतोपान्ते॥ १२ ॥ 


अथवा सकुशल आये हुये रत्न युत नावों से व्याप्त तथा घने निचुल ( समुद्र 
कळ ) खुच के ऊपर छीन जळकर और सफेद पक्षियों से चित्रित समीप भाग है 
जिसका ऐसे समुद्र के तीर में पुष्प खान में करना चाहिये ॥ १२॥ 
पुष्य खान करने का और भी फल--- 
क्षमया क्रोध इव जितः सिंहो मृग्याभिभूयते येषु । 
द्त्तामयखगमुगश्चावकेषु तेष्वाश्रमेष्वथवा ॥ १३॥ 
अथवा जहाँ पर शान्ति से क्रोध की तरह हरिणियों से सिंह जीत छिया गया 
. हो अर्थात्‌ हरिणी और सिंह साथ साथ रहते हों तथा अभयदान पाकर पक्की और 
झूग के बचे निमय घूमते हैं ऐसे सुनियों के आश्रम में पुष्प खान करना चाहिये ॥१३॥ 
पुष्य खान करने का और भी फछ--- 
काश्चीकलापनूपुरगुरुजघनोइहनविन्नितपदाभि 
श्रीमति सृगेक्षणाभिश्रेहेऽन्यसृतवरगुवचनाभिः ॥ १४ ॥ 
अथवा करधनी, पायजेब और भारी जंघार्थो के भार से मन्दृगति वाळी तथा 
कोयल की तरह मधुर बोलने वाली सुगनयना स्त्रियों से शोभित गृह में पुष्य खान 
करना चाहिये ॥ १४ ॥ 
पुष्य खान का और सी फल 


पुण्येष्वायतनेषु च तीर्थेषृद्यानरम्यदेशेषु । 
ग्रदक्षिणाम्भोवहायां च ॥ १५ ॥ 
अथवा पवित्र देवस्थान, तीर्थ, जलाशय, उपवन, सुन्दुर देश, पूर्व या उत्तर तरफ 


नीची भूमि पर प्रदक्तिण क्रम से जहाँ जळ बहता हो ऐसे स्थान में पुष्य खान 
. करना चाहिये । 


बद्ध गरग-- - 
ससुदतीरे सोद्याने नदीनां सङ्गमे शमे । महाहृदेऽथवा तीर्थे देवतायतने तथा । 
सवंतुकुसुमोपेते वने द्विजवरेयुते गृहे रम्ये विविक्ते वा पुष्यस्नानं समाचरेत्‌ ॥ १५ ॥ 
भूमि का लक्तषण-- 


भस्माङ्गारास्थ्यूषरतुषकेशश्चप्रकर्कटावासैः 
श्वाविधमूषकविवरेवेल्मीकेया 


च सन्त्यक्ता १६॥ 
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धात्री घना सुगन्धा खिग्धा मधुरा समा च विजयाय। 
सेनावासेऽप्येवं योजयितव्या यथायोगस्‌॥ १७॥ 
राख, कोयला, हड्डी, ऊपर, सूसी, केश, गड्डा हो तथा केंकड़ा, बिल में रहने 
वाळा जन्तु चूहा आदि और दीमक आदि से रहित, अन्तःसार वाळी, सुगन्ध युत, 
निर्मळ, मधुर और समभूमि विजय के छिये होती है । सेनाओं के निवास के लिये 
भी पूर्वोक्त भूमि युक्तिपूलंक प्रयोग करनी चाहिये ॥ ३६-१७ ॥ 
चहाँ पर विधान 
निष्क्रम्य पुरान्नक्त देवज्ञामात्ययाजकाः ग्राच्यास्‌। 
कौवेया वा कृत्वा बलिं दिगीशाधिपायां वा॥ १८॥ 
लाजाक्षतदधिइसुभैः ्रयतः प्रणतः पुरोहितः कुर्यात्‌ । 
आवाइनमथ मन्त्रस्तस्मिन्‌ सुनिभिः सश्चुदिष्टः ॥ १९ ॥ 
दैवज्ञ, मन्त्री और याजक लोग रात में पुर से निकळ कर पूर्वोक्त स्थान के पूर्व, 
उत्तर या ईशान कोण में नम्न होकर पुरोहित खीर, अक्षत, दधि और पुष्पों के द्वारा 
बलि देवे, इसके बाद सुनियों से कथित आवाहन का मन्त्र पढ़े ॥ १८-१९ ॥ 
आवाहन का सन्त्र 
आगच्छन्तु सुराः सर्वे येऽत्र पूजाभिलाषिणः । 
दिशो नागा द्विजाश्चैव ये चाप्यन्येंज्शमागिन! ॥ २० ॥ 
आवाह्यैव॑ ततः सर्वानेवं ूयात्पुरोहितः । 
श्वः पूजां आप्य यास्यन्ति दरवा शान्ति महीपतेः ॥ २१ ॥. 
जो देवता इसमें पूजा के इच्छुक हैं वे, दिशा, नाग, ब्राह्मण और अन्य अंश 
भोगी गण सब यहाँ आगमन करें। इस तरह पुरोहित सबका आवाहन करके 
चच्यमाण रूप से प्रार्थना पूर्वक बोले--“आप सब आगामी प्रातःकाळ में पूजा पाकर 
राजा को शास्ति प्रदान करके जायेंगे॥ २०-२१ ॥ 
न इसके बाद का कतंव्य-- 


आवाहितेषु कृत्वा पूजां तां शर्वरीं वसेयुस्ते। 
सदसत्स्वप्ननिमित्तं यात्रायां स्वप्नविधिरुक्तः ॥ २२ ॥ 
आवाहित देवता आदि की पूजा कर के सब ( देवज्ञ, मन्त्री, याजक ) वह 
रात्रि यहां ही बितावें। बाद रान्नि में जो स्वप्न दिखाई दे तद्नुसार शुभाशुभ फरल 
` जानना चाहिये, इस को जानने की दिधि यात्रा नामक अन्य में कही गई है । 
- यहाँ पर यात्रा में 
बुकुछसुक्तामणिसटश्नरेन्द्रः समन्त्रिदेवज्ञपुरोदितो5तः । 
स्वदेवतागारमजुप्रविश्य निवेशयेत्तत्र दिगीश्वरार्चास्‌ ॥ 
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अम्यच्यं सम्त्ेस्तु शुरोहितस्तामघक्च तस्यां झुवि संस्तायासर । 
दुमे कङृत्वास्तरमस्तेस्तां जछिलेत्समन्तास्सितसर्षपैश्च ॥ 
ब्राह्मी सदूर्दामथ नागएुष्पी इस्वोपधानं शिरसि शितीश्ञः। 
पूजारघजाच्‌ पुष्पफळासिधानानाजञासु्‌ दध्याजतुरः क्रमेण ॥ 
यज्जाग्रतो दूरञुदेति देवमावत्यं सन्न्नं ग्रयतर्त्नरेतस्‌ । 
लष्वेकझुग्दसधिणपार्वशायी स्वप्नं परीक्षेत यथोपदेशख् ! 
चमः शम्भो त्रिनेत्राय रुद्राय वरदाय च । 
चामनाय विरूपाय स्वप्नाधिपतये नमः ॥ 

- भगवत्‌ देवदेवेश श्रु षवाहन । इृष्टानिष्टं समाचचव स्वप्ने स्वप्नस्य शासतस्‌ ॥ 
इटमन्त्रान्‌ ततः स्छ्॒त्वा शिवशक्तिपु रीगसान्‌ । अभ्यर्थनां ततस्तस्य स्वा खुप्रजतो नुपः ॥ 
एकतस्त्रे छुशास्तीणे सुतः यतमानसः । निशान्ते पश्यति स्वप्नं शुभं वा यदि चाञछुअसर ॥ 

इस के बाद का कर्तव्य--- 
अपरेऽहनि ग्रभाते सम्भारानुपहरेध्यथोक्तणुणान्‌ । 
गत्वावनिम्रदेशे =ोकाआप्यत्र  आुनिगीताः ॥ २३ ॥ 
दूसरे दिन प्रातः काळ उस पृथ्वी प्रदेश में जाकर उच्त शुणों से झुंबर खासान 
एकत्रित करे । यहाँ पर झुनि ( बुद्ध गग ) से कथित ये वचयमाण छोक हैं ॥ २३ ॥ 
बुद्ध गर्गोक्त पथ-— 
तस्मन्मण्डर्मालिइ्य कर्पयेत्तत्र सेदिनीस्‌ । 
नानारत्नांकरवतों स्थानानि विविधानि च॥ २४॥ 
ुरोदितो यथास्थानं नागान्‌ यक्षान्‌ सुरान्‌ पितुन्‌ । 
गन्वर्वाप्सरसथेव झुनीन्‌ सिद्धांश विन्यसेत्‌ ॥ २५ ॥ 
अहांश सबेनक्षत्रे रुद्रांथ सह मातृभिः। 
स्कन्दं विष्णु विशाखं च लोकपालान्‌ सुरक्षियः ॥ २६॥ 
वर्णेकेविविधे' कृत्वा  हदयेगन्धगुणान्वितेः । 
यथास्वं आ गन्धमास्या्ुलेपनेः ॥ २७॥ 
भक्ष्यरनेश् कह फलमूलामिषेस्तथा । 
पानेश्र $  सुराक्षीरासवादिमिः ॥ २८॥ 
पूर्वोक्त शुभ छच्षण युत भूमदेश में एक मण्डल बना कर अंनेक प्रकार के 
रत्नों के समुदाय से युत एथ्वी की और बहुत तरह के स्थानों की कल्पना करे । 
बाद्‌ पुरोहित प्राधान्य क्रम से नाग, यक्ष, देव, पितर, गन्धवं अप्सरा, मुनि और 
सिद्धो की स्थापना करे। तथा अश्विनी आदि सब नचन्रों के साथ अह, आही आदि 
माताओं के साथ रुर, कार्तिकेय, विष्णु, विशाखा, छोकपाळ और देवताओं की 
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खी ( इन्द्राणी, गौरी, छचमी आदि ) को मन को प्रसन्न करने वाळी सुगन्धियों खे 
चुत नाना अकार के वर्णो से बना कर विद्वान्‌ सुगन्धि युत ब्रव्य, माळा, चन्दन, 
ओज्याज्ञ, नाना प्रकार के फळ, सूळ, मांस, नाना प्रकार के चिचाह्वादृक पान 
चस्तु, मज, दुग्ध, आसव आदि से पूजा करे ॥ २४०२८ ॥ 
इसके बाद पूर्व स्थापित देवताओं की पूजा विधि-- 
कथयास्यतः परमहं पूजामस्मिन्यथामिलिखितानाम्‌ । 
ग्रहयज्ञे यः प्रोक्तो विधिग्रेहाणां स॒ कर्तव्यः ॥ २९॥ 
मांसौदनसद्याद्चैः पिशाचदितितनयदानवाः पूज्याः । 
अभ्यज्ञनाञ्जनतिलेः पितरो मांसौदनेथापि ॥ ३० ॥ 
सामयजु्िशचुनयस्त्व्ग्मिगन्धेश्च धूपमाल्ययुतैः । 
अश्लेषकवर्णेख्निमधुरेण चास्यचेयेन्नागान्‌ ॥ ३१ ॥ 
धूपाज्याइतिमास्येविंबुधान्‌ रत्नैः स्तुतिप्रणामैश्च । 
गन्धवोनप्ससो गन्धैमाल्येश्च सुसुगन्यैः॥ ३२॥ 
शेषांस्तु सावेबर्णिकबलिमिः पूजां न्यसेच्च सर्वेषाम्‌ । 
ग्रतिसरवस्रपताकाभ्षणयज्ञोपवीतानि ॥ ३३॥ 
इस के घाद इस यज्ञ में अभीष्ट देवताओं की पूजन-विधि बताते हैं। यात्रा 
नासक पुस्तक के अहं यज्ञ प्रकरण सें अहां की पूजन विधि जो जताई गई है। 
उसी तरह यहाँ पर भी ग्रहों की पूजा करनी चाहिये। मांस, आत, मय आदि से 
पिशाच, देव्य और दानवों की पूजा करनी चाहिये । अभ्यञ्जन ( स्निग्ध पदार्थ >, 
कक्षछ, तिळ, मांस और भात से पितरों की। साम तथा यजुवेदा के मन्त्र, 
सुगन्ध द्रव्य, धूप और मालां से झुनियों की। अशेषक ( अमिश्चित ) वर्ण और 
त्रिमघुर ( मधु, इत और शकरा ) से सर्पो की । धूप, चुत, हवन, माळा, रत्न, 
स्तोत्र और मणामों से देवताओं की । सुगन्ध ब्॒ब्य, माळा और सुन्दर गन्धो से 
गन्धवं तथा अप्सराओं की । सब वर्ण युतवलियों से शेष (यक्ष आदि) की पूजा करनी . 
चाहिये । पूजन के बीच-चीच में सब को कुछुम से रक्त किया हुआ सूत्र, चख, ध्वजा, 
भूषण और यज्ञोपवीत देना चाहिये । 
यहाँ पर यात्रा में 
यान्नायां अहयज्ञे . तत्रार्चा ताञ्रमयसवितुः। 
पाछाश्षिक्री समित्‌ चेकङ्कतजाता तथा जूक च। 
आकृष्णन्ति च समन्त्रो रक्ता गन्धाः सहागुरुणा ॥ 
माषाऽतसीतिलाएवकसुद्गान्‌ चणकान्‌ विहाय भोज्यनिधिः । 
वकुछाकांगस्स्यपलाशक्यकी कु तुमएजा ष्व | 
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अष्टात्रसस्मितेम्यो विमरेभ्यो  दल्षिणाहितासिभ्यः । 
देया बुषकनकमही सहस्रकिरणं सञ्चुदिशय ॥ इत्यादि ॥ २९-३३॥ ` 
इसके बाद का कतंव्य-- 
मण्डलपश्चिमभागे कृत्वामिं दक्षिणेऽथवा वेद्यासू । 
आदयात्सम्भारान दभन्‌ दीघीनगर्भाश्च ॥ ३४॥ 
लाजाज्याक्षतदधिमधुसिद्भार्थकगन्धसुमनसो धूपः 
गोरोचनाञ्जनतिलाः स्वतुजमधुराणि च फलानि ॥ ३५॥ 
सघृतस्य पायसस्य च तत्र शरावाणि तैश्च सम्भार? । ः 
पश्चिमवेद्यां पूजां कुयांत खानस्य सा वेदी ॥ ३६॥ 
मण्डल के पश्चिम या दक्षिण आग में वेदी बना कर उस पर अग्नि स्थापन कर के 
सामग्रियों को एकत्रित करे। छस्बे, अच्छिन्न और गर्भ रहित ङुशझ्ाओं को लावे । 
खीर, घृत, अक्षत, दधि, मधु, सरसों, सुगन्ध द्वव्य, पुष्प, धूप, गोरोचन, कमल, 
तिल, स्व ऋतु के उत्पन्न मधुर फळ यह सामग्री है । इस सामग्री में प्रत्येक के 
साथ-साथ धृत और खीर का शाराव ( मिट्टी का पात्र) देवे। इनसे वेदी के पश्चिम 
भाग में पूजा करे, क्योंकि वह पुष्य स्नान की वेदी है ॥ ३४-३६ ॥ 
इसके बाद का क्तंव्य--- 


तस्याः कोणेषु इढान्‌ कलशान्‌ सितद्चतरयेष्टितग्रीवान्‌ । 


सक्षीरबक्षपछृवफरापिधानान्‌ व्यवस्थाप्य ॥ ३७॥ 
पुष्यख्ानविमिश्रेणापूणोनम्भसा सरत्नांश्च । 
ुष्यख्नानद्र्याण्यांदद्याद्गगेगीतानि ॥ ३८॥ 


इसके चारों कोणों में इढ, सफेद सूत्र ेष्टित गळे वाळे दूध वाळे, वृक्ष के पल्चव 
कळो से उके चार कल्ला को स्थापित करे । उन को पुष्य स्नान की ओषधियोंसे | 
मिश्चित जल से, रत्नों से और गर्ग महर्षि के द्वारा प्रतिपादित पुष्य स्मान के द्रव्यो | 
से परिपूर्ण करे । 
यहाँ पर गरं 
कळसोहेमतान्रेश्च राजतेसण्मयेस्तथा । सूत्रसंवेट्टितग्नीचेश्न्दनागरुचचितेः ॥ 
अशस्तब्रुद्षपत्रे्व फळपुष्पसमन्वितेः । पुण्यत'येन सम्पूर्णे ररनगर्मेमनोहरेः ॥३७-३८॥ 
पुष्य खान के द्वव्य--- 
ज्योतिष्मतीं त्रायमाणामभयासपराजिताम्‌ । 
जीवां विश्वेश्वरीं पाठां समङ्गां विजयां तथा ॥ ३९ ॥ 
सहां च सहृदेवी च पूणकोशां शतावरीस्‌। | 


अरिष्टिकां शिवां भद्रां तेषु इम्भेषु विन्यसेत्‌ ॥ ४० ॥ 
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राह्मी क्षेमामजां चेत्र सर्वबीजानि काञ्चनीम्‌ । 
मङ्गस्यानि यथालाभं सोध्यो रसास्तथा ॥ ४१ ॥ 
रत्नानि स्वेगन्धाश्च बिल्व च सविकङ्कतस्‌ । 
` प्रशस्तनाग्न्य्षोषध्यो हिरण्यं मङ्गलानि च ॥ ४२॥ 
ज्यौतिण्मती ( कंगनी = माळकाकणी ), न्रायमाणा ( चिरायते का फल ), 
अभया ( हर = हरीर ), अपराजिता ( विष्णुक्रान्ता ), जीवा ( जीवन्ती = डोड़ी ), 
विश्वेशरी ( सोंड), पाठा ( पाइ = पाइरि), समङ्गा ( रक्तमजिष्ठा = पसरन ), 
विजया ( भंग ), सहा ( सुद्गपर्णी = वनमूड़ ), सहदेवी ( सहदेई ), पूर्णकोशा 
( नागर मोथा ) शतावरी, अरि्टिका ( रीठा), शिवा (शमी ), भद्रा (बला ) 
इन ओघधियों को पूर्व स्थापित चारों कठल्या में डाळ दे। ब्राह्मी चेमा ( काष्ठः 
गुग्युळ ), अजा ( औषधि विशेष ), सब प्रकार के बीज, काञ्चनी ( हळदी = हरदी, 
निशाह्वा काञ्चनी पीता हरिद्रा वरवर्णनीत्यमरः ), अन्य मङ्गल द्रब्य ( दधि, अक्षत, 
पुष्प आदि ) इन द्रव्यो में जितने की प्राप्ति हो उतने ही लेना चाहिये । सब ओषधि, 
सब रस, रत्न, सब सुगन्ध द्रव्य, बेल, विकज्ञत ( कंटाप = कंघी ), प्रशस्त ओषधि 
( जया, जयन्ती, जीवन्ती, जीवएुन्निका, पुननंवा, विष्णुक्रान्ता, चक्राङ्गा, वाराही 
और लक्षणा ), सुवर्ण आदि धातु, माङ्गलिक ओषधि ( गोरोचन, सरसों. दूर्वा, 
इस्तिमद आदि ) सब द्या को पूर्वस्थापित कळों में डाळ दे। ॥ ३९-४२ ॥ 
इसके बाद. का कतव्य 
आदावनइहदश्रम जरया संहृतायुषः । 
रशस्तरक्षणसृतः  प्राचीनग्रीवमास्तरेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
ततो वृषस्य योधस्य चम॑ रोहितमक्षतम्‌ । 
सिंहस्याथ तृतीयं स्याइयाघ्रस्य च ततःपरम्‌ ॥ ४४ ॥ 
Y ~ चमोणि ३, 
चत्वार्येतानि चमोणि तस्यां वेद्यासुपास्तरेत्‌ । 
शुभे मुहूर्त सम्प्रासे पुष्ययुक्ते निशाकरे ॥ ४५ ॥ 
पहले बूढ़ा होकर मरे हुये, प्रशस्त लक्षर्णो ( इसी के ६१ वें अध्याय में कथित 
लक्षणा ) से युत बेळ का चमे लेकर पूर्वाभिसुख करके बिछावे । इसके बाद रोहित 
वर्ण वाले योद्धा बेल का छिद्र रहित चम॑ बिछावे, बाद तृतीय सिंह का चमं और 
इसके बाद चतुर्थ व्याघ्र का चम॑बिछावे । पुष्य नक्षत्र गत चन्द्र के समय शुभ 
सुहुतं में वेदी के ऊपर इन चारों चमड़ों को बिछावे ॥ ४३-४५ ॥ 
इसके बाद का कत्य 


भद्रासनमेकतमेन कारितं कनकरजतताम्राणाम्‌ । 


19 श्लीरतरुनिर्मितं वा विन्यस्यं चर्मेणाञ्गपरि ॥ ४६॥ 
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्रिविधस्तस्योच्छायो हस्तः पादाभिकोऽ्धयुक्तश । 
. माण्डलिकानन्तरजित्समस्तराज्यार्थिनां शुमदः ॥ ४७॥ 
चमड़े के ऊपर सोना, चाँदी, तांबा या दुघेले बु का घना हुआ सुन्दर आसन 
बिछावे । इस भद्रासन की ऊँचाई तीन प्रकार ( एक हाथ पादाधिक हस्त-तीस 
अंगुळ और डेढ़ हाथ ) की होनी चाहिये। प्रथम माण्डछिक राजा का शुभ करने. 
.चाछा, द्वितीय विजयेच्छु राजा का हित करने वाळा और तृतीय चक्रवर्ती राजा बनने 
-की इच्छा रखने वाळे राजा का शुभकारी होता दे ॥ ४६-४७ ॥ 
इसके बाद का 
अन्तर्घाय.दविरण्यं तत्रोषविशेज्नरेधरः सुमनाः 
सचिवापपुरोहितदेवपोरकस्याणनामब्ृतः ॥ ४८॥ 
उंस भद्रासन के मध्य में सुवेणं देकर मन्त्री, विश्वस्त बन्छु, पुरोहित, देवश और 
.शुभ ( जयराज, सिंहराज, घन्घुराज, व्याप्तराज आदि) नामों से युत पुरवालियों के 
साथ प्रसन्न चित्त होकर राजा वेठे ॥ ४८ ॥ 
“किस तरहः का राजा होना चाहिये 
वन्दिजनपोरविग्रेः अधुष्टपुष्याहवेदनिषोपे १ । 
समृदङ्गशङ्खत्येमेङ्गशब्दे 
समुदब्गञङ्कतयैमङ्गलशब्दे हतानिष्टः ॥ ४९ ॥ 
बन्दिजन, पुरवासी तथा ब्राह्मणों के द्वारा उद्घोषित पुण्याह छाब्द, वेद ध्वनि, 


खदक्ञ, ङ्क और घुरदी के मङ्गल शब्दों से मष्ट हो गया है अनिष्ट जिसका ऐसा राजा 
उस आसन पर चेठे॥ ४९ ॥ 
बाद का कतंग्य-- 


अहतक्षोमनिवसन पुरोहितः कम्बलेन सञ्छाद्य । 


कृतबलिपूजं कळशेरमिषिश्वेत सर्पिषा पूर्ण; ॥ ५० ॥ 
नवीन रेशमी वख पहने हुये और कर छिया दे बळि और पूजा जिसने ऐसे राजा | 
को कम्वळ से आच्छादित करके पुरोहित घृत पूर्ण कळश से अभिषेक करे ॥ ५०॥ 
कळक के प्रमाण--- 
अष्टावष्टाविशतिरष्टशत॑ चापि कलशपरिमाणम्‌ । 
अधिकेअधिके गुणोत्तरमयं च मन्त्रोऽत्र भुनिगीतः॥ ५१ ॥ 
आठ, अट्डाईस, एक सौ आठ या आठ सौ कळशा का प्रमाण है । अधिक अधिक 
प्रमाण के कछश अधिक-अधिक गुण देते हैं। इस घृत के अभिषेक में मुनि 
९ दृदगगे ) के द्वारा प्रतिपादित आगे सन्त्र हैं ॥ ५१ ॥ 
बृद्ध गर्ग से प्रतिपादित मन्त्र 
आज्यं मञचदिष्टमाज्यं पापहरं परम्‌ । 
आज्यं सुराणामाहार आज्ये ठोका; ग्रतिष्ठिताः॥ ५२ ॥ 
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सोमान्तरिक्षं दिव्यं वा यत्ते कर्मषमागतम्‌ । 
4 तदाज्यसंस्पशात्‌ 
सवं ज प्रणाशम्॒पगच्छतु ॥ ५३ ॥ 
शृत तेज है, छत प्रकृष्ट पाप को नाश करने वाला है। घृत देवताओं का आहार 
है। घुत में छोक (भू; आदि) स्थापित हैं, भौम ( चराचरोद्धव ), आन्तरिक्ष ( उदका, 
निर्घात, पवन, परिवेश, गन्धवंपुर, इन्द्रचाप आदि से उत्पन्न ), दिव्य (अहनचत्रोज्भव). 
जो पाप तुम्हारे ऊपर आये हों वे सव घी के स्पशं से नाश को प्राप्त हों ॥ ५२-५३ ॥ 
इसके बाद का कतव्य 
कम्बलमपनीय ततः पुष्यर्नानाम्बुभिः सफलपुष्पेः । 
अभिषिश्चेन्मचुजेन्द्रं पुरोहितोऽनेन मन्त्रेण ॥ ५४॥ 
इसके बाद पुरोदित राजा के शरीर पर से कम्बळ .उतार कर फळ-्फु्लो के साथः 
पुष्य स्वानीय जळ से आगे कथित सन्त्र के द्वारा अभिषेक करे ॥ ५४ ॥ 


अभिषेक के अन्त्र 
सुरास्त्वामभिषिञ्चन्तु ये च सिद्धाः पुरातनाः । 
ब्रह्मा विण्णु्च रुद्रथ साध्याश्च समरुद्रणाः॥ ५५॥ 
आदित्या वसवो रुद्रा अधिनो च भिषग्वरौ । 
अदितिर्देवमाता च स्वाहा सिद्विः सरस्वती ॥ ५६ ॥ 
कीतिलेक्ष्मीशेतिः श्रीश्च सिनीवाली इहुस्तथा । 
दनुश्च सुरसा. चेब.. विनता कटुरेव च ॥ ५७॥ 
देवपत्न्यश्च या नोक्ता देवमातर एव च। 
सवोस्त्वाममिषिञ्चन्तु दिव्या्राप्सरसां गणाः ॥ ५८ ॥ 
नक्षत्राणि झुहृत्ताश्च पक्षाहोरात्रसन्धयः । 
संवत्सरा दिनेशाश्च कलाः काष्ठाः क्षणा लवाः॥ ५९ ॥ 
सर्वे त्वामभिषिञ्चन्तु कालस्यावयवाः शुभाः । 
एते चान्ये च झुनयो वेदब्रतप्रायणाः॥ ६० ॥ 
सशिष्यास्तेऽभिषिशचन्तु सदाराश्च तपोधनाः | 
बमानिकाः सुरगणा मनवः सागरः सह॥ ६१ ॥ 
सरितरच महाभागा नागाः किम्पुरुषास्तथा । 
वेखानसा महाभागा द्विजा वैहायसाश्च ये ॥ ६२॥ 
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मरीचिरत्रिः पुलहः पुलस्त्यः कतुरङ्ञिराः ॥ ६३ ॥ 
मृगुः सनत्कुमारश्च सनकोऽथ सनन्दनः । 
सनातनश्च दक्षश्च जेगीषव्यो भगन्दरः ॥ ६४ ॥ 
एकतश्च द्वितश्चैव त्रितो जाबालिकश्यपों । 
दुवीसा दुर्विनीतश्च कण्वः कात्यायनस्तथा ॥ ६५ ॥ 
मार्कण्डेयो दीर्घतपाः शुनःशेफो विदूरथः । 
उरः संवत्तेकश्चेव च्यवनोऽत्रिः पराशरः ॥ ६६ ॥ 
ड्वेपायनो यवक्रीतो देवराजः सहालुजः । 
पर्वेतास्तरबो वछयः पुण्यान्यायतनानि च ॥ ६७॥ 
ग्रजापतिर्दितिञ्चेव गायों विश्वस्य मातरः । 
वाहनानि च दिव्यानि सपेलोकाश्चराचराः ॥ ६८ ॥ 
अग्नयः पितरस्तारा जीमृताः खं दिशो जलम्‌ । 
यसङ्कीत्तना ~ 
एते चान्ये च बहवः एग्यसङ्कीत्तनाः शुः ॥ ६९ ॥ 
तोयस्त्वाममिषि ~ ळा त्पातनिबहणेः 
ेस्त्वामभिषिश्वन्तु सर्वोत्पातनिबहणेः । 
मधवानेते > 
यथाभिषिक्तो ुंदितमानसेः ॥ ७० ॥ 
देवता सब तुम्हारा अभिषेक करें--सिद्ध, पुरातन देव ( ब्रह्मा, विष्णु, शिव ); 
साध्य, वायु के समुदाय, आदित्य, वसु, रुद्र, वेर्थो में श्रेष्ठ अश्विनी कुमार दोनों, 
अदिति, देवमाता, स्वाहा, सिद्धि, सरस्वती, कीर्ति, ऊूचमी, एति, श्री, सिनीवाली 
-( दृश्यचन्द्रा ), कुहू ( अदृश्यचन्द्रा अमावस्या ), दनु, सुरसा, विनता, कडू, 
देवपत्नी, देवमाता, दिव्य अप्सराय ये सब तुम्हारा अभिषेक करें । अश्विनी आदि नचत्र 
सुहुते, पक्ष, अहोरात्र की सन्धि, संवत्सर, सूर्यादि सात ग्रह, कळा, काष्ठा, कषण, 
ळव ये सब काळ के शुभ अवयव तुम्हारा अभिपेक करें । ये सब तथा अन्य भी वेदः 
ब्रत परायण, शिष्य और स्त्रियों के साथ तपस्वी गण, तुम्हारा अभिषेक करें । विमान पर 
चलने वाळे देवता गण, मु, समुद्र, नदी, प्रधान नाग, किन्नर,.वेखानस, श्रेष्ठ ब्राह्मण, 
आकाश मार्ग से गमन करने वाले, स्त्रियों के साथ सप्तर्षि गण, सब ध्रुव स्थान 
-मरीचि, अत्रि, पुलह, पुलस्त्य, क्तु, अङ्गिरा, भ्गु, सनत्कुमार, सनक, सनन्दन? 
सनातन, दक्ष, जैगीषव्य, भगन्द्र, एकत, द्वित, त्रित, जावाछि, कश्यप, दुर्वोसा, 
दुर्विनीत, कण्व, कात्यायन, माकण्डेय, दीर्घतप, शुनः शेफ, विदूरथ, उवं, संवत्तर्क 
च्यवन, अत्रि, पराशर, द्वैपायन ( व्यास ), यवक्रीत, भाइयों के साथ देवराजे 
९ इन्द्र ), पर्वत, डच, छता, पुण्यगृह, प्रजापति, दिति, गौ, विश्व की माताये, दिव्य 
वाहन, चराचर: सब छोक, अभि, पितर, तारा, मेघ, आकाश, दिशा, जळ ये सब 
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तथा अन्य भी पवित्र कीतिं वाले, सब उत्पातों को नाश करने वाले, पवित्र जळ से 
जिस तरह प्रसन्न चित्त होकर इन्द्र का अभिषेक किया था उसी तरह तुम्हारा 
अभिषेक करें ॥ ५५-७०॥ . 


इन मन्त्रों से अतिरिक्त मन्त्र 
इत्येतरचान्यश्वाप्यथवंकल्पाहितेः सरुद्रगणः 
कौष्माण्डमहारोहिणकुबेरहथें? समृद्घा च ॥ ७१ ॥ 
एन मन्त्रों के अतिरिक्त अथव कल्प में कथित मन्त्रों से, रुद्राण ( एकादशालु- 


वाका रुद्राः ) कोष्माण्ड ( पडनुवाका मरुद्रणाः ), महारोहिण और कुबेर हृद्य नामक 
ऋचा से अभिषेक करें ॥ ७१ ॥ 


इसके बाद का कर्तब्य 
आपोदिष्ठातिसुभिर्हिरण्यवर्णेति चतसुभिजेपतम्‌ । 
कापासिकबस्युगं विभृयात्खातो नराधिपतिः ॥ ७२ ॥ 
स्नान करके राजा आपोहिष्ठा इत्यादि तीन ऋचाओं और हिरण्यदणं इत्यादि चार 
ऋषाओं से अभिमन्त्रित वज्र पहने ॥ ७२ ॥ 
इसके बाद का कतंव्य--- 
पुण्याहृशङ्खशब्दैराचान्तोऽभ्यच्यं देवगुरुविप्रान्‌ । 
छत्रध्वजायुधानि च ततः स्वपूजां प्रयुञ्जीत ॥ ७३ ॥ 
इसके बाद पवित्र होकर राजा देवता, गुरु और ब्राह्मणों की पूजा करके छत्र, ध्वज 
आर खडग की पूजा करे, वाद में अभीष्ट देवता की पूजा करे ॥ ७३ ॥ 
इसके बाद का कतंब्य--- 
आयुष्यं वर्चस्यं रायस्पोषाभिऋग्मिरेताभिः । 
परिजप्तं वेजयिकं नवे विदध्यादरुङ्कारम्‌॥ ७४ ॥ 
आयुष्यं, वर्चस्यं, रायस्पोष आदि छे ऋचाओं से अभिमन्त्रित विजय करने वाला 
नवीन आभूषण राजा पहने ॥ ७४ ॥ 
इसके बाद का कतंव्य-- _ 
गत्वा द्वितीयवेदीं सञचुपविशेचच्मणाश्चुपरि राजा । 
देयानि चेव चमाण्युपयुपर्येवमेतानि ॥ ७५ ॥ 
वृषस्य वृषदंशस्य रुरोश्च एपतस्य च। 
तेषासुपरि सिंहस्य व्याघ्रस्य च .ततः परम्‌ ॥ ७६ ॥ 
वाद द्वितीय वेदी में जाकर राजा चमड़े के ऊपर चेठे, चमड़ों को आगे कथित की 
तरह उपर-ऊपर रखे | जेसे सबसे पहले बेल का, बाद बिल्ली का, इसके बाद काले 
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सुग का, इसके बाद हरिण का, इसके याद सिं का और अन्त में ज्याप्त का 


खम्बा रखे ॥ ७५-७९ ॥ 
इसके घाद का कतव्य-- 


मुख्यस्थाने जुहर्‍यात्‌ पुरोहितोऽ्िं समित्तिलचताचेः । 
-त्रिनयनशक्रचरहर्पतिनारायणनित्यगति ऋग्भिः ॥ ७७॥ 
पुरोहित मुख्य स्थानं ( दुक्तिण स्थान ) में ऊकढ़ी, तिळ, शत आदि से रुग 
इन्दर, बृहस्पति, विष्णु और वायु सम्बन्धी ऋचा पढ़ कर अशि में आहुति देवे ॥७७॥ 
इसके बाद का कतंष्य-  । 
इनद्रध्वजनिर्दिषटान्यमिनिमित्तानि देवविद्जयात्‌ । 
कृत्वाऽ्शेषसमािं पुरोहितः प्राञ्लिभूयात्‌ ॥ ७८ ॥ 
` दैवज्ञ इन्द्रध्वज में कथित अभि के छण को बोळे, सब समासि के अनम्तर ' 
युरोहित हाथ जोड़ कर बोले। | 
अभि का ऊच्ण--- 
स्वाहावसानसमये स्वयमुउ्ण्वलार्थिः स्निग्धः प्रदक्षिणशिखो हुतभुग्‌ नृपस्य । 
गङ्गा दिवाकरसुताजळचारहारां धात्रीं समुद्ररसनां वश्यां करोति ॥ ७८ ॥ 
इसके घाद का कतव्य 
यान्तु देवगणाः सर्वे पूजामादाय पार्थिवात्‌ । 
. सिद्धि दत्ता तु विपुलां पुनरागमनाय च ॥ ७९ ॥ 
है देवगण ! आप सब राजा से पूजा पाकर उनको सहान सिद्धि देकर फिर 
“आगमन के लिये गमन करें ॥.७९ ॥ 
इसके बाद राजा को क्या करना चाहिये-- 
नृपतिरतो .देवज्ज॑ पुरोहितं चाचेयेडनेबेहुमिः । 
अन्यांश्च दक्षिणीयान्‌ यथोचितं ओत्रियप्रमृतीन्‌ ॥ ८० ॥ 

. इसके बाद राजा बहुत प्रकार के धनों से देवज्ञ और पुरोहित की पूजा करे। 
तथा अन्य दृद्धिणा देने के लायक श्रोत्रिय आदि की भी यथोचित पूजा करे । 
50 Ne 

ड गावो हेमपरिष्कृताः । वास्तु युग्यं महीं रूप्यं तेभ्वश्च बहुमोजगम्‌ ॥ 
"शङ्कमेरीस्वनेदिगयेगीतेञ्चेव भनोहरेः। सम्प्रविश्य ततो राजा सचिवैः परिवारितः ॥ 
खेतङ्लरमार्ढः श्रेतमश्रसथापि वा। श्वेतचन्दनलिप्ताह़ः श्रेतास्बरघरः छुभः ॥ 
पुरस्ता द्विकरेद्वित्तमाशीर्वादेश्व पूजितः ॥ ८० ॥ 
इसके बाद का कर्तव्य-- 
द्स्वाऽभयं प्रजानामाघातस्थानगान्‌ विसुज्य पशून्‌ । 
बन्धनमोक्षं  छुयादभ्यन्तरदोषकृद्रजेय्‌ ॥८१॥ 
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भजाओं को अभय दान देकर वध्य स्थान गत पशु ( छाग ) आदि को छोडकर 
` झभ्यन्तर ( राजा के शरीर या अन्तःपुर ) में जिन्होंने अपराध किया हे उनके सिवाय 
सब-यन्धन स्थान स्थित पुरुषों को युक्त करें ॥ ८१ ॥ 
पुष्य स्नान का माहात्म्य-- 
एतत्ययुज्यमान प्रतिपुष्यं सुखयशोध्थेवृद्धिकरम । 
पुष्यादिनार्घफल्दा 
ुष्याद्विनार्थफलदा पोषी शान्तिः परा प्रोक्ता ॥ ८२॥ 
प्रत्येक पुष्य नक्षत्र में किया हुआ यह स्नान सुख, यश और धन की वुद्धि करने 
चाळा होता है । पुष्य नचत्र को छोड़कर अन्य नचत्र में यथा विधि यह स्वान करने 
से आधा फल देने वाला. होता दै । पर पुष्य नचत्र युत पूर्णिमा के दिन का यह 
स्नान सर्वोत्कृष्ट है ॥ ८२ ॥ 
और किस समय पुष्य स्नान करना चाहिये-- 
राष्ट्रोत्यातोपसगेंषु राहोः केतोश्च दशने । 
ग्रहावमर्दने चेव पुष्यस्नानं समाचरेत्‌ ॥ ८३॥ 
राज्य में किसी प्रकार का उत्पात या उपसर्ग ( उपद्रव ) होने पर तथा केतु का 
दशन होने पर पुष्य स्नान करना चाहिये ॥ ८३॥ 
पुष्य स्नान का और माहात्म्य 
नास्ति ठोके स उत्पातो यो झनेन न शाम्यति । 
मङ्गलं चापरं नास्ति यदस्मादतिरिच्यते ॥ ८४ ॥ 
इस लोक में इस तरह का कोई उत्पात नहीं दै जो इस स्नान से नष्ट न हो 


और ऐसा कोई माङ्गछिक कायं नहीं है जो इस से अधिक फळ देने वाळा हो । 
यहाँ पर गर्ग-- 


ग्रतिपुष्येण यो राजा स्नायीत विधिपूर्वकम्‌ । तस्य राष्ट्रेन सीदन्ति सत्यां ये जन्तवो सुवि॥ 
पुष्य स्नान का और माहात्म्य-- 
अधिराज्यार्थिनो राज्ञः पुत्रजन्म च काङ्कतः । 
तत्पूर्वमभिषेके च विधिरेष ग्रशस्यते ॥ ८५ ॥ 
महाराजाधिराज पद की शौर पुत्र की इच्छा करने वाले राजा को उसके प्रथम 
अभिषेक में भी यही विधि प्रशस्त है ॥ ८५ ॥ 
` घुष्य स्नान का और माहात्म्य 
महेन्द्रार्थमुवाचेदं ्रहत्कीतिंबरहस्पतिः । 
खानमायुःग्रजाबृद्विसोभाम्यकरणं परम्‌ ॥ ८६ ॥ 
बहुत बड़ी कीर्तिवाले बृहस्पति ने इन्द्र के लिये यह स्नान कहा था। यह स्नान 
. आयु और प्रजा की वृद्धि करने वाला तथा सौभाग्य करने वाला दै ॥ ८६॥ 
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अनेनैव विधानेन हस्त्यश्वं ख़ापयेच्ततः । 
तस्यामयविनिश्चक्तं परां सिद्धिमवाप्छुयात्‌ ॥ ८७ ॥ 
जो राजा इस पूर्वोक्त विधि से हाथी और घोड़ों को भी अभिषेक कराता है, रोग 
से मुक्त होकर उस के वे हाथी-घोडे परम सिद्धि पाते हैं ॥ 4७ ॥ 


इति "विमला? हिन्दीटीकायां पुष्यस्नानाध्यायोऽष्टचस्वारिंशः ॥ ४८ ॥ 
-न्यळकी ळल 
आया पइलक्षणाष्यातय? 
यहाँ पर आगम प्रदर्शन-- न 
विस्तरशो निर्दिष्ट पट्टानां लक्षणं यदाचायः । 
तत्सह्लेपः क्रियते मयाऽत्र सकला्थसम्पन्नः ॥ १॥ 
प्राचीन आचार्यों ले विस्तार पूर्वक जो पट्टों ( नरेन्द्र झुङुटों ) का लक्षण कहा हे 
यहाँ पर सकळ अर्थ से युत उसी को संक्षेप करके कहते हैं ॥ १॥ 
_ मुकुट का प्रमाण और फछ-_ ८ 
पट! शुभदो राज्ञां मध्येड्टावहुलानि विस्तीणेः । 
सप्त नरेन्द्रमहिष्याः पड्‌ युवराजस्य निर्दिष्टः ॥ २॥ 
चतुरहुलविस्तारः पट्टः सेनापतेभेवति मध्ये । 
द्वे च प्रसादपट्टः पश्चेते कीतिंताः पट्टाः ॥ ३॥ 
मध्य में आठ अङ्गुळ विस्तार वाला मुकुट राजा का, सात अङ्कुछ विस्तार वाळा 
रानी का, छे अङ्कुर विस्तार चाला युवराज का भोर चार अङ्ुङ विस्तार चाछा 
सेनापति का मुकुट शुभ करने वाळा होता है। तथा दो अङ्कुल विस्तार वाळा मुकुट 
प्रसाद पट्ट कहलाता है, यहद मुकुट राजा किली को पहना सकता है । इस तरह ये 
पाँच मुकुट कहे गये हैं ॥ २-३ ॥ 
“फिर सुकर का प्रमाण और ho 
सर्वे द्विगुणा यामा मध्यादर्धेन पार्श्वविस्तीणोः । 
सर्वे च शुद्धकाञ्चनविनिमिताः श्रेयसो वृद्धचे ॥ ४ ॥ 
सब पूर्वोक्त मुकुट के विस्तार से द्विगुणित देध्यं और विस्तार का आधा पाश्च 
का विस्तार होना चाहिये । ये शुद्ध सुवण के बने हों तो श्रेय बृद्धि कारक होते हैं ॥४॥ 
फिर सुकुट का प्रमाण और फळ-- 
पश्चशिखों भूमिपतेखिशिखों युवराजपार्थिवमदिष्योः । 
एकशिखः सैन्यपतेः प्रसादपट्टो विना शिखया ॥ ५ ॥ 
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पाँच शिखा वाळा राजा का, तीन शिखा वाला युवराज तथा रानी का और एक 
शिखा वाळा मछुट सेनापति का शुभकारी हे । प्रसाद पट्ट विना शिखा का बनाना 


चाहिये ॥ ५॥ 
सुङुट से शुभाशुभ ज्ञान 
क्रियमाणं यदि पत्रं सुखेन विस्तारमेति पट्टस्य । 
“२ च ~ . 
वृद्धिजया भूमिपतेस्तथा ग्रजानां च सुखसम्पत्‌ ॥ ६ ॥ 
यदि मुकुट के बनाये हुये पत्र अनायास फेल जायें तो राजा की .बुद्धि और विजय 
होत्ती दे, तथा प्रजा को सुख सम्पत्ति मिळती है ॥ ६॥ 
मुकुट से फिर शुभाशुभ ज्ञान 
जीवितराज्यविनाशं करोति मध्ये ब्रणः समुत्पन्नः । 
मध्ये स्फुटितस्त्याज्यो विश्नकरः पार्श्वयोः स्फुटितः ॥ ७॥ 
यदि बनाते हुये सुकुट के मध्य में छिद्र हो जाय तो प्राण-राज्य दोनों का नाह 
करता है। मध्य में फट जाय तो त्याग देना चाहिये तथा दोनों पाश्व में फटा हो तो 
विन्नकारी होता है । 
यहाँ पर काश्यप 
क्रियमाणं यदा पत्रं मध्ये स्फुटति भिद्यते । तदा नृपभयं परोक्तं यस्याथें वा प्रकक्पितस्र ॥ 
खुळक्तणं प्रमाणस्थं सुकरं चहितावहम्‌ । सुरूपं दर्शनोयं च प्रजानां वृद्धिदं स्टतस्‌ ॥७॥ 
मुकुट में अशुभ लक्षण देखकर क्या करना चाहिये 
अशुभनिमित्तोत्पत्तो शास्नज्ञः शान्तिमादिशेद्राज्ञः । 
आस्तनिमित्तः पट्टो नृपराष्ट्रविवृद्ये भवति ॥ ८ ॥ 
यदि सुकुट में अशुभ लक्षण दिखाई दे तो शाख को जानने दाले पण्डित राजा 
को झान्ति कराने का आदेश करें । तथा शुभ लक्षण युत मुकुट राजा-राउप दोनों की 
बुद्धि के लिये होता हे ॥ ८ ॥ 
ˆ इति 'विमला? हिन्दीटीकायां पद्चलक्षणाध्याय एकोनपञ्चाः ॥ ४९ ॥ 


अय खड्गलक्षणाभ्यायाः 
प्रथम खड्ग का प्रमाण और ब्रणों से शुमाशम फर 
अद्भुलशताधेमुत्तम ऊनः स्यात्पञ्चविशतिः खङ्गः । 
` अ्जुलमानाज्ज्ेयो त्रणोऽशुभो विषमपवस्थः ॥ १ ॥ 


पचास अङ्ुल प्रमाण खड्ग उत्तम, पच्चीस अङ्कुङ का अधम और पदवीस अङ्ग 
से पचास अङ्कुरू के भीतर का खड्ग मध्यम होता है। अङ्गुल मान को लेकर विषम 
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पर्व पर स्थित म्रण अशम है, जैसे प्रथम, तृतीय, पञ्चम आदि विषय अशुळ पर जाये 
कथित ळद्षण युत व्रण हो तो अशुभ होता है ॥ १ ॥ 
व्र्णा का शुभ छण 
श्रीजृक्षवर्धभानातपत्रशिवलिज्ञकुण्डलाब्जानास्‌ । 
सदा त्रणाः प्रशस्ता ध्वजायुधस्वस्तिकानां च॥ २॥ 
बेल, वर्धमान, छत्र, शिवलिज्ञ, कुण्डल, कमळ, पताका, खड्ग भोर शुभ वस्तुओं 
का चरण ( चिह्न ) प्रशस्त है ॥ २॥ 
बणों का अशुभ लक्षण-- 
कुकलासकाककङ्क्रव्यादकबन्धव्ृश्चिकाकृतयः । 
खड़े त्रणा न शुभदा वंशानुगताः प्रभूताश्च ॥ ३॥ 
शिरगिट, काक, गिद्ध, मांस भोजी पक्षी, विना शिर के पुरुष और विच्छू की 
आकृति का घण शुम नहीं होता है। तथा बंश ( खड्ग के उच्च भाग में ) अनुगत 
( स्थित ) नाना आकृति वाळे बण शुभ नहीं हैं ॥ ३ ॥ 
सङ्ग का क्षण 
' स्फुटितो हस्त्रः कुण्ठो वंशच्छिन्नो न इद्मनोऽचुगतः । 
अस्रन इति चानिष्टः ग्रोक्तबिपर्यस्त इष्टफलः ॥ ४ ॥ 
फटा हुआ, छोटा, टूटा हुआ, वंश प्रदेश से करा हुआ, दृष्टि और मन से अग्रिय 
तथा शब्द रहित खड्ग अशभकारी और इसके विपरीत छक्षणयुत खड्ग शभकारी 
होता है ॥ ४ ॥ । 
खड्ड की चेष्टा और फल 
कृणितं मरणायोक्तं पराजयाय प्रवतेनं कोशात्‌ । 
स्वयमुद्वीणे युद्धं ज्वलिते विजयो भवति खङ्ञे ॥ ५ ॥ 
खड्ग से अचानक शब्द हो तो मरण, म्यान से नहीं निकलता हो तो पराजय, 
म्यान से अपने आप निकल जाय तो युद्ध और अनायास खड्ग प्रज्वलित हो तो विजय 
होती है ॥ ५॥ 
सङ्ग के विषय में कुछ उपदेश--- 
नाकारणं विवृणुयान्न विघट्येच 
पश्येन्न तत्र वदनं न वदेच मूल्यम्‌ । 
देश न चास्य कथयेत्‌ प्रतिमानयेन्न 
नेव स्शशेननपतिरम्रयतोऽसियष्टिम्‌ ॥६॥ 
राजा. अकारण खड॒ग को म्यान से न निकाले, न चळावे, उसमें अपना. 
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झुख न देखे, उसकी कीमत न बतावे, उसका उत्पत्ति स्थान न बताने अङ्कछियों से 
न नापे और असंयत होकर उसको स्पशं न करे ॥ ६॥ 

खङ्ग का और. लक्षण 
गोजिह्वासंस्थानो नीलोत्पलवंशपत्रसच्शश्र । 
करवीरपत्रशूलाग्रमण्डलाग्रा प्रशस्ताः स्युः॥ ७॥ 
गाय के जीभ के समान आकृति वाळा, नीळ कमळ दळ के सहश, वॉस के पन्न 
सहश, करवीर फूल के पत्र सहश, शूळ की तरह अग्र भाग वाळा और वत्तदाकार अग्र 
चाळा खड्ग प्रशास्त हे ॥ ७ ॥ 
खङ्ग का और लक्षण 
निष्पन्नो न च्छेद्यो निकषैः कार्यः प्रमाणयुक्तः सः । 
सूले म्रियते स्वामी जननी ततस्याग्रतस्छिन्ने ॥ ८ ॥ 
यदि खड्ग प्रमाण से अधिक हो. जाय तो उसको काटना नहीं चाहिये, किन्तु 


चिसकर प्रमाण तुल्य करना चाहिये। यदि खड्ग के मूळ भाग से काटे तो राजा और 
अग्रमाग से कारे तो उस की माता की सत्यु होती है 


यहाँ पर काश्यप-- 
उत्पन्नो न पुनश्छेयो निष्पन्नो यः प्रमाणतः । मुष्टथा अङ्गे ञ्रियेत्स्वामी तदग्रे तस्य सातरस ॥ 
सस्माच छेदयेत्‌ खङ्गमास्मनोऽश्ुभवं यतः। निषषंणेः प्रमाणस्थः कार्या येन शभो भवेत ॥८॥ 
खङ्ग की मूठ को देख कर व्रण ज्ञान--- 
यस्मिन्‌ त्सरुप्रदेशे त्रणो भवेत्तददेव खद्बस्य । 
वनितानामिव तिलको गुहे वाच्यो दुखे दृष्टा ॥ ९ ॥ 
जिस तरह स्त्रियों के मुख पर तिळ देख कर गुह्य स्थानीय तिळ बताया लाता है 
उसी तरह सङ्ग की झूठ में दाग देख कर उसके मध्य में त्रण (छेद) कहना चाहिये ॥९४ 
प्रश्‍न से खङ्ग में त्रण ज्ञान का उपाय 
अथवा स्पृशति यदङ्गं प्रष्टा निखिशभूत्तदवधार्य । 
कोशस्थस्यादेश्यो त्रणोऽस्ति शास्रं विदित्वेदम्‌ ॥ १० ॥ 
यदि कोई खड्गधारी पुरुष आकर प्रश्‍न करे कि “इस खड्ग में बण है या नहीं? 
सो उस समय वह प्रश्‍न कर्ता जिस अङ्ग का स्पर्श करता हो उसको निश्चय कर के 
-दषयमाण शाख को जान कर कोश स्थित खड्ग में घण कहना चाहिये ॥ ३० ॥ 
खङ्ग में नण ज्ञान का प्रकार-- 


शिरसि स्पृष्टे प्रथमेज्छुले द्वितीये ललाटसंस्पर्श। 
अमष्ये च त्रे स्पे चतुथे च॥११॥ 
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यदि प्रश्न कर्ता शिर को स्पर्श करे तो खड्ग सूळ से प्रथम अद्जुछ में, छछाट 
स्पर्श करे तो द्वितीय अङ्कुर में, झू मध्य का स्पशं करे तो तृतीय अङ्कुल में और नेत्र 
स्पर्श करे तो चतुर्थ अङ्कुर में नण कहना चाहिये ॥ ११ ॥ 
चण ज्ञान का प्रकार 
नासोषठकपोलहनुश्रपणग्रीवांसके च पश्चाधाः। 
उरसि द्वादशसंस्थस्नयोदशे कक्ष्योर््ञेयः ॥ १२॥ 
नासिका स्पर्श करे तो पञ्चस अङ्ुळ में, ओठ का स्पशं करे तो छठे अङ्ुळ में, 
गाछ का स्पर्श करे तो सप्तम अद्जुल में, डोडी का स्पशं करे तो अष्टम अङ्कुल में, कान 
का स्पर्श करे तो नवम अङ्कुल में, गरदन का स्पशं करे तो दशम अङ्ञुछ में, कन्घे का 
स्पर्श करे तो एकादश अङुळ में, छाती का स्पश करे तो बारहवें अङ्गुल में और कोखों 
का स्पर करे तो तेरहवें अङ्कुल में, बण कहना चाहिये ॥ १२॥ 
खङ्ग में घण ज्ञान का प्रकार 
` ७ 
स्तनहृदयोदरकुक्षीनाभो तु चतुदेशादयो ज्ञेयाः । 
नाभिमूरे ५ ~ ~ 
नामिमूठे कव्या शुक्ते चेकोनविशतितः ॥ १३॥ 
स्तन का स्पशे करे तो चौदहवें अङुल में, हृदय का स्पश करे तो पन्द्रहवें अङ्कु 
में, पेट का स्प करे तो सोळहवं अङ्कुल में, कुत्षि का स्पश करे तो सन्रहवें अङुळ में, 
नाभि का स्पशे करे तो अद्वारहवें अङ्कुल में नाभि के मूळ का स्पशे करे तो उञ्नीसवें 
अङ्गुल में, कटि प्रदेश का स्पर्श करे तो बीसवें अज्जुळ में और गुझ्य स्थान का स्पशं करे 
तो ईक्कीसवे अङ्कुर में व्रण कहना चाहिये ॥ १३ ॥ 
खड्ग में त्रण ज्ञान का प्रकार 
उतोद्वीबिंशे स्यादूर्वोमेध्ये ब्रणख्रयोबिंशे । 
जानुनि च चतुर्विंशे जङ्घायां पञ्चविंशे च ॥ १४॥ 
ऊरू का स्पशं करे तो बाईसवें अङ्गु में, ऊरूद्धय के मध्य भाग का स्प करे तो 
तेईसर्वे अङ्कु में, जानु का स्पशं करे तो चौबीसरें अङुळ में और जङ्ा का स्पशं करे 
तो पञ्चोसवें अङ्कुछ में बण कहना चाहिये ॥ १४॥ 
खड्ग में बण ज्ञान का प्रकार 


जङ्घामध्ये गुल्फे पाष्ण्यां पादे तदज्जुलीष्वपि च। 
षड्विशतिकाद्यावस्त्रिशदिति मतेन गर्गस्य ॥ १५॥ 
जद्दाओं के मध्य भाग का स्पर्श करे तो छुब्बीसवें अङ्कु में, गुल्फ (दखना््पौव | 
की गांठी ) का स्पशो करे तो सत्ताईसवें अङ्कु, पुढी का स्पर्श करे तो अट्ठाईसवें 
अङगु में, पॉव का स्पर्श करे तो उन्तीसनें अङ्ुळ में और पॉव की अङ्गुली का स्पर्श 
करे तो तीसवें अङ्कु में नण कहना चाहिये । यह गर्गाचाय के मत से कहे हैं । 
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- यहाँ पर गग 
शिरो ळळाटं अूमध्यं नेत्रघ्रागकपोलकस्‌ । हनुभ्रोत्रं तथा ग्रीवा स्कन्धो वश्च कच्चकस्‌ ॥ 
इतनौ हृत्कोडकुक्षी च नाभिस्तन्मूलमेव च । करियुह्योरुमध्यं च जाबुजद्दे तयोरधः ॥ 
गुल्फं पारििस्तथापादमङ्कुछिस्पशने श्रवस्‌ । मूळास्मम्टति खड्गेऽपि रणं त्रिंशाकुळं वदेत्‌ ॥ 
पूर्वोक्त ब्रणों का फळ 
पुत्रमरणं धनासिर्धनहानिः सम्पद बन्धश्च । 
एकाच्ङ्ुरसंस्यैत्रणेः फलं निर्दिशेत्कमशः ॥ १६॥ 
एक आदि अङ्ुल में त्रण हो तो क्रम से पुन्न मरण आदि फळ कहना चाहिये । 
जैसे प्रथम अङ्कुळ में बण हो तो पुत्र का मरण, द्वितीय में घन की प्राप्ति, तृतीय में 
धन हानि, चतुर्थ में सम्पत्ति भौर पञ्चम में बन्धन कहना चाहिये ॥ १६॥ 
ष्ठ आदि अङ्कुछ में स्थित त्रण का फल--- 
सुतलाभः कलहो हस्तिलब्धयः पुत्रमरणथनलाभो । 
क्रमशो विनाशवनितासिचित्तदुःखानि पद्प्रभुति ॥ १७॥ 
बष्ठ आदि अङ्कुछ में त्रण हो तो क्रम से सुत लाभ आदि फल कहना चाहिये 
जैसे छठे अङ्कुर में बण हो तो पुत्रलाभ, सातवें में कलह, आठवें में हाथी का काभ, 
नववें में पुन्न मरण, दृशवें में घनळाभ, ग्यारहवें में विनाश, बारहवें में खी की प्राप्त 
और तेरहवे अङ्कुळ में नण हो तो मन में दुःख होता है ॥ ३७ ॥ 
'ौदुहवें आदि अङ्कु में ब्रंग का फळ-- 
लब्धिहांनिः ्रीलब्धयो वधो बरृद्धिमरणपरितोषाः । 
ज्ञेयाश्चतुर्दशादिषु धनहानिश्चैकविंशे स्यात्‌ ॥ १८॥ 
यदि चौदहवें अंगुल में त्रण हो तो लाभ, पन्द्रहवें में हानि, सोल्हवे में खी 
लाभ, सन्नहवें में वध, महारहवे में बुद्धि, . उन्नीसवे में मरण और बीसवें अंगुळ में घण _ 
हो तो प्रस्ता होती है । तथा इक्कीसर्वे अकुछ में बण हो तो घन हानि होती है ॥१८॥ 
बाईसवें आदि अंगुर में ण का फळ-- 
वित्ताप्िरनिवोणं धनागमो सृत्युसम्पदोऽस्वत्वम्‌ । 
ऐश्वर्यमृत्युराज्यानि च क्रमाल्रिशदिति यावत्‌ ॥ १९ ॥ 
बाईसवे अंगुळ में ब्रण हो तो घन का लाभ, तेईसवें में खत्यु, चौबीसवें में घन 
ळाभ, पन्चोसवें में मरण, छुब्बीसवें में सम्पत्ति, सत्ताइसचें में निर्धनता, अट्टाइसर्वे में 
ऐश्‍वर्य, उनतीसवें में मरण और तीसवें अंगुल में घण हो तो राज्य लाभ होता है॥१९॥ 
तीस अंगुली के वाद ब्रणों के फळ का विचार 
परतो न विशेषफलं विषमसमस्थास्तु पापशुभफलदाः । 
कैर्चिद्फलाः ग्रदिष्टा्तिशत्परतोऽग्रमिति यावत्‌ ॥ २० ॥ 
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तीस अंगुळ के बाद विशेष फळ नहीं होता, किन्तु सामान्य रूप से विषम अंगुळ 
में त्रण हो तो अशुभ और सम में शुभ फळ कहना 'चादिये। कोई कोई ( पराशर 
आदि आचार्य ) तीस अंगुल के बाद अग्रभाग तक फल रहित बताते हैं । 
यहाँ पर गर्ग-- 
अंगुळानि च पञ्चाशध्प्रधानः सङ्क उच्यते । तद्धको निकृष्ट: स्यात्तन्मध्ये मध्यमः स्ख्तः ॥ 
विषमाङ्गलसंस्थो यो ब्रणः सोऽनिष्टदः स्प्रतः। शुभः समाडुलस्थस्तु मध्यगो मध्यमः स्खतशा 
त्रिंशद्यावद्विनिर्दिश्मछुलानां फळं ततः । षोडशाङ्गुलगो छेग्नो-जणो मध्यफलप्रदः ॥२०॥ 
खङ्ग में गन्ध का लक्षण और फल-- ' 
करवीरोत्पर्गजमदघृतङुङ्कमङ्न्दचम्पकसगन्धः । . 
शुभदोऽनिष्टो गोमूत्रपङ्कमेदःसदशगन्धः ॥ २१ ॥ 
कूरमवसासृकक्षारोपम्च भयदुःखदो भवति गन्धः। ` 
वेदूयकनकविद्युत्भो  जयारोग्यवृद्धिकः ॥ २२॥ 
करवीर, कमळ, हाथी के मद, घृत, कुङ्कुम, कन्द या चम्पा पुष्प के समान सुगन्धि: 
हो तो शुभदायी होता है । गो सूत्र, पङ्क या मेद ( हड्डी के अन्तर्गत तेछ भाग ) की 
तरह गन्ध हो तो अशुभ फलदायी होता है । कछुआ, मजा, रक या ज्ञार की तरह 
गन्ध हो तो भय और दुःख देने वाळा होता है । वैदूर्य मणि, सुवर्ण या बिजली के 
समान खड्ग में कान्ति हो तो जय, आरोग्य और उन्नति कारक होता है ॥२१-२२ ॥ 
"शख पान प्रकार : 
इदमोशनसं च शस्नपानं रुध्रिण श्रियमिच्छतः ग्रदीसास्‌ । 
हविषा गुणवत्सुताभिलिप्सोः सलिलेनाक्षयमिच्छतञ्च वित्तम्‌ ॥२३॥ 
> यदि पापेन समीहतेऽ्थसिद्धि्‌ । 
¦ करिहस्तच्छिदये सतालगमैः ॥ २४॥ 
उत्कृष्ट छचमी की इच्छा करने वाळे अपने झख् को रुधिर से पान देवे, गुणवान , 
नरो की इच्छा करने वाले जत से, अपरिमित घन की इच्छा करने वाळे जळ से, पांप 
( बधादि ) से अर्थ सिद्धि चाहने वाले घोडी, ऊँटनी, हथिनी के दूध से और हाथी के 
शुण्ड कारने की इच्छा वाले ताड़ के रस ( ताड़ी ) *से मिश्रित मळी के पित्त तथा 
हरिणी, घोड़ी या छाग के दूध से शख को पान देवे ॥ २३-२४ ॥ 
शस्र पान का भौर प्रकार 


आक पयो हुडविषाणमषीसमेतं 
पारावताखुशकृता च युतः प्रलेपः । 

शख्रस्य तैलमथितस्य ततोऽस्य पानं 
प्चाच्छितस्य न शिलासु भवेद्विघातः ॥२५॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collectign. 


~ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अङ्कविद्याष्यायः | ३०३ 


शख पर तिळ का तेल अळने के बाद आक के घृक्ष. के गोंद और मेष के सींग के 
अस्म से मिली हुई कबूतर और चूहे की बीट को उसके उपर लेप करे, बाद तेज करके 
उससे पत्थर पर भी मारे तो वह नहीं टूरता है ॥ २५॥ 
शख पान का और प्रकार 
क्षारे कदस्या मथितेन युक्ते दिनोपिते पायितमायसं यत्‌। 
शितं ~ ~ ° he 
सम्यक्‌ शितं चाइमनि नेति भङ्गं न चान्यलोहेष्वपि तस्य कोण्ठ्यम्‌ 
केले की राख में मठ्ठा मिलाकर उस में एक अद्दोरात्र तक लोहे को छोड़ दे, बाद 
उस को निकाळ कर तेज बनावे फिर उससे पत्थर या अन्य लोहे पर भी मारे तो वह 
नहीं हटता है ॥ २६ ॥ 
इति 'विमला!हिन्दोटीकायां खङ्गळक्षणाध्यायः पद्चाशः ॥ ५० ॥ 
—— AN” 
अय आछूगबि्याच्याऱयाः 
वहां पर प्रयोजन का प्रदशन 
दैवेन शुभाझुभं दिशुदितस्थानाहृतानीक्षता 
वाच्यं परष्ूनिजापराङ्गघटनां चालोक्य कालं घिया । 
सवंज्ञो हि चराचरात्मकतयाऽसो सर्वदशी विश्व- 
श्ेष्टाव्याहृतिभिः शुभाशुभफलं सन्द्शयत्यथिनाम्‌ ॥ १॥ 
प्रश्न कर्ता की दिशा, उसकी वाणी, . उसका स्थान और उससे छाई हुई वस्तु को 
देखते हुये, प्रश्‍नकरत्ता के अपने और वहां पर स्थित दूसरे के अङ्ग की घटना देख कर 
तथा समय को अपनी बुद्धि से विचार कर दैवज्ञ शभाशभ फळ कहे। कोकि चद 
काळ चराचर सब प्राणियों का आध्मस्बरूप होने के कारण विशु और सब को देखने 
बाळा है । वही चेश और वचनं के द्वारा प्रश्नकर्ता को शमाझम फळ दिखाता दे । 
यहां पर पराशर-- FR 
इह खळ चराचराणां भूतानां काछोऽम्तरात्मा सर्वदा सवंदर्शी शुभाशभेयः 
फळसूचकः स विशेषेण ग्राणिनां स्वपराङ्गं स्पशव्याहारे द्वितचेष्टादिभिनिमित्तः फळ 
मभिवृक्षयति । तत्मरयतो देवशो$चुपद्दतमतिरवधायं स्वशाख्राथंमनुखत्य यशोधर्मानु- 
अद्यार्थभर्थिनां शुभाद्यभानामर्थानां भावाभावमभिनिर्दिरेत्‌ । 
तन्न देशे दिशः काळं व्यादारं द्ृ्यदर्शवस्‌ । 
अङ्गप्रत्यङ्गसंस्पशं समीचय फलमादिरोत्‌॥ १ ॥ 


प्रश्न करने का स्थान 
स्थानं पुष्पसुहासिभूरिफलमृत्सुखिग्धकृत्तिच्छदा 
संत्पक्षिच्युतशस्तसंजिततरुच्छायोपगूदं॑ समम्‌ । 
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देवर्षिड्रिजसाधुसिद्धनिलयं सत्पुष्पसस्योक्षितं 
सत्स्वादूदकनिर्मलत्वजनिताहादं च सच्छाइलस ॥ २॥ 
जहां पुष्प रूप सुन्दर सुसुकान युत, बहुत से फलों से सरा हुआ, निर्मल 
छाल भौर पत्ते चाले, अशुभ पक्षियों से रहित भौर प्रशस्त संजा वाले बुच की छाया 
से आच्छादित तथा सम ( बरावर ) भूमि हो। देवता, ऋषि, ब्राह्मण, साधुया 
' सिद्धों का स्थान हो, सुन्दर पुप्प और धान्यो से व्यास स्थान हो या सुन्दर, स्वा दिष्ट, 
निर्मल जरू से उत्पन्न, प्रसन्नता से युत सुन्दर दूर्वाओं से व्याप्त रथान हो वहां प्रश्न 


करना शुभ है ॥ २॥ 
प्रश्न करने में अशुभ स्थान 


छिन्नभिन्नकमिखातकण्टकिप्लुशरुक्षकुटिलेने सत्कुजेः । 
क्ररपशषियुतनिन्धनामभिः शुष्कशीर्णत्रहुपणेचर्सभिः ॥ ३॥ 
जहाँ कटा, फटा, कीड़ों से खाये, कांटेदार, जले हुये, रूखे और कुटिल वृत्त हो 
तथा अशुभ पत्तियों ( काक, गृद्ध, वक आदि ) से युत, बहुत पत्र और खालो से 
रहित बृत्त हो वहाँ प्रश्न करना अशुभ है.॥ ३ ॥ 
प्रश्न करने में और अशुभ स्थान-- 
` श्मशानशून्यायतनं चतुष्पथं तथाऽमनोज्ञं विषमं सदोषरम्‌ । 
अवस्कराङ्गारकपालभस्मभिश्चितं तुषैः शुष्कतृणेने शोभनम ॥४॥ 
श्मशान, शून्य देवसुह, चौराहा, चित्त में ग्छानि पेदा करने वाळा, विषम 
( निज्ञोनत ), सदा ऊपर रहने वाळा, अशुद्ध फूटे भाण्ड, कोयला, आदमी की 
खोपड़ी, भस्म, तुष भौर सूखे घास से व्याप्त स्थान में प्रश्न करना अशुभ है ॥४॥ 
प्रश्‍न करने में और अशुभ स्थान-- 
अश्नजितनग्रनापितरिषुवन्धनसोनिकैस्तथा श्वपचः । 
कितवयतिपीडितेयुतमायुधमाध्वीकविक्रयेने शुभम्‌ ॥ ५॥ 
जहाँ पर संन्यासी, नंगे आदमी, नाई ( हजाम ), शु, बन्धन झाला, कसाई, 
चाण्डाल, धूत, यति ये रहते हों वहाँ प्रश्न नहीं करना चाहिये तथा शस्त्र और मध 
के विक्रय स्थान में भी प्रश्‍न करना अशुभ है ॥ ५ ॥ 
लन करने में दिशा और काल का लक्षण-- 
आशुत्तरशाश्च दिशः प्रशस्ताः प्रष्टने वारवम्बुयमाश्निरक्षः । 
ऽस्ति शुभं न रात्रौ सन्घ्याइये प्रश्नकृतोऽपराह्ने ॥६॥ | 
पूर्व, उत्तर या ईशान कोण की तरः सुंह करके प्रश्‍न करना शुभ और वायव्य, 
` पश्चिम, दक्षिण, आझेय-या नेऋस्य कोण की तरफ सुख करके अशन करना अशुभ है। _ 


उ समय में शुभ और रात्रि, दोनो सन्ध्यायं या अपराद्द में प्रश्‍न करना 
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अङ्गविद्याध्यायः । ३०४ 


यहाँ पर पराशर--- 
केक्रच्यादृद्विजनिपेविताम्रशस्तनामाङ्कितपा- 
दपच्छाये श्मशानशून्यायतनचत्वरोषररिएुनापितायुधमद्यविक्यञ्षाळासु नेऋताग्नेयया- 
स्यवारुणवायऱ्याशाभिसुखः प्रचोद्येत्तस्येष्टमर्थमनर्थाय विन्यात_। 
वेलाः सर्वाः प्रशस्यन्ते पूर्वाह्ने परिपृच्छतास्‌। सन्ध्ययोरपराद्वेतु पायां तु विगर्हिताः ॥६॥ 
प्रश्न कालिक शुभाशुभ लक्षण 
यात्राविधाने हि शुभाशुभ॑ यत्‌ प्रोक्तं निमित्तं तदिहापि वाच्यम्‌ । 
इष्ट्रा पुरो वा जनताहृतं वा ग्रष्टः स्थितं पाणितलेऽथ वस्रे ॥ ७॥ 
यात्रा के विधान में जो शुभाशुभ निमित्त कहे गये हैं, उन निमित्तों को सम्मुख 
किसी मनुष्य से ळाये हुए, प्रश्न कर्ता के हस्त में या चख में देख कर शुभाशुभ फल 
कहना चाहिए । जैसे सरसों, शीशा, जळ और काजळ देख कर शुभ तथा कपास, 
औषध और काले धान्य देख कर अशुभ कहना चाहिए । 
यात्राविधाने निर्दिष्टं निमित्तं यच्छुमाशुभस्‌। तदेव दृष्टा देवज्ञो वाब्छासिदिं विनिर्दिसेत्‌ ॥७॥ 
पुरुष, ख्री और नपुंसक संज्ञक अंग-- 
अथाङ्गान्यूर्वोष्ठस्तनबृषणपादं च दशना 
भुजौ इस्तौ गण्डौ कचगलनखाडुष्ठमापे यत्‌ । 
सशङ्कं कक्षांसं श्रवणगुदसन्धीति पुरुषे 
ख्रियां श्रूनासास्फिवलिकटिसुरेखाङ्गलिचयम्‌ ॥ ८ ॥ 
जिह्वा ग्रीवा पिण्डिके पाण्णियुग्मं जङ्घे नाभिः कर्णपाली कृकाटी । 
वक्त्रं पृष्ठं जन्रजान्वस्थिपारश्वं हत्ताल्वक्षी मेहनोरख्रिक च ॥९॥ 
नपुंसकाख्यं च शिरो ललाटमाश्वाद्रसज्ज्ैरपरथिरेण । 
सिद्विभेवेजातु नपुंसकेन रूक्षक्षतेभग्नकृशेश्र पूर्वः ॥ १० ॥ 
ऊरू, ओठ, स्तन, अण्डकोश, पाँव, दाँत, वाहु, हाथ, गाळ, केश, कण्ठ, नख, 
अंगूडा, शंख, काँस, कन्धा, कान, गुप्तेन्द्रिय, दो अङ्गों के सन्धि स्थान ये सब पुरुष 
संज्ञक हैं । 
भांह, नाक, ( नितस्व ), त्रिवली, कमर, कर मध्य की सुन्दर रेखा, 
अंगुली, जीभ, गर्दन, दोनों गंघाओं के शष्ठ भाग, एदी, जंघा, नाभि, कणेपाली 
कुकाटी ( गर्दन का घृष्ठ-माग ) ये सव खी संज्ञक अंग हैं । 
सुख, ए, काँखों की सन्धि, जानु, हड्डी, बगल, हृदय, ताळ, नेन्न, छिङ्ग, छाती, 
त्रिक ( ऋरि का पश्चिम भाग ), झिर, छछाट, ये सब नपुंसक अङ्ग हैं । 
आद्य ( पुरुष ) संक अङ्ग स्पर्श करते हुये प्रश्‍न करे तो शीघ्र सिद्धि होती है । 
अपर ( स्री संज्ञक ) अङ्ग से देर में और नपुंसक संशक भङ्ग स्पशे करते हुये प्रश्‍न 
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करें तो कदापि सिद्धि नहीं होती है । यदि पुरुष सक या खी खंशक अझ रूखा, उत, 
अग्न या कृश हो तो कदापि सिद्धि नहीं होती दै ॥ ८~१० ॥ E 
अल्य २ सङ्ग स्पक्षे' का फळ ` 
पृष्टे वा चालिते वाऽपि पादाङ्गधेऽक्षिरुभवेत्‌ 
अजुल्यां दुहितुः शोकं शिरोघाते सृपा्लयस्‌ ॥ ११॥ 
यदि प्रश्‍नकर्त्ता पांव के अंगूठे का स्पर्श करते हुये या उसको हिलाते हुये प्रश्‍न 
. क्रे तो नेत्र रोग, अही का स्पर्धा करते हुये या हिछाते हुये प्रश्‍न करे तो कन्या को 
सोक और दिर पर आघात करते हुए प्रश्‍न करे तो राजा से अय होता दै ॥ 
यहाँ पर पराशर 
अथ एथक्पथक फल निर्देशः । तत्न पादाङ्ग्ठे प्रचळयन्‌ स्पष्टा वां पुरदधेत्‌ प्र्टुश्चचरोगं 
विनिर्दिशेत्‌ । अङ्गिं स्पृष्ठा दुद्दितुशोक शिरोऽसिहन्यमानं राजतो अयस्र्‌ ॥ ११ ॥ 
चक्तःस्थक आदि अङ्ग स्पशं का फळ 
विश्रयोगयुरसि स्वगात्रतः कर्पटाहृतिरनर्थदा भवेत्‌ । 
स्याठ्त़ियापिरमिग्रद्य कपटं एच्छतश्चरणपादयोजितुः ॥ १२॥ 
यदि प्रश्‍न करने वाळा छाती को छते हुए प्रश्‍न करे तो विप्रयोग ( किसी स्नेही 
से वियोग ) होता है । अपने शरीर से कोई वख उतारते .हुए प्रश्‍न करे तो अनर्थ 
होता है और वरू को पकड़ कर एक पांव को दूसरे पांव पर रखते हुए प्रश्‍न करे तो 
प्रिय का छाम होता दै ॥ 
यहाँ पर पराशर 
उरः स्पृष्ठा विप्रयोगं स्वगात्राद्वखयुत्सजेत । तस्यानर्थांगमं पादं पादेन संस्शुरेत्‌ पटम्‌ ॥ 
` ततममियाह्य वा एस्छेदिन्ययात्मियससागमस्‌ ॥ १२॥ 
पांव के अंगूठे आदि अङ्ग स्पश का फळ-- 
पादाब्ुष्ठेन विलिखेड्ूमि कषेत्रोत्थचिन्तया । 
हस्तेन पादौ 'कण्ड्येत्तज्य दासीमयी च सा ॥ १३॥ 
यदि प्रश्नकर्ता पांव के अंगूठे से भूमि पर छिखे तो खेत की चिन्ता और दोनों 
हाथों से दोनों पांचों को खुजळावे तो दासी की चिन्ता कहनी चाहिये । 
यहाँ पर पराशर 
अङ्गेन लिखेद्धूमि चेत्रचिन्तां विचिन्तयेत्‌। हस्तेन पादौ कण्डूयेत्‌ कुर्याहासी कृतां स ताम ॥ 
प्रश्‍न काळ में ताळ पत्र आदि के दशन का फल 
_तालभूजपटदर्शने्शुक॑ चिन्तयेत्कचतुषास्थिभस्मगस्‌। 
व्याधिराश्रयति रजुजालकं वल्कलं च समवेक्ष्य बन्धनम्‌ ॥ १४ ॥ | 
यदि प्रश्‍न करने के समय ताड़ के खूद्ध के पत्ते, भोजपत्र या वख का दर्शन हो 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya अङ्गानिद्याध्यायः [Foundation Chennai and eGangotri 
g y Ary आगि 1 9 ३०७ 
सो दख की चिन्ता कहनी चाहिये। केश, तुप ( घान्यो की सूसी ), हड्डी या भस्म 
पर बेठा हुआ प्ररनकर्त्ता प्रश्न करे तो व्याधि होती हे । तथा प्रश्‍न काळ में रस्सी का 
जाल और शु का खाल देखने से बन्धन होता है । 
यहाँ पर पराशर--- 
ताल्भुजंपतन्नदर्शने चार्थं केशास्थिभस्मान्याक्रम्य व्याधिभयं मृयाव्‌। 
निगडजालरज्ज्वाश्रित्य वदकळान्यधिष्ठाय दुर्शने वा बन्थनभयस्‌ ॥ १४ ॥ 
प्रश्न काळ में पीपल आदि के दर्शन का फल--- 


पिप्पलीमरिचशण्ठिवारिदै रोभरकुष्ठवसनाम्बुजीरकैः । 
गन्धमांसिशतपुष्पया वदेत्पृच्छतस्तगरकेण चिन्तयेत्‌॥ १५ ॥ 
ख्रीपुरु | 
ह्विचतुष्पदक्षितीनां विनाशतः कीचितैदंष्टे: ॥ १६ ॥ 

यदि प्रश्न काळ में पीपल, मिर्च, सोंठ, सुस्ता ( नागर मोथा ), ळोध, कूट, 
चख, नेन्नवाछा, जीरा, गन्धमांसि ( बाळ छद), सॉफ और तगर के फूछ का 
दर्शन हो तो क्रम से खरी के दोप, पुरुष के दोष, रोगी, सर्वनाश, अर्थनाश, पुत्र 
नाश, अर्थनाश, धान्यनाश, पुत्रनाश, द्विपदनाश, 'चतुष्पदनाश और भूमिनाश की 
चिन्ता कहनी चाहिए । जेसे पीपळ के दर्शन से ख्री दोष की, मिर्च के दर्शन से 
पुरुष दोष की, सोठ के दशन से रोगी इत्यादि की चिन्ता कहनी चाहिये। 

यहाँ पर परासर 

पिप्पलीनां दशने प्रदुष्टख्ीकृतां चिन्तां मरिचस्य पापपुरुषक्कतां :इङ्गवेरस्य 
खतचिन्ताम्‌ । अजाज्याः सुतनाशकृतां रोभ्रस्यार्थनाशक्कतां सुस्तस्य सर्वनाशाकृतां 
ङु्स्य सुतनाशकृतां वखस्याथंनाशकृतां हीवेरस्य धान्यनाशकृतां तनरस्य भूविना शकतां 
झातपुष्पया चतुष्पन्नाशाय मांस्या ह्विपदनाशक्कतास्‌ ॥ १५-१६ ॥ 

न्यग्रोधादि वश फल 
न्यग्रोघमधुकतिन्दुकजम्बूक्षाम्रबद्रजातिफलेः । 
थनकनकपुरुषलोहांशुकरूप्योदुम्बरापतिरपि ~ > 
धनकनकपुरुषलोहांशुकरूप्योदुम्बराप्तिरपि करगेः ॥ १७ ॥ 

यदि प्रश्‍न काल में प्रश्नकर्ता के हाथ में बढ़, महुआ, तिन्दू, जामुन, पाकड़, 
आम और थेर का फल हो तो कम से घन, सुवणं, द्विपद, लोहा, चर, चाँदी और 
औदुम्बर ( ताँवा ) की प्राप्ति हनी चाहिए। जेसे बढ़ का फळ हाथ में हो तो घन 
की प्राहि अहुआ का फल हाथ में हो तो सुवण की प्राप्ति इत्यादि कहनी चाहिये ॥३७॥ 

धान्यों से पूण पात्र आदि का फल-- 


धान्यपरिपूर्णपात्र कुम्भः पूर्णः कुडुस्बवृद्धिकरो । 


गजगोशुनां पुरीषं .धनयुवतिसुहृद्दिनाशकरस ॥ १८ ॥ 
यदि प्रश्‍न काळ में धान्य से परिपूर्ण पात्र या पूर्ण घट दिखाई दे तो ङुटुम्बों 
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, यदि हाथी की लीद, गाय का गोबर और कुत्ते की दिष्ठा 
ह घन का विनाश, युवती खी का विनाश और मित्रों का दिनाझ 
कहना चाहिये ॥ १८ ॥ 
प्रश्न काळ सें पछ आदि के दसन का फळ--- 
सन्दृष्टः | 
अविघननिवसनमल्यजकोशेयाभरणसङ्घातम्‌ ॥ १९ ॥ 

. यदि प्रश्न काल में पश, हाथी, मेंस कमळ, चाँदी और बाघ दिखाई दे तो क्रम 
से कम्बळ आदि ऊनी वख, घन, रेशमी वख, चन्दन, रेशमी वख और आसूषण की 
प्राप्ति होती दै ॥ १९॥ 

मित्र आदि की चिन्ता का शान 
पृच्छा वृद्धभावकसुपरित्राडदशने नृमिरविहिता । 
मित्रद्यूतायेमवा  गणिकानपद्षतिकार्थेकृता ॥ २० ॥ 
यदि प्रश्‍न काळ में बृद्ध आवक ( कापालिक ) का दुरसेन हो तो मिन्न, धूत, और 
घन सम्बन्धी चिन्ता तथा उत्तम सन्यासी का दुर्शन हो तो वेश्या, राजा और प्रसूता 
खी के लिये चिन्ता कहनी चाहिये ॥ २० ॥ 
बौद्ध आदि के दर्शन का फल-- 
झाकयोपाध्यायाहनिग्रन्थिनिमित्तनिगमकेवर्ततेः । 
चोरचमूपतिवणिजां दासीयोधापणस्थवध्यानाम ॥ २१ ॥ 
यदि प्रश्‍न काळ में बौद्धमतानुयायी, उपाध्याय, अहत, निर्मन्थी,देवञ्ञ, निगम 
और घीवर दिखाई दे तो क्रम से चोर, सेनापति, बनियाँ, दासी, योद्धा, दूकानदार 
और वध सम्बन्धी चिन्ता कहनी चाहिये ॥ २१ ॥ 
तापस आदि के दर्शन का फल 
तापसे शोण्डिके चे प्रोषितं पशुपालनम्‌ । 
हृदरतं एच्छकस्य स्यादुञ्छतवत्तो विपन्नता ॥ २२॥ 
यदि प्रभ काळ में तापस ( तपस्वी ) का दर्शन हो तो प्रवासी की और 
कछार ( मध बेचने वाले ) का दुर्शन हो तो पशुओं की रचा सम्बन्धी चिन्ता कहती 
चाहिए्‌। यदि उच्छु वृत्ति ( गिरे हुये एक एक दाने को ईरुट्टा करने वाळे ) की. 
बुझन हो तो विपत्ति की चिन्ता कहनी चाहिए ॥ २२ ॥ र्क 


. प्रश्न कालिक शब्द से चिन्ता का ज्ञान -- 
इच्छामि प्रष्दु भण पश्यत्वार्यः समादिशेत्युक्ते । 4 
संयोगकुडम््रोत्था लामेश्वयोदता चिन्ता ॥ २३॥ _ 


ना 
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यदि प्रश्‍न करने के समय प्रश्‍न कर्ता के मुख से पहळे पहल 'में पूछुना चाहता {1 
आप कहिए” इस तरह का शब्द निकले तो सन्धि या कुटुम्ब सम्बन्धी, “आप देखिये? 
इस तरह का शब्द निकले तो काभ सम्बन्धी और “आप आज्ञा दें' इस तरह का | 
शब्द्‌ निकले तो ऐश्वयं सम्बन्धी चिन्ता कहनी चाहिये ॥ २३ ॥ 
अक्ष कालिक शब्द से और चिन्ता का ज्ञान 
निर्दिशेति गदिते जयाध्वजा प्रत्यवेक्ष्य मम चिन्तितं बद्‌ । 
आशु सर्वेजनमध्यगं त्वया दृश्यतामिति च बन्धुचौरजा ॥ २४॥ 
यदि प्रश्न काळ में प्रश्न कर्ता के सुख से पहले पहल “बताइये” ऐसा शब्द निकले 
तो जय या मार्ग सम्बन्धी चिन्ता कहनी चाहिए । “देख कर मेरे हृदय गत बात को 
बताइये” ऐसा निकले तो बन्धुकत और “आप शीक्र देखिये? ऐसा शब्द निकले तो 
सब लोगों के मध्य गत प्रश्न कर्ता को चोर सम्बन्धी चिन्ता कहनी चाहिये ॥ २४ ॥ 
अङ्ग सर्प से चोर का ज्ञान 
अन्तःस्थेऽङ्गे स्वजन उदितो बाह्यजे बाह्य एव 
पादाझुष्ठाजुलिकठनया दासदासीजनः स्यात्‌ । 
जङ्घे प्रेष्यो भवति भगिनी नाभितो हत्स्वमाया 
पाण्यजुष्टाजुलिचयकृतस्पशेने पुत्रकन्ये ॥ २५ ॥ 
यदि प्रश्न काळ में प्रश्न कतां भीतर के अङ्ग का स्पश करे तो अपना अनुष्य, बाहर 
के अङ्ग का स्पशे करे तो बाहर के मनुष्य, पॉव के अंगूठे का स्पर्श करे तो दास, पाँव 
की अङ्कुछी का स्पश करे तो दासी, जङ्घा का स्प करे तो प्रेष्य ( दूत ), नाभि का 
स्पा करे तो बहन, हृदय का स्पश करे तो अपनी खी, हाथ के अंगूठे का स्पशं करे 
तो अपना पुत्र और हाथ की अङ्कुळी का स्पक्ष करे तो अपनी कन्या को चोर 
कहना चाहिये ॥ २५॥ 
पेट आदि के स्पशं से चोर का शान--- 
मातरं जटरे सूरि गुरु दक्षिणवामकौ । 
बाहू आताऽथ तत्पत्नी स्पट्टेवं चौरमादिशेत्‌ ॥ २६॥ 
यदि प्रश्न काल में प्रश्न कतां पेट का स्पर्श करे तो माता, शिर स्पर्श करे तो गुरु, 
दिण भुजा स्पशं करे तो भाई और वाम शुजा स्पशं करे तो भाभी को चोर 
कहना चाहिये ॥ २६॥ 
अङ्ग स्पश से प्रश्न कालिक शुभाशुभ ज्ञान-- 
` अन्तरङ्गमवस्ुच्य बाह्मगस्पशनं यदि करोति एच्छकः । 


इलेष्ममूत्रशकृतस्त्यजत्यथों पातयेत्करतलस्थवस्तु चेत्‌ ॥ २७॥ 
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जनशृतरिक्तभाण्डमवलोक्य च चौरजनम्‌ । 
हृतपतितक्षतास्सतविनंविभभगतो- | 
न्युषितमताद्यनिश्रवतों लभते न हृतस्‌ ॥ २८ ॥ 
यदि प्रश्न काळ में प्रश्न कर्ता भीतर के अंगों को छोड कर बाहर के अङ्गां का स्पर्श 
करे, कफ फेके, मृन्नोत्स्ग या मलोत्सग करे, अपने हाथ की वस्तु को गिरावे, अपने 
शरीर को झुकावे या अपने अङ्ग को तोडे तो चोरी गई वस्तु नहीं पाता है। तथा 
किसी के हाथ में खाली पात्र या चोर को देख कर चोरी गई वस्तु नहीं पाता है। 
अथवा प्रश्न के समय हर लिया, गिर गया, कट गया, भूळ गया, नष्ट हो गया, टूट 
गया, चोरी गया, मर गया आदि अनि शब्द उत्पन्न हों तो भी चोरी गई वस्तु 
नहीं पाता है ॥ २७-२८॥ 
पीडितों के मरण तथा प्रश्न कर्ता के भोजन का ज्ञान--- 
निगदितमिदं यत्तत्सवं तुषास्थियिषादिकेः 
° रीडात्तोनां ° ~ न 
सह सृतकरं पीडात्तोनां समं रुदितक्षुतेः । 
अवयवमपि स्पृष्टान्तःस्थं चढ मरुदाहरे- 
दतिबहु तदा झुक्त्वाऽन्नं संस्थितः सुहितो वदेत्‌ ॥२९॥ 
नष्ट चिन्ता में प्रतिपादित पूर्वोक्त ( अन्तरङ्ग इत्यादि ) स्थिति यदि तुष ( धान्यो 
की सूसी ), हड्डी, विष आदि देखने के साथ अथवा रोने या छींक के साथ हो तो 
रोगियों की खरत्यु होती दै । | 
यदि भीतर के दढ अङ्गां को स्पशं करके श्वास निकालते हुये प्रश्न करे तो प्रश्न | 
कर्ता अधिक अन्न खाकर प्रसन्न बेठा है, ऐसा देवज्ञ को कहना चाहिए ॥ २९ ॥ 
ललाट आदि स्पशं से भोजन ज्ञान 
ललाटरपशनाच्छूकदशनाच्छालिजोदनम्‌ । 
उरःस्पञञीत्‌ पष्टिकाख्यं ग्रीवारंपर्श च यावकम्‌ ॥ ३० ॥ 
यदि प्रश्न कर्ता ललाट स्पशं करे या शूक धान्य ( यव आदि ) का ददन करे तो 
साठी का चावळ, छाती का स्पक्ष करे तो षछिक ( साठ रात में होने वाळा ) धान्य, 
गर्दन का स्पश करे तो यच इसने खाया है ऐसा कहना चाहिये ॥ ३० ॥ 
कुक्षि आदि स्पशं से भोजन ज्ञान-- 
कुक्षिकुचजठरजालुस्पर्े माषाः पयस्तिलयवाग्वः । 
आस्वादयते चोष्ठौ लिइते मधुरं रसं हेयम्‌ ॥ ३१॥ 
यदि प्रश्न के समय कोल, स्तन, पेट, और जानु का स्पश करे तो कम से प्र ड 
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कत्ता माष ( उड़द ), जल, तिळ, और यव खाकर आया दै, तथा ओठ को चवावे या 
चारे तो भधुर रख खाकर आया दै ऐसा कहना चाहिए ॥ ३१ ॥ 
ओष प्रान्त आदि स्पशं से भोजन ज्ञान--- 
विसृके स्फोट्येजिह्वामाम्ले वक्त्रं विकूणयेत्‌ । 
कड्केऽथ कषायेऽथ हिकेत्‌ ष्टीवेच सैन्धवे ॥ ३२॥ 
यदि प्रश्न के समय में सक ( ओष्ठ आन्त ) में जिह्वा मारे तो प्रश्न कर्ता खद्दा, 
शुख खुजळावे तो कडुआ, हिचकी करे तो कपेला और थूके तो नमक खाया दै ऐसा 
कहना चाहिये ॥ ३२ ॥ 
श्लेष्मरयाग आदि से भोजन का ज्ञान 
इरेष्सत्यागे शुष्कतिक्तं तदट्पं श्रुत्वा क्रव्यादं वा प्रेक्ष्य वा मांसमिश्रस्‌। 
आगण्डोष्ठ स्पशने शाङुनं तद्कक्तं तेनेत्युक्तमेतन्निमित्तम्‌ ॥ ३३ ॥ 
यदि प्रश्न काळ में कफ फेंके तो थोड़ी सूखी तीती वस्तु और मांस भोजी पक्षी को 
सुने या देखे तो मांस मिश्रित वस्तु तथा भरू , गाळ या ओठ का स्पश करे तो प्रश्न 
कर्ता ने पक्षी का मांस खाया है ऐसा कहना चाहिये ॥ ३३ ॥ 

4 अर हे शिर आदि के स्पश से भोजन शान-- 
ूर्थगलकेशहनुशङ्ककर्णजङ्कं वस्ति च स्पृष्टा । 
गजमहिषमेषशकरगोशशमृगमहिषमांसयुरश्चक्तम्‌ ॥ ३४ ॥ 

यदि प्रश्न काळ में प्रश्न कर्ता, दिर, कण्ठ, ठोडी. केश, कनपटी, कान, जंघा और 
चस्ति ( नाभि और लिङ्ग के बीच का स्थान ) का स्पशे करे तो क्रम से हाथी, भेस, 
शुकर, मेष, गौ, खरगोश, सग और मेंस के मांस से मिश्रित भोजन किया दे 
शेवा कहना चाहिये ॥ ३४ ॥ 
६ अशकुन ददन से भोजन ज्ञान-> 
ष्टे श्रुतेऽप्यशाङुने गोधामत्स्यामिषं वदेद्धुक्तम्‌ । 
गसिण्या गर्भस्य च निपतनमेवं ग्रकल्पयेत्मश्ने ॥ ३५॥ 
. यदि प्रश्न काळ में प्रश्न कतां अशङुन देखे या सुने तो गोह या मछुळी का मांस 
खाकर आया है ऐसा कहना चाहिये। इसो तरह गर्सिणी के प्रश्न में गर्भ खाव की 
कल्पना करनी चाहिये, जैसे गर्भिणी के प्रश्न काल में अदाकुन देखे या सुने तो गर्भलाव 


कहना चाहिए ॥ ३५॥ 
गर्भे से क्या पेदा होगा 


पुंखरीनपुंसकाख्ये इष्टेऽ्जुमिते पुरःस्थिते स्पृष्टे । 
तजन्म भवति पानान्नपुष्पफरुदशेने च शुभम्‌ ॥ ३६ ॥ 
यदि गर्भिणी के प्रश्न काल सें प्रश्न कतां पुरुष, खी या नपुंसक को देखे, उसळी 
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चिन्ता करे उसको सम्मुख स्थित देखे या उनका स्पशं करे तो क्रम से उसीका 
जन्म कहना चाहिये अर्थात्‌ पुरुष के दशन आदि से पुरुष का खरी से खी का और 
नपुंसक से नपुंसक का जन्म कहना चाहिये । इस समय आसव, अन्न, पुष्प, फल का 
दर्शन शुम होता है ॥ ३६ ॥ 
गर्भ चिन्ता का ज्ञान 
जगुन भ्रं वाहुलि वा सपष एच्छेद्रमचिन्ता तदा स्यात्‌ । 
मध्वाज्याचे हे मरल्रप्रवाठेरग्रस्थेवा माठघात््यात्मजेश्च ॥ ३७॥ 
यदि खरी अपने अंगूठे से भ्रू युगल, पेट या अङ्कुछियों का स्पर्श करके प्रश्न करे या 
प्रश्न काळ में मधु, घृत आदि ( शोभन फळ आदि ), सुवण, रत्न, दूंगा, सोती, घाई 
या पुन्न सम्मुख दिखाई दे तो गभं की चिन्ता कहनी चाहिये ॥ ३७॥ 
गर्भे और गर्भपात का ज्ञान-- 
गर्भयुता जठरे करगे स्यादूदुष्टनिमित्तवज्ञात्तदुदासः । 
कर्षति तज्जठरं यदि पीठोत्पीडनतः करगे च करेऽपि ॥ ३८॥ 
यदि प्रश्न काळ में खी पेट प्र हाथ रख कर प्रश्न करे तो गर्भ कहना चाहिये । 
यदि उस समय अशकुन दिखाई दे, प्रश्न करने बाली पीठ को मळ कर पेट को 
खुजलावे या हाथ में हाथ देकर प्रश्न करे तो गर्भपात कहना चाहिये ॥ ३८ ॥ 
गर्भ होगा या नहीं 
- ध्राणाया दक्षिणे दवारे स्पृष्टे मासोत्तरं वदेत्‌ । 
वामेऽन्दो कर्ण एवं मा द्विचतुभेः श्वुतिस्तने ॥ ३९ ॥ 
“मं होगा या नहीं? इस तरह के प्रश्न काळ में खी यदि नालिका के दक्षिण द्वार 
( पिङ्गला नाड़ी ) का स्पशं करे तो एक मास बाद, वाम द्वार ( इडा नाडी ) का स्पश 
करे तो दो वर्ष में , दृक्तिण कणे का स्पर्श करे तो दो मास वाद्‌, वाम कर्ण का स्पश 
करे तो दो वर्ष बाद, दक्षिण स्तन का स्पशं करे तो चार साळ बाद और वाम स्तन 
का स्पश करे तो दो वषं में गर्भ स्थिति होगी ऐसा कहना चाहिये ॥ ३९ ॥ 
अङ्ग स्पशं से सन्तान संख्या ज्ञान 
वेणीमूले त्रीन्‌ सुतान्‌ कन्यके दे कर्णे पत्रान्‌ पश्च हस्ते त्रयं च । | 
अङनुष्ठान्ते पञ्चकं चानुपूण्यां पादाजुष्टे पाष्णियुग्मेऽपि कन्याम्‌ ॥४०॥ 
यदि “मुझे कितनी सन्तान होगी? इस तरह के प्रश्न काळ में री केशपाञ् का 
स्पर्शं करे तो तीन लड़के और दो लड़कियाँ, कान का स्पर्श करे तो पांच लड़के, हाथ | 
का स्पा करे तो तीन छड्के, कनिष्ठा अङ्कुलि का स्पर्श करे तो पुक लड़का, अनामिका ._ 
का स्प्ष करे तो दो छड़के, मध्यमा का स्पर्श करे तो तीन छड़के, तर्जनी का स्पशं | 
करे तो चार रूड़के, अंगूठे का स्पशे करे तो पांच छड़के और पांव के अंगूठे काया... 


दोनों एढ़ियों का स्पश करे तो केवळ एक कन्या कहनी चाहिये ॥ ४० ॥ 
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३१३ 
ऊरु आदि अङ्ग स्पशं से सन्तान संख्या ज्ञान 
सव्यासव्योरुसंस्पर्श स्ते कन्यासुतद्वयम्‌ । 
Da = ऐप 
स्पृष्टे ललाटमध्यान्ते चतुख्ितनया भवेत्‌ ॥ ४१॥ 
यदि पूर्वोक्त प्रश्‍नकाळ में खरी दक्षिण ऊरु का स्पर्श करे तो दो लड़कियाँ, वाम 
ऊरु का स्पर्श करे तो दो लड़के, ललाट के मध्य का स्पर्श करे तो चार लड़कियाँ 
और ळलाट के अन्त का स्पर्ष करे तो तीन लड़कियाँ होती हैं ॥ ४१ ॥ 
किस नचत्र में सन्तान पेदा होगी-- 
गशरारुलाटश्रुकणगण्ड इचुरदा गलम्‌ । 
\ सच्यापसव्यस्कन्धश्च हस्तां चचुकनालकम्‌ ॥ ४२ ॥ 
उरः कुचं दक्षिणमप्यसव्यं हृत्पार्श्वमेवं जठरं कटिश्च । . 
स्फिकपायुसनध्यूरुयुगं च जान्‌ जङ्गेऽथ पादाविति कृत्तिकादौ ॥४३॥ 
“सन्तान किस नचत्र में पैदा होगी? इस तरह के प्रश्‍नकाल में यदि खत्री शिर, 
ललाट, भो, कान, गाळ, कनपटी, दाँत, गदेन, दक्षिण स्कन्ध, वाम स्कन्ध, दोनों हाथ, 
ठोडी, कण्ठ, छाती, दृक्तिण स्तन, वाम स्तन, हृद्य, दक्षिण बगल, वाम बगल, पेट, 
कमर, स्फिक्‌ ( कुल्ला) और युदा की सन्धि, दक्षिण उरु, वाम ऊर, जाचु, जंघा और 
पाँव स्पश करे तो क्रम से कृत्तिका आदि नक्षत्र में जन्म कहना चाहिये । जैसे शिर का 


स्पश करे तो कृत्तिका, छछाट का स्पश करे तो रोहिणी, भौं का स्पश करे तो झूगशिरां 
इत्यादि में जन्म कहना चाहिये ॥ ४२-४३ ॥ 


उपसहार-— 


इति निगदितमेतद्गात्रसंस्पशेलक्ष्म 
ग्रकटममिमताप्त्पै वीक्ष्य शाख्राणि सम्यक्‌ । 


विपुलमतिरुदारो वेत्ति यः सर्वेमेत- 
. . न्ररपतिजनताभिः पूज्यतेऽसौ सदैव ॥ ४४ ॥ 


सब शाख्रों को अच्छी तरह देखकर अभीष्ट सिद्धि के लिये यह अति स्पष्ट 
/अवयव-स्पर्शन-खच्चण? कहा गया हे । जो अतिशय बुद्धिमान उदार देवज्ञ इसको 
- समस्त जान लेता है वह सदा राजा भौरःप्रजा से पूजित रहता है ७ ४४॥ 


इति “विमला? हिन्दीटीकायामङ्गविद्याध्याम पुकपञ्चात्तसः ॥ ५१ ॥ 
““---+-20४0७४६८९०००-५- 
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झया 'णिदहळक्षाणाच्ययाः 
ब्राह्मण आदि वर्णो का पिटक छत्षण--- 


सितरक्तपीतकृष्णा विग्रादीनां क्रमेण पिटका ये । 
ते क्रमशः प्रोक्तफला वणोनां(१) नाग्रजातानास्‌ ॥ १ ॥ 
ब्राह्मण आदि चार वर्णी को क्रम से सफेदे, काळ, पीली भौर काछी फुन्सी | 
आगे कथित फळ देने वाली होती है, किन्तु ब्राह्मणों को छोड़ कर अर्थात्‌ केवळ 
सफेद फुन्सी ब्राह्मणों को। सफेद और लाळ चन्रियों को। सफेद, छाळ और 
पीळी चैश्यों को तथा सफेद, छाल, पीछो और काली फुन्सी शूद्रों को फळ देने चाळी 
होती है ॥ १ 0 
विशेष कर पिटक का फल 


सुस्निग्धव्यक्तणोभाः शिरसि धनचयं सून्निं सोमाग्यमारा- 
होभोग्यं अयुगोत्थाः ग्रियजनघटनामाछु दुःशीलतां च । 
तन्मध्योत्थाश्च शोकं नयनपुटगता नेत्रयोरिष्टइष्टि 
र्रज्यां शङ्कदेशेऽश्रुजनिपतनस्थानगा रान्ति चिन्तास्र्‌ ॥ २॥ 
यदि सुम्दर, निर्मल और स्पष्ट कान्ति वाली झुन्सी शिर में हो तो धन संचय, 
मस्तक सें हो तो शीघ्र सौभाग्य, भू युग में हो तो दोभांग्य, नू मध्य में हो तो 
शीघ्र इष्ट बन्धुं का संयोग और दुःशीलता, नेत्रपुट में डो तो झोक, दोनों नेन्नों में 
हो तो इष्ट दर्शन, शाख स्थान में हो तो प्रत्रज्या ( संन्यास ) तथा अश्चुपात के स्थान 
में हो तो चिन्ता करती दे ॥ २॥ 
विशेष कर पिटक का और फळ 
घ्राणागण्डे वसनसुतदाश्रोष्ठयोरन्नलामं 
कु्युस्तदच्चिबुकतलगा भूरि वित्तं ललाटे । 


हन्वोरेवं गलकृतपदा भूषणान्यन्नपाने वि: 

श्रोत्रे तद्भूषणगणमपि ज्ञानमात्मस्वरूपस्‌॥ ३॥ \ | 

यदि नासिका में फुन्सी हो तो वख लाभ, गाळ में दो तो पुत्र लाभ, ऑठ 
और ठोडी में हो तो अन्न छाम, छछाट तथा इचु में होतो अधिक घन लाम, कण्ठ | 


सें हो तो भूषण, अच्च और पान वस्तु का लाभ तथा कान में हो तो कान के आमूपणों 
का छाभ और अध्यात्म ज्ञान होता दे ॥ ३॥ 


( १) “वणोनामग्रजादीनाम्‌? इति पाठान्तरम्‌ । अत्र पञ्चे अग्रजादीनां=विप्रादीनाम्‌ , वर्णांना , 
९ चदुणाँम्‌ ) ये पिरकाः सितरक्तपीतकृष्णाः ते क्रमशः प्रोक्तफला इत्यन्वयः । | 
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विशेष कर पिटक का और फळ-- 
शिरःसन्धिग्रीचाहृदयकुचपारश्चोरसि गता 
अयोघातं घातं सुततनयलामं शुचमपि । 
प्रियग्राप्ति स्कन्धेऽप्यटनमथ भिक्षार्थमसकृ- 
द्विनाझं कक्षोत्था विदधति धनानां बहुग्ुखस्‌ ॥ ४ ॥ 
यदि शिर की सन्धि, गदुन, हृद्य, स्तन, बगल आर छाती में फुन्सी हो तो 
क्रम से दाख पीड़ा, आघात, पुत्र छाम, झोक और प्रिय वस्तु की प्राप्ति होती 


हे ॥ तथा कन्धे में हो तो भिक्षा के लिये बार-बार भ्रमण, कोख में हो तो धर्ना का 
अनेक तरह से नाझ होता हे ॥ ४ 8 


विशेष कर पिटक का और फल 
दुश्खशञ्जुनिचयस्य विनाशं पृष्ठबाहुयुगजा रचयन्ति । 
` संयसं च मणिचन्धनजाता भूषणाद्यय्रुपबाहुयुगोत्या ॥ ५ ॥ 
यदि पीठ में फुन्सी हो तो दुःख समूह का और बाँह में हो तो शत्रु समुदाय 
का नाश करती हे । मणि बन्ध में हो तो हाथों का बन्धन और दोनों बाहु के समीप 
हो तो भूषण, आदि ( अन्न, वच ) का लाम कराती है ॥ ५ ॥ 
विशेष कर पिटक का और फल 
घनासि सौमाग्यं शुचमपि कराहुस्युदरगाः 
सुपानाचं नाभौ तदध इह चो रेघनहृतिम्‌ । 
घनं धान्यं वस्तौ युवतिमथ मेढ सुतनयान्‌ 
घनं सौभाग्यं वा गुदवृषणजाता विदघति ॥- ६ ॥ 
होत लाम, अज्जुलियों में हो तो सौभाग्य, पेट में 
हद बन मद पक अन्न जळ कालाभ, नाभि के नीचे हो तो 
चोरों से धन का हरण, वस्ति ( नाभि और छिङ्ग के मध्य ) में हो तो धन धान्य 
छांभ, छिङ्ग में हो तो खी और सुन्दर पुत्रों की प्राति, गुदा में हो तो घन लाभ तथा 
अण्ड कोश में हो तो सौभाग्य करती है ॥ ६॥ 
विशेष कर पिटक का और फलं 
उर्वोयानाइनालामं जान्वोः शञ्रुजनात्‌ क्षतिम्‌ । 
शस्रेण जह्घयोगुस्फेऽष्वबन्धङ्केशदायिनः ॥ ७ ॥: 
यदि उस में फुन्सी हो तो वाहन और खी का लाभ, जाजु में हो तो शाज्जुओं 
से चति, जांघ में हो तो दाख से विनाश, तथा गुल्फ ( रखना = पाँव की गांठी ) में 
` हो तो मागं और बन्धन में कष्ट देती है ॥ ७॥ 
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विशेष कर पिटक का भौर फल 
र्फिक्पाष्णिपादजाता धननाशागस्यगमनमध्वानस्‌ । 
बन्धनमहुलिनिचयेष्जुष्टे च ज्ञातिलोकतः पूजास्‌ ॥ ८ ॥ 
यदि स्फिक्‌ ( कुल्ला ) में फुम्सी हो तो धन नाइ, एडी में हो तो अगम्य स्थान 


में गमन, पाँव में हो तो अमण, अङ्ुकियों में बन्धन और अंगूठे में हो तो बन्ुओं से ` 


पूजा सत्कार की प्राप्ति कराती है ॥ ८ ॥ 
यहाँ पर विशेष फल 
उत्पातगण्डपिटका दक्षिणतो वामतस्त्वसीघाताः । 

| धन्या भवन्ति पुंसां तदिपरीताश्च नारोणास ॥ ९ ॥ 

। उत्पात ( अड्ठस्पन्दुन ), गाण्ड ( एक प्रकार की फुन्सी ) और फुन्सी दक्षिण में 
आघात तथा चाम में पुरुषों के शुभ होते हैं। इसके विपरीत खियों के, जेसे उत्पात, 
गण्ड और पिटक वाम में आघात तथा दक्षिण में शुभ होते हैं ॥ ९५ ॥ 

अन्य चिन्हों के फल निर्देश प्रकार-- 
इति पिटकविभागः प्रोक्त आमृधेतोज्य॑ 
त्रणतिलकतिभागोऽप्येवमेतर प्रकल्प्यः । 
Q ~ 
भवति मशफलक्ष्मावतजन्मापि तइ- 
न्निगदितफलकारि प्राणिनां देहसंस्थम्‌ ॥ १० ॥ - 


इस तरह शिर से लेकर प्रत्येक अङ्ग की फुन्सियों के फळ कहे गये हैं । इसी 
तरह रण और तिल के फळ को भी कल्पना करनी चाहिये। तथा प्राणियों के 
शरीर में मशक, चिन्ह और रोमावत्तं जन्य फछ-भी पू्वोक्तानुसार ही होते हैं ॥ १० ॥ 


इति “विमला? हिन्दीरीकायां पिटकलच्षणाध्यायः द्विपश्लाशत्तमः ॥ ५२ ॥ 
mma — ps टी Yr pp 


॥ इति पूर्वा: समाः ॥ 
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थोत्तराळं 
अ : 
bs: jt 
आय बार्ताविच्याच्याया! 
चहाँ पर प्रथम आगम प्रद्शन-- 
वास्तुज्ञानमथातः कमलभवान्छुनिपरम्परायातम्‌ । 
क्रियतेऽधुना मयेदं विदग्धसांवत्सरग्रीत्यै ॥ १॥ 
अब इसके वाद अझाजो के पास से झुनि परम्परागत इस वास्तु ज्ञान को चतुर 
देवों की प्रसन्नता के लिये में कहता हूँ ॥ १ ॥ 
चास्तु ज्ञान की उत्पत्ति a 
किमपि किल es रोदसी शरीरेण । 
तदमरगणेन सहसा विनिशह्ाधोश्चुखं न्यस्तम्‌ ॥ २॥ 
यत्र च येन ग्रहीत॑ विबुधेनाधिष्ठितः स तत्रैव । 
तदभरमयं विधाता वास्तुनरं कल्पयामास ॥ २ ॥ 
प्राचीन काळ में अपने शरीर से एश्वी और आकाश को ढॉकने वाला. कोई 
अपरिचित व्यक्ति उत्पन्न हुआ । उसको सहसा देवताओं ने पकड़कर नीचे सुख करकं 
पृथ्वी पर स्थापित कर दिया । उस समय जो देवता जिस अङ्ग को पकड़े ये र 
उस अङ्ग में अपना स्थान बना छिया, उस देवमय अपरिचित व्यक्ति को ब्रह्मा जी 


नाम से कल्पित किया । 
A यहाँ पर ब्रहस्पति 


र सञ्चुरिथतम्‌ । व्याप्यमानं शरीरेण सकल सुवनं ततः 
ल भयाबुताः। ततस्तेः क्रो धसन्ततते गृहीत्वा तमथासुरम ॥ 
विनिद्षिसमधोवक्त्रे स्थितास्तत्रेव ते खुराः। तमेव वास्तुपुरुष रह्म समभिकरपयेत्‌ है 

नुर्पो के ग्रह का प्रमाण-- 
उत्तममष्टाम्यधिकं हस्तशत॑ जपगह प्रथुत्वेन । 
अष्टाष्टोनान्येव॑ पञ्च सपादानि दैघ्यण ॥ ४ ॥ 
राजगृह में १०८ हाथ विस्तार उत्तम दै और चार गृह में क्व क हाथ कम 
करके विस्तार होना चाहिये, तथा सपाद विस्तार दृष्य होना चाहिये । जैसे उत्तम गृह 
में १०८ हाथ विस्तार, १३७ हाथ देष्यं। द्वितीय में 3 डा विस्तार, १२५ हाथ 
द्ये, तृतीय गृह में ९२ हाथ विस्तार, ११५ दभ देण्य । चतुथे गृह में ८४ हाय 
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विस्तार, ११५ हाथ दैव्यं और पाँचवं ग्रह में ७६ हाथ विस्तार, ९५ हाथ दृष्यं 
होना चाहिये । 
यहाँ पर काश्यप-- 
अष्टोत्तरं इस्तषातं विस्तारान्नपमन्दिरम्‌ । कायं प्रधानमन्यानि तथाष्टाप्टोनितानि तु ॥ 
विस्तारं पादसंयुक्त देध्य तेषां प्रकङ्पयेत्‌। एवं पञ्च नुपः कुर्यादुग्रुद्ाणां च एथक्‌ एथक्‌ ॥ 
सेनापति के शुह का प्रमाण-- 
षड्भिः षड्मिहींना सेनापतिसञ्मनां चतुःषष्टिः 
एवं पञ्चगृहाणि षड्भागसमन्विता दघ्यस्‌ ॥ ५ ॥ 
सेनापति का प्रथम गुह का विस्तार ६४ हाथ का बनावे, शेष चार मकानों 
में छे-छे हाथ कम करके विस्तार रखना चाहिये और विस्तार से पष्ठांश अधिक 
दैध्य बनाना चाहिये । जेसे प्रथम गुह का विस्तार ६४, देध्य ७४ हाथ १६ अंगुळ। 
द्वितीय गृह का विस्तार ५८ हाथ, दृष्यं ६७ हाथ १६ अंगुळ । तृतीय ग्रह का विस्तार 
५२ हाथ, दभ्यं ६० हाथ १६ अंगुळ । चोथे गृह का विस्तार ४६ हाथ, दृष्यं ५३ 
हाथ १६ अंगुळ। पाँचदें ग्रह का विस्तार ४० हाथ, देष्य ४६ हाथ १६ अंगुल 
दोना चाहिये ॥ ५ ॥ 
मन्त्री के ग्रह का प्रमाण 
पषश्टिश्रतुअतुभिहीना वेश्मानि पञ्च सचिवस्य । 
स्वाष्टांशयुतो दैघ्यं तदर्धतो राजमहिषीणाम्‌ ॥ ६ ॥ 
मन्त्री के गृह में पहले ग्रह का. विस्तार ६० हाथ होता है। बाकी चार मकानों 
सें चार चार हाथ कम करके बनाना चाहिये । जैसे पहले घर का विस्तार ६०+ 
दव्य ९६१२ । दूसरे घर का विस्तार ५६, देव्य ६३। तीसरे घर का विस्तार ५२ 
देव्य ७८१२ । चौथे घर का विस्तार ४८, देध्य ५४ और पाँचदें घर का विस्तार ४४, 
दृध्य ४९।१२ होना चाहिये । इसके आधे विस्तार देध्य में राजमहिषी का गुह बघाना 
चाहिये । यथा प्रथम शु का विस्तार ३०, देव्य ३६।६ । द्वितीय ग्रृह का विस्तार २८, 
दृष्ये ३३३३२ । तृतीय गुह का विस्तार २६, देष्यं २९।६ । चतुर्थं गृह का विस्तार २४, 
दृघ्य २७ । पञ्चम गृह का विस्तार २२, दृष्ये २४।१८ होना चाहिये । 
युचराज और स्त्या के गृह प्रमाण 
पड्भिः पद्भिश्चैवं युवराजस्यापवजिताऽश्षीतिः । 


्यंशान्विता च दैर्ध्यं पञ्च तद्घेस्तदनुजानास्‌ ॥ ७ ॥ 
इसी प्रकार युवराज को पाँच घरं बनाना चाहिये । जिसमें प्रथम गुह का विस्तार 


<० हाथ का करना और वाकी चार मकानों में ६-६ हाथ कम करके विस्तार 


कल्पना करनी 'चाहिये। जेसे दूसरे घर का विस्तार ७४ तीसरे का ६८ चौथे 
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भाग जोड़ कर देष्पे क्रम से १०६१६, ९८३६, ९०१ ६, ८२।१६, और ७४१५, 
कड्पना करे । एसी तरह युवराज के गृह का आघा विस्तार और देध्य युवराज के 
छोटे आई और शत्यो का होना चाहिये। यथा युवराजाचुज का विस्तार ४०, ३७, 
६४, ३१, २८, देश्यं ५३।८,४९।८, ४५८, ३१।८, ३७८ ॥ ७ ॥ 
सामन्त, प्रधान राञएरुषों के गुह प्रमाण 
नृपसचिवान्तरतुल्यं सामन्तग्रवरराजपुरुषाणाम्‌ । 
नृपयुवराजविशेषः कशखुकिवेश्याकलाज्ञानाम्‌ ॥ ८ ॥ 
पूर्वो राजा के पाँच शु भौर मन्त्री के पाँच ग्रह जो हैं उन दोनों के विस्तार 
के अन्तर तुल्य विस्तार और देष्य के अन्तर तुल्य देष्यं लेकर माण्डठिक राजा और 
प्रधान राजपुरुष का घर बनाना चाहिये। एवं राजा और युवराज के गृह के अन्तर 
तुल्य कुकी, वेश्या और कलाशाता का घर बनाना चाहिये ॥ ८ ॥ 
अधिकारी आदि के गृह प्रमाण 
अध्यक्षाधिकृतानां सर्वेषामेव कोशरतितुल्यम्‌ । 
युवराजमन्त्रिविवरं कमोन्ताध्यक्षदूतानास्‌ ॥ ९ ॥ 
अश्वश्ञाळा, गजञ्ाळा और गोशाला के अधिकारियों तथा और कार्यों के जो 
आछिक हैं, उन सवके लिये कोश या रति ग्रह के बराबर युद बनाना चाहिये । तथा 
कर्मशाळा में जो मालिक हैं उनका और दूर्तो का ग्रह युवराज और मन्त्री के गृह के 
_ देव्य विस्तार का जो अन्तर उसके बराबर देष्यं विस्तार लेकर बनाना चाहिये ४ ९ ॥ 
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राज-ऽयौतिषी आदि के ग्रह प्रमाण 
चत्वारिंशद्धीना चतुञ्चतुमिस्तु पश्च यावदिति । 
पड्मागयुता देध्यं देवज्ञपुरोधसोमिषजः ॥ १०॥ 
ज्योतिषी, वेद्य और पुरोहितों को गृह बनाने में प्रथम ग्रह का विस्तार ४०, 
द्वितीय का ३६, तृतीय का ३२, चौथे का २८ पाँचर्वे का २४ और सबके अपने-अपने 
छुठे भाग जोड़ कर जो हो उतना देध्य होना चाहिये, यथा ४६।१६, ४२, ३६८, 
३२।१६, २८ ॥ १० ॥ 
ग्रह की ऊँचाई और एक झार गृह के देध्य प्रमाण-- 
वास्तुनि यो विस्तारः स एवं चोच्छायमिश्रयः शुभदः । 
शालैकेषु ग्रहेष्वापे विस्तारादृद्विशुणितं देध्येम ॥ ११॥ 
गृह में विस्तार के तुल्य ऊँचाई होनी चाहिये। तथा एक झाल वाले ग्रह स 
विस्तार से द्विगुणित दृष्यं होना चाहिये । 
यहाँ पर काश्यप | 
चतुःशालगद्देष्वेवमुच्छायो व्याससम्मितः । विस्तारं द्विगुणं देव्यमेकशाल्युतस्य च ॥१1॥ | 
ब्राह्मण आदि चारों वर्णों के गुह का विस्तार भोर देष्य- ४ 
चातुवेण्येव्यासो द्वा्रिशत्‌ सा चतुअतुहींना । | 
आषोडशादिति परं न्यूनतरमतीवहीनानाम्‌ ॥ १२ ॥ 
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:। ३२१ 
सदशाश विग्नाणां क्षत्रस्याष्टांशसंयुतं द्वेष्यंम्‌। 


षड्भागयुतं वेश्यस्य भवति शरस्य पादयुतम्‌ ॥ १३ ॥ 

ब्राह्मण आदि चारों वणो के गृहों का विस्तार क्रम से ३२ हाथ में चार-चार हाथ 
कम करके ३६ हाथ पर्यन्त बनाना चाहिये । जैसे ३२, २८, २४, २० या १६ हाथ 
बाह्माणों के गृह का, २८, २४, २० या ५६ हाथ चन्नियों के यु का, २४, २० या 
१६ हाथ वेश्यों के ग्रह का तथा २० या १६ हाथ शूद्र के गृह का विस्तार बनाना 
चाहिये । इससे कम विस्तार का गृह नीच जातियों को वनाना चाहिये । ब्राह्मणों के 
गृह का देव्ये विस्तार से दृशमांश अधिक, क्षत्रियों के अष्टमांश, वैश्यों के पष्टांश और 
शूद्धों के ग्रह का देव्य विस्तार से चतुर्थांश अधिक होना चाहिये । 

किरणाख्य तन्त्र मॅ-- 

हस्तद्वात्रिंशता युक्तो विस्तारः स्पादृद्विजालये। विस्तारं सदशांशं तु देष्यं तस्य प्रकद्पयेत्‌॥ 
चयाणां उन्नियादीनां मानं यत्पूवंचोदितम्‌ । तच्चतुर्भिः करेस्ताचर्यं हासयेदनुपूर्वाः ॥ 

एपामषांशषड्भागपाददेभ्यं क्रमाद्भवेत्‌ ॥ १२-१३ ॥ 


कोझयुह और राजपुरुष के ग्रह का प्रमाण 
नृपसेनापतिश्रहयोरन्तरमानेन कोशरतिभवने । 
सेनापतिचातुर्यण्येविवरतो राजपुरुषाणाम्‌ ॥ १४ ॥ 


राजा और सेनापति के ग्रह के अन्तर तुल्य कोश ( खजाना ) का घर ओर 
रतिभवन ( क्रीडाग्रह ) वनावे, तथा सेनापति और चारों वर्ण के ग्रह के अन्तर 
तुल्य राजपुरुषो का घर बनावे । जैसे सेनापति और ब्राह्मण के ग्रह के अन्तर तुल्य 
आह्यण राजपुरुष का, सेनापति और क्षत्रिय के गृह के अन्तर तुल्य क्षत्रिय राजपुरुषों 


' _ का, सेनापति और वैश्य के ग्रह के अन्तर तुल्य वेश्य राजपुरुषो का तथा सेनापति 


भौर शुद्ध के गृह के अन्तर तुल्य शूद्र राजपुरुपों का घर बनाना चाहिये ॥ १४ ॥ 


स्फुटाथ चक्रम्‌ 


हस्त 


३२! ० २८ | ० | २४ | ० 
त्राह्मणस्य च 
३५ 
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स्फुार्थ चक्रम्‌ 


1 
°| ३० | ० 
११ | ३६ | २१ 


हि र ० [२४ | ० 


णास | ३९ ३४ | ६ 


पारशव आदि के गुह का प्रमाण 
अथ पारशव्रादीनां स्वमानसंयोगदरुससं भवनस्‌ । 
हीनाधिकं स्वमानादशुभकरं वास्तु सर्वेषास्‌॥ १५॥ 
पारशव (बराह्मण के वीये और शूद्रा के रज से उत्पन्न), आदि ( भूजॅकण्टकऱआह्मण 
के वीय और वेश्या के रज से उत्पन्न ), सूर्धावसिक्त ( ब्राह्मण के वीय और उन्निया के 
रज से उसपन्न ) को माता भौर पिता के वर्णजनित पूर्वोक्त मान के योगाचे समान 
विस्तार देष्य लेकर ग्रृह वनाना चाहिये । कथित मान से न्यूनाधिक सान वाळा गुद 
सबको अशुभ करता दे ॥ १५॥ 
पशु और संन्यासी के ग्रृह प्रमाण 
पश्चाश्रमिणाममितं धान्यायुधतरह्विरतिग्रहाणां च । 
नेच्छन्ति शास्रकारा हस्तश्ञतादुच्छरितं परतः॥ १६ ॥ 
पशु, आश्रमी ( संन्यासी ) के गृह, धान्य गृह, आयुध ग्रह, अभि ग्रह, और 
कीड़ा गृह को अभित ( परिमाण रहित) बनावे, अर्थात्‌ जेली इच्छा हो चेस 
बनावे । सो हाथ से अधिक ऊँचा शुद बनाने की इच्छा वास्तु-शाखकार नहीं करते 
है । अर्थात्‌ सौ हाथ से अधिक ऊँचा गृह बनाना अशुभ है । 
यहाँ पर गग 
शतहस्तोच्छित कायं चतुःशाळगृहं बुघे: । 
अपि तरवेकज्ञालं तु शुभदं तत्प्रकीत्तितम्‌ ॥ १६॥ 
सेनापति और राजा के गृह के द्वारा सव वस्तुओं की शाला 
और उसके अलिन्द का ज्ञान-- 
सेनापतिनृपतीनां सप्ततिसहिते द्विधाकृते व्यासे । 
झाला चतुर्दशहृते पञ्चत्रिशद्भतेऽलिन्दः ॥ १७॥ 
८ > 
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जय सेनापति जीर राजा के गृह के व्यासमान के योग में सत्तर मिला कर दो जगह 
; एक जगह 'चाद्ह का आग देने से शाला ( शृहाभ्यन्तर भाग ) और दूसरी 
जगह पन्त्रह का भाग देने से अलिन्द ( शाला की भित्ति के बाहर सोपान मार्ग ) 
का प्रमाण होता है ॥ १७ ॥ 
थाह्मण आदि वणो की शाळा और उसके अलिन्द के प्रमाण 
हस्तद्वात्रिशादिषु चतुश्चतुख्नित्रिकत्रिकाः शालाः । 
सप्तद्शत्रितयातिथित्रयादशकृताङ्ुलास्यधिकाः ॥ १८॥ 
त्रित्रिद्दिद्विद्दिसमाः क्षयक्रमादङ्गुलानि चेतेपाम्‌ । 
व्येका विंशतिरष्टो विंशतिरशद्श त्रितयम्‌ ॥ १६॥ 
पूर्वोक्त आह्मण आदि के क्रम से ३२, २८, २४, २० और १६ हाथ विस्तार 
वाले गृह में क्रम से ४ हाथ १७ अद्गुळ, ४ हाथ ३ अङ्गुल, ३ हाथ १५ अङ्गुल, 
३ हाथ १३ अङ्कुल और ३ हाथ ४ अदुल प्रमाण की शाळा तथा क्रम से ३ हाथ | 
१९ अङ्कुछ, ३ हाथ ८ अद्भुल, २ हाथ २० अङ्कुल, २ हाथ १८ अङ्कुल और २ हाथ 
३ अङ्कुर प्रमाण का अलिन्द बनाना चाहिये ॥ १८-१९ ॥ 
चीथिका का प्रमाण और तदुपळक्षित वास्तु स्थान का नाम-- 
~ ५] बहिर्भवनात्‌ 
झालात्रिभागतुल्या कृतंव्या वीथिका बहिभेवनात्‌। 
यद्यग्रतो भवति सा सोष्णीषं नाम तद्वास्तु ॥ २०॥ 
सायाश्रयमिति पञ्चात्‌ सावष्टम्म॑ तु पार्श्वसंस्थितया । 
~ 
सुस्थितमिति च समन्ताच्छा््चैः पूजिताः सर्वाः ॥ २१॥ 
झाळा के तृतीयांशे तुल्य भवन के बाहर यीश्चिका ( स्थला = कृत्रिम भूमि ) 
चनानी चाहिये । यह जिस भवन के पूर्व में हो वह “सोष्णीप', जिसके पश्चिम सें हो 
वह 'सायाञ्रय?, जिसके उत्तर में हो वह 'सावष्म्म' जौर जिसके चारों तरफ हो वह 
"सुस्थित? संशक वास्तु कहलाती हे । इन पूर्वोक्त सब वास्तुं की शाखलों के द्वारा 
अशंसा की गई दे । 
किरणाख्य तन्त्र मे 
यः झालायारतृतीयांशस्तेन कार्या तु वीयिका। 
यद्यप्रतो सवेद्वीथी सोष्णीषं नाम तदूयुदस्‌ 
पश्चास्सायाश्रयं नाम सावष्टम्म॑ षु पाशयोः। 
समन्ताद्यदि जाता सा तदा सुस्थितसुच्यते ॥ २०-२१ ॥ 
सब महलों की ऊँचाई का प्रमाण-- 
विस्तारषोडशांशः सचतुईस्तो भवेदगहोच्छ्रायः। 
द्वादशभागेनोनो भूमौ भूमो समस्तानाम्‌ २२॥ 
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भवन के व्यास मान के षोडशांश में चार हाथ मिला कर जो हो उतनी प्रथम 
महल की उँचाई, उसमें उसका द्वादशांश हीन करके जो हो उतनी द्वितीय मह की 
ऊँचाई, उसमें उसका द्वादशांश हीन करके जो . हो उतनी तृतीय महर की ऊँचाई 
इत्यादि बनानी चाहिये ॥ २२ ॥ 
पक्की ईंट और लकड़ी के गृह में भीत का प्रमाण-- 
व्यासात्‌ षोडशभागः सर्वेषां सबनां भवति भित्तिः । 
पक्केष्टकाकृतानां दारुकृतानां तु न विकल्पः ॥ २३ ॥ 
प्रत्येक पक्की इंटों से चने गुह के व्यास के सोळहवें भाग तुल्य भीत का प्रमाण 
होना चाहिये । पर कड़ी से वने ग्रह में इस तरह की व्यवस्था नहीं हे, किन्तु. 
इसमें अपनी सुविधानुसार भीत का प्रमाण चना लेना चाहिये । 


यहाँ पर गर्ग-- 
विस्तारषोडशांशेन गुहभित्ति प्रकल्पयेत्‌ । 
हीनाधिका न कतंच्या शृहमत्तुने शोभना ॥ 
किरणाख्य तन्त्र में- 
पक्केशनामयं व्यासो दारुजानो यथेच्छया । 
द्विजञाद्येव यहं कार्य तत्‌ स्याच्छूअं स्वदिग्गतस्‌ ॥ 
नवत्रयोद्शाद्येश्च करैञ्ञा्वा प्रकल्पयेत्‌ ॥ २३ ॥ 
प्रधान द्वार की ऊँचाई और ब्यास-- 
एकादशभागयुतः ससप्ततिनेपबलेशयोव्योसः । 
उच््रायोऽङ्गुलतुस्यो द्वारस्यार्धन विष्कम्भः ॥ २४ ॥ 
राजा और सेनापति ग्रह. के विस्तार के एकादश भाग से युत विस्तार में 
७० मिला कर जो हो तत्तुर्ग अछुछ प्रधान द्वार की ऊँचाई और द्वार की ऊँचाई के 
आधे तुल्य उसका ब्यास वमाना चाहिये ॥ २४ ॥ 
ब्राह्मण भादि चार वर्णी का द्वार प्रमाण-- 
विग्रादीनां व्यासात्‌ पञ्चांशोऽषटादशाज्ञुलसमेतः । 
साष्टांशो विष्कम्भो द्वारस्य त्रिगुण उच्छ्रायः ॥ २५ ॥ 


ब्राह्मण आदि वर्णी के शृह के व्यास के पञ्चमांश से युत अद्दारह अद्भुछ में उसका 
अष्टमांश मिळा कर जो हो उतने अङ्गुल तुल्य द्वार का विस्तार और त्रिमुणित विस्तार 
तुल्य अंगुळ ऊंचाई होनी चाहिये । 


उदाहरण घाह्मण के गृह विस्तार ३२ हाथ का पञ्चमां् ६ में १८ अंगुल युत 


किया तो २४ हुआ, इसमें इसका अष्टमांश ३ जोड़ने से २७ अंगुल द्वार का ज्यास 
आया और इसके त्रिगुणित तुल्य ८१ उसकी ऊँचाई आई ॥ २५॥ 
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शाखा उदुम्बर की मोटाई का प्रमाण 


उच्छायहस्तसंख्यापरिमाणान्यक्ुलानि बाहुल्यम्‌ । 
शाखाड्येऽपि कायं सार्धे तत्‌ स्यादुदुम्वरयोः ॥ २६॥ 
के न ह तुल्य अंगुल दोनों शाखाअं। की मोटाई वनानी चाहिये । उस 
मोटाई को डेढ़ से गुणा करके जो हो तत्तल्य अंगुल उदुस्र ( देहली-उदुग्बरस्तु 
देहल्यानिति भेदिनी ) की मोटाई होनी चाहिये । 
उदाहरण--जेसे राजा के गृह द्वार की ऊँचाई १ << अंगुळ को हस्तात्मक बनाने 
से रूः = ७६-शाखाओं की मोटाई तथा डेढ़ गुणित मोटाई %९ + ७ = ९५६६७- 
"वट = ११ = उदुम्बर की मोटाई आई ॥ २६ ॥ र 
शाखा, औदुम्बर के एथुस्व और स्तम्भ के अग्र मूळ का अमाण-- 
उच्छायात्सप्रगुणादशी तिभागः पृथुत्वमेतेषाम्‌ । 
नवगुणितेष्शी त्यंशः स्तम्भस्य दशांशहीनोऽग्रे ॥ २७॥ 
राजा के द्वार की ऊँचाई को ७ से गुणा कर ८० का भाग देने से जो लब्धि 
आवे तत्तरय शाखा और ओदुम्वर की विस्तृति वनानी चाहिये । 
तथा स्तम्भ की ऊँचाई को ९ से गुणा कर ८० से भाग देने से जो लब्धि 
मिले तत्तुल्य स्तम्भ के मूळ को मोटाई और अपना दशमा भाग हीन मोटाई तर्य 
अग्र भाग की मोटाई बनानी चाहिये । 
उदाहरण--राजा के द्वार की ऊँचाई १८८ अङ्कुर को ७ से गुणा कर ८० का 
भाग देने से लब्ध = 3६:22 = 3३३४ = १६५४ तुल्य शाखा और उदुस्बर का 
विस्तार । 
तथा--राजा के प्रथम महर की ऊँचाई तुल्य स्तम्भ की ऊँचाई १० हाथ १८ 
अक्गुळ हे । इस को भदुलात्मक बनाया तो १० > २४-- १८ = २५८ हुआ। इस 
को ९ से गुणा कर ८० का माग देने से लब्ध = 3६8 यमी = ३ = 
२९ २४5, तुल्य स्तम्भ के मूळ की मोटाई आई । इसमें इसके दशांश हीन करेने से = 
२३६१ - ११६१ = 1६१९-२१६१ = ११) = २६ पक; स्तम्भ के अग्र आग 
की मोटाई ॥ २७ ॥ | 
र स्तम्भो के नाम-- 
समचतुरस्रो रुचको वजोऽषटाल्तिद्विजका द्विगुणः । 
वात्रिशता तु मध्ये प्रलीनको वृत्त इति वृत्तः ॥ २८ ॥ 
स्तम्भ के मध्य भाग संमांन चार कोण वाला हो तो रुचक, आठ कोण वाला 
हो तो वज्र, सोलह कोण वाला हो तो द्विवञ्र, बत्तीस कोण वाला हो तो प्रढीनक 
और वतुळाकार हो तो वृत्त स्तम्भ कहलाता है। ये पांच स्तम्भ शुभ और शेष अभ 
फ देने वाले होते हैं । 
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किरणारूय तन्त्र मे-- 
. चेदाख्ो रुचकः स्तम्मो वज्ञोश्टालियुतो मतः । 
द्विवचनः पोडक्षात्रिः स्याद्वियुणाख्िः प्रढीनकः ॥ 
समन्तबूतो बृत्तादयः स्तम्भः प्रोक्तो हिजोत्तमेः ॥ २८ ॥ 
स्तम्भ के ऊपर भौर नीचे की रचना-- 
स्तम्भं विभज्य नवघा वहनं भागो घटोऽस्य भागोऽन्यः । 


पद्म तथोत्तरोष्ठं इयाद्भागेन भागेन ॥ १९ ॥ 


स्त्म के नव भाग करे, उनमें नीचे के प्रथम भाग का नाम वहन ( उस आय 
से भूमि को धारण करने के कारण ), द्वितीय भाग का घट € घडा की आकृति के 
होने के कारण ), तृतीय भाग का पद्म (पद्मा-कृति होने के कारण) और चतुर्थ भाग की 
बाम उत्तरोष्ठ ( जहाँ पर शोभा के लिये विशेष रूप बनाते हैं )। 
किरणाख्य तन्त्र में--- 
विभउ्य नवधा स्तम्मं ङुय्यादुद्ृहनं घटस्‌ । 
कमल चोत्तरोष्ठं तु भागे-भागे प्रकल्पयेत्‌॥ २९॥ 
सारतुळा, तुळा और उपतुला का प्रमाण 
° युपर्यासाम्‌ 
स्तम्मसमं बाहुस्यं भारतुठानासुप 
भवति तुलोपतुलानामूनं पादेन पादेन ॥ ३० ॥ 
स्तम्भ तुल्य मोटाई वाळा (राज गृद्द में स्तम्भ की मोटाई २८ अङ्गुछ दै, 
तचुछ्य मोटाई वाळा ) पञ्चस भाग का नाम भारतुळा, इसके उपर पष्ठ भाग का 
नाम तुळा और इस के ऊपर सप्तम भाग का नाम उपतुळा है । राज गुह के अतिरिक्त 
आरतुळा से चतुर्थांश कम करके मान रखना चाहिये। जेसे राजग्रुह में भारतुळा 
का मान २१ अझुळहै तो राजगृह से अतिरिक्त ग्रह में २१ = ६४६३7 = 
अते. = १५३ इतना आरतुळा आदि का मान बनाना चाहिये ॥३०॥ 
सर्वतोभद्र वास्तु का लक्षण-- ; 
अप्रतिषिद्धालिन्दं च सर्वेतोभद्रम्‌ 
अग्रतिषिद्भालिन्दं समन्ततो वास्तु सवतोमद्रस्‌। 
° च 
नुपविबुघसमूह्दानां काय दवारश्चतु्िरपि ॥ ३१ ॥ 
जिस वास्तु के चारों तरफ अलिन्द हो उस को सर्वतोभद्र वास्तु कहते दें। 
यह वास्तु चारों दिशाओं में चार द्वारों से उपळच्षित राजा और देवताओं के लिये 
यनाना चाहिये । 
यहाँ पर गर्ग-- 
अलिन्दानां व्यवच्छेदो नास्ति यत्र समन्ततः । 


सबंतोभद्रं चतुद्वारसमायुतम्‌ ॥ ३१ ॥ 
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र 


पूवी 


नन्द्यावत्तं वास्तु का क्षण 
नन्दावर्तमरिन्दरैः शाळाडुड्यात्‌ प्रदक्षिणान्तगतेः । 
दार पश्चिममस्मिन्‌ विहाय शेषाणि कायीणि ॥ ३२॥ 
जिस वास्तु में झाला की मीत से आरम्भ करके प्रदर्धिण क्रमं से अलिन्द हो 
उसको नन्द्यावर्तं वास्तु कहते हैं। इसमें पश्चिम दिशा को छोड्‌ कर शेष तीन 
दिल्लाओं में तीन द्वार रहते हैं । 
यहाँ पर गरे 
प्रदृद्चिणां गतैः सवैः झालाभित्तेरछिन्दकेः । . 
विना परेण द्वारेण नन्चावर्तमिति क्तम्‌ ॥ डेरे ॥ 
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वधमान वास्तु का लक्षण-- 
दाराएिन्दोऽन्तगतः प्रदक्षिणोऽन्यः शुभस्ततश्चान्यः । 
तस्मि वर्थमाने द्वारं तु न दक्षिणं कार्यस्‌ ॥-३३ ॥ 


द्वाराळिन्द॒ ( प्रधान भवन के द्वार, का अलिन्द) के अन्तरत ( दक्षिणी 
त्तर भित्ति संळग्न) हो और द्वितीय आलिन्द उस से प्रद्रक्षिण क्रम से गया हो 
तथा तृतीय अलिन्द उससे प्रदक्षिण क्रम से स्थित हो.उसको वर्धमान वास्तु कहते 
हे । इसके दक्षिण में द्वार नहीं रहता है । 
यहाँ पर रागं 
द्वाराङिन्दोऽन्तगस्तेपां ये त्रयो दद्धिणां गताः । 
विहाय दचिणं द्वारं घधमानमिति स्टृतस्‌ ॥ ३३॥ 
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स्वस्तिक वास्तु का हषण 
है. 
अपरोऽन्तगतोऽलिन्दः ग्रागन्तगतौ तदुस्थितौ चान्यो । 
तदवधिविध्वतश्रान्यः प्रादारं स्तस्तिके शुभदम्‌ ॥ ३४ ॥ 
स्वस्तिक वास्तु में पश्चिम का अलिन्द अन्तगत ( दक्षिणोत्तर शाळा संलग्न ) 
बनाना चाहिये । पश्चिम अलिन्द से निकले हुये अन्य दो अलिन्द पूर्व दिशा की शाला 
से गे हुये बनाने चाहिये । उन दोनों के मध्य में पूवं का अलिन्द बनाना विर 1 
इस स्वस्तिक वास्तु में केवळ पूर्वे दिशा में द्वार बनाना शुभ है अन्य दिशा में नहीं। 
यहाँ पर गर्ग 
पञ्चिमोऽन्तगवोऽछिन्दः प्रागन्‍्तो दवौ तडुस्थितौ । 
ˆ अन्यस्तन्मध्यविषतः प्रागद्वारं स्वस्तिकं शमस्‌ ॥ ३४ ॥ 
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३३० 


स्वस्तिकम्‌ 


रुचक वास्तु का ळक्षण-- ट 
ग्राकपथिमावरिन्दावन्तगतो तदवधिस्थितौ शेषौ । 
रुचके द्वारं न शुभदग्नत्तरतोऽन्यानि शस्तानि ॥ ३५ ॥ 

रुचक वास्तु में पूवं और पश्चिम का अळिन्द अन्तगत ( दचषिणोत्तरक्षाळा संडझ) 
आर शेष दो उन दोनों के मध्य में स्थित होता हे । इस रुचक वास्तु में उत्तर दिश 
का द्वार अशुभ और अन्य ( पूरं, पश्चिम और दिण ) द्वार शम होता दै। 


यहाँ पर गग 
प्रावपश्चिमावछिन्दौ याचन्तगौ तद्भदौ परो । 
सौम्यं द्वारं विना यस्स्याद्रुचकार्यं तु तत्स्सृतस्‌ ॥ ३५ ॥ 
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राला 


सर्वतोभद्र आदि पाँच चतुःशालों का फल--- 
ष्ठं नन्दयावतं सवेषां वर्थमानसञ्ज्ञं च। 
स्वस्तिकरुचके मध्ये शेपं शुभदं नृपादीनाम्‌ ॥ ३६ ॥ 


नन्यावत्तं और वर्धमान संज्ञक वास्तु सबके छिये श्रेष्ठ हे । स्वस्तिक और रुचक . 


अंक वास्तु मध्यम है । शेष सवंतोभद्र संज्ञक वास्तु राजा आदि ( राजसन्त्री 
राचाधित्र पुरुष और देवता ) के लिए शुम है, अन्य के लिये नहीं ॥ ३६ ॥. 
हिरण्य आदि त्रिशालों का क्षण और फल 
उत्तरञ्चालाहीनं दिरण्यनाभं त्रिशालकं घन्यम्‌ । 
प्राकुशालया वियुक्तं सुकेतं बृद्धिदं वास्तु ॥ २७॥ 
याम्याहीनं चुल्ली त्रिशालकंविचनाशकरमेतत्‌ । ग 
पक्षन्नमपरया वर्जित सुतघ्वंसवरकरम्‌ ॥ २८ ॥ 
जिसके उत्तर तरफ भीत (दीवाळ)न हो और शेष तीन दिशाओं में हो उसको हिरण्य 
चामक त्रिशाऊ वास्तु कहते हैं, यद वास्तु प्रशस्त है । जिक्षके पूवं तरफ सीत न हो 
और शेष सोन दिशाओं में हो उसको सुक्षेत्र नामक त्रिशाल वास्तु कद्दते हैं, यह वास्तु 
घन, घुत्र आदि की बुद्धि करती दै । जिसके दक्षिण स न हो और न 
दिशाओं में हो उसको चुल्ली नामक त्रिशाळ वास्तु यह वास्तु 
करती हे । नीम भत न हो और शेष तीन दिशाओं सेंहो र 
अभ नामक ब्रिश्ाळ वास्तु कहते हैं, यह वास्तु उन्न नाश और वेर को कर देती है! 
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३३२ 
किरणाएय सन्त्र में 
शस्तं हिरण्यनाभाल्यं हीनं चोत्तरशाल्या। सुचषेत्रं पूतो हीनं शाल्या बुद्धिदं मतम्‌ ॥ 
चुल्ञी दक्षिणया हीनं घनाथंप्रागनाशनम्‌ । यस्स्यादपरया हीनं पक्तप्त॑ तत्खुतान्तकृत्‌ ॥ 
ह्विशाल वास्तुओं के नाम, उनके लक्षण और फछ-- 
सिद्वार्थमपरयाम्ये यमस्य पश्चिमोत्तरे शाले । 
दण्डाख्यमुदकपूर्वे वाताख्यं ग्राग्युता याम्या ॥ ३९ ॥ 
पूवापरे तु शाले ग्रहचुल्ली दक्षिणोचरे काचम्‌ । 
सिद्धार्थेऽर्थावासतियेमद्नये ्रहपतेमनेत्युः ॥ ४० ॥ 
दण्डवधो दण्डाख्ये कलहोद्ठेगः सदेव वाताख्ये। 
वित्तविनाशश्चुल्स्यां ज्ञातिविरोधः स्मृतः काचे ॥ ४१ ॥ 
जिसके पश्चिम और दक्षिण में शाळा हो उसको सिद्धार्थ, जिसके पश्चिम और 
उत्तर में हो उसको यमसूर्य, जिसके उत्तर और पूर्व में हो उसको दण्ड, जिसके पूवं 
और दक्षिण में हो उसको वात, जिसके पूर्व और पश्चिम में हो उसको गुहचुज्जी और 
जिसके दक्षिण और उत्तर में हो उसको काच संज्ञक वास्तु कहते हैं । सिद्वाथं वास्तु में 
` घन की प्राप्ति, यमसूयं में ग्रृहस्वामी की सत्यु, दण्ड में दण्ड से खृत्यु ( या दण्ड 
आर वध ), वात में सदा कलह, ग्रहचुल्ली में धन का नाश और काच संज्ञक वास्तु में 
बन्धुओं से विरोध होता है ॥ ३९-४१ ॥ 
इक्यासी पद्‌ वाले क्षेत्र का प्रद्शन--- 
एकाशीतिविभागे दश दश पूर्वोचरायता रेखाः । 
अन्तस्रयादश सुरा दात्रिशद्वाह्मकोष्टस्था! ॥ ४२ ॥ 
इक्यासी पद्‌ के चेत्र बनाने के लिये दश रेखा पूर्वैपरा और दश रेखा दृक्तिणोक्तरा 


बनानी चाहिये, इस तरह रेखाये करने से ८१ कोष्ठ का चेत्र वन जायगा । उसके 
बाहर तेरह और भीतर वत्तीस देवता होते हैं ॥ ४२॥ - 


बाह्य कोष्ठ स्थित वत्तीस देवताओं के नाम-- 
शिखिपजेन्यजयन्तेन्द्रस्रयेसत्या भृशोऽन्तरिक्षश्च । 
ऐशान्यादिक्रमशो दक्षिणपू्वेऽनिलः कोणे ॥ ४३ ॥ 
पूषा बितथब्रृहर्क्षतयमगन्धवोख्यभृङ्गराजमृगाः । 
पिदुदोवारिकसुग्रीवङुसुमदन्ताम्बुपत्यसुराः ॥ ४४॥ 
शोषोऽथ पापयक्ष्मा रोगः कोणे ततो5हिमुख्यो च। 


भह्लारसोमश्ुजगास्ततोऽदितिदितिरिति क्रमशः ॥ ४५ ॥ 
पूर्वोक्त चेत्र में ईशान कोण से लेकर कम से शिली, पजन्य, जयन्त, इन्द्र, 
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सत्य, सश, अन्तरिक्ष ये देवता हैं। अभि कोण से लेकर क्रम से अनिल, पूषा, वितथ, 
बृदत्वत, यम, गन्धर्व, ऋङ्गराज, सग ये देवता हैं। नेऋंत्य कोण से लेकर क्रम से 
पिता, दौवारिक, सुग्रीव, ङसुमदन्त, वरुण, असुर, शोष, पापयच्मा ये देवता हैं। 
वायव्य कोण से लेकर क्रम से रोग, सप, मुख्य, भल्लाट, सोम, भुजग, अदिति, दिति 
ये देवता है ॥ ४३-४५ ॥ 
अन्तर्गत तेरह देवताओं के नाम 
मध्ये ब्रह्मा नवकोष्ठकाधिपोऽस्यार्यमा स्थितः ग्राच्यास्‌। 
एकान्तरात्‌ प्रदक्षिणमस्मात्‌ सविता विभस्तांश्च॥ ४६॥ 
विचुघाधिपतिस्तस्मान्मित्रोऽन्यो राजयक्ष्ममामा च। 
एथिचीधरापयत्सावित्येते ब्रह्मणः परिधौ ॥ ४७॥ 
आपो नामैशाने कोणे होताशने च सावित्रः । 
जय इति च नेऋते रुद्र आनिलेऽभ्यन्तर पदेषु॥ ४८॥ 
पूर्वोक्त चेत्र के अन्तर्गत ये देवता विराजमान हैं। जेसे मध्य के नव कोषं में 
ब्रह्म, अह्या से पूर्व अर्थमा, प्रदक्षिण क्रम से एक पद व्यवहित करके सविता, विवस्वान्‌, 
इन्द्र, मित्र, राजयचमा, एथ्वीधर, आपवस्स ये आठ देवता एकान्तर से अह्याजी 
की परिधि को व्याप्त करके विराजमान हैं । तथा ईशान कोण में पजन्य के नीचे आप, 
आग्नेय कोण में अन्तरिक्ष के नीचे सावित्र, नेऋत्य कोण में दौवारिक के नीचे जय 
और वायव्य कोण में पापयच्मा के नीचे रुद्र स्थित हैं॥ ४६-४८ ॥ 
इस पूर्वोक्त चेत्न में स्थित देवताओं की पदलख्या-- 
आपस्तथापवत्सः पर्जेन्योडभिदितिश्र वर्गोष्यम्‌ । 
एवं कोणे कोणे पदिकाः स्युः पञ्च पञ्च सुराः ॥ ४६॥ 
बाह्या द्विपदाः शेपास्ते विवुधा विंशतिः समाख्याताः । 
शेषाञचत्वारोऽन्ये त्रिपदा दिकष्व्माद्यास्ते ॥ ५० ॥ 
इस चेत्र के ईशान कोण में आप, आपवत्स, पर्जन्य, अमि, दिदि ये पच देरा 
एकपदिक ( एक पृक पद के स्वामी ) हें । इसी तरह प्रत्येक कोण मे पाँद पाँच देवता 
एकपदिक हैं । जैसे आग्नेय कोण में सविता, सवित्र, अनळ वा अनिळ, अन्तरिक्ष, 
पूषा । नेऋत्य कोण में इन्द्र, जय, दौवारिक, पिता, छग कौर वायव्य कोण में 
राजयचमा, रुद्र, पापयच्मा, रोग, नाग ये पाँच देवता एकपदिक हैं । शेष वाझ कोष्ठ 
रियत देवता द्विपदिक हैं, ये कुळ बीस होते दें । जैसे पूर्व सें जयन्त, इन्द्र, सूर्य, सत्य, 
व्रण) दक्षिण में वितथ, हत्त, यम, गन्धे, अङ्गराज । पश्चिम सें सुम्रीव, 
इसुभदन्त, वरुण, असुर, शोष और उत्तर में सुर्य, भक्ञाट, सोम, सुलग; अदिति ये 
विपदिक देवता हैं । बरह्मा से पूर्व आदि दिशाओं में शेष अर्यमा आदि चार देवता 
(अथेमा, विवस्वान , मित्र और एथ्वीधर ) त्रिपदिक हंत 
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यहाँ पर पराशर 
तत्र यहिदेवताः प्राकपर्जन्यकरम्रहमहेन्दरविसत्यग्य्यान्तरिक्षपदना: । 
दच्धिणतः पूषावितथबृहत्ततयमशङ्गगन्धवंस्टरापितरश्चेति ॥ 
पञ्चिमतो दौवारिकसुग्रीवपुप्पदन्तास्रवारु्णयचरोगशेषाश्चेति ॥ 
उदङ्नागराजझुस्यमझ्लाटसोमादितिकुवेरनागहुतवहाः फ़ 
तन्मध्ये ब्रह्मा तरपुरतोऽयंमा दक्षिणतों विचस्वान्मिन्नः । 
प्र्युदूकू प्रथ्वीघर इति ब्राह्मपदानुषज्ञिनो5शावन्ये ॥ 
आपापवत्सावैर्यान्यां सवित्रसवितारावेवाग्नेय्यां जयेन्द्रौ । 
नेऋत्यां रुद्रवायूचायव्यामिति सर्वदेवताः पञ्जचस्वारिंशञदिलि ॥ 
तथान्येः सहैतेषां पदानामसाइश्यम्‌ । 


तथा 'च--- 


रद्रा हुताशनश्नैव पिता चानल पुव च । एते कोणगता देवा एकाझीतिपदे स्थिताः ॥ 
चतुःवष्टिपदेऽप्येवं पापयचमाऽन्र न स्थितः । पभ्योऽन्ये सदशा ज्ञेयाः सुराः सवंपदाश्रिताः ॥ 


वास्तु पुरुष के अङ्ग विभाग से देवता का स्थापन-- 


पूर्वोचरदिङ्मूघा पुरुषोञ्यमवाडमुखो5स्य शिरसि शिखी । 

आपो मुखे स्तनेऽस्यार्यमा ह्युरस्यापवत्सञ्च ॥ ५१॥ 

पजेन्याद्या बाह्या च्वश्रवणोरःस्थलांसगा देवाः। 

सत्याद्याः पञ्च सजे हस्ते सविता च सावित्रः ॥ ५२॥ 

वितथो बृहत्क्षतयुतः पार्थे जठरे [स्थितो विवस्वांच्र । 

उरू जानु च जङ्घे स्फिभिति यमाद्यैः परिग्रहीता) ॥ ५३ ॥ 

एते दक्षिणपासवे स्थानेष्वेवं च वामपाश्यस्थाः । 

मेढ्रे शक्रजयन्तौ हृदये ब्रह्मा पिताञ्डघ्रिगतः ॥ ५४ ॥ 

यह चास्तु पुरुष ईशान कोण में शिर करके अधोमुख होकर स्थित है। इसके 

शिर में असनि, सुख में आप, स्तन में अर्यमा और छाती में आपदस्स स्थित हैं । 
बाह्य कोष्ठ स्थित पर्जन्य आदि देवता नेत्र, कान, छाती और -कन्धे में स्थित हैं! 
जैसे नेत्र में पर्जन्य, कान में जयन्त, छाती में इन्द्र और कन्धे में सूर्य स्थित हैं! 
तथा भुजा में सस्य आदि पाँच देवता ( सस्य, खश, अन्तरिक, अनिळ और पूषा )। 
हाथ सें वितथ और बृहस्क्षत । पेट में विवस्वान्‌। ऊद में यम । जालु सें गन्बर्व। 
जंघा में खङ्गराज और झुल्ळे में खग स्थित है। ये सब देवता दक्षिण अग के 
हैं। इसो तरह वामपार्श्व के सब अङ्गं में देवता हैं। जैसे वाम स्तन एव्वीघर | | 
नेत्र में दिति । कान में अदिति । छाती में भुजग । कन्घे में सोम ।. बाहु में भीर ; 
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युज्य, अदि, रोग और पापयचमा । . हाथ में रुद और राजयचमा । वगळ में शोष 
आर असुर । उरु में वरुण । जानु में कुसुमदुन्त। जंघा में सु्रीव तथा कुल्ले 
में दौवारिक स्थित है । इसी तरह डिब्ग में शक और जयन्त, हृदय मे. र्मा और 
पाँव में पिता स्थित हैं । इस तरह इक्यासी पद्‌ में नगर, आम, गुह आदि के सम्बन्ध 
सें वास्तु पुरुष के अङ्गों का विभाग करना चाहिये ॥ ५१-५४ ॥ 


'चौंसठ पद के क्षेत्र और उसमें देवताओं का न्यास क्रम-- 
अष्टाष्टकपदमथवा कृत्वा रेखाश्च कोणगास्तियेक्‌ । 
ब्रह्मा चतुष्पदोऽस्मिन्नर्थथदा ब्रह्मकोणस्थाः ॥ ५५॥ ` 
अष्टो च बहिष्कोणेष्वर्पदास्तदुभयस्थिताः साधा! । 
उक्तेभ्यो ये शेषास्ते द्विपदा विंशतिस्ते हि॥ ५६॥ 


अथवा 'चौंसठ पद का. क्षेत्र बनावे ( नव पूर्वापरा और नद दृद्विणोत्तरा रेखा 
खींचकर चौंसठ पद का चेत्र बनावे ) फिर इसके चारों फोनों में कर्णाकार दो दो रेखायें 
खींचने से यह चेत्र बन जायगा । इस चेत्र में चार पदों का स्वामी ब्रह्मा और बह्मा के 
चारों कोनों में आठ देवता ( आप, आपवत्स, सविता, सवित्र, इन्द्र, जयन्त, राजयचमा 
सर रुद्र ) और बाहर के चारों कोनों में आउ देवता ( शिखी, अन्तरि, अनिल वा 
अनळ, सुग, पिता, पापयचमा, रोग और दिति) अधंपदीय हैं। इनके दोनों तरफ 
पर्जन्य, सुरा, पूषा, सटुङ्गराज, दौवारिक, शोष, नाग और अदिति सार्घपदीय ( डेड पद 
के स्वामी ) हैं । तथा शेष बीस देवता ( जयन्त, इन्द्र, सूर्य, सत्य, वितथ, बहत्दत, 
यम, गन्धर्व, सुग्रीव, कुसुमदन्त, वरुण, असुर, मुल्य, भज्ञाठ, सोम, सुजय, अयमा, 
'विवस्वाच्‌, मित्र, एथ्वीघर ये बीस देवता ) द्विपदीय हें । | 

विशेष- यहाँ पर केवळ चतुरस्र चेत्र में वास्तु नर का प्रदर्शन किया हे। किन्तु 
चत्त, त्रिकोण, षट्कोण आदि आकृति. वाळे भी ग्रह, आम, नगर आदि देखे जाते हैं। 
अतः जुत्त, त्रिथुज आदि में किस तरह वास्तु नर का स्थापन करना चाहिये, इसको 
अन्थान्तर से छाकर यहाँ पर लिख रहा हूँ । 

में हक्‍यासी पद वाळे वास्तु नर का स्थापन क्रम 
देशी निचे. हत अगेन वृत्तपक्नकस । बाह्ये चद्य यक्तत्पदद्वान्निशता युतस्‌ ॥ 
तृतीयं द्वादुशापदू चतुर्थ तु चतुष्पदम्‌ । केवल पञ्चमं कार्य अहा पञ्चस्ववस्यितः ॥ 
यस्तु द्विपदा बहिविष्कम्मसंस्थिताः। 

स त्र में पाँच बृत्त बनावे, उन में बाहर के दो चुत्तों 
सें बत्तोस-बत्तीस पद, तीसरे में बारह पद, चौथे में चार पद और पाँचवे में केवळ क 
पद्‌ बनावे । यहाँ मध्य के पाँच पद में ब्रह्मा बाहर के दोनों शुचं में अर कर र 
शिखी आदि बत्तीस देवता और अग्रंमा भादि चार देवता तीन-तीन पदों 
इस तरह वृत्त चेत्न में इक्यासी पद॒ के वास्तु नर का स्थापन हो जायगा। 
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पश्चिमा , 
त्रिभुज में इक्यासी पद्‌ चाले वास्तु नर का स्थापन क्रम 

ज्यस्राणि पञ्चेन्नाणि त्रिकोणे परिकरपयेत्‌ । प्राची दिगष्टधा कार्या कोणचज्यां ततः परे ॥ 
रविभागविसक्ते ते वास्तुद्वाराणि तानि तु । दितिं वायुं जलपति कोणेएु त्रिषु विन्यसेत्‌॥ 
ततः भिल्यादिकान्‌ सर्वान्‌ शेषेषु चिनिवेशयेत्‌। द्वितीये पूर्वव्भागाः पोडशह्वियुणास्ततः ॥ 
तत्रापि कोणन्नितये पूर्वोक्तान्‌ विचुधान्‌ न्यसेत्‌ । शेषेषु वास्तुकोष्टठस्थान्‌ सुराश्च विनिवेशयेत्‌ 
त्रे तृतीये चत्वारि सर्वशाखासु कारयेत्‌ । प्राग्गतियंमसाविन्नौ सविता च ततः परम्‌ ॥ 
विवस्वानिन्दरमित्रौ च जयश्रेव हरस्तथा । राजयचमा भूमिधर आपो वत्सयुतः स च ॥ 
चतुर्थे पज्ञमि्भागेः कृत्वा तन्मध्यगस्तथा । पितामहो विनि ्दिष्टरू्यखचेत्रेऽप्ययं विधिः 

अर्थ--हक्यासी पद वाले त्रिसुजाकार वास्तु नर चेत्र में पाँच त्रिशुज बनावे! 
उसके प्रथम भाग में दोनों कोनों को छोड़ कर पूर्व दिशा के भुजा के आठ भाग करे और 
अन्य दो झुजाओं के धारह-बारह भाग करे । तीनों कोनों में दिति, वाझु और वरुण 
का स्थापन करे । फ़िर प्रथम भाग के शेष पदों में शिखी आदि देवताओं का स्थापन 
करे । इसी तरह द्वितीय भाग में भी पूर्वोक्त शिखी आदि देवताओं का स्थापन कर, 
तथा इस भाग के तीनों कोनों पर भी प्रथम कोणस्थित देवताओं का स्थापन करे 
और शेष पदों में वास्तु कोष्ठ स्थित रोय देवताओं का स्थापन करे । ठतीय भाग र 
तीनों दिशाओं में चार-चार पद बना कर उनमें प्रदक्षिण क्रम से अर्यमा, सवित्र 
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सविता, विवस्वान्‌, इन्र मित्र, जय, हर, राजयचमा, भूमिधर, आप और आपदत्स 

का स्थापन करे । चतुर्थ ( सध्य ) आग के पाँच पदों में ब्रह्मा का स्थापन करे | इस 

तरह त्रिभुज रेत्र में इक्यासी पद के वास्तु नर का स्थापन हो जायगा। 
एकाशीतिपदे त्रिभुजे वास्तौ देवानां न्यासक्रमः-- 


निलः 


पूची 


1111 


2080 00 


डे 
सजग हे 


वृत्त में चौंसठ पद वाले वास्तु नर का स्थापन कस 
बुत्तानि चत्वारि समाति इत्वा वासतोश्चतुःषष्टिपदस्य सम्यक्‌ । 


अधस्तदृर्धेन ष्च सूयवेदैर्विमञ्यते दुत्तचतु्ट ष्च 


आपादयश्ष ब्रिपदाः अतिष्ठालुष्पदबात्र पितामहः स्वाद 9 
अर्थ---चौंसठ पद॒ वाले बुत्ताकार वास्तु नर पेत्र में 
२२ 


२२ 
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अथम वृत्त के बत्तीस, द्वितीय के सोह, तृत्तीय के वारह और चतुर्थ के चार भाग 
चनावे । बादु प्रथम बृत्त में शिखी आदि बत्तीस देवता एकपदीय, द्वितीय घुत्त में 
अर्यमा आदि आठ देवता द्विपदीय, तृतीय वृत्त में आप आदि चार देवता त्रिपदोय 
और चतुर्थ वृत्त में ब्रह्मा 'चतुष्पदीय स्थापन करे ॥ 


चतुष्षष्टिपदे चतुर्भुजे देवानां न्यासक्रमः- 


ह | 
सोमः | सोमः | पृथ्वीघरः | ब्रह्मा | ब्रह्मा - वृहक्षतः | वृद्दक्षतः | 
. 1 र 


] 
भल्लाटः | भल्लाटः पृथ्वीधरः | ब्रह्मा | ब्रह्मा | विवस्वान्‌ | यमः : | 


णाशशससण्णा क | ---:>_« 
| १४५". भा 


गन्धवः | गन्धर्वेः 


पश्चिमा 
मर्म विभाग का प्रदर्सन 
सम्पाता वंशानां मध्यानि समानि यानि च पदानाम्‌। 
ममोणि तानि विन्द्यात्न तानि परिपीडयेत्प्ाज्ञः ॥ ५७ ॥ 


पदों के ठीक-टीक मध्य स्थान में वंशं ( कोण से कोण गत सूत्रों ) का परस्पर 
जो सम्पात हो उसको ममं स्थान कहते हैं। चुद्विमान्‌ पुरुष उन मरम स्थानों को... 
पीडित न करें । ! 
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कोण से कोण तक सूत्र करने का नियम-- 
रोगद्वायुं पितृतो हुताशनं झोषसून्रमपि वितयांत्‌। 
सुख्यादूम्टशं जयन्ताच =ंगमदितेश्च सुग्रीवस ॥ 
यहाँ आचायं ने वंश और रज्जु का विभाग नहीं किया हे । अतः प्रसङ्गवज् 
चास्तु विद्या में कथित विभाग को यहाँ लिखते हैं--- 
रोगाद्वायुं नयेत्‌ सूत्रं पितृतोऽथ हुताशनम्‌ । एतत्‌ सूत्रद्वयं प्रोक्तं मुनिभिदंश संज्ञितम्‌ ॥ 
वितथाच्छोषकं चान्यद्थ्यक्षं सुख्यात्तथा नयेत्‌ । जयन्ताद्सङ्गराज्ञाख्यं सुग्रीवमदितेस्तथा॥ 
एतचतुष्टय॑ प्रोक्तं रज्जुसंज्ञं मनीषिभिः ॥ ५७ ॥ 
पीडित समं स्थान का फल--- 
तान्यशुचिभाण्डकीलस्तम्मा्यः पीडितानि शल्यैश्च । 
ग्रहमत्तस्तततुल्ये पीडामङ्गे प्रयच्छन्ति।॥ ५८॥ 
ये ममं स्थान अपवित्र भाण्ड आदि वस्तु, कीळ, खम्भा, आदि ( पाषाण आदि ) 
और शर्तरों से पीडित हो तो तत्तुल्य अङ्ग में गृह स्वामी को पीड़ा होती है, अर्थात्‌ 
पीडित सर्म स्थान वास्तु नर के जिस अङ्ग में पड़े तत्तल्य अङ्ग में गृहस्वामी को पीड़ा 
होती है ॥ ५८ ॥ 
शल्य ज्ञान का प्रकार 
कण्झ्यते यदङ्गं ग्रहभत्तेयंत्र वाऽमराहुत्याम्‌। 
अशुभं अवेन्निमितं विकृतेर्वाभेः सशल्यं तत्‌ ॥ ५९ ॥ 
हवन काल या प्रश्‍न काल में गुह का स्वामी जिस अङ्ग को खुजलावे वास्तु नर 
के उस अङ्ग स्थान में शक्य कहना चाहिये। अथवा जिस देवता की आहुति देने के 
समय अशुभ निमित्त ( छीक, रोना, चिल्लाना, पादना, या अशुभ शब्द श्रवण ) हो 
या अभि में विकार ( विस्फुलिङ्ग, शब्द के साथ दुर्गन्ध ) उत्पन्न हो तो उस देवता 


के स्थान में शल्य कहना चाहिये ॥ ५९ ॥ 
दाठ्यों के विभाग से फल--- 


भनहानिदोरुमये पशुपीडा रूभयानि चास्थिकृते । 
[लोहमये झख्रभयं कपालकेशेषु सृत्युः स्यात्‌ ॥ ६० ॥ 
अङ्गारे स्तेनभयं भस्मनि च विनिर्दिशेत्सदाभिभयम्‌ । 
शल्यं हि मरम॑संस्थं सुवर्णरजतादतेऽत्यशुभम्‌ ॥ ६१॥ 
मर्मण्यममंगो वा निरुगध्यर्थागमं तुषसमूहः ।} 
अपि नागदन्तको मर्मसंस्थितो दोषकृद्भवति ॥ ६२॥ 


काष्ठ का शल्य हो तो घन हानि, हड्डी का झल्य हो तो पश्॒ओं को पीड़ा, और 
रोगभय, लोहे का झाल्य हो तो झख का भय, कपाल या केश का शल्य हो तो सत्य 
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कोयले का शल्य होतो चोर भय और भस्म का शल्य हो तो खदा अभि भय 
होता है । तथा सोना और चाँदी के अतिरिक्त कोई शल्य वास्तु पुरुष के ससं स्थान 
स्थित हो तो अत्यन्त अशुभ होता दै । यदि धान्यो की भूसी मर्म स्थान या किसी 
अन्य स्थान में स्थित हो तो धन के आगमन को रोकता दै । तथा नागदन्त मर्म 
स्थान में हो तो दोष पैदा करने वाळा होता है, पर अर्म स्थान से अतिरिक स्थान में 
तो शुभ होता है ॥ ६०-६२॥ 

एलाक ` चश सूत्र और अतिमसे स्थान का लक्षण-- 

रोगाद्वायं पितृतो हुताशनं शोषसत्रमपि वितथात्‌ । 

अुल्यादसृशं जयन्ताच सृङ्गमदितेश्च सुग्रीवस ॥ ६३ ॥ 

तत्सम्पाता नव ये तान्यतिममीणि सम्प्रदिष्टानि । 


यश्च पदस्याष्टांशस्तत्‌ श्रोक्त ममंपारमाणस्‌ ॥ ६४ ॥ 
रोग से वायु तक, पिता से शिखी तक, वितथ से शोष तक, मुख्य से वद्य तक, 
-जयन्त से स्हङ्ग तक और आदिति से सुग्रीव तक सूत्र बांधे, इन सूत्रों के परस्पर नव 
सम्पात स्थान वास्तुपुरुष के अतिममं स्थान हैं । तथा एक पद में अष्टमांश तुर्य मम॑ 
स्थान का परिमाण होता दे ॥ ६३-६४ ॥ 
वंश और शिरा का परिमाण-- 
पदहस्तसंख्यया सम्मितानि वंश्ञोऽज्गुलानि विस्तीणेः । 
वंशव्यासोऽध्यर्थः शिराप्रमाणं विनिर्दिष्टस्‌ ॥ ६५॥ 
' ूवं कथित ६ सूत्रों की वंश संज्ञा हे तथा वास्तु विभाग के लिये जो पूर्वापरा 
तथा दक्षिणोस्रां दश दशा रेखा किये गये दें उनकी शिरा संज्ञा होती हे । वास्तु में 


एक पाद्‌ का विस्तार जितने हाथ हो, उतने अङ्कुछ एक वंश का विस्तार और विस्तार _ 


` से ब्योढा शिरा का विस्तार होता है ॥ ६५ ॥ 
गृह स्वामियों के लिये कुछ उपदेश-- 
सुखमिच्छन्‌ ब्रह्माणं यत्राद्रक्षेद्य़्॒ही ग्रहान्तःस्थम्‌ । 
उच्छिष्टाद्यपघाताद्ग्रहपतिरुपतप्यते तस्मिन्‌ ॥ ६६ ॥ 
सुख को चाहने वाले ग्रह स्वामी घर के .मध्य में स्थितं ब्रह्मा जी की यत्न पूर्वक 


रक्षा करे । उनके ऊपर उच्छिष्ट ( जूठ ) आदि ( अपवित्र वस्तु ) को रखने से शद 
स्वामी को पीड़ा होती है ॥ ६६ ॥ 
विकल चास्तु में दोष और अविकळ में सुख का प्रदर्शन-- 


दक्षिणभुजन हीने वास्तुनरेऽर्थक्षयोऽङ्गनादीपाः । 
वामेऽथेधान्यहानिः शिरसि शुणेहीयते सर्वे: ॥ ६७ ॥ 
स्रीदोपाः सुतमरणं ग्रंष्यत्वं चापि चरणवैकल्ये । 
'अविक्रलपुरुपे चसतां मानार्थयुतानि सौख्यानि ॥ ६८ ॥ ` 
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यदि चास्तु पुरुप के दस्तिण सुजा हीन हो तो धन नाश और खरी कृत दोष 
होता है। वाम सुजा हीन हो तो. धन-धान्यों का नाझ, शिर हीन दो तो, धन; 
आरोग्य आदि सब गुणों का नाश तथा चरण हीन हो तो खरी दोष, पुन्न की रूत्यु 
और दासपन होता है । यदि वास्तु पुरुष के सब अङ्ग पूर्ण हो तो उस स्थान में 
निवास करने वाले सचुष्य को मान और घन से युत सुख मिलता है ॥ ६७-६८॥ 
पूर्व कथित रीत्या नगर और गामं में भी वास्तुनर का विभाग 
शृहनगरग्रामेषु च सकेत्रैवं प्रतिष्ठिता देवाः । 


तेषु च यथालुरूपं वणी विग्रादयो वास्याः ॥ ६९ ॥ 
ग्रह, नगर, और आामों में इसी प्रकार सब देवता विराजमान हैं | उन नगर 
और ग्रामो में बाह्मण आदि वर्णो को यथाक्रम निवास करना चाहिये ॥ ६९ ॥ 
बाह्मण आदि चणो का निवास स्थान 
वासग्रहाणि च विन्द्यादिग्रादीनाञ्ुदग्दिगा्यानि । 


विश्ञतां च यथा अवनं भवन्ति तान्येत्र दक्षिणतः ॥ ७० ॥ 
आराह्मण आदि वर्ण क्रम से उत्तर आदि दिशा में वासयुह बनावे । जैसे ब्राह्मण 
उत्तर में, क्षत्रिय. पूर्व में, वेश्य दक्षिण में और शूद्र पश्चिम में निवासस्थान बनावे । 
ग्रह इस तरह बनाना चाहिये जिस से कि आजङ्गन में प्रवेश करते समय वे गृह. 
दक्षिण तरफ पडे । जैसे पूर्व सुख वाळे गुह के आजून का द्वार उत्तर में, दष्षिण 
सुख वाले गुह के आङ्गन का द्वार पुर्व में, पश्चिम सुख वाले ग्रृह के आडून का द्वार 
दक्षिण में, और उत्तर सुख वाले गुह के आङ्गन का द्वार पश्चिम में बनाना चाहिये ॥७०॥ 
चारों दिशाओं में बत्तीस द्वारों का फल प्रदर्शनाथ-- 
नवयुणस्रत्रविभक्तान्यष्टयुणेनाथवा चतुःषष्टेः । 
द्वाराणि यानि तेषामनलादीनां फलोपनयः ॥ ७१ ॥ 
एक्यासी पद्‌ में नवगुणित सूत्र से और चौंसठ पद में अष्टयुणित सूत्र से 
विभक्त होकर जो अनळ आदि बत्तीस द्वार चने हैं क्रम से उनके फळ का प्रदर्शन 
कर रहे हैं ॥ ७१ ॥ ’ 
शिखि से लेकर अन्तरिक्ष तक पूवं द्वार का फल 
अनिलभयं ्रीजननं प्रभूतथनता नरेन्द्रवाछृभ्यम्‌ । 
क्रोधपरतानृतत्वं क्रोयं चोयं च पूर्वेण ॥ ७२॥ 
शिखी से लेकर _ अन्तरिक्ष तक आठ देवता पूर्वे में हैं । उन में शिखी के उपर 
द्वार हो तो अभि ,भय, पय्येन्य के उपर द्वार हो तो कन्या जन्म, जयन्त के ऊपर 
द्वार हो तो बहुत धन, इन्द्र के उपर द्वार हो तो राजा की प्रसन्नता, सूर्य के उपर 
द्वार हो तो क्रोधीपन, सस्य के ऊपर द्वार हो तो असत्य भाषण, सुश के उपर द्वार 
हो तो कूरता और अन्तरि के उपर द्वार हो तो तस्करता आती है ॥ ७२ ॥ 


CC:0.Panini KanyaMaha Vidyalaya Collection. 


३७२ Digitized by Arya ३००४ सहिताय ० and eGangotri 


दक्षिण द्वार का फल 
अल्पसुतत्वं प्रैष्यं नीचत्वं भश््यपानसुतवृद्धिः । 
शौद्रं कृतन्नमधनं सुतवीरयज्नं च याम्येन ॥ ७३ ॥ 
अनिल से लेकर सुग तक आठ देवता दक्षिण में हैं। उन में अनिळ के उपर 

द्वार हो तो अल्प पुन्न, पौष्ण के ऊपर दासपन, वितथ के ऊपर नीचपन, बुहत्सत 
के ऊपर भोजन, पानवस्तु और पुत्रों की बुद्धि, याम्य के ऊपर अशुभ, गन्धवं के 
ऊपर कृतन्नता, सङ्गराज के उपर निर्घनता और खग के उपर द्वार हो तो पुत्र के 
बळ की हानि होती है ॥ ७३ ॥ डॉ 


पश्चिम द्वार का 
सुतपीडा रिपुवृद्धिने सुतधनाप्तिः सुतार्थफलूसम्पत्‌ । 
धनंसम्पन्नपतिसयं॑ धनक्षयो रोग इत्यपरे ॥ ७४॥ 
पिता से लेकर पापयचमा तक आठ देवता पश्चिम में दैं। उन में पिता के 
ऊपर द्वार हो तो पुत्रों की पीड़ा, दौवारिक के उपर शाञ्जु की बुद्धि, सुग्रीव के 
ऊपर पुत्र और धनं का लाभ, कुसुमदन्त के उपर पुत्र और धन सम्पत्ति की प्राप्ति 


चारुण के ऊपर घन सम्पत्ति, असुर के ऊपर राजभय, शोप के ऊपर घननाश तथा 


पापयच्मा के ऊपर द्वार हो तो रोग होता हे ॥ ७४ ॥ 
र उत्तर द्वार का फल 
बघबन्धो रिपुवृद्धि! सुतघनलाभः समस्तणुणसम्पत्‌ । 
re 
पुत्रथनास्तिवेरं सुतेन दोषाः खिया नःस्वस्‌ ॥ ७५॥ 
रोग से लेकर दिति तक आठ देवता उत्तर में हैं। उन में रोग के ऊपर द्वार 
हो तो मृत्यु और बन्धन, सर्प के उपर द्वार हो तो राजु की बुद्धि, झुख्य के ऊपर 
द्वार हो तो पुत्र और धन का लाभ, मल्लाट के ऊपर द्वार हो तो सम्पूण शौर्यादि 
गुणों की सम्पत्ति, सोम के उपर द्वार हो तो पुन्न से द्वेष, अदिति के ऊपर द्वार हो तो 
श्री के द्वारा दोष तथा दिति के ऊपर द्वार हो तो निधनता होती है ॥ ७५॥ 
द्वार के वेध का फल . 
मार्गतरुकोणकूपस्तम्भभ्रमविद्धमशुभदं दारम्‌ । 
उच्ड्रायाद्द्विगुणमितां त्यक्त्वा भूमिं न दोषाय ॥ ७६ ॥ 
यदि मार्ग, दक्ष, दूसरे घर का कोना, कूप, खस्भा या अम ( जळ 
मोरी ) से गृह द्वार विद्ध होता हो अर्थात्‌ ये सब द्वार के सम्मुख हो तो अशभ दै। 


वर गृह द्वार की जितनी ऊँचाई हो उस से द्विगुणित भूमि को छोड़कर आगे वेष _ 


करते हुये भी इन सार्यादि का रहना दोषद नहीं है । 
समाससंहिता में 
स्तस्भतरु्रमकोणेबिंद्धं वेधश्च न शुभकरद्वारम्‌ । 
वेधोक्ायादुद्विरुणां भूमिं स्यक्वा न दोषाय ॥ 
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भगवान्‌ गर्ग-- 
द्वारोच्छायद्विगुणितां त्यकस्वा भूमिं वहिःस्थितः। न दोषाय भवेद्वेधो ग्रहस्प य॒द्दिणोड्यवा ॥७६॥ 
यावद मार्ग आदि से वेधित द्वार का फळ--- 
र्‌ द्वारं नाशाय ङुमारदोषदं तरुणा । 
पङ्कार शोको व्ययोऽम्बुनिःस्राविणी प्रोक्तः ॥ ७9 ॥ 
कूपेनापस्मारो भवति विनाशश्च देवताविद्धे । 
स्तस्भेन ्रीदोषाः कुलनाशो ब्रह्मणोडमिमुखे ॥ ७८ ॥ 
यदि यह द्वार मार्ग से वेधित हो तो ग्रह स्वामी की खरत्यु, दक्ष से वेधित हो तो 
बालकों में दोष, पक्क ( कीचड़ ) से वेधित हो तो शोक, मोरी से वेधित हो तो 
व्यर्थ खच, कूप से वेधित हो तो स्रगी रोग की उत्पत्ति, देवता की प्रतिमा से 
वेधित हो तो ग्रह स्वामी का नाश, स्तम्भ से वेधित हो तो स्त्रियों में दोष और बहा 
के सम्मुख हो तो कुळ का नाश करता है ॥ ७७-७८ ॥ 
द्वार का विशेष फळ-- { 
उन्मादः स्वयञुद्वाटितेऽथ पिहिते स्वयं कुलविनाशः । 
मानाधिके नृपभयं दस्युभयं व्यसनमेव नीचे च ॥ ७९ ॥ 
दवारं. इारस्योपरि यचन्न शिवाय सङ्कटं यच्च । 
आव्यात्तं क्षुङ्कयदं कुब्जं कुलनाशने भवति ॥ ८०॥ 
पीडाकरमतिपीडितमन्तरविनतं भवेदभावाय । 
वाह्मविनते प्रवासो दिग्भ्रान्ते दस्युभिः पीडा ॥ ८१॥ .. 
जिस गृह के द्वार का किवाढ बिना खोले ही खुल जाय उस में रहने वाले को 
उन्माद, अपने आप बन्द हो जाय तो कुळ का नाश, पूर्व कथित परिमाण से अधिक 
द्वार का परिमाण हो तो राजभय, और प्रमाण से अल्प हो तो चोर अय और दुःख 
होता है । यदि एक घर के द्वार पर दूसरे खण्ड का द्वार पडे तो शुम नहीं होता हे, 
जिस द्वार की मोटाई अल्प हो चह भी शुम नहीं होता दै, खदक्क की आकृति वाला 
अति विएुळ द्वार चुधा का भय करता है भौर कुबढ़ा द्वार कुळ का नाश करता है। 
यदि ऊपरी काष्ठ आदि के भार से दबा हुआ द्वार हो तो गृह स्वामी को पीड़ा करता 
हे, भीतर को झुका हुआ द्वार हो तो ग्रह स्वामी को सत्यु करता हे, बाहर को झुका 
हुआ द्वार सुह स्वामी को प्रवासी बनाता दै और दिर्भास्त ( जिस दिशा का द्वार 
हो उससे भिन्न दिशा को देखता) हो तो ग्रृह स्वामी को चोरों से पीडित 


करता है ॥ ७९-८१ ॥ 
यहां पर विशेष 


मलंद्वारं नान्यैद्वोरैरमिसन्दघीत रूपद्धया । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


३४४ Digitized by Arya Samaj बुहृस्सहिलार्‍यां211 and eGangotri 


` घटफलपत्रप्रमथादिभिश्र तन्मङ्गलेबिनुयात्‌ ॥ ८२॥ 
जितने सुन्दरता के सामान लेकर सूळ द्वार की रचना की गई हो उतने सामान | 
से अन्य द्वार की रचना नहीं करनी चाहिये । तथा कलश, श्रीफल, पत्र, पुष्प आदि से 
उस मूळ द्वार की झोभा बढ़ानी चाहिये ॥ ८२ ॥ 
कोणो में निवास का फळ 
ऐशान्यादिषु कोणेषु संस्थिता वाह्यतो ग्रहस्येताः । 
चरकी विदारिनामाऽथ पूतना राक्षसी चेति॥ ८३॥ | 
पुरभवनग्रामाणां ये कोणास्तेषु निवसतां दोषाः । | 
श्रपचादयो$5न्त्यजात्यास्तेष्वेवे विवृद्धिमायान्ति ॥ ८४॥ 
गृह के बाहर ईशान आदि चारो कोनों में क्रम से चरकी, विदारिका, पूतनः 
और राक्षसी निवास करती दै । पुर, भवन और ग्रामों के जो कोने हों उन में निवास 
करने वाळे को दोष होता हे किन्तु श्वपच ( चाण्डाल, डोम आदि), अन्त्यज 
( चमार आदि ) नीच जातियों की वहाँ ( कोने में ) निवास करने से उन्नति होती है 
झाखान्तर में कोण स्थित आठ देवता 
स्कन्दोऽर्यमा जम्बुकाख्यः पिरिपिञ्चस्तथा पर: । 
आाच्यादिदिकचतुष्के तु निवसन्ति महाग्रहाः ॥ 
यहाँ पर आचाय 
शेशान्यां चरकी प्रोक्ता स्कन्दः प्राग्भागसंस्थितः। हौताशन्यां विदारी 'च याम्या चेवायेमा स्थितो 
पूतना नेऋते शेया जम्बुकः पश्चिमे स्थितः। राक्षसी चानिले कोणे पिरिंपिञ्चस्तथोत्तरे॥ ८३-८४॥ 
दिल्या के वश शुभाशुभ वृत्त--- 
याम्यादिष्वशुभफला जातास्तरवः ग्रदक्षिणेनेते । 


उदगादिषु प्रशस्ताः एक्षवोदुम्बराश्चत्थाः ॥.८५ ॥ 

पाकर, वट, गूळर, पीपळ ये चार बूच प्रदक्षिण क्रम से दक्तिण आदि दिशाओं 
में अशुभ और उत्तर आदि दिश्लाओं में शम हैं। जैसे दक्षिण में पाकर, पश्चिम में 
वट, उत्तर में गूलर और पूर्व में पीपल अशुभ तथा उत्तर में पाकर, पूर्व में वट, दिण 
में गूलर और पश्चिम में पीपल शुभ दे । 

यहाँ पर गर्ग-- 
वजंयेत्पू्वतोऽश्वत्थं त्तं द्िणतस्तया । न्यग्रोधं पश्चिमे भागे उत्तरे चाप्युदुम्बरम्‌ ॥ 
` अश्वत्ये तु भयं नयात्‌ अचे अयाध्पराभवस्‌ । न्यम्रोघे राजतः पीडा नेत्रामयसुदुम्बरे ॥ 
वरः पुरस्ताद्वन्यः स्याददक्षिणे चाप्युदुम्बरः। अवस्थः पश्चिमे भागे भक्षस्तू्तरतो अवेत्‌ ॥८५॥ 
गृह समीप गत वृर्षो का फल--- 
आसन्नाः कथ्टकिनो रिपुमयदाः क्षीरिणोड्येनाशाय । 4; 
फलिनः- प्रजाक्षयकरा दारूण्यपि वजेयेदेषास्‌॥ ८९ ॥ ८ 
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छिन्धाद्यदि न तरूंस्तान्‌ तदन्तरे पूजितान्‌ वपदन्यान्‌ । 
पुन्नागाशोकारिष्वकुलरनसान्‌ शमीञ्ञालौ ॥८७॥ 
कारेदार जुष के ग्रह-समीप में रहने से शत्रु भय होता है । दूध वाला बुझ 
शुद्द समीप में रहने से धन नाश होता हे । फळ वाले खुद के गुद समीप में रहने 
से सन्तति का नाश होता है। इन के काष्ट भी गृह में लगाने से शुम नहीं होता 
हे । यदि उपयुक्त कारेदार आदि वृत्तो को काट कर उनकी जगह पुन्नाग, अशोक, 
अरिष्ट, दुल, कटहल, शमी या शाल रोप दिये जायं तो उपयुक्त दोष नहीं 
होता है ॥ ८६-८७॥ 
प्रशस्त भूमि का लक्षण-- 
शस्तौषधिद्रुमलता मधुरा सुगन्धा 
खिग्चा समा न सुषिरा च मही नराणाम्‌ । 
अप्यध्वनि भ्रमविनोदमुपागतानां 
धत्ते श्रियं किस्त शाश्वतमन्दिरेषु ॥ ८८॥ 
प्रवास्त औषधी वाली, द्रुम ( याजिक वृत्त = पछाश आदि ) वाळी, लतां 
से युत्त, मधुर मिट्टी वाळी, सुगन्धि वालो, निर्मल, समान और छिद रदित भूमि 
मार्ग में गमन से उत्पन्न श्रम को हटाने की इच्छा से वहाँ पर थोडी देर, के किये 
बैठे मनुष्य को भी छच्मी देती है तो जिन के घर के पास में ही सदा रहती है उन 
की क्या बात ! अर्थात्‌ उन को छचमी अवश्य ही देती है ॥ ८८ ॥ 
गृह समीप गत गृह का फल--- 


सचिवालयेऽर्थनाशो धूत्तेयदे सुतवधः समीपस्थे । र 
उद्वेगो देवकुळे चतुष्पथे भवति चाकीर्तिः ॥ ८९ ॥. ` 
चैत्ये भयं ग्रहकृतं वश्मीकश्ञ्रसङ्करे विपदः । 
गत्तीयां तु पिपासा कूमोकारे धनविनाशः ॥ ९० ॥ 
गर्द के समीप में मन्त्री का घर हो तो धन नाश, भूतं का गृह हो तो पुत्र नाझ, 
देवता का शुह हो तो चित्त में खेदे, चौराहा हो तो अकीर्ति और चेत्य ( प्रधान ) 
बृ हो तो हों का भय होता है । दीमक ( वांबी = दिवाड़ ) युत या पोली भूमि 
गृह के समीप हो तो गृद्द स्वामी के ऊपर आपत्ति भाती है। गृह के समीप गडा हो तो 
च्यास का रोग और कळु के समान आकृति चाली भूमि सुह के समीप हो तो 


॥ ८९-९० ॥ 
धन नाझ होता है क आदि बन के लिये शान समि 


उदगादिषुवमिष विग्रादीनां प्रदक्षिणेनेव । 
विग्रः सवत्र वसेदनुवरणमथेष्टमन्येषास्‌ ॥ ९१॥ 
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उत्तर तरफ ढाळ वाली भूमि में ब्राह्मणों को, पूर्व की ओर ढाल से चन्नियों को, 
दक्षिण की ओर ढाल भूमि में वेश्यों को, और पश्चिम की ओर ढाल, भूमि में शूद्धों को 
छुभ होता है । ब्राह्मण चारों ओर की ढालू भूमि में घर बना सकता है। शेष वणो के 
लिये अपनी-अपनी दिशा की ढालूवाली भूमि पर ही घर बनाना अच्छा है ॥ ९३ ॥ 
विधानवश भूमि का शुभाशुभ-- 
गृहमध्ये हस्तमितं खात्या परिपूरितं पुनः श्वञ्रस्‌ । 
यद्यूनमनिष्टं तत्समे समं धन्यमधिकं यत्‌ ॥ ९२॥ 
गृहकर्ता के हाथ से गृह मध्य में एक हाथ लम्बा, एक हाथ चोड़ा और एक हाथ 
गहरा गड्ढा खोदे, फिर उस गड्ढे को उसी मिट्टी से भरे, यदि गड्ढा भरने में मिट्टी 
कम हो जाय तो अशुभ, ठीक-ठीक हो जाय तो सम और गड्ढा भरकर मिही ज्यादा 
हो जाय तो शुभ होता है ॥ ९२ ॥ 
विधानवश भूमि का प्रकारान्तर से शुभाशुभ-- 
श्रश्रमथवा5म्बुपूर्ण पदशतमित्वा गतस्य यदि नोनम्‌ । 
तद्धन्यं यच्च भवेत्पलान्यपामाढकं चतुःषधिः॥ ९३ ॥ 
पूर्व कथित प्रकार से गड़ढे को खोदे, बाद उसमें जल भर कर वहाँ से सौ पद 
तक जाकर ळौट आवे । इतने समय में गड्ढे का जळ ज्यों का त्यां बना रहे तो शुभ 
होता हे । तथा वहाँ की धूळी से एक आढक प्रमाण टोकरी को अर फिर उस घूली 
को तौले, यदि वह धूली चौसठ प तुल्य हो तो वह भूमि शुभ होती है ॥ ९३ ॥ 
सत्पात्र स्थित दीपक के द्वारा भूमि का शुभाशुभ--- 
आमे वा मृत्पात्रे श्रभ्रस्थे दीपवर्तिरभ्यधिकश्‌ । 
ज्वलति दिशि यस्य शस्ता सा भूमिस्तस्य वर्णस्य ९४॥ 
चार बत्ती चाळा.दीपक जलाकर मिट्टी के कच्चे बर्तन में डाळे । उनमें उत्तर आदि 
क्रम से ब्राह्मण आदि वर्णों की कल्पना करे। फिर उस बर्तन को गड्डे में डाळे । 
जिस दिशा की वत्ती देर तक जळती रहे उस दिशा के वर्ण के लिये वह भूमि 
शुम होती है ॥ ९४ ॥ 
एुष्प के द्वारा भूमि का शुभाशुभ--- 
श्वश्नोषितं न ङुसुमं यस्य अप्लायतेड्लुवर्णसमम्‌ । 
तत्तस्य भवति शुभदं यस्य च यस्मिन्‌ मनो रमते ॥ ९५॥ 
सायंकाळ ब्राह्मण आदि वणं तुल्य षणं वाले पुष्पों ( सफेद, लाळ, पीले और 
काले पुष्पों ) को लेकर गड्ढे में डाळ दे, दूसरे दिन प्रातःकाळ उन पुष्पों को निकाल 
कर देखे, जिस वर्ण का फूल कुम्हळाया न हो उसके लिये वह भूमि शुभ होती दै! 
अथवा अपना सन जहाँ पर प्रसन्न रहे वहाँ पर बसना चाहिये, उसमें विचार करें 
की कोई आवश्यकता नहीं । 
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यहाँ पर गग-- 
या यस्य राशिता भूमेभवेत्त गृहकर्मणि । तस्यां श्वञ्रं खनेमध्ये हस्तमात्रं समन्ततः ॥ 
तच्छूभ्र पूरयत्तेन पांशुना सुचिचच्षणः। चधमाने च वृद्विः स्याद्वीयमाने विगर्हिता ॥ 
साम्ये साम्यं विनिर्दिष्मथवाऽन्यद्विचारणम्‌। पूरयिरवाऽथवा श्रश्न॑ सद्धिः क्रमशतं ब्रजेत्‌ ॥ 
पूण स्यादागमं यावत्‌ सा भूमिस्तु प्रशस्यते। तस्मिन्‌ वा धारयच्चूओ चित्रं मान्यमनुक्रमात॥ 
यच्चिरान्म्लायते माय तद्वणं तत्र चावसेत्‌ । आमे वा खन्मये पात्रे दीपवर्तिचतुष्टयम्र ॥ 
यस्यां दिशि प्रज्वळति चिरं तस्येव सा शुभा ॥ ९५॥ 
ब्राह्मण आदि वर्णी के लिये शुभाशुभ भूमि 
सितरक्तपीतकृष्णा विग्रादीनां प्रशस्यते भूमिः । 
गन्धश्च भवति यस्यां छृतरुधिरान्नाद्यमद्यसमः ॥ ९६ ॥ 
कुशयुक्ता शरबहुला दूवोकाशाबता क्रमेण मही । 
हानुवर्ण वृद्धिकरी मधुरकपायाम्लकट्का च ॥ ९७॥ 
ब्राह्मण- आदि चणो के लिये क्रम से सफेट, छाल, पोली और काळी भूमि शुभ होती 
है। तथा ब्राह्मण आदि वणा के लिये क्रम से घृतगन्धा, रक्तगन्धा, अन्नगन्धा और 
सद्यगन्धा भूमि शुभ होती हे । ब्राह्मण आदि वर्णो के लिये क्रम से कुशो से युत, मुज्ञ 
से युत, दूर्वा से युत, कासों से युत भूमि शुभ होती दे। तथा ब्रह्मगादि को क्रम 
से मीठी, कपैली, खट्टी और कडची मिट्टी वाळी भूमि शुभ होती है ॥ 
यहाँ पर यग 
मधुरा दर्भसंयुक्ता घतगन्धा च या मही। उत्तरम्रवणा चेति ब्राह्मणानां तु सा शुभा ॥ 
रक्तगन्धा कषाया च शरचीरेण संयुता । रक्ता प्राकप्रवणा ज्ञेया क्षत्रियाणां तु सा मही ॥ 
दक्षिणप्रवणा भूमिर्याग्ला दूचीभिरन्विता । अन्नगन्धा च वेश्यानां पीतवर्णा प्रशस्यते ॥ 
पञ्चिमप्रवणा कृष्णा विकुण्ठा काशसंबृता । मद्यगन्धा मही धन्या शूदाणां कटुका तथा ॥ 
गृहारम्भ में प्रथम विधान 
कृष्टां प्ररूढबीजां गोऽष्युपितां ब्राह्मणः प्रशस्तां च । 
गत्वा महीं ग्रहपतिः काले सांवत्सरोहिष्टे ॥ ९८ ॥ 
भक्ष्येनानाकार दध्यक्षतसुरभिङसुम धूपश्च । 
दैवतपूजां कृत्वा स्थपतीनभ्यच्य विश्रांथ ॥ ९९ ॥ 
विग्रः स्पृष्टा शीर्ष वक्षश्च त्रियो विश्रोरू । 
दो र ५ 
झूद्रः पादो स्पृष्टा ङयाद्रेखां ग्रहारम्मे ॥ १०० ॥ 


गृहपति ब्राह्मणों के द्वारा प्रशंसित भूमि को पहले हळ से जोतवा कर उसमें 
चीज बोवे, बाद उस बीज के पक जाने पर एक रात के किये उस में गायों को बेठावे, 


चाद देवज्ञ के बताये हुये सुहूत में वहां जाकर अनेक प्रकार के भदय पदार्थ, दधि, 
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अदधत; सुगन्ध, पुष्प और धूपो से चेत्रपति, स्थपति ( कारीगर ) और माहाणों की 
घूजा कर के यदि ग्रहपति ब्राह्मण हो तो शिर, उत्रिय हो तो छाती, वेश्य हो ते 
ऊरु भौर शूद्र दो तो पाँव स्पश कर के गुहारस्म की रेखा खींचे ॥ ९८-१०० ॥ 


अंगूठा आदि से रेखा करने का फळ-- 


अङुष्ठकेन कुयोन्मध्याजुल्याउ्थवा प्रदेशिन्या । 
क्तादधिफरुङ्सुमाक्षते O 
कनकमणिरजतमुक्तादधिफरुङुसुमाक्षत्च शुभस्‌ ॥ १०१॥ 
शुख्रेण शस्सृत्युयेन्धो लोहेन भस्मनाग्निभयस्‌। 
तस्करभयं तृणेन च काष्टोलिखिता च राजमयश््‌ ॥ १०३ ॥ 
चक्रा पादालिखिता शब्ुभयङ्लेशदा विरूपा च। 
चमोङ्गारास्थिकृता दन्तेन च कतुरशिवाय ॥ १०३॥ 
बेरमपसव्यलिखिता प्रदक्षिणं सम्पदो विनिर्देश्याः । 
चाचः परुषा निष्ठीवितं क्षुतं चाशुभं कथितश ॥ १०४॥ 
यदि अंगूठा, मध्यमा, प्रदेशिनी, सोना, चान्दी, मोती, ददी, फल, फूल या 
अक्षत से गृहारस्भ की रेखा बनावे तो ग्रहपति को शुभ होता है । यदि उक्त रेखा 
शस्त्र से करे तो शस्त्र से गृह स्वामी की खत्यु, लोहे से करे तो बन्धन, अस्म से 
करे तो अग्निभय, तृण से करे तो चोर भय और काष्ठ से करे तो राजभय होता 
है। रेढी, पाँव से लिखी हुई, या रूप रहित रेखा झञ्ुभय और कष्ट करती दै । 
चमड़ा, कोयला, हड्डी या दाँत से की हुई रेखा गृहपति के लिये अशुभ होती है। 
चाम क्रम से लिखी हुई रेखा शत्रुता और प्रदक्षिण क्रम से लिखी हुई रेखा 
सम्पत्ति करती है । ग्रहारम्भ काळ में कठोर वचन बोलना, थूकना और छींकना 
अशुभ दै ॥ १०१-१०४ ॥ 


शल्य ज्ञान में चिधान-- 
अद्धनिचितं कृतं वा ग्रतरिदान्‌ स्थपतिःहे निमित्तानि । 
अवलोकयेद्ग्रहपतिः क्क संस्थितः स्पृशति कि चाङ्गम्‌ ॥१०५॥ 
रविदीसो यदि झकुनिस्तस्मिन्‌ काले विरौति परुषरवम्‌। 
सस्पृ्टाङ्गसमानं तस्मिन्‌ देशेऽस्थि निर्देश्यम्‌ ॥१०६॥ 
आधे चने या सम्पूर्ण बने हुये ` गृह में प्रदेश करता हुआ कारीगर आगे कथित 


चिन्हं को देखे कि गृहस्वामी कहाँ पर स्थित हे और किस अङ्ग को छू रहा दै। | ह 


. उस समय दीत दिशा में स्थित पक्षीगण कठोर शाब्द करते हों तो जिस स्थान पर 
ग्रहपति खड़ा हो उसके नीचे तथा जिस अङ्ग को गृहपति ने छू रक्रा हो तत्तम 


भङ्ग की हड्डी कहनी चाहिये । उदय काळ से एक एक प्रहर क्रम से पूवं आदि दिशा | डी 
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में सूयं रहता दै । जेसे उदय काळ से एक प्रहर तक पूर्व में, बाद द्वितीय प्रहर तक 
भाझेय कोण में, बाद तृतीय प्रदर तक दूदिण में, बाद सायंकाळ तक नेऋत्य कोण में, 
याद रात्रि के प्रथम प्रहर तक पश्चिम में, बाद रात्रि के द्वितीय प्रहर तक वायव्य कोण में, 
बाद रात्रि के तृतीय प्रहर तक उत्तर में और बाद रात्रि के चतुर्थ प्रहर तक ईशान कोण 
में सूयं रहता दै । जिस दिशा को सूर्य छोड आया हो वह अङ्गारिणी, जिसमें स्थित हो 
वह दीत, जिसमें जानेवाला हो वह धूमित और शेष पांच दिशाएँ शान्त कहलाती 
हैं। झेले उदय से प्रथम प्रदर तक ईशान कोण अङ्गारिणी, पूर्वदिशा दीस, आग्ने 
कोण घूमित और शेष पाँच दिशायें शान्त संज्ञक हैं । 

आगयमान्तर में— 
शच्छाकारे गृहस्वामी यदङ्ग सुति स्वकस्‌ । भुवो इस्तम्रमाणेन इत्यं मृयात्तदङ्गजस्र ॥ 

हाथी आदि के शब्द वश हड़ी का शान 


शङुनसमयेऽथवाऽन्ये हस्त्यश्चश्वादयोऽनुवाशन्ते । 


तत्प्रभवमस्थि तस्मिस्तदङ्गसम्ध्ूतमेवेति ॥ १०७॥ 
शकुन देखने के समय दीसत दिशा की तरफ सुख करके हाथी, घोड़ा, कुत्ता आदि 
जीव बोले तो जिस स्थान पर गृहस्वामी स्थित है उसके नीचे उन जीवों के उसी अङ्ग 
की हड्डी होनो चाहिए जिस अङ्ग को ग्रहपति स्पशे कर रहा हो ॥ १०७ ॥ 
गदुहे का हब्द आदि से शाट्य शान 
न्ने प्रसार्यमाणे गर्देभरावोऽस्थिशल्यमाचष्टे । | 
श्वथृगाललक्विते वा सन्ने शल्यं विनिर्देश्यम्‌ ॥ १०८॥ 
सूत्र फैछाने के समय गदहे का शब्द सुनाई दे तो ग्रहपति के नीचे हड्डी 
कहनी चाहिये । तथा कुत्ता या सियार उस सूत्र को लाघ जाय तो भी उक्त स्थान 
` में शल्य कहना चाहिये ॥ १०८ ॥ 
` पत्तियों के शब्द द्वारा घन ज्ञान 
दिशि शान्तायां शकुनिमेघुरविरावी यदा तदा वाच्यः । 


अर्थस्तस्मिन्‌ स्थाने ग्रहेश्वराधिष्ठितेऽङ्गे वा ॥ १०९॥ 

उस समय जिस स्थान पर शान्त दिशा की ओर सुख काके पक्षी गण मधुर 

शब्द करें अथवा वास्तु पुरुष के जिस अङ्ग पर बेठा हो उस अङ्ग के नीचे धन 
कहना चाहिये । र 

यहाँ पर गग 

प्रक्षकाले गृहपतिः कस्मिननङ्गे समास्थितः। किमङ्गं संस्प्शेद्वापि व्याहरेद्वा झभाशभस्‌ ॥ | 

विळोक्य स्थपतिः पूर्व पश्नाच्छुल्ये विचारयेत्‌ । शद्भुमेरीसदज्ञानां पटहानां च निःस्वनाः ॥ 

दष्यक्षतानां पुष्पाणां फलानां दर्शनानि च। प्रष्टश्न प्रवदेच्छुल्य वास्तुज्ञानविशारदः ॥ 

दीपदिकसंस्थितः पत्ती विरौति पौरुषं रवम्‌ । स्पृष्टाइसदशं शक्यं तस्य स्थाने विनिर्दिशेत्‌ ॥ 

तिखनेदुवनिं तत्र सद्ङ्गं घडते यथा। ग्रृहनाथस्य तन्नाधः शल्य निःसंशयं वदेत्‌ ॥ 
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३५० . बृहत्संहितायां 
प्रश्षकाले गजो गौरवा तुरगो गदंभो5पि वा । उष्ट्रो वा सारमेयो चा मार्जारश्छागरोऽपि वा॥ 
यः प्राणी व्याहरेत्तत्र तद्गतं शल्यमादिशेत्‌ | प्रमाणं तस्य वक्तव्यं पूर्वोक्तविधिना ततः ॥ 
अन्य शुभाशुभ ज्ञान 
सत्रच्छेदे मृत्युः कीले चावाडमुखे महान्‌ रोगः । 
ग्रुहनाथस्थपतीनां स्सृतिलोपे मृत्युरादेश्यः ॥ ११० ॥ 
स्कन्धाच्च्युते शिरोरुक कुलोपसर्गोड्पवर्जिते ङुम्भे । 
भग्नेऽपि च कर्मिवधव्च्युते करादग्रहपतेमृत्युः ॥ १११॥ 
यदि फैलाने के समय सूत्र टूट जाय तो गृहपति की स्त्यु होती हे। गाड्ने के 


समय कील का मुख नीचे की तरफ हो जाय तो ग्रृदपति को बहुत बड़ा रोय होता. 


है। यदि उस समय गृहपति, झारीगर दोनों की स्मरण शक्ति नष्ट हो जाय तो 
दोनों की स्त्यु कहनी चाहिये। यदि जळ पूर्ण कलश छाने के समय गिर जाय तो 
सुहपति को शिर का रोग, गिर कर उलट जाय तो यृ स्वामी के कुळ में उपद्रव, 
फूट जाय तो कारीगर की सत्यु और कलश हाथ से छूट जाय तो गृह स्वामी की 
मृत्यु होती हे ॥ ११०-१११ | 
शिळा न्यास का प्रकार-- 
उत्तरपूर्वे कोणे कृत्वा पूजां शिलां न्यसेत्प्रथमस्‌ । 
A ~ ७ 
शेषाः ग्रदक्षिणिन स्तम्भाथचैवं सञ्ुुत्थाप्याः ॥ ११२ ॥ 
छन्रस्रगम्प्ररयुतः कृतधूपविलेपनः समुत्थाप्यः । 
स्तम्भस्तथैव कायो द्वारोच्छ्रायः प्रयत्नेन ॥ ११३॥ 
पहले उत्तर पूर्व के कोण ( ईशान कोण ) में पूजा करके शिलान्यास करे, बाद 
प्रदक्षिण क्रम से शेष शिकाओं का न्यास करे। इसी कम से स्तम्भो का उत्थापन 
करना चाहिये। तथा छत्र, माला, चख, धूप और चन्दन से विभूषित करके स्तम्भ 
को खड़ा करे । इसी तरह द्वार को भी यद्नपूर्वक खड़ा करना चाहिये । 
यहाँ पर राग 
खिरधादि भूभाग ससुस्थि तानां न्यप्रोधविर्वदुमखादिराणाम्‌ । 
दमी वटोदुस्बरदेवदारुची रिस्वदेशोस्थफळु माणास्‌ ॥ 
_ उपोषितः शिल्पिजनस्स्वयेषां मध्यात्तु तीचणेन कुठारकेण । 
मिस्वा ततो दिक्पतिनोत्तरस्यां शुभे च लये परिशु हाकून ॥ 
कर्रमाणं परतश्चतस्रस्तद्घमानेन ततोऽनुरुह्य । 
नोत्वा न्यसेत्‌ ताक्ष गृहे तु तावद्यावत्‌ परतिष्ठासमयोऽस्य शङ्कोः ॥ 
नन्देति सूक्तिः कथितेशकोणे हुताशनार्ये सुभगेति चान्या । 
सुमङ्गली नेऋतमागसंस्था अद्रंकरी भारतकोणयाता ॥ . 
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वास्तुविद्याध्यायः | ३५१ 


बुषाश्वपुक्तागपदाङ्कितानां नन्दादिकिनां क्रमशः शिळानाम्र । 

अखण्डितानां सुदढीकृतानां सुरुक्षणानां ग्रहणं निस्क्तम्‌ ॥ 

कूमोंऽथ शेषो हि जनाद॑नः श्रीर्धुवश्च मध्ये भवनस्य संस्था । 

द्वाराधिपाः दिक्पतयो गजाश्च सर्पूजनीयाः चछिमिः सुमन्त्रैः ॥ 

स्रानाच्यंमाल्यास्वरभूपलेपेब्योपहारैः प्रतिपूज्य शङ्कुम्‌ । 

शुवे झिलायाश्च ततः खनिस्वा शु प्रतिष्ठाप्य तथा च कुम्भम्‌ ॥ 

छाजाक्षतनीहिसपञ्चयव्यमध्वाञ्ययातं परिपू्यं सम्यक । 

अहग्मिंस्तथैषं विधिवत्‌ प्रकुर्याद्वोमो भरवादुत्तरतस्तु कार्य: ॥ 

अथ लम्मशु द्विः--- 

धघडुवंणिग्गोयुगनारिकुम्मे वास्तुप्रतिष्ठाकरणं प्रधानम्‌ । 

पुतञ्वतुर्थं ग्रहसंशख्क्ष॑ जलोद्भवं तच्छुभञुदिरान्ति ॥ 

असरभवे श॒क्रशशाङ्कयोगाजलाश्रयं प्राहुरतीन्द्रियज्ञाः । 

पुपां नवांरोऽन्यगुहेशुभक्तें कतुंच्ययाष्टत्रिककोणवजें ॥ 

केन्द्रत्रिकोणज्वळनाख्यलाभार्थावस्थितेष्वीज्यततितेन्दुजेषु । 

गुहं सखद सुदृढ जनाढ्यं व्यये तृतीये ज्ञगुरू ससद्धौ ॥ 

चाच्यं तथा सूर्यकुजाकजेषु तृतीयष्ठाय गनेषु (नित्यस्‌ । 

दोषेष्वतो5न्येषु विशेषतस्तु चौरामिदाहक्ततरोगजाङ्यस्‌ ॥ 

लझात्त॒तीयास्बुषडायगेन्दौ कायं गृहं ख्रीधनधान्यदासैः । 

अभोष्टमन्येषु तोऽन्यथातो धिष्णं गुहं चात्र गुणातिरिक्तस्‌ ॥ 

अदेश एवं भवनस्य कार्यो विप्रादिकानां यदुदीरितं प्राक्‌। 

किन्स्वत्त गोजाविकवाहनानां विना स्थिरैः स्वा्टसमैः प्रवेज्ञः ॥ 
रवे वास्तुनरे चेव द्वाराणां अंथिषु स्ट्ृतान्‌ । वेदिकांशैव मन्त्रांश्च प्रवचयाम्यनुपूर्वश: ॥ 
कूर्मे मन्त्रमयो यजो वधंतां बलिकमंणि । शेषे नमोस्तु सर्पेभ्य इद विष्णुजनादंने ॥ 
तव श्रियो श्रिये यान्तु धरवाद्यासतु भ्रुवे स्ट॒तम्‌ । सविता श्रियः प्रसविता शङ्कोराहुमंनीषिणः॥ 
ग्रह्मणे अंह्मजज्ञानमयंस्णे यान्तु अयंमस्‌ । सविता श्रियः प्रसविता तथैवेति विवस्वतः ॥ 
इन्ब्रस्येन्द्रो मयं वाच्यं मित्रे मित्राजन स्खतस्‌ । तथा सडानो रुद्रोऽथ रुद्रस्य परिकीर्तितम्‌ ॥ 
भूधराय इहेवेधि रम्भराय हयं महत्‌ । प्रोक्ता वास्तुनरस्येवं देवताश्च त्रयोदृश ॥ 
ये देवा दि चतुर्दि द्वाराणां अन्त्रसंग्रदे । नक्चत्राणां पुरा प्रोक्तं सूक्तीनामधुना श ॥ 
यो रुद्रोऽझौ तु नन्दिन्यामाहुत्यं शुभगाय च । सुमङ्गली सुमङ्गस्या मद्रंकर्णीति अङ्गिका ॥ 
एतेषां बळ्यो वच्ये हविषं पायसं द्धि । मोदकाज्यपयोत्रीहिळाजाक्षतफलाचि च॥ 
ध्रुवादुत्तरतो होममनादेश्यं तु कारयेत्‌। तव भरियादिमन्त्रेस्तु हुनेदाञ्यं समाहिताः ॥ 
एवं भ्रवेशकाळे तु स्थालोपाकसमो हि सः । भन्त्रेहोमस्तु सूक्तीनां पञ्चरङ्गम्रवाहणः ॥ 
ये देवादिकरण्डाश्च काण्डास्काण्डात्मरोहणस्‌ । ततो युवा सुधामेति वाचनीयाः प्रदृ्तिणस्‌॥ 
पाद्यमरत्यांदिक यत्तु शान्तिकल्पेण दर्सितम्‌ । तदिहापि ग्रहीतव्यं सर्वमेतच्छृतार्थथस ॥ 
एवं देवाळये शान्तौ दीक्षायज्ञादिसवंतः। स्वतन्त्रोक्ेन वक्तव्यं नि्माणस्य प्रवेशनस १ 
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इतस्म या द्वार के उपर पक्षी आदि नर फछ— 
विहगादिभिरवलीनेराकम्पितपतितदुःस्थितश्च तथा । 


~ NAAN 


शक्रध्वजसरंशफलं तदेव तस्सिन्विनिदिष्टस ॥ ११४ ॥ ` 


यदि स्तम्भ या द्वार के ऊपर पक्षी वेठे, खड़ा करने के समय वे काँपे, गिर 


जाय या ठीक खड़ा न हो तो पूर्व कथित इन्द्रध्वज, के समान उसका फल समझना . 


चाहिये ॥ ११४ ॥ ६ 
चास्तु भूमि में विशेष : 
प्रायुत्तरोन्नते घनसुतक्षयः सुतवधश्च दुगन्धे। = 
चक्रे बन्धुविनाशो न सन्ति गभाश्च दिडूमूढे ॥ ११५ ॥ 
च्छेद्यदि 62... 0 येत्तर 
इच्छेद्यदि ग्रहवृद्धि ततः समन्तादिवधयेत्तुल्यम्‌ । 
एकोद्देशे दोषः ्रागथवाऽप्युत्तरे कुयोत्‌ ॥ ११६॥ 
यदि वास्तु भूमि पूर्व या उत्तर में ऊँची हो तो पुत्र और धन का नाझ, दुगन्ध 
युत हो तो पुत्र का नाश, टेढी हो तो बन्धुरं का नाझी और दिर्ञ्रम ( दिशाओं 
के ज्ञान से रहित ) होतो स्त्रियों को गर्भ का अभाव होता है। घर की बुद्धि 
चाहने वाळा मनुष्य चास्तु भूमि को चारो तरफ समान रूप से बढ़ावे । यदि वास्त 
भूमि को बढ़ाना हो तो उत्तर या पूर्व की तरफ खढ़ावे क्योकि उस तरफ बढ़ाने में 
अर्प दोष हैं अर्थात्‌ वे दोष ( मित्रों से द्वेष, चित्त में संताप) सहन करने के 
लायक हैं। जिस को इन दोषों को सहन करने की शक्ति न हो उसको नहीं बढ़ाना 
प्वाहिये ॥ ११५-११६॥ * 
पूवं आदि दिशाओं में वास्तु भूमि को बढ़ाने का फल 
मित्रे ° e 
ग्राग्मवति मित्रबेरं सृत्युभयं दक्षिणेन यदि वृद्धिः । 
अर्थविनाशः पथादुद्ग्विबृद्विमेनस्तापः | ११७॥ | 
यदि चास्तु भूमि पूर्व की तरफ बढ़ी हो तो मित्रों से हेप, दक्षिण तरफ बदी 
हो तो झत्यु का भय, पश्चिम तरफ बढ़ी हो तो घन का नाश और उत्तर तरफ बढ़ी 
हो तो मन में संताप होता हे ॥ ११७ ॥ 
चतुःशाल गृह में देवगु आदि का स्थापन स्थान 
` ` ऐश्ञन्यां देवग्रहं महानसं चापि कार्यमागनेय्यास्‌ । 


नेऋेत्यां भाण्डोपस्करोऽथधान्यानि मारुत्याम्‌ ॥ ११८ ॥ 


ईशान कोण में देव. गृह, अभि कोण में पाक गृह, नेऋत्य कोण में ग्रह सामग्री | 


गृह और वायव्य कोण में धन धान्य स्थापन गृह बनाना चाहिये । 
शाखान्तर मॅ-- 


न पंस्यां औयुहं मोक्तमारनेय्या स्यान्महानसम्‌ । शयन दक्िणायां च नेऋस्यामा युधाश्रयस्‌ | 
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- भोजनं पश्चिमायां च वायव्यां धनसञ्चयम्‌ । उत्तरे इष्यसंस्थानमैश्षान्या देवतागृहम्‌ ॥ 
Er ' ` और भी. 
` ` श्रीगरहेडन् ध्वजः कायो धूपश्चेव महानसे । सिंद्दो निद्वाग्ृद्दे कायः श्वा ङुयांदायुधाक्रये ॥ 
बुपो भोजनशालायां कपिर्धान्यगृहे सदा । दव्यस्थाने सदा मद्रो रिक्तो देवगृहे तथा ॥११८॥ 
वास्तु स्थान से पूर्व आदि में जल का फळ-- 


ग्राच्यादिस्थे सलिले सुतहानिः शिखिमयं रिपुभयं च । 


स्रीकलहः स्रीदोष्टयं नेस्व्यं वित्तात्मजविवृद्धि' ॥ ११९॥ 
चास्तु स्थान से पूवं आदि दिशाओं में यदि जळ स्थित हो तो क्रम से पुत्र का 
नाश, असि भय, शञ्जु भय, स्त्रियों में कलह, स्त्रियों में दुःशीलता, निर्धनता, धन की 
बुद्धि और पुत्रों की बृद्धि होती है ॥ ११९ ॥ 
घर बनाने में कारने योग्य सक्ष 
खगनिलयभग्संशुष्कद्ग्धदेवालयञ्मश्ञानस्थान्‌ । 
क्षीरतरुधवविभीतकनिम्बारणिवजितान्‌ छिन्द्यात्‌ ॥ १२० ॥ 
पत्तियों के घोसले बाले, टूटे हुये, देवालय के ससीप में स्थित, श्मशान में 
स्थित, दूध वाळे, वच, बहेडा, नीम, अरळ, इन सर्यो को छोड़ कर शेष वृक्षा को घर 


बनाने के लिये कारे ॥ १२० ॥ 
बुज काटने में विधान और उसके गिरने का फल-- 


रात्रौ कृतबलिपूजं प्रदक्षिणं छेदयेददिवा वृक्षस्‌ । 
. घन्यश्चुदकग्राक्पतनं न ग्राह्योऽतोऽन्यथा पतितः ॥ १२१ ॥ 
जिस वक्ष को काटना हो उसके निमित्त रात में पूजा और बलि देकर उसके 
सुबह ईशान कोण से प्रदक्षिण क्रम से उसको कारे । यदि इ काट कर उत्तर या 
पूर्व दिल्ला में गिरे तो शुभ और शेष दिशा में गिरे तो अशुभ होता दै ॥ १२१ ॥ 
वृत्त के शल्य से शुभाशभ--- 
छेदो यद्यविकारी ततः शुभं दारु तद्भहोपयिकम्‌ । 
पीते तु मण्डले निदिंशेत्तरोमध्यगां गोधाम्‌ ॥ १२२॥ 
मञ्जिष्ठामे भेको नीले सपस्तथाऽरुणे सरटः । 
मुदाभे$ऱ्मा कपिले तु मूषकोम्भ्च खन्ञाभे॥ १२३॥ 
यदि दुष का कटित प्रदेश विकार रहित हो तो उसकी लकडी गृह के लिये शुभ 
होती है । यदि उसमें ( कटित प्रदेश में ) पीत वर्ण का मण्डल दिखाई दे तो क़ के 
मध्य में गोधा ( सनगोहि ), म्षीठ को तरह छाछ रङ्गका मण्डल दिखाई दे चो 
मेढक, नील रङ्ग का मण्डल दिखाई दे तो सर्प, राछ रङ्ग का मण्डल दिखाई दे तो 
गिरगिट, झूँग के समान वणं का मण्डल दिखाई दे तो पत्थर, पीछा मण्डर दिखाई दे 
28 तो चूहे और खङ्ग के सदश मण्डल दिखाई दे तो जळू का निवास स्थान कहना चाहिये। 
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गृहपति के छिये कुछ उपदेस-- 
घान्यगोगुरुहुताशसुराणां न स्त्रपेदुपरि जाप्यलुवशयू । 
नोचरापरशिरा नं च नग्नो नेव चाद्रंचरंणः श्रियमिच्छन्‌ ॥-१२४ ॥ 


रूचमी की इए्छा करने वाळा मजुष्य अ, गो, शुर, अशि और देवता के उपर 
और बंझों ( रोगाद्वायु पितृतो हुताशनं इत्याणुळवंशों ) के ऊपर न खोदे । उत्तर या 


पश्चिम की तरफ शिर करके न- सोवे । तथा नक्षा और जळ से भीगे पॉव रख कर _ 


न सोचे १ 
यहाँ पर विश्वकर्मा .. 


झाय्याचुवंज्ञदिन्यस्सासुला हन्यात्कुडगिविनः । कतुः शयपा स्ववावस्था नागदुन्वाः च्चयावहाः॥ | 


इवेश काळिक गृह का स्वरूप-- 


शूरिपुष्पविकरं सतोरणं तोयपूणंकलशोपशोभितस्‌ । 


शृपयन्धबरिपूजितामरं जाह्मणघ्वनियुत॑ विशेद्‌ शहण ॥ १२५ ॥ | 


बहुत परण्या से सुषि, तोरण से जलंदत, जल पूण कळक से शोसित, भूप, 
रान्घ, पुष्य जादि खे पूजित देवताणों से युत और प्राह्मणों के द्वारा की गई वेद 
ध्वनियों से युत शुद में प्रवेश करे । 


यहाँ पर “वूपगन्थवळिप्जितामरं' यह सामान्य देवता के छिये कहा दे । सामान्य 
देवताओं की पूजा अतिरिक्त स्यान में करनी चाहिये । वास्तु अध्य में शिखी पर्जन्य 


आदि और अर्यमा की ही पूजा करनी चाहिये । इन स्थानों पर घारी देवताओं की _ 


शूजा कथमपि नहीं करनी ाहिये । 
तन्त्रान्तर में >- 
ज्येष्ठस्य कर्मसिद्ध्यर्थं नव पश्चगुणाः सुराः । यतस्तत्र वसन्त्येते सूर्धायज्ेजु छस्जशः ॥ 
यहाँ पर दिरण्यगस-- 

देवताः सर्प्रवचयामि वास्तूनामनुपूर्वराः । द्वारे प्रजापतिं विन्यात्‌ द्वारदेशे झमापतिम्‌ ॥ 
बळदेवो यमश्रेव ददधिणस्यां च संस्थितौ । स्कन्दः शेषो5थ वरुणः पञ्चिमाया दिशि स्थितः। 
. आदित्या वसवो रुद्रा उत्तरो दिशमाश्रिताः । अझा चेव महेन्यध्ग दिशगैन्त्री समाश्रितौ 
कीर्तिएंतिश छचम्रीश्च वास्तुमध्ये प्रतिष्ठिताः । इुस्वासि गृहमध्ये तु देवतान्यचंयेद्डघः १ 


दिगन्तरेषु सर्वेषु दिषु चेव यथाक्रमस्‌ । कुलदेवतपूजां च कृत्वा च ङुलमेधिनास्‌ ॥ 


दि देवीषु सर्वासु विदिक्ष च यथाक्रमस्‌ । 

खन्य तन्त्र में 
बाह्याम्यन्तरदेवांस्तु वास्तुमध्ये यथास्थितास्‌ । तथा च सर्वान्‌ सन्पूज्य विधिनेव पुरोहितः ॥ 
इत्ति 'विमळा? हिन्दीटीकायां वास्तुविद्याध्यायत्चिपल्लाशत्तमः ॥ ५३ ॥ 
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आया दछार्गळाष्याय! 
` उस में पहले प्रयोजन प्रद्शन--- 


धम्यं यशस्यं च वदाम्यतोऽहं दकार्गलं येन जलोपलब्धिः । 

पुंसां यथाङ्गेषु शिरास्तथंव क्षितावपि ग्रोन्नतनिम्नसंस्थाः ॥ १ ॥ 

एकेन वर्णेन रसेन चास्भञ्च्युतं नमस्तो : वसुधाविशेषात्‌ । 

ननारसत्वं बहुवणतां च गतं ` परीक्ष्यं - क्षितितुल्यमेव ॥ २॥ 

अय वास्तु विद्या कहने के-बाद जिस के ज्ञान से भूमि गत जल का ज्ञान होता हे 

उस धर्म और यश को देने वाले दकागल को कहते हें । जिस तरह मनुष्यों के अङ्ग 
सें नाडियाँ हैं उसी तरह भूमि में ऊँची, नीची शिराये हें । आकाश से केवळ एक स्वाद. 
चाळा जल पृथ्वी पर गिरता है किन्तु वही जल पृथ्वी की विशेषता से तत्तत्स्थान में 
- अनेक प्रकार का. रस और स्वाद वाला हो जाता है । इस तरह भूमि के वर्ण भौर 
रख के समान जळ के रस॒ और वर्ण सिद्ध होते हैं अतः भूमि, वणे और रस का 
वरीकद्षण-पूवेक ज के रस और स्वाद का परीक्षण करना चाहिये ॥ १-२ ॥ 


, पूर्व आदि दिशाओं में स्थित शिराओं के नाम 


पुरुहतानर्यमनिऋतिवरुणपवनेन्दुशङ्का देवाः। 

विज्ञातव्याः क्रमशः ग्राच्याद्यानां दिशां पतयः ॥ ३॥ 

दिक्पतिसञ्ज्ञा च शिरा नवमी मध्ये महाशिरानाम्नी । 

एताभ्योऽन्याः शतशो विनिःछता नामभिः ग्रथिताः ॥ ४ ॥ 

पातालादृष्वंशिरा शुमा चतुर्दिक्षु संस्थिता याश्र। 

कोणदिगुत्या न शुभाः शिरानिमिच्तान्यतो वक्ष्ये॥ ५ ॥ 

पूवं आदि आठ दिशाओं के क्रम से इन्द्र, अझि, यम, राक्षस, वरुण, चायु, 
और शिव स्वामी हें । इन आठ दिक्पतियों के नाम से आठ ( पेन्द्री, आझ्नेयी, याम्या 
इत्यादि ) शिराये प्रसिद्ध हैं । इन आठ शिराओं के मध्य में महाशिरा नाम चाली 
नवमी हिरा है । इन नव क्षिराओं के अतिरिक्त सेकदों शिराये निकली हैं जो अपने-अपने 
नाम से प्रसिद्ध हैं । पाताळ से ऊपर की तरफ जो शिरा निकली है वह और पूर्व 
आदि चारों दिज्ञाओं में स्थित शिरायं शभ तथा अभि कोण आदि विदिज्ञाओं में 
स्थित शिरायें अशुभ हें । अतः इसके बाद झिराओं के लक्षण कहते हैं ॥ ३-५ ॥ 
चेदमजनू के बृ से शिरा का ऊत्ण--- 
यदि वेतसोऽम्बुराहिते देशे हस्तेख्रिभिस्ततः पञ्चात्‌ । 
सार्थे पुरुष तोयं वहति शिरा पश्चिमा तत्र॥ ६॥ 
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चिडमपि चार्धपुरुषे मण्डकः पाण्रोऽथ सत्‌ पीता । 
पुटभेदकश्च तस्मिन्‌ पाषाणो भवति तोयमधः ॥ ७॥ 
यदि जल रहित देश में वेदमजने का इंच हो तो उस ले तीन हाथ पश्चिम दिशा 
में डेढ़ पुरुष नीचे जळ कहना चाहिये । खुजा ऊपर की ह खड़ी करने से पुरुष की 
क प्रमाण ( १२० अङ्कुल ) यहाँ पर ग्रहण करना 
जड र पिमा हिरा वहती है । यहाँ पर खोदने के समय कुछ चिह्न 
निकळते हैं--जेसे आधा पुरुष प्रमाण तुल्य खोदने पर पाण्डु वर्ण का मेढक, उस के. 
नीचे पीली मिट्टी, उसके नीचे पत्थर और पत्थर के नीचे जल मिळता है । 
यहाँ पर सारस्वत-- ड 
लिजंरे वेद इष्ठा तस्मादूदादपि त्रयम्‌ । पश्चिमायां दिशि हेयमधः साधेंन चै जलम्‌॥ 
नरोऽत्र षष्टिद्वियुणा चाङ्कलानां प्रकीतितः। तन्न खात्वाड्यंपुरुष अकः चाण्डुरवणकः ॥ 
दत्‌ पीता पुटमेद्ख पाषाणो घस्ततो जळस्‌। शिरा पश्चिमदिकस्थात्र वहतीति विनिर्दिशेत्‌ ॥ 
जामुन के दु से शिरा का ज्ञान-- 


जम्ब्वाओदग्घस्तैखिभिः शिराधो नरहये पूवो । 
मृछ्ठोहगन्थिका पाण्डरा च पुरुषेऽत्र मण्डकः ॥ ८ ॥ 


यदि जळ रहित देश में जासुन का पृ हो तो उससे तीन हाथ उत्तर दिशा 


में दो पुरुष तुब नीचे पूर्व शिरा होती है । यहाँ पर भी खोदने के समय में कुछ 
चिन्ह निकलते हैं--जेसे पक पुरुष प्रमाण तुल्य नीचे लोहे के समान गन्ध वाली 
मिट्टी, उसके नीचे कुछ सफेद मिट्टी और उसके नीचे मेढक निकलता हवै ॥ ८ ॥ 
जम्बूबुचष से पूर्व वरमीक होने से जळोस्पत्ति ज्ञान-- 
जम्बूबक्षस्य प्रागवर्मीको यदि भवेत्‌ समीपस्थः । - 
तस्माइक्षिणपाश्चं सलिलं पुरुषदये स्वादु ॥ ९ ॥ 
अर्धपुरुषे च-मत्स्यः पारावतसन्निभश्च पाषाणः । 
मृद्धवति चात्र नीला दीघ कालं च बहु तोयम्‌ ॥ १० ॥ 
जामुन के त से पूवं तरफ समीप में ही बाबी हो तो उस से तीन हाय 


दद़िण दिक्षा में दो पुरुष नीचे मधुर जल मिलता है। आधा पुरुष प्रमाण नीचे | 


मुली, उस के नीचे कबूतर के समान रंग वाळा पत्थर निकलता है । तथा इस ङ 
में नीळ वर्ण की मिही होती है और चिर काल तक अधिक जळ होता है ॥ ९१° _ 


गूळर के बू से जल का ज्ञान-- 
त्रिभिरेव च र च 
पश्चादुदुम्बरस्य च॒ करेनेरदइये साधें । 


पुरुष सितोऽहिरञ्माञ्जनोपमोऽधः शिरा सुजला ॥ ११ ॥ of 


जल रहित देश में गूछर का वृक्ष हो तो उससे तीन दाथ पश्चिम दिशा र 
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ढाई पुरुष नोचे सुन्दर जळू वाली दिरा होती है । यहाँ पर भी खोदने के समय 
कुछ चिह्न मिळते हैं-जेसे आधा पुरुष खोदने पर सफेद सपं, उसके नीचे काला 
यश्थर, उसके नीचे सुन्दर जळ वाली शिरा निकलती दै ॥ ११॥ 
अर्जुन घच से जळ का ज्ञान 
र च ९ ~ ~ 
उदगजुनस्य इस्यो वल्मीको यदि ततोब्युनाडस्ते: । 
त्रिभिरस्बु भवति पुरुषेस्मिभिरथंसमन्वितेः पश्चात्‌ ॥ १३ ॥ 
~ धनरे 
सवेता गोधाधनरे पुरुषे सृद्धूसरा ततः कृष्णा । 
पीता सिता ससिकता ततो जलं निर्दिशेदमितय ॥ १३ ॥ 
अजुन पुक् से तीन हाथ उत्तर दिझा में बॉबी हो तो उससे तीन हाथ पश्चिम 
दिशा सें साढ़े तीन पुरुष नीचे जरू होता है । यहाँ पर भी खोदने पर कुछ चिह्न 
मिलते हैं--जेसे आधा पुरुष नीचे गोधा ( गोह), एक पुरुष तुल्य नीचे काळी 
सफेद .मिद्ी, उसके नीचे काली मिट्टी, उसके नीचे पीली मिट्टी, उसके नीचे 
सफेद रेत और उसके नीचे अधिक जळ निकलता दै ॥ १२-१३ ॥ 
सिन्दुवार बुक्त से जल का ज्ञान 
ह्मीकोपचिताय aS « कथितकरे 
वल्मीकोपचितायां निशुण्ड्यां दक्षिणेन १) 
पुरुपद्र्‍ये सपादे स्वाद जलं भवति चाशोष्यस्‌॥ १४॥ 
रोहितमत्स्योऽर्थनरे सत्‌ कपिला पाण्डुरा ततः परतः। 


सिकता सशर्कराऽथ क्रमेण परतो भवत्यम्मः ॥ १५ ॥ 
बठमीक युक्त नियुंण्डी ( सिन्दुवार घुर, सिन्दुवारेन््रसुरसौ निरुण्डीन्द्राणिकेस्य- 
यीस्यमरः ) हो तो उससे तीन हाथ दक्तिण दिशा में सवा दो पुरुष नीचे कभी 
नहीं सूखने वाळा जळ होता है। यहाँ पर खोद्ने के समय वच्यमाण चिह्न 
मिळते हैं--आधा पुरुष नीचे लाळ मछली, उसके नीचे पीली मिट्टी, उसके नीचे 
सफेद, मिट्टी, उसके नीचे पत्थर के सूचस कणों से युक्त रेत और उसके नीचे जळ 
मिळता है ॥ १४-१५ ॥ 
वेर के बूच से जळ का ज्ञान 
पूर्वेण यदि बदयो वल्मीको दश्यते जले पथात्‌ 
पुरुपेखिमिरादेश्य॑ श्वेता श्हगोधिकाद्वरे॥ १६॥ 
यदि देर के वृक्ष से पूर्व वमीक हो तो उससे तीन हाथ पश्चिम दिक्षा में तीन 
दुर्य नीचे जळ कहना चाहिये ! यहाँ पर आधा पुरुष नीचे सफेद छिपकिली निकलती टे; 
यहाँ पर सारस्वत-- 
पूर्वभागं बद्याश्रेदल्मीको इश्यते जलम्‌ । पश्चाद्धस्तत्रयेवाच्यं खाते तु पुरूषन्नये ॥ 
अधः खातेऽर्ध पुरुषे इश्यते ग्रहगोधिका। शेतवर्णा ततोऽधार्थं जरं अवति निमेलस्‌ ४ 


शू 
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डाक और वेर के बुक के संयोग से जळ ज्ञान-- 
सपलाञ्चा बद्री चेदिइयपरस्यां ततो जलं भवति । 
पुरुषत्रये सपादे पुरुषेऽत्र च दुण्डुभश्निह्ृस्‌॥ १७॥ 


जळ रहित देश में पलाश ( ढाक ) के बुल से युक्त वेर का चछ हो तो उससे 
तोन हाथ पश्चिम.दिशा में सवा तीन पुरुष नीचे जळ होता है। यहाँ पर एक पुरुष 


नोचे विष रहित सपं मिलता है । 
यहाँ पर सारस्वत-- 
पछाझयुक्ता बद्री यत्न इश्या ततोऽपरे। हस्तत्रयादधस्तोयं सपादे पुरुषत्रये ॥ 
नरे तु दुण्डुभः सपों निर्विषश्चिहमेव च । अधर्तोयं च सुस्वादु दीर्घकालं प्रवाहितस्‌ ॥१७॥ 
वेळ के बुह़ से युक्त गूलर के चृत्त से जल ज्ञान 
बिल्बोदुस्बरयोगे विहाय हस्तत्रयं तु यास्येन । 
पुरुषेस्निमिरस्बु ha च _ (७ 
पे भवेत्‌ कृष्णो5ट्रूनरे च मण्डकः ॥ १८ ॥ 
जहाँ वेळ के दक्ष से युक्त गूलर का दक्ष हो तो उससे तीन हाथ दक्षिण दिक्षा में तीन 


पुरुष नीचे जळ होता है । यहाँ पर आधा पुरुष नीचे काला मेढ़क निकलता है ॥१८॥ 
० फल्गु के बृत्त से जळ ज्ञान--- 


काकोदुम्बरिकायां वल्मीको इश्यते शिरा तस्मिन्‌ । 
पुरुषत्रये सपादे पश्चिमदिक्स्था वहति सा च ॥ १९॥ 
आपाण्डुपीतिका सूद्रोरसवर्णश्च भवति पाषाणः । 
पुरुगार्ध कुझुदनिभो दृष्टिपथं सूषको याति ॥ २० ॥ 
यदि काकोदुस्बरिका दृक्त (कड्स्बरि-काकोदुर्बरिका फल्गुमंळपूजघनेफलेत्यमरः) के 
समीप वल्मीक हो तो उस वल्मीक के सवा तीन पुरुष नीचे पश्चिम दिशा में बहने वाली 
शिरा निकलती है । यहाँ पर खोदने के समय सफेद और पीली मिट्टी निकलती है । 


उल्लके नीचे सफेद पत्थर और आधा पुरुप नीचे सफेद चूहा दिखाई देता है ॥१९-२०॥ 
कपिल बच्च से जलशान--- 


जलपरिहीने देशे वृक्षः कम्पिछको यदा इञ्यः। 
आच्यां हस्तत्रितये चहति शिरा दक्षिणा प्रथमम्‌ ॥ २१॥ 
मृ्नीलोत्पलवणी कापोता इश्यते ततस्तस्मिन्‌ । 
इस्तेऽ्जगन्धेको मत्स्यकः पयोऽर्पं च सक्षारम्‌ ॥ २२॥ 
जळ रहित देश में कम्पिल्ल वृक्ष ( कपिळ = कवीला ) दिखाई दे तो उससे तीन 
हाथ पूर्व दिशा में सवा तीन पुरुष नीचे दक्षिण शिरा बहती है । यहाँ पर खोदुने के. . 
समय पहले नीळ कमळ के समान रंग वाली मिट्टी और इसके नीचे कबूतर के 
रंग की मिट्टी दिखाई देती है । तथा एक हाथ नीचे बकरे के समान गन्ध वाली 
सली और इस के नीचे खारा जल निकलता हे । 
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३५९ 
यहाँ पर सारस्वत 
"निजले यन्न करिपल्लो इश्यस्तस्मात्‌ करत्रये। गराच्या त्रिभिर्नरै वारि सा भवेद्‌ दृद्धिणा शिरा ॥ 
अधो नीळोत्पलाभासा सुद कापोतप्रभा क्रमात्‌ । 
हस्तेऽजगन्धको मत्स्यो जळमणपमशोमनम्‌ ४ २१-२२ ॥ 
कुघुदा नाम की शिरा का ज्ञान-- 


शोणाकतरोरपरोत्तरे शिरा डो करावतिक्रम्य । 


कुशुदा नाम शिरा सा पुरुषत्रयवाहिनी भवतति ॥ २३ ॥ 
जळ रहित देश में शोणाक ( सरिवन) बच्च दिखाई दे तो उससे दो हाव 
चायव्य कोण में तीन पुरुष नीचे कुसुदा नाम की शिरा होती है ॥ २३ ॥ 
` बहेडे के जुष से जळ का ज्ञान-- 
आसन्नो वर्मोको दक्षिणपाश्चे विभीतकस्य यदि । 
अध्यर्धे भवति शिरा पुरुषे ज्ञेया दिशि प्राच्यास्‌॥ २४॥ 
यदि विभीतक ( बहेडा ) वृक्ष के समीप दक्षिण दिशा में वल्मीक दिखाई दे तो 
उस चछ से दो हाथ पूव डेढ़ पुरुष नीचे शिरा होती है 
यहाँ पर सारस्वत-- 
विभीतकस्य याम्यायां वर्मीको यदि दृश्यते। करद्वयान्तरे पूर्वे साधें च पुरुपे जलस्‌ ॥२४॥ 
फिर बहेडे के बृ से शिराज्ञान- 
तस्यैच पश्चिमायां दिशि वल्मीको यदा भवेद्धस्ते । 
तत्रोदग्भवति शिरा चतु्िरधोधिकेः पुरुषैः ॥ २५ ॥ 


~ 


श्वेतो विश्वम्भरकः प्रथमे पुरुपे तु इङ्कमामोऽस्मा। 


अपरस्यां दिशि च शिरा नश्यति वर्षत्रयेड्तीते ॥ २६॥ 
यदि बहेडे के वृक्ष से पश्चिम दिशा में वल्मीक हो तो उस वृक्ष से उत्तर दिक्षा 
में साढे चार पुरुप नीचे शिरा होती है। यहाँ पर खोदने के समय एक पुरुष नीचे 
श्वेत रंग का विश्वस्भरक ( प्राणिविशेष ) दिखाई देता है, उसके नीचे केशर के रंग का 
पत्थर और उसके नीचे पश्चिम दिशा को बहने वाळी शिरा निकलती है । परन्तु यह 
शिरा. तीन वर्ष वाद नष्ट हो जाती है, अर्थात्‌ जल नष्ट हो जाता ह ॥ २५-२६ ॥ 


सप्तपर्ण वृक्ष से जळ का ज्ञान-- 
सकुशासित ऐशान्यां वल्मीको यत्र कोविदारस्य । 
` मध्ये तयोनरैरर्थपञ्चमैस्तोयमक्षोभ्यस्‌॥ २७ ॥ 
प्रथमे पुरुपे भुजगः कमलोदरसन्निभो मही रक्ता । 
कुरुविन्दः पापाणश्रिह्वान्यवानि वाच्यानि ॥ २८ ॥ 
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जहाँ पर कोविदारक.( छितिवन = सपण ) वृक्ष के ईशान कोण में कुशायुक्त 
श्वेत वद्मीक हो तो सप्तपर्ण बल और वल्मीक के मध्य में .साढ़े पाँच पुरुष नीचे 
अधिक जळ होता है । यहाँ पर खोदने के समय एक पुरुष नीचे कमर पुष्प के 
मध्य के समान रंग का सपं उसके नीचे लाळ वणे की भूमि और उसके नीचे 


कुरुविन्द नामक पत्थर निकलता है । ये सब चिन्ह यहाँ पर कहने चाहिये ॥ २७-२८॥ 


वढमीक से युक्त सप्तपण घुक्त से जळ शञान-- 
यदि भवति सप्तपणों वल्सीकवृतस्तदुः्तरे तोयस। 
वाच्यं पुरुषः पश्चमिरत्रापि भवन्ति चिह्ानि ॥ २९ ॥ 
पुरुषार्थं मण्डूको हरितो हरितालसन्निभा भश्च । 
पाषाणोऽग्रनिकाशः सोम्या च शिरा शुभाम्बुवहा ॥ ३० ॥ 
यदि दरमीक से सुक्त सप्तपण वृत्त हो तो उससे एक हाथ उत्तर पाँच पुरुष 
नीचे जळ कहना चाहिये । यहाँ पर भी वचयमाण चिन्ह मिळते हैं--जैसे आधा 


पुरुष नीचे हरा मेढ़क, उसके बाद हरताल के समान पीडी भूमि, उसके नीचे 
मेघ के समान काला पत्थर और उसके नीचे मधुर जल वाली उत्तरवाहिनी शिरा 


निकलती है | 
यहाँ पर सारस्वत 
भुजङ्गगृहसंयुक्तो यन्न स्यात्‌ सक्षपणंकः । ततः सौम्ये हस्तमात्रात्‌ पञ्चभिः पुरुपेरघः ॥ 
वाच्यं जलं नराघ तु मण्डूको इरितो भवेत्‌ । हरिताळनिमा भूश्च मेघाभोऽश्मा ततः शिरा ॥ 
उत्तरा सुजला ज्ञेया दीघां सष्टाग्बुवाहिनी ॥ २९-३० ॥ 
[ किसी जच के नीचे मेढक द्वारा जल ज्ञान--- 
स्वेषां बृक्षाणामधःस्थितो दटुरो यदा ञ्यः । 
तस्माद्वस्ते तोयं चतुमिरघोधिकेः पुरुषैः ॥ ३१ ॥ 
पुरुषे तु भवति नङुलो नीला मृत्पीतिका ततः श्वेता । 
९ कर 
ददुरसमानरूप; पाषाणो इश्यते चात्र  ॥ ३२॥ 
जिस किसी बृक्त के मूल में मेदक दिखाई दे उस बूच से एक हाथ पर उत्तर 


दिद्या में साढ़े चार पुरुप नीचे जल होता है । यहाँ पर खोदने के समय एक पुरुष. 


नीचे नेवळा, उसके नोचे क्रम से नीली, पीली तथा सफेद मिट्टी, उसके नीचे मेढक 
के सरश पत्थर और उसके नीचे जळ निकलता है । 
यहाँ पर सारस्वत-- 
तरूणां यत्र सर्वेपामधःस्थो ददुरो भवेत्‌। बृत्तादुदग्दशि जलं हस्तात्‌ सा्वेनरेरधः ॥ 
चतुभिः पुरुषे खाते नकुलो नीलखत्तिका । पीतश्वेता ततो भेकसहद्यो5श्मा प्रदृश्यते ॥ 
कञ्षक बृत्त से जल का शान 


यद्यहिनिलयो वश्यो दक्षिणतः संस्थितः करञ्जस्य । 
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हस्तडये तु याम्ये पुरुषत्रितयं शिरा सार्धे ॥ ३३॥ 
कच्छपकः पुरुपार्धे प्रथमं चोद्धिय्ते शिरां पूवा । | 
उदगन्या स्वादुजला हइरितोऽ्माधर्ततस्तोयम्‌ ॥ ३४॥ ` | 
यदि करंजक वृक्ष के दक्षिण दिशा में वल्मीक दिखाई दे तो उस बच्च से दो हाथ 
दक्षिण तीन पुरुष नीचे दिरा होती है । यहाँ पर आधा पुरुष नीचे कछुआ, उसके नीचे 
पूचंचाहिनी शिरा, उसके नीचे उत्तरवाहिनी शिरा, उसके नीचे हरे रंग का पत्थर और 


उसके नीचे जल निकलता हे ॥ ३३-३४ ॥ 
महुए के बृत्त से जल ज्ञान-- 


उत्तरतश्च मधूकादहिनिलयः पश्चिमे तरोस्तोयम्‌ । 
~ च्य 
परिहृत्य पश्च हस्तानर्थाष्टमपोरुपान्‌ . प्रथमम्‌ ॥ ३५ ॥ 
अहिराजः पुरुषेऽस्मिन्‌ धूम्रा धात्री कुल॒त्थवर्णो5ब्मा। 
माहेन्द्री भवति शिरा बहति सफेनं सदा तोयम्‌ ॥ ३६॥ 
महुए के दक्ष से उत्तर वल्मीक हो तो उस वृक्ष से पाँच हाथ पर पश्चिम दिशा 
में साढ़े आठ पुरुष नीचे जळ होता है । यहाँ पर एक पुरुष नीचे प्रधान. सपं, उसके, 
नीचे धू्र वर्ण की एथ्वी, उस के नीचे कुल्थी के रंग का पत्थर, उसके नीचे सदा 


फेन युत जळ देने वाली पूर्ववाहिनी शिरा निकळती है ॥ ३५-३६ ॥ 
ताळमखाना के बृत्त से जल ज्ञान 


वल्मीकः ख्लिग्यो दक्षिणेन तिलकस्य सकुशदूवेश्‍चेत्‌ । 
पुरुष: पञ्चभिरम्भो दिशि वारुण्यां शिरा पूर्वा ॥ ३७॥ 
तिलक ( तालमखाना ) के दक्ष से दक्षिण कुशा और दूब से युक्त स्तिग्ध वदमीक 
हो तो उस वृक्ष से पाँच हाथ पश्चिम, पाँच पुरुष नीचे जळ और पूर्ववाहिनी 
शिरा होती है । यहाँ पर सारस्वत 
तिलक्राइच्षिणे स्तिग्धः ङुशदूर्वासमायुतः । वल्मीकाचोत्तरे पञ्चहस्तान्‌ सन्त्यज्य पश्चिमे ॥ 
नरैः पञ्चभिरग्भोऽघः शिरा पू्वात्र विधाते ॥ ३७ ॥ 
. कद्रव वृक्ष के पश्चिमस्थ वरमीक से जल ज्ञान-- 
सपाबासः पश्चाद्यदा कदम्बस्य दक्षिणेन जलम्‌ । 
प्रतो हस्तत्रितयात्‌ षड्भिः पुरंमैस्तुरीयोनेः ॥ ३८ ॥ 
कौबेरी चात्र शिरा वहति जलं लोहगन्धि चाक्षोम्यम्‌। 
कनकनिभो मण्डको नरमात्रे मृत्तिका पीता ॥ २९॥ | 
कदम्ब वृक्ष से पश्चिम में वरमीक हो तो उस वृत्त से तीन हाथ दक्षिण पौने छे 
पुरुष नीचे जळ होता दै । वहाँ लोहे की गन्ध से युक्त अधिक जळ वाळी उत्तर वाहिनी 
दिरा निकलती है । एक पुरुष नीचे सुवण के रंग का मेक और उसके नीचे पीली 
सिट्टी निकलती है ॥ ३८-३९ ॥ 
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ताल या नारियळ के घूच से शिरा शान 
बल्मीकसंवृत्तो यदि तालो वा भवति नालिकेरो वा । 
पञ्चात्‌ पडिमिेसतैनेर अतुभिः शिरा याम्या ॥ ४०॥ 
यदि वल्मीक से युक्त ताइ ( ताळ ) या नारियळ का बुच हो तो उस बच से 
छे हाथ पश्चिम दिशा में चार पुरुष नीचे दक्षिण वाहिनी शिरा होती हे ४० ॥ 
कपित्थ के दक्ष से जळ ज्ञान 
याम्येन कपित्थस्याहिसंश्रयशेदुदग्जळ॑ वाच्यस्‌ । 
सप्तपरित्यज्य करान्‌ खात्वा पुरुषान्‌ जल पश्च ॥ ४१॥ 
- कबुरको5हिः पुरुषे कृष्णा मृत्युटमिदणि च पाषाणः । 
श्रेता मृत्पत्चिमतः शिरा ततश्रोत्तरा भवति ॥ ४२॥ 
कपिस्थ ( कैथ ) के वृक्ष से दक्षिण वल्मीक हो तो उस दक्ष से सात हाथ 
उत्तर दिल्ला में पाँच पुरुष नीचे जल होता है । यहाँ पर एक पुरुष तुल्य नीचे चितकबरा 
सर्प और काली मिट्टी होती है। उसके नीचे परतदार पत्थर, उसके नोचे सफेद 
मिट्टी तथा एक पश्चिम वाहिनी शिरा और उसके नीचे उत्तर वाहिनी शिरा होती है ॥ 
रेक बच से जल चा 
अश्मन्तकस्य चामे बद्री वा दृश्यतेडहिनिलयों वा । 
उभिरुदक तस्य करेः साथे पुरुषत्रये तोयम्‌ ॥ ४३॥ 
कूमेः ग्रथमे परुषे पाषाणो धूसरः ससिकता सत्‌ । 
आदौ च शिरा याम्या पूर्वोत्तरतो द्वितीया च ॥ ४४ ॥ 
अश्मन्तक बृत्त के बाँई तरफ बेर का दक्ष या वएमीक हो तो उस वृक्ष से छे हाथ पर 
उत्तर दिशा में साढ़े तीन पुरुष नीचे जल होता.हे। यहाँ पर एक पुरुष नीचे कछुआ, 
उसके नीचे धूसर चणे का पत्थर, उसके नीचे रेतीळी मिट्टी, उसके नीचे दक्षिण शिरा 
और उसके नीचे ईशान कोण की शिरा निकलती है ॥ ४३-४४ ॥ 
हरित वृक्ष से जळ ज्ञान-- 
वामेन हरिद्रतरोबल्मीकश्चेज़ल॑ भवति पूर्वे 
हस्तत्रितये सत्र्यंशैः पुम्भिः पञ्चभिर्भवति ॥ ४५ ॥ 
नीलो सुजगः पुरुषे सत्‌ पीता मरकतोपमश्राइमा । 
कृष्णा भूः प्रथमं वारुणी शिरा दक्षिणेनान्या ॥ ४६॥ 

५ रिद्र ( दलूदुआ ) बृक्ष की बाँदर तरफ वरेमीक हो तो उस वृक्ष से तीत द 
पूव दिशा में एक तिहाई युत्त पाँच पुरुष नीचे जळ होता हे । यहाँ पर एक पुरुष 
नीचे नीळ वणे का सर्प, उसके नीचे पीली मिट्टी, उसके नीचे हरे रंग का पत्थर 
उसके नीचे काळी भूमि, उसके नीचे पश्चिम क्षिरा और दक्षिण शिरा निकलती है ॥ 
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जल रहित देश में जलीय चिन्ह देख कर जल का ज्ञान 


जलपरिहीने देशे इश्यन्तेऽनूपजानि चिह्वानि । 
बीरणदूवी मृदवश्च यत्र तस्मिन्‌ जलं पुरुषे ॥ ४७ ॥ 
भाज्डी त्रिव्॒ता दन्ती ब्रकरपादी च लक्ष्मणा चेव । 


नवमालिका च हस्तद्वयेऽम्बु याम्ये त्रिभिः पुरुपेः ॥ ४८ ॥ 
जिस जळ रहित देश में बहुत जल वाले देश के चिन्ह दिखाई दें तथा जहाँ पर 
बीरण ( गाँडर ) और दूब अधिक कोमळ हो वहाँ एक पुरुप नीचे जळ होता है। तथा 
जहाँ पर भंगरैया, निसोत, इन्द्रदन्ती ( दतिया = जयपाल ), सुकरपादी, छच्मणा ये 
औषधियाँ हों वहाँ से दो हाथ पर दक्षिण दिश्ञामें तीन पुरुष नीचे जल मिळता है ॥४७-४८॥ 
जल सहित और जळ रहित देश का ज्ञान-- 
खिग्धाः ग्रलम्बशाखा वामनविकटड्ुमाः समीपजलाः । 
सुपिरा जर्जरपत्रा रूक्षाश्च जलेन सन्त्यक्ताः ॥ ४९॥ 
जहाँ निर्मळ लम्बी डाियों से युत छोटे-छोटे विस्तृत वृक्ष हों वहाँ जळ निकट में 
होता है । और जहाँ अन्तःसार वाळे, विवर्ण पत्ते वाले रूखे बरच हों वहाँ जछाभाव होता है॥ 
वल्मीक युक्त तिलक आदि डृक्षों से जल ज्ञान ० 
तिलकामग्रातकवरुणकमछातकबिल्वतिन्दुकाझ्नीलाः । 
पिण्डारशिरीपाञ्जनपरूषका वञ्जुलोऽतिबला ॥ ५० ॥ 
~ ~ ल्मीके रिवृतास्ततस्तोयम्‌ 
एते यदि सुखिग्धा वल्मीकः प | 
. हस्तेख्रिमिरुत्तरतरचतुमिरघेने च नरेण॥ ५१ ॥ 
जहाँ पर निर्मळ वल्मीक से युत तिळक, आम्रातक ( अंबाडा ), चरुणक ( बरण ), 
मिळावा, बेल, तेन्दु ( तेन्दुआ ), अंकोळ, पिण्डार, शिरीष, अंजन, परूषक ( फालसा ), 
अशोक, अतिवला ये बूच हों वहाँ इन वृक्षों से तीन हाथ पर उत्तर दिशा में साढ़े चार 


चें ॥ ५०-५१ ॥ 
3. ता रहित और तृण सहित प्रदेश से धन ज्ञान-- 


अतृणे सठंणा यस्मिन्‌ सतृणे तृणवजिता मही यत्र । 


तस्मिन्‌ शिरा प्रदिष्टा वक्तव्यं वा धनं चास्मिन्‌ ॥ ५२॥ 


तृण रहित प्रदेश में कोई एक स्थान तृण युत दिखाई दे अथवा तृण युत प्रदेश सें 
कोई एक स्थान तृण रहित दिखाई दे तो उस स्थान में साढ़े चार पुरुष नीचे सिरा या 


घन होता है॥ 'कॉडे वाळे और बिना कॉ वाळे बरसों से घन का ज्ञान 


कण्टत्र्यकण्टकानां व्यत्यासेऽम्मख्निभिः करे; पश्चात्‌। 
खात्वा पुरुषत्रितयं त्रिभागयुक्तं धनं वा स्यात्‌ ॥ ५३ ॥ 
जहाँ काँटे वाले वृक्षी में पक विना काँटे वाळा अथवा बिना कॉटे वाले वृक्षा में he 
काँटे वाला वृक्ष हो वहाँ उस वृक्ष से तीन हाथ पर पश्चिम दिशा सें एक तिहाई युत तीन 
पुरुष नीचे जल या घन होता हे ॥ ५३॥ 
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भूमि को पाँव से ताइन करके जल ज्ञान- 
नदति मही गम्भीरं यस्मिश्चरणाहता जल तास्मन्‌। 
साडैंखिभिमनुष्ये! कोबेरी तत्र च शिरा स्यात्‌ ॥ ५४॥ 
जहाँ पाँव से ताइन करने से गर्भीर शब्द हो वहाँ साढ़े तीन पुरुष नीचे जळ और 
उत्तर सिरा होती है ॥ ५४॥ 
. _ वृक्ष की शाखा से जळ जञान-- 
बृ्स्यैका शाखा यदि विनता भवति पाण्डरा वा स्यात्‌ । 
विज्ञातव्यं शाखातले जलं त्रिपुरुषं खात्वा ॥५५॥ 
बृत्त की एक शाखा नीचे की ओर झुकी हो या पीली पड़ गई हो तो उस शाखा फे 
नीचे तीन पुरुप समान खोदने से जल मिळता है.॥ ५५॥ 
फल पुप्पों से शिरा ज्ञान-- ल दि 
फलकुसुमविकारो यस्य तस्य पूर्व शिरा त्रिमिहस्तः । 
भवति पुरुपेश्‍चतुर्मिः पाषाणोऽधः क्षितिः पीता ॥ ५६॥ 
जिस वृक्ष के फल पुष्पों में विकार पैदा हो उस वृक्ष से तीन हाथ पर पूवं दिशा में 
चार पुरुष नीचे शिरा होती है । तथा नीचे पत्थर और पीली भूमि मिलती है ॥ ५६॥ 
करेरी के बृ से जल ज्ञान-- पर 
टकेर्बिना a सिते 
यदि कण्टकारिका कण इश्यते सितेः कुसुमः । 
तस्यास्तलेऽम्बु वाच्यं त्रिभिनरेरेपुरुषे च ॥ ५७॥ 
जहाँ कारों से रहित और सफ़ेद पुष्पों से युत कटेरी का वृक्ष दिखाई दे उस जच के 
नीचे साढे तीन पुरुष खोदने से जल निकलता हे ॥ ५७ ॥ 
के वृक्ष से जल ज्ञान 


खजूर 
खजूरी द्विशिरस्का यत्र भवेज़लविवजिते देशे । 


तस्याः पश्चिमभागे निर्देश्यं त्रिपुरुषैवोरि ॥ ५८॥ 
जिस जछ रहित देश में दो शिर वाळा खजूर का पेड़ हो वहाँ उस वृक्ष से दो हाथ 
पश्चिम दिशा में तीन पुरुष नीचे जल कहना चाहिये । यहाँ पर सारस्वत 
खजूरी द्विशिरस्का स्यान्निजेळे चेतू करद्वये । निर्देश्यं पश्चिमे वारि खात्वाऽधः पुरुषत्रयस्‌॥८॥ 
कर्णिकार और ढाक के वृत्त से जळ ज्ञान 
यदि भवति कर्णिकारः सितकुसुमः स्यात्‌ पलाशवृक्षो वा । 
सव्येन तत्र हस्तद्वयेऽम्बु पुरुषहये भवति ॥५९॥ 
यदि सफेद पुष्प वाळा कर्णिकार ( कठचम्पा ) या ढाक का बृक्त हो तो उस बूच से 
दो हाथ दक्षिण दिशा में दो पुरुष नीचे जळ होता है ॥ ५९॥ 
चाप्प और धूम से जळ ज्ञान-- 
यस्यामूष्मा धात्र्यां धूमो वा तत्र वारि नरयुगले । 


निर्देश्या च शिरा महता तोयम्रवाहेण ॥ ६० ॥ 
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जिस स्थान से भाप या धूँआ निकलता हुआ दिखाई दे वहाँ दो पुरुष नीचे बहुत 
जळ बहने वाली दिरा कहनी चाहिये ॥ ६० ॥ 
धान्यां से जळ का ज्ञान-- 
यस्मित्‌ सेत्रोदेशे जातं सस्यं विनाशयुपयाति । 
ख्रिग्वमतिपाण्डुरं चा महाशिरा नरयुगे. तत्र ॥ र | 
जिस खेत में धान्य उत्पन्न होकर नष्ट हो जाय, बहुत निर्मळ धान्य हो या उत्पन्न 
दोकर पीला पड़ जाय वहाँ दो पुरुष नीचे बहुत जळ बहने वाळी शिरा होती है॥ ६१ ॥ 
सरुदेश में दिरा का ज्ञान-- 
मरुदेशे भवति शिरा यथा तथातः परं ग्रवक्ष्यामि । 
ग्रीवा करभाणामिव भूतलसंस्थाः शिरा यान्ति ॥ ६२ ॥ 
मरु देश में जिस तरह शिरा होती दे उसको कहते हैं। जैसे-ऊँट की गरदन की 


तरह भूमि में ऊँची नीची शिरा होती है ॥ ६२ ॥ 
पीळु बृष से शिरा का ज्ञान-- 


पूर्वोत्तेण पीलोयेदि वल्मौको जले भवति पश्चात्‌ । 
उत्तरगमना च शिरा विज्ञेया पञ्चभिः पुरुषः ॥ ६२ ॥ 
चिहं दर्दुर आदौ सत्कपिला तत्परं भवेडरिता । 
भवति च पुरुषेऽधोऽ्मा तस्य तलेऽम्भों निरस इहा 
पिलुआ = पीलौ गुडफलः स्रंसीत्यमरः ) बच के ईशान क 
हो os से साहे चार हाथ पश्चिम दिशा में पाँच पुरुष नीचे उत्तर बहने वाली 
शिरा होती है । यहाँ खोदने के समय एक पुरुष नीचे मेक, उसके नीचे पीली तथा हरी 
मिट्टी उसके नीचे पत्थर और उसके नीचे जल कहना चाहिये । यहाँ पर सस 
देशान्यां पीलुञ्ग्तस्य वस्मीकश्रेजळं वदेत्‌। चतुर्भिः सरलेहस्तेः पश्चिमे नरपज्ञमे ॥ 
प्रथमे पुरुषे भेकः कपिला हरितां च स्त । पाषाणस्य तले सौम्यां शिरां वहुजलां वदेत्‌ 
पीळ वृक्ष से जल का ज्ञान मर 
पीलोरेव प्राच्यां बस्मीकोऽतोऽधेपञजमहे्तैः । 
दिशि याम्यायां तोयं वक्तव्यं सप्तमिः पुरुषः ॥ ६५ ॥ 
प्रथमे पुरुषे ्ुजगः सितासितो हस्तमात्रमूत्तिश्‍च । 
दक्षिणतो बहति शिरा सक्षारं भूरि पानीयम्‌ ॥ ६६ ॥ 
पीछु उृक्ष के पूर्व दिशा में वल्मीक हो तो उस दक्ष से साढ़े चार हाथ दक्षिण शिला 
में सात पुरुष नीचे जळ कहना चाहिये । यहां पर एक इरे नीचे. क ळी श 
चितकबरा सपे और उसके नीचे बहुत खारा जळ बहने वाली दक्षिण शिरा 
करीर दक्ष से जळ का ज्ञान 


उत्तरतञ्च करीरस्याहिहं दक्षिण जरं स्वादु| _ 
दशभिः पुरुष पुरुषे पीतोऽत्र मण्डक ॥ ९० 
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करीर ( करीळ ) बृ के उत्तर दिशा में वल्मीक हो तो उस शुष से साढ़े चार हाथ 
पर दक्तिण दिशा में दस पुरुष नीचे मधुर जळ जानना चाहिये। यहाँ परं एक पुरुष नीचे 
पीछा मेढ़क दिखाई देता है। यहाँ पर सारस्वत-- दोः साधर 
उदक्करीराहलमीको इश्यते चेजळं वदेत्‌। चतुर्भिदृज्षिणिहस्तः साधदशनरादतः ॥ 
नरे भेकः पीतवर्णो दृश्यतेचिहमतन्न हि ॥ ६७॥ 
रोहितक वक्ष से स देयस्य 
रोहीतकस्य पश्चादहिवासर्चेत्रिभिः करेयाम्ये । 


द्वादश पुरुषान्‌ खात्वा सक्षारा पश्चिमेन शिरा ॥ ६८॥ 
रोहितक ( छाल करञ्ज ) वृक्ष के पश्चिम में वल्मीक हो तो उस वृक्ष से तीन हाथ 
पर दक्षिण दिशा में बारह पुरुप नीचे खारे जळ चाली पश्चिम दाहिनी शिरा निकलती है। 
अर्जुन दक्ष से जल का ज्ञान-- 


इन्द्रतरोवेल्मीकः ग्राग्दञ्यः पर्चिसे शिरा हतस्ते । 


खात्वा चतुदेश नरान्‌ कपिला गोधा नरे प्रथमे ॥ ६९ ॥ 
यदि अजुन वृक्ष के पूर्व में वल्मीक दिखाई दे तो उस दक्ष से एक हाथ पर पश्चिम दिशा 
में चौदह पुरुष नीचे शिरा निकलती है । और एक पुरुष नीचे पीला गोह दिखाई देता है ॥ 


घत्रे के shanks से जल का ज्ञान 
यदि वा सुवणनाञ्नस्तरोभेवेद्वामतो जज्ञ गृह्‌ । 
हस्तद्ये तु याम्ये पश्चदशनरावसानेऽस्यु ॥ ७०॥ 
क्षारं पयोऽत्र नकुलोऽर्धमानवे ताम्रसत्निभश्चाइमा । 
रक्ता च भवति वसुथा चइति शिरा दक्षिणा तत्र ॥ ७१ ॥ 
धतूरा वृक्ष के उत्तर वल्मीक हो तो उस वृक्ष से दो हाथ दक्षिण पन्द्रह पुरुष नीचे 
जल होता है । इस खात में खारा जळ होता है । तथा आधा पुरुष नीचे नेवला, तान्नवणे 
का पत्थर और लाल रंग की मिट्टी निकलती हे । यहाँ दक्तिण शिरा बहती है ॥ ७०-७१ ॥ 
बेर और छाल करञ्ज के संयोग से जळ का ज्ञान-- 
घदरीरोहितवृक्षी सम्पक्तो चेद्विनापि वल्मीकम्‌ । 
हस्तत्रयेऽम्बु्‌ पश्चात्षोदशभिमोनवेभेवति । ७२॥ 
सुरसं जलमादो दक्षिणा शिरा बहति चोत्तरेणान्या | 
 पिष्टनिमः पाषाणो सुत्‌ इवेता ब्ृक्षचिको्धनरे॥ ७२॥ 
वल्मिक विना भी बेर, राळ करञ्ज ये दोनों बृक्त इकट्ठे दिखाई दें तो उन जृत्तों से 
तीन हाथ पर पश्चिम दिशा में सोलह पुरुष नीचे जळ होता है। यहाँ पर मधुर जळ होता 


है; पहले दक्षिण शिरा बाद में उत्तर दिरा बहती है, आटे के सफेद पत्थर तथा 
सफेद मिट्टी निकलती है और आधा पुरुष नीचे विच्छ दिखाई देवा है ॥ ७२-७३ ॥ 


करोल और बेर के दरों के संयोग से जल ज्ञान- 
` सकरीरा चेद्द्री त्रिभिः करेः पश्चिमेन तत्राम्मः । 
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अष्टादशभिः पुरुपैरैशानी बहुजला च शिरा॥ ७४॥ 
| करीर च्ञ के साय बेर का वृक्ष दिखाई दे तो उन वृक्षा से तीन हाथ पर पश्चिम दिशा 
| में अठारह पुरुष नीचे ईशान कोण में बहने वाळी और बहुत जळ वाळी शिरा होती है ॥०श॥ 
| पीळ दक्ष से युत बेर के उक्त से जळ ज्ञान-- 
| पीुसमेता बदरी हस्तत्रयसम्मिते दिशि प्राच्याम्‌ । 
| विंशत्या पुरुषाणामशोष्यमम्मोव्त्र सक्षारम्‌ ॥ ७५ ॥ 
| यदि पीछ वृक्ष से युत वेर का बृत्त हो तो उनसे तीन हाथ पर पू दिशा में बीस 
। पुरुष नीचे कभी न सूखने वाळा खारा जल होता दे ॥ ७५ ॥ 
| अजुंन और करीर या अजुन और बेल जु के संयोग से जल शान-7 
ककुभकरीरावेकत्र संयुतो यत्र ककुमबित्यो वा । 
इस्तद्र्‍येऽम्बु पश्चाञ्नरैभवेत्‌ पञ्चविंशत्या ॥ ७६ ॥ 
जिस जगह अर्जुन और करीर या अर्जुन और बेल के चुत्त का संयोग हो तो उन 
बरचं से दो हाथ पर पश्चिम दिशा में पचीस पुरुष नीचे जर होता है ॥ ७३ ॥ 
वल्मीक के ऊपर दूब, कुशा आदि से जल ज्ञान-- 
चल्मीकसूधेनि यदा द्वी च कुशाश्र पाण्डरा सन्ति । 
कूपो मध्ये देयो जलमत्र नरेक्बिशत्या॥ ७७॥ 
यदि चल्मीक के ऊपर दूब या सफेद कुशा दो तो चद्मीक के नीचे कूप खोदने से 
इक्कीस पुरुष नीचे जल मिलता है ॥ ७० ॥ 
कद॒म्ब और दूर्वा युत वक्मीक से जल जान 
` भूमिः कदम्बकयुता वल्मीके यत्र इश्यते दूवो । 
हस्तद्येन याम्ये नरैजेलं पञ्चविंशत्या ॥ ७८ ॥ 
जिस भूमि में कदम्ब और वस्मीक के उपर दूच'दिखाई दे वहाँ कदम्ब दच्च से दिण 


गथ पर पच्चीस पुरुष नीचे जल होता है ॥ ७८ ॥ 
न तीन वद्मीक के मध्य में स्थित रोहीतक बृक्त से जल ज्ञान-- 


वल्मीकत्रयमध्ये रोहीतकपादपो यदा भवति । 
नानावृसः सहितख्निमिजेलं तत्र वक्तव्यम्‌॥ ७९ ॥ 
~ एुलेरुदगवारि 
इस्तचतुष्के मध्यात्‌ षोडशमिश् | 
चत्वारिंशत्पुरुषान्‌ खात्वाऽश्माऽधः शिरा भवति ॥ ८० ॥ 
तीन वल्मीक के मध्य में विजातीय तीन तरह के इच से युत लाळ करज का र 
हो तो उस लाळ करंज के वृक्ष से उत्तर चार हाथ सोलह अङ्ुुल पर चालीस पुरुष नी 


और उसके नीचे शिरा होती है ॥ ७९-८० ॥ 
3०322 कर दामी वृक्ष से जल का ज्ञान-- 


ग्रन्थिप्रचुरा यस्मिन्‌ शमी भवेदुत्तरेण वल्मीकः । 
पश्चात्‌ पञ्चकरान्ते शतारसंख्येनेरैः सलिलम्‌ ॥ ८१॥ 
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जहाँ पर अनेक गाँठों से युत शमी वृक्ष हो और उसके उत्तर वल्मीक हो तो उस 
शमी वृक्ष के पश्चिम पाँच हाथ पर पच्चास पुरुष नीचे जल होता है ॥ ७९-८० ॥ 
पाँच वल्मीक वश जल शान 
एकस्थाः पञ्च यदा वल्सीका मध्यमो भवेच्छ्लेतः । 


तस्मिन्‌ शिरा प्रदिष्टा नरषष्खा पञ्चवजितया ॥ ८२॥ 
एक स्थान में पाँच वल्मीक हो उनमें बीच का चल्मीक सफेद हो तो उस सफेद 
बल्मीक में खोदने से पचपन पुरुप नीचे शिरा निकलती है ॥ ८२॥ 
पछाश युत शमी वृक्ष से जळ ज्ञान 
सपलाशा यत्र शमी पञ्चिमभागेऽम्डु मानवैः षष्ठ्या । 


अर्धनरेऽहिः प्रथमं सवालुका पीतभृत्परतः॥ ८३॥ 
जहाँ पर पलार ( ढाक ) के बृत्त से युत शमी दृक्ष हो वहाँ उन दों से पश्चिम 
पाँच हाथ पर साठ पुरुष नीचे जळ होता दै । यहाँ पर आधा पुरुप नीचे सर्प और उसके 
नीचे रंत मिली हुई पीली मिट्टी मिळती हे । यहाँ पर सारस्वत 
शमी पलाशसंयुक्ता .यत्र स्यात्तत्र पश्चिमे। पञ्चहर्ताजळं वाच्यं पष्व्यात्र पुरुषेरधः ॥ 
अन्रा्पुरुषे सर्पः पीता सुत्स्यास्सवाछ्का । तदघोऽम्भो विनिर्देश्य दीर्घकाळ प्रवाहितस्‌ ॥ 
वल्मीक से युत रोहीतक वृक्ष से जळ ज्ञान-- 
वरमीकेन परिवृतः 5वेतो रोहीतको भवेद्यस्मिन्‌ । 
पूर्वण हस्तमात्रे सप्तत्या मानबेरस्बु॥ ८४ ॥ 


जहाँ वल्मीक से घिरा हुआ सफेद रोहीतक का वृक्ष हो वहाँ उस वृक्ष से पूवे दिशा 
में एक हाथ पर सत्तर पुरुष नीचे जळ होता है ॥ ८४॥ 
श्वेत कण्टक युत शमी वृक्ष से जळ ज्ञान 


सवेता कण्टकबहुला यत्र शमी दक्षिणेन तत्र पयः । 


नरपञ्चकसंयुतया सपतत्याहिनेराथ च॥८५॥ 
जहाँ सफेद काँटों से युत शमः दक्ष हो वहाँ उस बृत्त से दक्षिण एक हाथ पर पचहत्तर 
पुरुष नीचे जळ होता है। यहाँ पर खोदने से आधा पुरुष नीचे सपं होता है। 
यहाँ पर सारस्वत 
खेतातिकण्टका यन्न शमी स्यात्तत्र दृक्षिणे हस्तेन पञ्चसप्तत्या नराणां निर्दिशेजळम्‌ ॥ 
खातेऽधपुरुपे सपो हश्यतेऽज्जनसप्रमः | सुरसं च जलं जेयं चिरकालम्रवाहितम्‌ ॥ ८५ ॥ 


जल ज्ञान में तारतम्य 
मरुदेशे यच्चिह्नं न जाङ्गले तैजेल॑ विनिर्देश्यम्‌ । 
जम्बूवेतसपूर्वेये पुरुषास्ते मरो दिगुणाः ॥ ८६ ॥ 


जिन चिह्नों से मरुस्थल में जल ज्ञान कहा गया है उन चिह्ढों से जाङ्गल ( सवरप जल 
वाले ) देश में जळ ज्ञान नहीं कहना चाहिये। पहले जामुन, बेंत आदि के द्वारा जळ 
ज्ञान के समय जो पुरुष प्रमाण कहा गया है उसको द्विगुणित करके मरु देश में ग्रहण 
करना चाहिये॥ ८९ ॥ 
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ह वर्मीक के उपर जामुन आदि बृ से जळ ज्ञान 
जम्बूस्तिबृता सोवी शिशुमारी सारिवा शिवा ञ्यामा । 
वीरुधयो वाराही ज्योतिष्मती गरुडवेगा च॥ ८० 
सकरिकमापपणीच्याघ्रपदाश्चे ति यद्यहेनिलये । 


वल्मीकादुत्तरतत्स्रिमिः करेत्ख़िपुर पे. तोयम्‌॥ ८८॥ 
यदि वल्मीक के ऊपर जामुन, निसोत, मौवी, शिशमारी, सारिवा, शिवा ( शमी ), 
श्यामा, वाराही, ज्यौतिष्मती ( मालकाकणी ), गरुडवेगा, सूकरिका, माषपर्णी ( सूड), 
व्याघ्रपदा ये औषधियाँ हों तो वल्मीक से उत्तर तीन हाथ पर तीन पुरुष नीचे जल होता है। 
पूर्व कथित जल के योग में तारतम्य-- 
एतदनूपे बाच्यं जाडुलभूमो तु पञ्चभिः पुरुषेः । 
एतैरेव निमित्तेमरुदेशे सप्तभिः कथयेत्‌॥ ८९॥ 
पूर्व कथित तीन पुरुष प्रमाण अनूप ( जल्प्राय ) देश के लिये हे । स्वल्प जल वाले 
देश में इन्हीं पूर्वोक्त छक्तणों से पाँच पुरुष नीचे और मरु देश में सात पुरुष नीचे जल 
कहना चाहिये ॥ ८९॥ 
विकार युत भूमि से जळ ज्ञान-- 
एकनिभा यत्र मही तृणतरुवल्मीकगुल्मपरिहीना । 


तस्यां यत्र विकारो भवति घरित्र्यां जलं तत्र ॥ ९० ॥ 
जहाँ तृण, वृक्ष, दल्मीक और गुल्मा से रहित एक वर्ण की भूमि हो तथा उस भूमि 
में कहीं एक जगह विकार दिखाई दे तो उस विकार युत भूमि के पाँच पुरुष नीचे जळ 
कहना चाहिये । यहाँ पर सारस्वत क 
एक वर्णा मही यत्र दृक्षगुल्मतृणादिभिः । वढ्मीकेश्रापि रहिता तस्यां तन्न :॥ 
पञ्चभिः पुरुपेस्तत्र जळं भूमावधः स्यितस्‌ ॥ ९० ॥ 
भूमि के ळत्तण से जळ का ज्ञान-- 


यत्र ख़िग्धा निम्ना सवालुका साजुनादिनी वा स्यात्‌ । 
तत्रार्थपञ्चकैवारि मानवेः पञ्चमियंदि वा ॥ ९१॥ 
जहाँ खिग्ध, नीची, रेतदार और पाँव फे रखने से शब्द युत भूमि हो वहाँ साढ़े चार 


या पाँच पुरुष नीचे जळ कहना चाहिये ॥ ९१ ॥ 
खिग्ध वर्चो से जळ का ज्ञान-- 


खिग्धतरूणां याम्ये नरेश्रतुर्सिजलं प्रभूतं च । 
तरुगहनेऽपि हि विकृतो यस्तस्मात्‌ तद्देव वदेत्‌ ९२ ॥ 
जहाँ जिग्ध वृक्ष हो वहाँ उन वृक्षा से चार पुरुष नीचे जळ होता है। तथा जहाँ बहुत 
बृष के मध्य में एक दत्त विकार युत दिखाई दे वहाँ उस विकार युत शृक्ष से दक्षिण 


जवन घी ड क दे भूमि दो देख कर जळ ज्ञान-- 


१4 जमते यत्र धरित्री सार्थ पुरुषेऽम्ब जाङ्गछानूपे । 
| २४ ६ ० 
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कीटा वा यत्र विनालयेन बहवोऽम्बु तत्रापि ॥ ९३ ॥ 
जिस बहुत जळ वाले या स्वल्प जळ वाले देश में पाँव रखने से दूब जाय और जहाँ 
बिना रहने के स्थान के बहुत कीड़े हों वहाँ डेढ़ पुरुष नीचे चरू कहना चाहिये ॥ ९३॥ 
गरम और ठंढी भूमि को देख कर A 
उष्णा शीता च मही शीतोष्णाम्मल्लिमिनरः साथ! । 
~ = ९ 
“इन्द्रधनुमत्स्यो वा वस्मीको वा चतुहेस्तात्‌ ॥ ६४॥ 
जहाँ सब जगह गरम और एक जगह में उण्डी या सब जगह ठण्डी और एक जगह गरम 
भूमि हो वहाँ साढ़े तोन पुरुष नीचे जळ होता है। जिस स्वल्प जळू वाले या अधिक जळ 
चाले प्रदेश में इन्द्रघनुप; मछुली या वएमीक हो उस भूमि में चार हाथ नीचे जल होता है ॥ 
वल्मीक आदि के दर्शन से जल शञान-- 
चल्मोकानां पङ्कचां यद्येकोऽभ्युच्छरितः शिरा तदथः । 
झुष्यति न रोहते वां सस्यं यस्यां च तत्राम्भः ॥ ९५॥ 
जहाँ बहुत वल्मीकों में एक वल्मीक सबसे ऊँचा हो तो उस ऊँचे दएमीक के नीचे 
चार पुरुप खोदने से जळ मिळता है । अथवा जिस खेत में धान्य जम कर सूख जाय या 
जमे ही नहीं वहाँ चार पुरुष नीचे अल कहना चाहिये । यहाँ पर सारस्वत" 
चल्मीकपङ्कयां यद्येकोऽभ्युच्छरितस्तदधो जळम्‌। न रोहते शष्यते वा यन्नसस्यं चतुष्करात्‌॥ 
जलं तत्रेव निर्देश्यं भूमौ निःसंशयं तदा ॥ ९५॥ 
बड, पीपल और गूलर के संयोग से जळ ज्ञान-- 
न्यग्रोधपलाशोदुर तैखिभिजेल [1 
न्यग्नोधपलाशोदुस्वरेः समे तदधः । 
` चटपिप्पलसमवाये तद्वद्वाच्यं शिरा चोदकू ॥ ९६ ॥ 


जहाँ बड़, पीपळ, गुळर ये तीनों वृक्ष इकट्ठे हों तथा जहाँ बढ़, पीपल ये दोनों इछ 


इकट्ठे हों वहाँ इन दुर्षो के नीचे तीन हाथ खोदने पर जळ और उत्तर शिरा मिलती है । 
यहाँ पर सारस्वत-- 
पलाशोदुस्वरौ यत्र स्यातां न्यग्रोघसंयुतौ। वटपिप्पळको वाथ समेतो तद्घोजलूम्‌ ॥ 
करेख्रिमिरूदक चाम्भः शिरां शुभजलां वदेत्‌॥ ९६॥ 
आम्ेय कोण स्थित कूप का फल-- 

आग्नेये यदि कोणे ग्रामस्य पुरस्य वा भवेत्‌ कूपः । 

नित्यं स करोति भयं दाहं च समाजुषं प्रायः ॥ ९७॥ 

नेऋतकोणे वालक्षयं च वनिताभयं च वायव्ये। 


` दिक्त्रयमेतस्यक्त्वः शेषासु शुभावहः कूपाः | ६८॥ 


यदि गाँव या नगर के आग्नेय कोण में कूप हो तो उस गाँव या नगर में नित्य अनेक ` 


प्रकार का भय होता है। अधिकतर आग छंगती हे और मनुष्य भी जल कर मरते हैं। 
दट नैऋत्य कोण में कूप हो तो घालको का च्य और वायव्य कोण में स्त्रियों को भय होता है । 
शेष पाँच दिशाओं में शुभ होता हे ॥ ९७-९८ ॥ 
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यहाँ आचार्यं का विशेष वक्तब्य-- 
च ७ ७ [1 «च्य 
सारस्वतेन युनिना दकागेलं यत्‌ कृतं तदवलोक्य । 
आयोरि ~ 5 च 
सः कृतमेतद्वत्तरपि मानवं वक्ष्ये ॥९९॥ 
सारस्वत सुनि ने जो उद्कार्गल कहे हें उनको देख कर मैंने आर्या छन्द से यह 
उद्कागेल कहा हे । अब मचु से प्रतिपादित उद्कागंल को बृत्तों से कहता हुँ ॥ ९९॥ 
छत्तों के हारा जळ का ज्ञान- 
खिण्धा यतः पादपशुल्मवछयो नि्छिद्रपत्राश्च ततः शिरास्ति । 
पक्षुरोशीरकुलाः सगुण्डाः काशाः इशा वा नलिका नलो वा ॥१००॥ ` 
खजूरजरूवजुंनवेतसाः स्युः क्षीरान्विता वा डुमयुस्मवल्लयः । 
इत्रेशनागाः शतपत्रनीपाः स्युर्नेक्तमालाक्च ससिन्दुवाराः ॥१०१॥ 
विभीतको वा मदयन्तिका वा यत्रास्ति तस्मिन्‌ पुरुषत्रयेऽम्भः । 
स्यात्पव्तेस्योपरि पर्वेतो्न्यस्तत्रापि भूले पुरुपत्रयेऽम्भः ॥१०२॥ 
जहाँ पर खिग्ध, छिद्र रहित पत्तों से युत वृक्ष गुल्म या लता हो वहाँ तीन पुरुष नीचे 
जळ होता हे । अथवा स्थळ कमळ, गोखरू, उशीर ( खस ),. कुल ये द्रव्य विशेष। 
गुण्डू (सरकण्डा, शर), कारा, कुशा, नलिका, नळ ये तृण विशेष । खजूर, जामुन, अजुन, . 
चेत ये वृक्ष विशेष। दूध वाले व्र, गुस्म और छता, छुन्नी, हस्तीकर्णी, नागकेशर) 
कमल, कदम्ब, करञ्ज ये रूब सिम्दुवार वृक्ष के साथ । वहेडा.वृक्ष विशेष, मदयन्तिका 
द्रव्य विशेष ये सब जहाँ हों वहाँ पर तीन पुरुष नीचे जल होता हे । तथा जहाँ पर एक 
एवंत के ऊपर दूसरा पर्वत हो वहाँ पर भी तीन पुरुष नीचे जळ होता है। यहाँ पर मचु-- 
गुल्मपादपवज्ञथः स्युः पत्रैश्राखण्डितेयुंताः। तदधो विद्यते वारि खाते तु पुरुषत्रये ॥ 
पद्मचुरोशीरकुळा शुण्डा काशः ङ॒शोऽथवा । नछिकानळखर्जूरजस्बूवेदसकाजुनाः ॥ 
यत्र स्युद्ुंमवल्ल्यश्व च्रीरयुक्ताः फलान्विताः। घ॒त्रेभनारानीपाश्च शतपत्रविभीतकाः॥ 
सिन्दुवारा नक्तमाळाः सुगन्धा मद्यन्तिक।ः । यत्रेते स्युस्तत्र जळं खातेऽम्भः पुरुपञ्रये ॥ 
गिरेरुपरि यत्रान्यः पर्व॑तः स्यात ततो जलम्‌! तस्येव मूले पुरुषेखिभिर्वाऽधो विनिर्दिशेत्‌ ॥ 
मुंज आदि से युत भूमि में जळ का ज्ञान-- 
या मौञ्जिकैः काशकुशेश्च युक्ता नीला मृद्यत्र सशकरा च । 
तस्यां प्रभूतं सुरसं च तोयं कृष्णाथवा यत्र च रक्तमददा ॥ १०३॥ 
सूंज, काश और कुश से युत भूमि में, पत्थर की कणाओं से मिली इई नीली मिट्टी 
चाली भूमि में और काळी या छाल मिट्टी वाली भूमि में बहुत तथा मधुर जळ होता है॥ 
भूमि के वर्ण से जळ ज्ञान-- 1 | 
सशकरा ताम्रमही कषायं क्षारं धरित्री कपिला करोति। 


आपाण्डुरायां लवणं प्रदिष्टं सृष्टं पयो नीलवसुन्धरायाम्‌ ॥ १०४ ॥ 
पत्थर के कणों से मिली हुई तान्न वणे की भूमि में फंसेला, पीली भूमि सें खारा, 
पाण्डुरंग की भूमि में नमकीन और नीली भूमि में मीठा जर होता है ॥ १०४ ॥ 
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झाक आदि के लक्षण से जळ झान-- 
'ज्ञाकाथकर्णीजुनबिल्वसजाः औपर्ण्यरिष्टाधव्िशपाश्च । 
हिटर पत्रेद्दुमगुल्मवळ्यो रूक्षाश्र द्रेडम्बु निवेदयन्ति ॥ १०५ ॥ 


१ पर छिद्र वाले पत्तों से युत शाक ( तरकारी = सब्जी ), अश्वकणे ( संखुआ ), 
- बेल, दा श्रीपर्णी, अरिष्ट, धव, शीशम ये वृक्ष हों तथा जहाँ पर छिद्र वाळे रूखे 
पत्तों से युत वृक्ष, गुल्म, छता हों वहाँ बहुत दूर पर जळ होता है॥ १०५॥ 
भूमि के वर्ण से जल ज्ञान-- 


सर्याग्निमस्मो्ूखरालुवणी या निजेला सा वसुधा प्रदिष्टा । 


रक्ताहुराः क्षीरयुताः करीरा रक्ता घरा चेजळमर्मनोःघः ॥ १०६ ॥ 
जहाँ सूर्य, अभि, भस्म, छँट या गद॒हे के रंग की या छाळ रंग व्ही भूमि में लाळ 
अङ्कुर वाळा, दूध चाला करीर वृक्ष हो या छाल वर्ण की सुमि हो वहाँ पत्थर के नीचे 
जल होता हे ॥ १०६॥ 
काळी आदि पत्थर को देख कर जळ ज्ञान-- 


वैद्येमुद्वाग्युदमेचकामा पाफोन्छुखोदुस्बरसञ्निसा वा। 
मज्ञाज्ञनाभा कपिलाथवा या ज्ञैया शिला भूरिसमीपतोया ॥ १०७ ॥ 


वैदूयं मणि, मंग या मेघ के समाज कालः, पकने चारे गूलर के फळ के ससान, फोड़ने 
से अञ्जन के समान काला या पौछा पत्थर जहाँ हो वहाँ पर समीप में ही बहुत जळ 
होता है ॥ १०७ ॥ | 


कबूतर आदि के समान पत्थर को देख कर जळ ज्ञान 
पारावतक्षोद्रइतोपमा या क्षौमस्य बस्स्य च तुल्यवणों । 


या सोमवल्ल्याश्च समानरूपा साप्याशु तोयं ङुरुतेऽक्षयं च ॥ १०८ ॥ 
कबूतर, शहद, घृत या सोमलता के समान रंग वाला पत्थर जहाँ पर हो वहाँ भी 
कभी नहीं नष्ट होने चाळा जळ शीघ्र निकलता है ॥ १०८ ॥ 
विचित्र आदि बिन्डुओं से युत दिला से जलाभावज्ञान— 
ताम्रं समेता एपतेविचित्रेरापाण्डुभस्मोष्ट्खरानुस्पा। 
भृुज्नोपमाडुष्टिकपुष्पिका वा छयोमिवणों च शिला बितोया ॥१०९॥ _ 
तात्र वर्ण के विन्दुओं से युत, विचित्र यिन्दुओं से युत, पाण्डु घण वाळा, भस्म! 
ऊट या गदहे के समान चणे वाला, अङुडिका वक्त के समान नीला, ख्य या 
समान वर्ण वाळा पत्थर जहाँ पर हो चहाँ पर जळ नहीं होता है ॥ १०९ ॥ | 
चन्द्र किरण आदि के समान रंग वाले पत्थर से जल ज्ञान-- ् 
चन्द्वातपस्फटिकमौक्तिकडेमरूपा याशेन्द्रनीलमणि हिङ्ञुङका्जनाभाः ! 
सर्योदयांशुहरिताल निभाश्र या; स्युस्ताः शोसना मुनिवचोघ्त्रच ब शत ग 
चन्द्र किरण, स्फटिक, मोती, सोना, इन्द्रनील मणि, सिंगरफ, अंजन, उदय 


>” 
4 
ध 
है 


न 


सूर्य किरण और हरिताळ के समान रंग वाला पत्थर शुभ होता है । अय यहाँ इसके बाद 
ये वच्यमाण छृत्तान्त मुनि कथित हैं ॥ ११० ॥ 
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पूर्व कथित शुम शिलाओं का फल-- 
एता हयमेद्याश्च शिलाः शिवाञ्च यक्षेशच नागेरच सदाभिजुष्टाः । 
येषां च राष्ट्रे भवन्ति राज्ञां तेषामवृष्टिने भवेत्‌ कदाचित्‌ ॥१११॥ 
पू कथित सब शुभ शिलायें कल्याण करने वाली हैं, सदा यक्ष और नागों से सेवित 


हैं । जिनके राज्य में ये शिलायें होती हैं, उनके यहाँ कभी भी अवृष्टि नहीं होती ॥११५॥ 
र शिला विदारण प्रकार-- 


भेद यदा नेति शिला तदानीं पलाशकाएः सह तिन्दुकानाम्‌ । 
ग्रज्चालयित्वानरमग्निवणो सुधास्बुसिक्ता ्रविदारमेति ॥११२॥ 
यदि कूप आदि खोदने के समय पत्थर निकल आवे और वह आसानी से न फूट सके 


तो उस के ऊपर ढाक और तेन्दु की लकड़ी जळा कर आग के समान लाळ बना ले फिर 
छपर चूने की कली से मिश्रित जळ छिड़के तो शिळा फूट जाती है ॥ १३२ ॥ 


तोयं श्रितं मोक्षकभस्मना वा यत्सप्तकृत्वः परिषेचनं तत्‌ । 
कार्य शरक्षारयुतं शिलायाः प्रस्फोटनं वह्विबितापितायाः॥ ११३॥ 
मोक्षक ( काळी पाढरि ) वृक्ष की लकड़ी का भस्म मिला कर जल को औटावे फिर 


उसमें शर के वृक्ष का भस्म मिळावे, बाद अभि से तपाई हुई शिळा पर उसे सात वार 
छिड़कने से शिळा फूट जाती है ॥ ११३ ॥ 


तक्रकाञ्जिकसुराः सकुलत्था योजितानि बदराणि च तस्मिन्‌ | 
सपषरात्रशुषितान्यमितस्तां दारयन्ति हि शिलां परिषेकः ॥११४॥ 


छाछ, काजी, मद्य, कुलथी इन सब को मिला कर एक बरतन में सात रात तक छोड़ 
दे, बाद अभि से तपाईं हुई शिळा पर उसे बार-बार छिड्कने से शिला फूट जाती है॥ 


नैम्बं पत्रं त्वक च नालं तिलानां सापामार्गं तिन्दुकं स्याद्गुइची । 
गोमूत्रेण स्रावितः क्षार एषां षद्कृत्वोऽतस्तापितो भिद्यतेऽश्मा ॥ 
नींब के पत्ते, नींच की छाल, तिळा का नाळ, अपामा, तेन्दू का फळ, गिलोय इन 


सर्बो की अस्म को गोमूत्र में मिळा कर उसे तपाई हुई शिला पर छे बार छिड़कने से 


११ 
शिळा ६< याती दे Ee को तीचण बनाने का उपाय-- 


आक पयो हुइविपाणमषीसमेतं 
पारावताखुशकृता च युतः प्रलेपः । ` 
_ ज्ञख्नस्य तेलमथितस्य ततोऽस्य पानं 


पश्नाच्छितस्य न शिलासु भवेदिघातः ॥११६॥ 


छख पर पहले तिळ का तेर मले, फिर मेष के सींग की भस्म तथा कबूतर और चूहे 
की ब्रीट से युत आक के बृक्त के दूध का लेप करे, फिर उसको आग में तपा कर पूर्वोक्त 
पान देवे, पश्चात्‌ तेज करके पत्थर पर मारने से भी उसकी धार नहीं हूटती है॥ ११६ ॥ 


क्षारे कदल्या मथितेन युक्ते दिनोषिते पायितमायसं यत्‌ । 
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सम्यक्‌ शितं चाञ्मनि नैति अङ्गं न चान्यरोहेष्वपि तस्य कोण््यम्‌ ॥ 
एक अहोरात्र तक तक्र से युत कदली दक्ष की भस्म में स्थापित लोहे में पूर्वोक्त पान 
देकर तीचण करके पत्थर पर मारने से भी उसकी धार नहीं टूटती हे, तथा अन्य लोहे 
एर मारने से भी कुण्ठता ( अतीच्णता ) को नहीं प्राप्त होता है॥ ११७॥ 
वापी का लक्षण-- 
पाली ग्रागपरायताम्बु सुचिरं धत्ते न यास्योत्तरा 
कल्लोलेरवदारमेति मरुता सा मायशः प्रेरितैः । 
तां चेदिच्छति सारदारुभिरपां सम्पातसावारयेत्‌ 


पाषाणादिभिरेव वा प्रतिचयं क्षुण्णं द्विपाश्वादिमिः ॥११८॥ 
ूर्वापरायत वापी में अधिक समय तक जळ ठहरता है। दक्षिणोत्तरायत वापी में 
जळ नहीं व्हरता है, क्योंकि वायु के तरज्ञों से' वह वापी नए हो जाती है। यदि 
दच्षिणोत्तरायत वापी बनाना चाहे तो तरज्ञों से बचाने के लिये किनारा को मजबूत 
लकडी या पत्थर आदि से चुनवा दे तथा बनाने के समय मिट्टी की हरेक तह को हाथी 
घोडे आदि से रुँदुवाता जाय जिस से कि मिट्टी दब कर विशेष मजबूत हो जाय ॥ ११८ ॥ 
वापी के तर पर लगाने वाले वृक्त-- जे 
ककुभवटाम्रएक्षकदम्बैः सनिचुलजम्बूवेतसनीपेः । 
च >>] बेकुलवि च 
कुरबकतालाशोकमधूकेबेकुळविमिश्रेश्वावृततीरास्‌ ॥ ११९ ॥ 
निचुळ, जामुन, वेंत, नीप ( एक तरह का कदम्ब ) इन वृक्षा के साथ अजुन, बड़, 
आम, पिळखन, कदम्ब और बकुळ के साथ कुरवक, तार, अशोक, महुआ, मौळसरी इन 
वृक्षों को वापी के तट पर लगावे ॥ ११९ ॥ 
नदिका जळ निर्गमन मागं का लक्षण-- 
दवारं च नेवीहिकमेकदेशे कायं शिलासञ्चितवारिमार्गम्‌। 
कोशस्थितं निर्विवरं कपाटं कृत्वा ततः पांशुभिराचपेत्तम्‌॥१२०॥ 
वापी की एक तरफ जळ निकलने क लिये पत्थरों से बंधवाया हुआ एक मागं बनावे। 
उस मागं को छिद्र रहित लकडी के तस्ते से.ढक कर मिट्टी से ड़ कर दे॥ १२०॥ 
कू सें डालने का द्रव्य विशेष र 
अञ्जनशचस्तोशीरः शराजकोशातकामलकचणेः । 


कतकफल्समायुक्तेयोगः कूपे प्रदातव्यः ॥ १२१ ॥ 


अञ्जन, मोथा, खस, राजकोशातक, आँवछा, कतक का फल इन सबका चूर्ण कूप 


में डाले ॥ १२१॥ 
पूर्वोक्त द्र्य डालने. का गुण 


कलुषं कडुकं लवणं विरसं सलिलं यदि वाशुभगन्धि भवेत्‌ । 
'तद्नेन भवत्यमलं सुरसं सुसुगन्धि युणेरपरेश्च युतम्‌ ॥ १२२॥ 


जो जळ गन्द्ला, कडुआ, खारा, वेस्वाद या दुर्गन्ध वाला हो वह इन पूर्वोक्त | 


औषधियों से निर्मळ, मधुर, सुन्दर गन्ध वाला और अनेक गुणों से युक्त होता है ॥१२२॥ 
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कूपारम्भ के नक्न्र- 
हस्तो मघानुराधापुष्यधनिष्ठोत्तराणि रोहिण्यः । 
शतभिषगित्यारम्मे कूपानां शस्यते भगणः ॥ १२३ ॥ 
हस्त, मघा, अनुराधा, पुष्य, धनिष्ठा, तीनों उत्तरा, रोहिणो, शतभिषा इन नचत्रों 
में कूप का आरम्भ करना शुभ है ॥ १२३॥ 
प्रतिष्ठा का विधान 
कृत्वा बर्णस्य बलि वटवेतसकीलकं शिरास्थाने । 
x YN निधापये 
कुसुमेगन्धेधूरैः सम्पूज्य त्‌ प्रथमम्‌ ॥ १२४ ॥ 
वरुण को वलि देकर गन्ध, पुष्प, धूप आदि से बड़ या वेतस की लकड़ी की कील की 
पूजा करके पहले शिरा स्थान में उसको गाडे ॥ १२४ ॥ 
उपसंहार पद्य-- 
सेघोड्कवं अथममेव मया ्रदिष्टं ज्येष्ठामतीत्य बलदेवमतादि दृष्टा । 
शमं दकार्गलमिदं कथितं द्वितोयं सम्यम्वराहमिहिरेण भुनिग्रसादात्‌ ॥ 
ज्येष्ठ की पूर्णिमा के बाद में जिस तरह जल ज्ञान होता है, उसको मैंने पहले ही कह 
दिया है । यहाँ बलदेव आदि आचायों का मत देख कर सुनियों की कृपा से मैंने जलज्ञान 
के लिये यह दूसरा दुकार्गळ नामक अध्याय कहा हे ॥ १२५॥ 


इति “विमला? हिन्दीरीकायां दकार्गलाध्यायश्रतुष्पज्ञादत्तमः ॥ ५४ ॥ 


HNN 


साथ बुक्षाुर्चेदाच्यायः 
उसमें पहले प्रयोजन ग्रदृशंन-- 
ग्रान्तच्छायाविनिशुक्ता न मनोज्ञा जलाशयाः । 
यस्मादतो जएम्रान्तेष्वारामान्‌ विनिवेशयेत्‌ ॥ १ ॥ 
चापी, कूप, ताळाव आदि जछाशयों के प्रान्त छायारहित हों तो सुन्दर नहीं होता 
है, अतः जळाशयों के किनारे पर बगीचा लगावे ॥ १॥ 
बगीचा लगाने के लिये. भूमि-- 
द्वी भूः स्वेवृक्षाणां हिता तस्यां तिलान्‌ वपेत्‌ । 
पुष्पितांस्तांश्च सृद्वीयात्‌ कमेतत्प्रथमं भुवः ॥२॥ 
सब वृक्षा के लिये कोमळ भूमि अच्छी होती हे। तथा जिस भूमि में बगीचा लूगाना 
हो उसमें पहले तिळ बोवे, जब वे तिळ फूल जायें तब उनको उसी भूमि में मर्दन कर 
दे। यह भूमि का प्रथम कर्म है। यहाँ पर काश्यप 
दूर्वावीरणसंयुक्ताः सानूपा खदुखत्तिकाः । तत्र वाप्याः शुभा दृक्षाः सुगन्धिफलशाखिनः ॥ 
बगीचे में पहले लगाने के वृत्त-- 


अरिष्टाशोकपु्रागश्चिरीषाः सम्रियज्ञवः । | 
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__ तरह छाने से उन्हीं पाँ से यूत बच छग जाता है, अर्थात सूखता नहीं दै ॥ ८ ॥ 
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मन्गल्याः पूर्वमारामे रोपणीया ग्रहेषु वा॥ ३॥ 
पहले बगीचे या घर के समीप में शभ करने वाळे नींव, अशोक, पुस्राग, शिरोष, 
प्रियंगु ( ककुनी = कौनी ) इन बच्चों को लगावे । यहाँ पर काश्यप-- 
अझोकचम्पकारिष्टपञ्ञागाश्च ग्रियङ्गवः । शिरीषो दुस्तराः शरेष्ठाः पारिजातकमेच च ॥ 
एते वृक्षाः शुभा ज्ञेयाः प्रथमं तांश्च रोपयेत्‌। देवालये तथोद्याने ग्रुहेपूपचनेषु च ॥ ३॥ 
कलमी बूच लगाने का प्रकार-- व > 
पनसाशोककदलीजम्बूलकुचदाडिमाः । 
द्वाक्षापाठीवताश्रैव बीजपूरातिपुक्तकाः ॥ ४ ॥ 
एते ढ्ुुभाः काण्डरोप्या गोमयेन प्रठेपिता! । | 
मूलोच्छेदेऽथवा स्कन्धे रोपणीयाः परं ततः॥ ५ ॥ 
कटहर, अशोक, केळा, जामुन, बडहर, दाडिम, दाख, पालीवत, बिजौरा, अतिसुक्तक 
इन वृक्षों की शाखाओं को लेकर गोबर से ळीप कर कटे हुए विजातीय दृक्ष की सूल या 
शाखा पर लगावे । यह कलम लगाने का प्रकार है। बह wa ह. 
द्राहातिसुक्तको जम्बूद्रीजपूरकदाडिमाः । कदलीबहुलाशोकाः काण्डरोप्याश्च वापयेत्‌ 
अन्येऽपि शाखिनो ये च पुष्पिताः फलितास्तथा । गोमयेन प्रलिप्ताश्र रोपणीया विषद्धये ॥ 
वृक्षा को रोपने का काळ 
अजातशाखान्‌ शिशिरे जातशाखान्‌ हिमागमे । 


वषोगमे च सुस्कन्धान्‌ यथादिकस्थान्‌ प्ररोपयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
अजातश्ञाखा अर्थात्‌ कलमी से भिन्न बृच्षों को शिशिर ( माघ, फाल्युन ) मे, कलमी 
बृ्षो को हेमन्त ( मार्गशीष, पौष) में और लम्बी-लम्वी शाखा वाले वृक्षा को वर्षो 
९ श्रावण, भाद्र ) में लगावे । यहाँ पर काश्यप-- ै 
अजातशाखा ये वृक्षाः शिद्षिरे तांश्र रोपयेत्‌। जातशाखाश्व हेमन्ते रोपणीया विधानतः ॥ 
सुस्कन्घाः शाखिनो ये तान्‌ ग्राजट्काळे तु रोपयेत्‌ ॥ 
ह रोपने का नियम 
तिलधोद्रविडडूक्षीरगोमयेः । 
आमूलस्कन्धलिम्तानां.सङक्ामणविरोपणम्‌ ॥ ७ ॥ 
घृत, खस, तिळ, झहद, विडङ्ग ( वायविडंग), दूध, गोबर इन सब को पीस कर 
मूळ से लेकर अग्न पर्यन्त लेप कर वृक्ष को एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान में छगावे | 
यहाँ पर काश्यप ड 
घृतं चीरं तथा चौद्रमुशीरतिल्गोमयेः । विडङ्गेपनं मूळात सङक्रामणविरो पणम्‌ ॥ ७ 
वृक्ष रोपने की विधि-- र 
शुचिभूत्वा तरोः पूजां कृत्वा. खानानुठेपनः । 
 रोपयेद्रोपितञ्चै पत्रैस्तेरेव जायते ॥ ८ ॥ | 
पवित्र होकर जान, चन्दन आदि से बु की पूजा कर के दूसरे स्थान में लगावे, इस _ 
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वृक्षों को सींचने का प्रकार-- 
सायं प्रातश्च घर्मत्तो शीतकाले दिनान्तरे । 
° शोषे रोपि 
वषोसु च भुवः शोषे सेक्तव्या रोपिता दरुमाः ॥ ९ ॥ 
लगाये हुये वृक्षा को ग्रीष्म ऋतु में साँझ-सबेरे, शीत काळ में एक दिन बाद और 
वर्षा ऋतु में भूमि सूखने पर सोंचना चाहिये ॥ ९॥ 
जल प्राय देश में होने चाले. वृक्ष-- 


जस्बूवेतसवानीरकदम्बोदुम्बसजुंनाः । 
बरीजपूरकमृद्वीकालङुंचा् सदाडिमाः॥ १० ॥ 
चञ्जुलो नक्तमालश्च तिलकः पनसस्तथा । 


तिमिरोऽग्रातकञ्चेति षोडशानूपजाः स्मृताः ॥ ११॥ 
जामुन, वेत, वानीर ( एक प्रकार का वेत ), कदम्ब, गूळर, अजुन, बिजौरा, दाख, 
बडहर, दाडिम. वञ्जुल ( तेंदुआ > तिनिस ), नक्तमाळ ( करंज ), तिलक, कटहळ, 
तिमिर, अंबाडा ये सोलह वृक्ष अनूप ( बहुत जल वाले ) देश में होते हें ॥ १०-११ ॥ 
___ वृक्ष लगाने का क्रम 
उत्तमं विशतिहेस्ता मध्यमं षोडशान्तरम्‌ । 


स्थानात्‌ स्थानान्तरं कार्य वृक्षाणां दादशावरस ॥ १२ ॥ 
एक वृक्ष से दूसरा वृद्ध बीस हाथ पर छाना उत्तम, सोलह हाथ पर मध्यम और 
बारह हाथ पर लगाना अधम है । यहाँ पर कारयप-- Pe 
अन्तरं विंशतिईस्ता. वृक्षाणासुत्तमं स्थ॒तम । मध्यमं पोडश ज्ञेयमघमं द्वादश स्थतस्‌ ॥१२॥ 
अच्छी तरह फल नहीं देने वाले वृत्त-- 
अभ्यासजातास्तरवः संस्पृशन्तः परस्परम्‌ | 
मिम्रैमूलेश न फलं सम्यग्यच्छन्ति पीडिताः ॥ १३ ॥ 
यदि एक वृक्ष दूसरे दत्त के समीप हो, परस्पर स्प करता हो या दोनों की जद 
इकट्ठी हों तो वे वृक्ष पीडित होते हैं और अच्छी तरह फळ नहीं देते ॥ १३ ॥ 
वृक्षों में रोगोस्पत्ति का कारण 
शीतवातातपै रोगो जायते पाण्डुपत्रता । . 


अबृद्विश्च ग्रवालानां शाखाशोषो रसस्रुतिः ॥ १४ ॥ 
अधिक शीत, वायु और घूप लगने से वृक्ष को रोग हो जाता है, रोगी बृत्तों के पत्ते 
पीले पड़ जाते हैं, अङ्कुर नहीं जि जाती हैं और रस टपकने लगता है ॥१४॥ 
चकित्सा-- 
चिकित्सितमथेतेषां शख्रेणादौ विशोधनम्‌ | 


बरतपङ्काक्तान्‌ सेचयेत्‌ क्षीरवारिणा ॥ १५ ॥ 
ता की चिकित्सा करनी चाहिये। पहले वृक्ष का जो सङ्ग पूर्वोक्त विकार 
युत हो उसको झख से काट डाले, फिर वायविडंग, शत और पक्क ( कीचड्न्कोच ) को 
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मिला कर बृं में लेप करे, बाद दूध मिश्रित जळ से सींचे । यहाँ पर काश्यप-- 
 झाखाविटपपत्रेश्न छायया विहिताश्च ये। येऽपि पणफळेहींना रूचाः पञ्नेश्च पाण्डुरैः ७ 
झोतोष्णवर्षवाताचेमूळेन्यांमिश्रितेरपि । शाखिनां तु अवेद्रोगो, द्विपानां लेखनेन चं ॥ 
चिकित्सितेषु कर्तव्या ये च भूयः शुनर्नवाः। शोधयेत्मथमं शस्त्र अलेप॑ दापयेत्ततः हा 
कर्दमेन विडङ्गश्च घतमिश्रैश्न लेपयेत्‌। क्षीरतोयेज सेकः स्याद्रोहणं सवंशाखिनास्‌ ॥ 
फल नाश की चिकित्सा 


फलनाशे झुलत्येश्र मापेमुंदैस्तिलेयवेः । 
श्रतशीतपयःसेकः फलपुष्पसमद्धये ॥ १६॥ 
वृक्ष में फल न रगं तो कुलथी, उड़द, सूँग, तिळ, जी इन सबको दूध में डाळ कर 
औरावे, बाद उस दूध को ठंढा करके उस से फळ और फूलों की वृद्धिके लिये दुक्तं को सींचे 
बच के बढ़ते के लिये प्रयोग 
अचिकाजश्चकृच्चूर्णस्याढके दरे तिलाढकस्‌ । 
सक्तुप्रस्थो जलद्रोणो गोमांसतुलया सह ॥ १७॥ 
समरात्रोषितेरेतेः सेकः कार्यो वनस्पतेः । 
वल्मीयुल्मलतानां च फलपुष्पाय सर्वदा ॥ १८॥ 
मेड और बकरी की मेंगन ( भेड़ारी ) का चूर्ण दो आढक, तिछ एक आढक, सत्त 
( संतुआ ) एक प्रस्थ, जळ एक द्रोण, गौ का मांस एक तुला इन सबको मिला कर पक 
पात्र में सात रात तक रक्खे, बाद फळ, फूलों की वृद्धि के छिये उससे दक्ष, गुल्म और 
ख्ताओं को सींचे । कहा भी है-- 
त्रियवं कृष्णळं विन्यान्मापछः पञ्चकृष्णलः । ते स्युट्ादश छघाख्यं सुवर्णमथ पोडञ्ञ ॥ 
पञ्चलकषेश्वकु्िस्तु सुवण निष्क उच्यते । चतुष्पलोऽथ कुडवः प्रस्थः स्यात्ततुष्टयम्‌॥ 
आढकस्तु चतुष्यरस्थो द्रोणस्तु चतुराढकः। मानिका तु चतुद्रो णा खारी स्याततचतुष्टयस्‌ ॥ 
तुळा पळशतं जञेयं भारः स्याद्विँशतिस्तुळाः । शुष्कद्रव्येषु संख्येयं चाद्रे द्विगुणा भवेत्‌॥ 
कमयो ब्म 22238 का -- 
अजाविकानां शकुचण च कारयेत्‌ । माढकं दद्यात्‌ सक्तूनां प्रस्थमेव च॥ 
गोमांसशतमेकं स्याद्द्वे साधे सलिलस्य च। सप्ताहमुषितेरेतेः सेकं दद्याद्वनस्पतेः ॥ 
स भवेस्फळपुष्पेश्च पत्रेश्वाकुरितेबृतः ॥ १७-१८ ॥ | 
बीज बोने की विधि-- 
वासराणि दश दुग्धभावित॑ बीजमाज्ययुतहस्तयोजितम्‌ । 
गोमयेन बहुशो विरूक्षितं क्रोडमारगपिशितेश् धूपितस्‌ ॥ १९॥ 
मांसस्रकरवसासमन्वितं रोपितं च परिकर्मितावनौ । 
क्षीरसंयुतजलावसेचितं जयते कुसुमयुक्तमेव तत्‌ ॥ २०॥ | 
'_ किसी बृक्ष के बीज को घृत लगाये हुए हाथ से चुपड कर दूध में डाळ दे। इस तरह | | 
दृश रोज तक करता रहे। बाद उसको गोबर से अनेक बार मल कर रूखा करके सूकर _ 
और 'हिरण के मांस का धूप देवे । बाद मांस और सूकर की चर्बी सहित उस बीज को _ 
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तिळ दोकर शुद्ध की हुई भूमि में लगावे और दूध मिश्रित जळ से सांचे तो निश्चित फूल 
युत बृत्त उत्पन्न होता हे 0 १९-२० ॥ 
इमली के वृक्ष को लगाने की विधि- 
तिन्तिडीत्यपि करोति बरी ब्रीदिमाषतिरचूर्णसक्तुभिः । 
~ ° ~ (३ 
पूतिमांससहितेश्च सेचिता धूपिता च सततं हरिद्रया ॥ २१ ॥ 
सड़े हुए मांस से युत धान, उड़द, तिळ इनका चूर्ण, सत्त इन सब से सींच कर 
हद्दी का धूप देने से अति कठोर इमली का बीज भी शीघ्र अङ्कुरित हो जाता हे ॥ २१ ॥ 
कपित्थ के बीज को छगाने का प्रकार ; 
कपित्थवछीकरणाय  मूलान्यास्फोतथात्रीधववासिकानाम्‌ । 
पलाशिनी वेतसस्रर्यवल्ठी श्यामातिमुक्तेः सहिताष्टमूली ॥ २२॥ 
क्षीरे शृते चाप्यनया सुशीते तालाशतं स्थाप्य कपित्थचीजम्‌। 
दिने दिने शोषितमर्कपादैमासं विधिस्त्वेष ततोऽधिरोप्यम्‌ ॥ २२॥ 
इस्तायतं तद्द्विगुणं गम्भीरं खात्वावटं प्रोक्तजलावपूणम्‌। 
शुष्कं प्रदग्ध॑ मधुसपिषी तत्‌ प्रलेपयेद्भस्मसमन्वितेन ॥ २४ ॥ 
* च्य ~ = 
चुणींकृतेमावतिलेयेवे्च  प्रपूरयेन्सत्तिकयान्तरस्थेः । 
मत्स्यामिषाम्भःसहितं च इन्याद्यावदघनत्वं सञ्चुपागतं तत्‌ ॥ २५ ॥ 
र] ° ~ 1 आळे 
उप्तं च बीजं चतुरड्ुलाधो मत्स्याम्भसा मांसजलेश्व सिक्तम्‌ । 
वल्ली भवत्याशु शुभप्रवाला विस्मापनी मण्डपमावृणोति ॥ २६॥ 
कपित्थ ( कैथ ) के बीज ।की शीघ्र उत्पत्ति के लिये विष्णुक्रान्ता, ऑवला, घच, 
वसा इनकी जड, पत्तों से युत वेत और सूयंसुखी तथा निसोत, अतिमुश्कक ( तंदुआ= 
तिनिस ) इनकी जड़ इन आठ मूळों को दूध में डाल कर ओटावे बाद उस दूध को ठण्डा 
कर उसमें कैथ के वीज को डाल देवे, दोनों हाथों से सौ बार ताली बजाने में जितना 
काळ छगे उतनी देर तक उस बीज को दूध में रहने दे, बाद उसको दूध में से चिकाळ 
कर धूप में सुखा छे, इस तरह प्रत्यह एक मास तक करता रहे पश्चात्‌ उस बीज को 
चोवे । एक हाथ व्यास बाला वृत्त के आकार कादो हाथ गहरा एक गढ़ा खोद कर उसको 
पूर्व कथित रीति से दूध मिश्रित जळ से पूण करे, जब वह सूख जाय तव उसको 
अञ्चि से जळा दे, बाद शहद और घृत से युत भस्म से गढ़े को ळीपे। फिर सत्तिका युत 
उड़द, तिळ और जौ के चूर्ण से गढे को भरकर मछली और मांस युत जळ से उसको 
ऊपर से तब तक ठोके जब तक बह कठिन न हो जाय, इसके पश्चात्‌ उस पर चार अङ्ग 
नीचे पूर्व सिद्ध किया हुआ केथ का बीज रोप कर मछुली और मांस के जळ से सींचे तो 


शीघ्र सुन्दर पत्तों से युत, मण्डप को ढकने चाली वल्ली उत्पन्न हो जाती है ॥२२-२६॥ 
अन्य वृक्षों को लगाने का प्रकार 


श्॒तश्ञोऽङ्गोलसम्भूतफरकल्केन भावितम्‌ । 
एतत्तैळैन वा बीज शेष्मातकफलेन वा ॥ २७॥ 
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वापितं करकोन्मिश्रशृदि तर्क्षणजन्मकस्‌। 
फलभारान्विता शाखा भवतीति किमद्भुतस्‌ ॥ २८॥ 
अङ्कोळ वृक्ष के फल के कल्क या तेल से अथवा श्हेष्मातक ( ल्सोडे 9 के फल, 
कल्क या तेळ से सौ बार भावना देकर ओळो से भोगी हुई मिट्टी में जिस बीज 
को बोचे वह उसी चण में पैदा हो जाता हे, तथा उसकी शाखा फलों के भार से झुक 
जाती है इसमें आश्रयं नहीं अर्थात्‌ निश्चित ही होता हे ॥ २७-२८ ॥ 
झेष्मातक दृक्ष को रोपने की विधि-- 
झेष्मातकस्य वीजानि निष्हुलीकृत्य भावयेत्‌ राज्ञः । 
अङ्कोळविज्ञलाद्किञ्छायायां सप्तकृत्वेवस्‌ ॥ २९॥ 
माहिषगोमयधृष्टान्यस्य करीषे च तानि निक्षिप्य । 


करकाजलमृद्योगे न्युप्तान्यद्षा फलकराणि ॥ ३० ॥ 
बुद्विमान्‌ मनुष्य छिछका उतारे हुए सोडे के बीज को अज्लोछ झळ के भीतर के 
जळ से भावना देकर छाया में सुखाता जाय, इस तरह सात बार करे । फिर उसंको भ॑स 
के गोवर से घिस कर भैंस के सूखे गोबर के ढेर पर रख दे, बाद ओलों से सांगी हुई मिष्ट 
में उन बीजों को बोवे तो एक दिन में फल युत पौधा लग जाता है ॥ २९-२० ॥ 


वृक्ष रोपने के नछत्र— 
घुवमदुसूलविद्याखा गुरुभं श्रवणस्तथाधिनी हस्तः । 
उक्तानि दिव्यदृग्सि! पादसंरोपणे भानि॥ ३१॥ 
तीनों उत्तरा, रोहिणी, खुगरिरा, रेवती, चित्रा, अनुराधा, सूळ, विशाखा, पुष्य, 


अवण, अश्विनी, हस्त ये नचत्र दिव्य दृष्टि वाळे सुनियों ने दक्ष रोपने में उत्तम कहे हैं ॥ 


इति "विमळा” हिन्दीरीकायां बृचायुर्षेदाध्यायः पञ्चपञ्चाशात्तमः ॥ ५५॥ 
— PORK 
अथा घरासावलक्षणाच्यायु? 
उसमें पहले प्रयोजन प्रदशंन- 
कृत्वा प्रभूतं सलिलमारामान्‌ विनिवेश्य च । 
देवतायतनं ङुर्याद्यशोधमोभिबृद्धये ॥ १॥ 


बहुत जल वाळे जलाशय बना कर और बगीचा लगा कर यश और धर्म की इृद्धि के ः 


लिये देवता का मन्दिर वनावे ॥ १ ॥ 
प्रशंसात्मक पद्य-- 
इष्टापूर्तेन लभ्यन्ते ये लोकास्तान्‌ बुभूषता । 
देवानामालयः कार्यो इयमप्यत्र इश्यते. २॥ 
इष्ट ( यज्ञ आदि ) करने से, पूर्त ( वापी, कूप, तडाग आदि ) बनाने से जो छोक 
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मिलते हैं उन दोनों को चाहने वाळा मनुष्य देवालय बनवावे क्योंकि इसमें दोनों लोक 
दिखाई देते हैं । कहा भी दै-- 
दष्टं येषु यद्दानं ,ततोऽन्यश्प्तमिप्यते । इष्टाभिः पशुबन्धे चातुर्मास्येयजेद्‌ द्विजः ॥ 
अध्नि्टोमादिभिर्यज्ञैयो यजेत स इष्टवान्‌। वापीकूपतडागादि देवतायतनानि च ४ 
अज्नप्रदानमाचार्ये: पूतं इत्यभिधीयते । 
यहाँ पर काश्यपः 
इशापूर्त्तादिभिर्यज्ञेर्यावस्कुर्वन्ति मानवाः। अझिष्ठोमादिपशभिरिष्टं यज्ञं प्रकीत्तितम्‌ ॥ 
चापीकूपतडायादिदेवतायतनानि च। स्वर्गस्थितिं सदा कुर्यात्तदानं पूत्तसंशितम ॥ 
देवानामालयः कार्यो द्दयमप्यत्न लभ्यते ॥ २॥ 
किस तरह के स्थान में देवता निवास करते हैं-- 
सलिलोद्यानयुक्तेषु कृतेष्वकृतकेणु च। 
स्थानेष्वेषु सान्निष्यञ्चपगच्छन्ति देवताः ॥ ३ ॥ 
ुत्रिम या अकत्रिम जल और उपवन के समीप में देवता जाते इँ॥३॥ 
देवताओं के निवास स्थान-- > 
सरःसु नलिनीछत्रनिरस्तरविरङ्मिषु । 
हंसांसाक्षिपकहारवीथीविमलवारिपु ॥ ४ ॥ 
हंसकारण्डवक्रोश्वचक्रवाकविराविषु । 
पर्यन्तनिचुलच्छायाविश्रान्तजलचारिष ॥ ५ ॥ 
जिस सरोवर में कमळ रूप चन्न से सूर्य किरण दूर किये गये हों, हंसों के कर्न्धो से प्रेरित 
श्वेत कमलो से बने हुये मार्गों मे निर्मळ जळ हो, जहाँ इंस, कारण्डव, क्रौंच और चक्रवाक 


शब्द कर रहे हों और जहाँ पर तट में स्थित निचुळ बरचं की छाया में जीव विश्राम करते 
हों ऐसे सरोवर में सदा देवता निवास तथा विहार करते हैं ॥ ४-५ ॥ 


देवताओं के विहार का स्थान-- 
करौश्चकाञ्चीकलापा्च कलहंसकलस्वराः । 
नद्यस्तोयांशुक' यत्र शफरीकृतमेखलाः ॥ ६ ॥ 
फुछतीरहुमोच॑ंसा। सङ्गमश्रोणिमण्डलाः । 
पुरिनाम्युतोरस्या इंसहासाथ निन्नगाः ॥ ७॥ 
जिसका मञ्च पक्षी रूप:कांची.कल्मप, कलहंसों का मधुर शब्दु रूप शब्द्‌, तट में 
स्थित फूळे हुये इच रूप कणेपूर, जळ औौर थळ का संयोग रूप ओणी सण्डल, पुछिन 


रूप उठे हुये स्तन और हंस रूप हास्य है ऐसी नीचे को वहने वाली नदियों के समीप 
में देवता निवास करते हैं ॥ ६-७॥ ः 


_ताओं के विहार का स्थान-- 
बनोपान्तनदीशैलनिशेरोपान्तभूमिषु (३ | 


रमन्ते देवता नित्यं पुरेष॒द्यानवस्तु च॥८॥ 
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घन, नदी, पर्वत और सरनों के समीप में तथा उपवनों से युत नगरों सें देवता 
विददार करतेहैँ। | यहाँ पर काश्यप 


हरितोज्ज्वलतोयाढ्या वाप्यः पक्षिभिरादृताः | वनोपवनमालिन्यो नित्यस्ुत्कुहझितबुमाः॥ 
हंसकारण्डवाकीर्णाः कोकिलालापनादिताः । षट्पदागीतमधुरा रत्यद्रिः शिखिभियुताः ॥ 
-तत्न देवा रतिं यान्ति सान्षिष्यातरित्यसंस्थिताः ॥ ८ ॥ 


देव मन्दिर के लिये भूमि-- करी 
भूमयो ब्राह्मणादीनां याः ग्रोक्ता वास्तु कसंणि । 
सा एब तेषां शस्यन्ते देवतायतनेष्वपि ॥ 8 ॥ 


पहले ब्राह्मण आदि वर्णो को गृह बनाने के लिये जिस प्रकार की भूमि शुभ कही गई 
है; देवालय बनाने के लिये भी उन वणो के लिये वेसी ही भूमि श्रेष्ठ है ॥ ९॥ 
देवालय में वास्तु पुरुष का लक्षण और द्वार का विभाग-- 


चतुःषष्टिपदं कायं देवतायतनं सदा । 


दारं च मध्यमं तस्मिन्‌ समदिक्स्थं ग्रशस्यते ॥ १० ॥ 
देवालय में सदा पूर्वोक्त चौसठ पद्‌ का वास्तु बनाना चाहिये । तथा मध्यम द्वार 


[ओं में स्थित हो तो श्रेष्ठ हे ॥ १० ॥ 
हन विशाम हो तो हहे का विधान-- 


यो विस्तारो भवेद्यस्य द्विगुणा तत्समुन्नतिः । 
उच्छ्रायाद्यस्तृतीयांश्स्तेन तुल्या कटिः स्मृता ॥ ११ ॥ 
विस्तारां भवेद्गभों भित्तयोऽन्याः समन्ततः । 
गर्भपादेन विस्तीणं दारं द्विशुणसुच्छितम्‌ ॥ १२॥ 
उच्छ्रायात्‌ पादविस्तीणा शाखा तद्वदुदुम्बरः । 
विस्तारपादम्रतिमं बाहुल्यं शाखयोः स्मृतम्‌ ॥ १३॥ 
त्रिपञ्चसप्ननवभिः शाखाभिस्तत्प्रश्ञस्यते । 
अधःशाखाचतुभोगे प्रतीहारौ निवेशयेत्‌ ॥ १४ ॥ 
शेषं Ener 'श्रीवृलेः स्वस्तिकषेटेः । 
¦ पत्रवल्लीमिः प्रमथेश्योपशोभयेत्‌ ॥ १५ ॥ 
दारमानाष्टमागोना प्रतिमा स्यात्‌ सपिण्डिका । 


(“यो माणौ तिमा तत्र तृतीयांशश्च पिण्डिका ॥ १६॥ 
का जितना विस्तार हो उससे दूनी ऊँचाई और ऊँचाई की तिहाई 

होती हे, सीढ़ी के ऊपर जहाँ से देचाळय का प्रारम्भ होता है उसको कटि कहते हैं । 
विस्तार के आधा गर्भ झेप सब दिशाओं में भीत बनती है, गर्भ के चौथाई के समान 


द्वार का विस्तार और द्विगुणित विस्तार तुल्य द्वार की -ऊँचाई होती है । द्वार की घ 
[ 
य 


___ मुल्य झाखा ( चौखर का बाजू) और उदुस्र ( चौखट के ऊपर की लकबी ) की 
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होती हे, तथा शाखा की चौथाई की चौथाई के तुल्य शाखाओं की मोटाई होती है। 
शाखाओं की चौड़ाई के बीच में तीन, पाँच, सात या नव झाखायें होते से द्वार श्रेष्ठ होता 
है। दोनों शाखाओं के नीचे की चौथाई में दो प्रतिहार ( नन्दी, दण्ड आदि) की मूर्ति 
खुद्वानी चाहिये । शाखाओं के तीन चौथाई भागों को हंस भादि शुभ पद्धी, बेल, स्वस्तिक 
(चिह्न विशेष ), कलश, स्री-पुरुष का जोडा, पत्ते और छताओं से शोमित करे। द्वार 
की ऊँचाई सें उस का अष्टमांश घरा कर जो बचे उतनी पिण्डिका ( देवता स्थापन की 
पीठिका ) को लेकर देव प्रतिमा की ऊँचाई होती है । पीठिका सहित प्रतिमा के ऊँचाई 
के तीन भाग करे, दो भाग तुल्य ऊँची प्रतिमा और एक भाग के समान पीठिका बनानी 
चाहिये । यह प्रमाण सब प्रासादी में जाने । यहाँ पर काश्यप 

पुराचुसारम्रसादाः कर्तव्याः शुभळक्तणाः। नात्युचा नातिनीचाश्च समदिकसूत्रसून्निताः ॥ 
चतुःषर्टि कोष्ठकानां सध्ये च तत्र विन्यसेत्‌। द्वारं च मध्यमं भरे समदिक्स्थं प्रशस्यते ॥ 
विस्तार द्वियुणोत्सेधः कटिरंशे तृतीयके। विस्तारार्धेन तद्गभों भित्तयोऽन्यास्तथान्तरे ॥ 
गर्भाचतुथ भागे च द्वारं तद्‌ द्विगुणो च्छितम्‌ । द्वारोच्छायचतुर्भागो विस्तारः झाखयोः स्छतः॥ 
`उदुस्वरस्तयैवोक्तः शाखामानेन नित्यराः । घनत्वं पादमानेन शास्रयोश्च ्रकीत्तितस्‌ ॥ 
शुकञझाखास्रिशाखा वा पञ्च सप्त नवापि वा । द्वारिकारतन्र दास्यन्ते द्वारिभिर्या अङुण्टिकाः॥ 
शाखा चतुर्थभागेऽत्र ग्रतीहारौ छ कारयेय। ग्रमयैविंहगेश्चैत्र जीचजीविजलोद्गवेः ॥ 
श्रीवृत्तस्वस्तिकेः पश्मैहंसेश्नेव मतरोरसैः । पन्रान्तरे छताशुञ्रेम्रंहेवैनायकादिभिः ॥ 
देवं सपिण्डिकं स्थाप्यं द्वारां शो भितं शुभम्‌ । द्वौ भागी प्रतिमा कार्या तृतीय श्रेय पिण्डिका ॥ 
स्रवणद्रोणिकाआगयो वामे पाश्वे विधीयते । निर्माल्यं च निवेद्यं च बलिपूजापमार्जनस्‌ ॥ 


2 गासादों के नाम-- 
सेरुमन्द्रकेलासविमानच्छन्दनन्दराः । 
समुदपद्मगरुडनन्दिवधेतकुज्ञराः ॥ १७॥ 
गुहराजो वृषो हंसः सर्वतोभद्रको घटः । 
सिंहो इत्तशचतुष्कोणः पोडशाष्टाश्रयस्तथा ॥ १८॥ 
इत्येते विंशतिः गरोक्ताः प्रासादाः सञ्ज्ञया मया। 

. यथोक्ताजुक्रमेणेव रक्षणानि वदाम्यतः॥ १९॥ 

-सेरु, मंद्र, केछाश, विमानच्छुद, नन्दून, ससु, पद्म, गारुड, नन्दिवर्धन, कुंजर, 
युहराज, इप, हंस, सवतो भद, घट, सिंह, वृत्त, चतुष्कोण, पोडशाश्नि और अष्टाश्नि ये 
बीस प्रासादो के नाम मैंने (वराहमिहिर ने) कहे हैं । अब क्रम से इन के लक्षण कहते हैं ॥ 
सेरु नामक म्रासाद का लक्षण-- 


तत्रवडश्रिर्मरुद्रोदशभोमो विचित्रकुहरथ । 
दारेयुतश्रतुमिद्दोत्रिश्द्धस्तविस्तीण$' ॥२०॥ 


सेर नामक प्रासाद में छे कोण, बारह भूमि, अनेक अकार के खिड़कियाँ, चारों 
दिशाओं में चार द्वार और बत्तीस हाथ तुक्य विस्तार होत है ॥ यहाँ पर काश्यप-- 
दवात्निशद्वस्तविस्तीणं 'चतुर्द्ठारं षडश्रिकस्‌ । भूमिकास्तत्र कतेब्या विचित्रकुहरान्विताः ॥ 
द्वादशोपयुंपरिया वघुळाण्डेः समायुताः। आसादो मेरुसज्ञः स्यान्निर्दिे दिश्वकमंण्ण ॥ 
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ऊलाश नामक प्रासाद दिखरों से युक्त, अ्टाईस । 
वाझ भर किक से बुक घेता और दु कोण चाला होता है । यहाँ पर काश्यप- | 
हिवस विस्तीणेः प्रासादोऽयं द्वितीयकः 1 अष्टभौमश्र कैलासो हस्ताटाविंशतिः स्सृतः॥ | 
घडश्रिः शिखरोपेतः प्रासादस्तु तृतीयकः ॥ ` | 
विमान और नन्दन नामक प्रासाद का लक्षण-- | 
जालगवाक्षकयुक्तो विमानसञ्झख्चिससकायामः । | 
नन्दन इति षडभौमो द्वात्रिंशः षोडशाण्डयुतः ॥ २२॥ | 
विमान नामक प्रासाद जाळीदार रिइकियों से युक्त, इक्कीस हाथ विस्तार वाढा, | 
आठ भूमि वाळा और चैः कोण वाळा होता हे। नन्दन नामक प्रासाद छेः कोण न | 
छः भूमि वाला, वत्तीस हाथ तुल्य विरतार वाळा और सोलह अण्डों ( शिखरो) से | 
` युक्त होता है। क यहाँ पर काश्यप-- र | क. 
गवाद्षजालसंयुक्तो विमानश्चैकविंशतिः । पडश्रिर्ठभमश्वः भसादः स्याचतुरथकः 
जन्द्नस्तु षडश्रिः स्यादद्वाविशद्धस्तविस्तृतः । पड भासः पोडझाण्डस्तु प्रासादः पञ्चमो मतः 
समुद्द और पञ्च नामक प्रासाद सा लक्षण-- 
त्तः समुद्दनामा पञ्चः पञ्चाकृतिः शया अष्टो । 


ृङगणेकेन भवेदेकेव च भूमिका तस्य॥२३॥ | 
सलुद्ग नामक प्रासाद गोल और पद्म नामक प्रासाद कमळ की आकृति का होता है। | 


तथा दोनों एक इंग तथा एक ही भूमि वाळे होते हैं। यहाँ पर काश्यप 
बत्तलस्तु ससुद्दः स्यातपद्मः पद्माकृतिस्तथा । हस्ता्टकं तु विस्तीर्णो भूमिका शज्ञभूपिता | 
गरूड और नन्दिवर्धन नामक मासाद का छत्तण-- 
गरुडाकृतिश्च गरुडो नन्दीति च पट्चतुष्कविस्तीणेः । 
Ca TN न 

कार्यस्तु सप्तभौमो विभूषितोऽण्डेस्तु विंशत्या ॥ २४ | 
गरुत नामक प्रासाद गरुड की आकृति का होता है। नन्दिवर्धन नामक म 
गरुद की आकृति का होता है किन्तु पंख तथा पूँछ से रहित होता है, तथा ये दो ह | 
चौबीस हाथ विस्तार वाळे, सात भूमि वाळे और चौबीस शिखरों से विभूषित | 
यहाँ पर काश्यप-- कप सा 9 
गरुडो गरुडाकारः पद्षपुच्छविभूषितः । नन्दी तथाङृ क - पत्षादिरदितः 3. _ | : 
कराणा घट्चतुष्कास्तु विस्तीणौ ससमूमिकी । दशमिदिंगुगेरण्डेभूंषित कारयेचु ती ॥ : 
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कुअर प्रासाद हाथी की पीठ के समान आकृति वाळा और मूळ से चारों तरफ सोलह 
हाथ विस्तांर वाळा “होता है। गुहराज प्रासाद गुह की आकृति वाला और सोलह हाथ 
- विस्तार वाला होता है! तथा इन दोनों ्रासादों की बळ भी तीन चन्द्रशालाओं से युत 
` होती हे। यहाँ पर काश्यप 
छु्जरो गजएष्ठाभो हस्ताः पोडञ् विस्तृतः । गुहराजो गुहाकारो दिष्कम्भात्‌ पोडश स्मरतः ॥ 
न्रिचन्द्रश्ञाला बळभी तयोः कार्या सुरूच्गा । दृशमेकादशावेतौ प्रासादो द्वौ प्रकी त्तितौ॥२५॥ 
वप, हंस और घट नामक प्रासादं का लक्षण-- 
वृष एकभ्रूमिशङ्गो डादशहस्तः समन्ततो वृत्त; । 
हंसो इंसाकारो घटो्श्हस्तः  कल्शरूपः ॥ २६॥ 
य्रुण नामक प्रासात्‌ एक भूमि वाला, एुक्ष श्क्ष वाळा, बारह हाथ विस्तार वाळा और 
चारों तरफ से वूत्ताकार होता है। हंस प्रासाद हंस पक्षी की आकृति वाला, बारह हाथ 
विस्तार वाळा, एक भूमि और एक श्ज्ञ वाळा होता है। घट नासक ग्रासाद्‌ कलश की 
आकृति वाला, आठ हाथ विस्तार वाळा, एक ऱ्य और एक भूमि वाळा होता है। 
यहाँ पर काश्यप-- 
बयो द्वादशहस्तस्तु समवृत्तेकभूमिकः। श्गेणेकेन संयुक्तः प्रासादः परिकीत्तिंतः ॥ 
हंसो इंलाकृतिर्शेथो हस्तौ द्वादशविस्वृतः॥ एकभूसिकयायुक्तः पत्तपुच्छाथरूद्छतः ॥ 
घटः करुशरूपस्तु विस्तीणो$टकरः स्यृतः ॥ २६॥ 
सर्वतोभद्र नामक प्रासाद का छत्तण-- 


दवारैयुतञ्चतु्ियहुशिखरो भवति सर्वतोभद्रः । 
बहुरुचिरचन्द्रशालः पडविशः पश्चमोमश्च ॥ २७॥ 
सर्वतोभङ्ग नामक प्रासाद चारों दिशाओं में चार द्वारों से युत, अनेक शिखरों से 
शोभित, अनेक संख्यक सुन्दर चन्द्रशालाओं से शोभित, छुब्बीस हाथ विस्तार वाला, 
चतुष्कोण और पांच सूमियों से युत होता है। यहाँ पर काश्यप-- 
शिलरैबंहुभिर्युक्त्तुद्वारविसूषितः । रुचिरेश्वन्द्रशालेश यहुसिः परिवारितः ॥ 
चतुरस्रः पञ्चमौसः घड्विशद्धस्तविस्तृतः। सर्वतोभद्र इत्युक्तः प्रासादो दुशपतञ्चमः ॥२७॥ 
सिंह आदि पाँच प्रासादों का लक्षण स्वी 
सिंहः सिंहाक्रान्तो द्वादशकोणोज््हस्तविस्तीण!। 


चत्वारोऽञ्जनरूपाः पञ्चाण्डयुतस्तु चतुरखः ॥ २८ ॥ 

सिंह नामक प्रासाद सिंह की प्रतिमाओं से शोभित, द्वादशाल़ और आठ हाथ 
विस्तार वाळा होता है । शेष चार प्रासाद ( वृत्त, चतुष्कोण, घोडशाशि और अष्टाश्चि ) 
अपने नाम के समान आकार वारे और काले होते हैं अर्थात्‌ इन के अन्द्र अन्धकार 
रहता है । यहाँ पर काश्यप 
सिंह सिंहसमाक्रान्तः कोणेद्वाद्शभियुंतः। विष्कम्भाद्टहस्तः स्यादेका तस्य च भूमिका ॥ 
त्तो वृत्ताकृतिः कायाः संज्ञातुल्यास्तथापरे । सान्धकारास्तु स्वे ते भूमिकेकाः समाबृताः ॥ 

पुकाण्डरूपिताः सर्वे पञ्चभिश्चतुरखकः॥ २८॥ 
मय और विश्वकर्मा के मत से भूमि का प्रमाण 


र भूमिकाहुलमानेन मयस्याष्टोत्तरं शतम्‌ । 
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सा हस्तत्रयं चेव कथितं विश्वकमणा ॥ २५॥ . | 

एक भूमि का प्रमाण मय के सत से एक सौ आठ अछुछ और विश्वकर्माने साढ़े तीन ' 

हाथ कहा है । यहाँ पर'सय-- 

प्रासादयूमिकामानं शतमष्टोत्तरं स्टृतस् । | 

तथा च विश्वकर्मा - | 

चचतुर्सिरधिकाशीतिरङुळानां तु भूमिका ॥ २९ ॥ | 

पूर्वोक्त दोनों मतों में पुक वाक्यता- | 

प्राहुः स्थपतयश्चात्र मतमेकं विपश्चितः । | 

कपोतपारिसंयुक्ता न्यूना गच्छन्ति तुल्यतास्‌ ॥ ३०॥ | 

बुद्धिसाच्‌ कारीगर मय, विश्वकर्मा इन दोनों के अत को एक ही कहते हें। उनका | 

कहना है कि विश्वकर्माने भूमिका की प्रमाण कपोतपाछिका को छोड़ कर कहा है अतः | 

उसमें कपोतपाछिका के प्रमाण चौबीस अछुल जोड़ देने से मय के प्रमाण तुल्य विश्वकर्मा | 

- का भूमिका प्रमाण हो जाता है। कहा सी दै-कपोतपाछिं घुवते विरङ्कं च बहुञ्च॒ताः। | 

उसी प्रकार तन्त्रान्तर में- | 

कपोतपालिरदितं मानं चतुरञ्चीतिकस्‌ । भूमिकानां सह तया शातसष्टोत्तरं स्वतम् ॥ | 

अझुछानामतः सास्यं भूमिकासु अकीर्तितस्र ॥ ३० ॥ । 

उपसंद्दाराथे पय-- | 

ग्रासादरक्षणमिदं कथितं समासा- | 

दर्गेण यदिरचितं तदिहास्ति सर्वस्‌ । 4 

मन्वांदिभिविरचितानि पृथूनि यानि | 

तत्संस्पृशन्‌ प्रति मंयात्र कृतोऽधिकारः ॥ ३१॥ । 

मैंने संदषेप से यह प्रासाद लक्षण कहा दै, किन्ठु गर्ग सुनि ने इस भ्रकरण में जो | 

कुछ कहा है वे सब विषय इसमें हैं। तथा मनु, आदि ( वसिष्ठ, मय और नग्नजित्‌) | 

आचाय जो विस्तार पूर्वक कहे हैं उनकी स्थृति के डिये मैंने यह अधिकार बनाया ही | 
इति 'विमछा हिन्दी रीकायां प्रासादछक्षाणाध्यायः पद्पञाशत्तमः ॥ ५६॥ 


RLY 


साया घचालेपलक्षणातष्यायाः 
चञ्रळेप बनाने का प्रकार 
आमं तिन्दुकमामं कपित्थकं पुष्पमपि च शास्मल्याः । 
बीजानि शह्कीनां धन्वनवल्को वचा चेति॥ १॥ 
एतेः सलिलद्रोणः क्काथयितव्योऽ्ट्टभागशेषश्च । ] 
अवतायोऽस्य च कल्को द्रव्यैरेतेः समनुयोज्यः ॥ २॥ 
भ्रीवासकरसगुग्गुलभल्लातकडुन्दुरूकसजेरसे! (वी 
अण्सीबिल्वेश्न युतः करकोऽयं वजलेपाख्यः ॥ २॥ | 
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तेन्दु के कच्चे फल, कैथ के कच्चे फळ, सेमळ के फूछ, बाकी 
के चीज, धन्वन वृत्त की छाल, वच इन सब को एक बीए तुक्य A 
बनावे । जव अष्टमांश रह जाय तब उसको उतार लेवे । बाद उसमें श्रीवासक (सरळ) 
चु का गोंद, बोळ, गूगल, भिलावा, कुन्द्रूक ( देवदार बुच्ञ का गोंद), सजे 
९ संखुआ ) का गोंद, अल्ली, बेल की गिरी इन सबको पीस कर डाळे तो यह वज़ळेप 
नामक काढा बन जायगा॥ १-३॥ | 
चन्नलेप का गुण-- 
ग्रासादहभ्यंवरमीलिङ्गग्रतिमासु कुड्यकूपेषु । 


३ सनो दातव्यो वर्षसहस्रायुतस्थायी ॥ ४॥ 
गरम किया हुआ बच्नलेप को देवप्रासाद, हवेली, वलभी, श्लिवलिङ्ग, ’ 
सीत और कूप में लगावे तो यह एक करोड़ वर्ष तक नहीं छुटता है ॥ ४ ॥ we 
चञ्रलेप बनाने का दूसरा प्रकार-- 
| 
नागफलनिम्बतिन्दुकमदनफलमधूकमब्जिष्ठा! ॥ ५॥ 
सर्जरसरसामलकानि चेति कल्कः कृतो डदवितीयोज्यम्‌। 


अथमगुणेरयमपि 
__ वज्ञाख्यः प्रथमगुणेरयमपि तेष्वेवकार्येष॒ ॥ ६ ॥ 
पूर्व सिद्ध किये हुये काथ में लाख, हुन्द्रूक ( देवदार वृक्त का गोंद), गूगळ, 
घर के घुंए का जाळा, केथ का फळ, येळ की गिरी, नागबळा का फळ, महुए का फल. 
मज्ञीठ; राळ, बोळ, ऑवला इन सब को पीस कर डाले तो प्रथम वञ्रळेप के गुणों से 
युत पूर्वोक्त कामों के लिये ही दूसरा वन्नलेप तैयार हो जायगा ॥ ५-९ ॥ 
गोमहिषाजविषाणेः खररोम्णा महिषचमेगव्येश्र । 


निम्बकपित्थरसेः सह वज्रतलो नाम कल्कोऽन्यः ॥ ७॥ 

- पूं सिद्ध किये हुये काढे में गौ, मेंस, बकरा इनका सींग, गद्हे का बालो मैंस 
का चमडा, गव्य ( गोबर ), नीम का फळ, केथ का फल, बोळ इन सबको पीस कर 
मिळावे । यह कथित गुणों से युत उक्त काम के लिये तीसरा लेप सिद्ध हो जायगा, इस 
का नाम वञ्रतल हे ॥ ७॥ 

अष्टो सीसकमागाः कांसस्य दो तु रीतिकामागः । 
मयकथितो योगोऽयं विज्ञेयो चज्जसंघातः॥ ८ ॥ 
आठ साग सीसा, दो भाग कासा, एक भाग पीतल इन सबको एक जगह गाने 
से मय कथित वज़्सद्दात नामक चौथा लेप सिद्ध हो जायगा। यहाँ पर मय-- 
सङ्युझाष्टौ सीसभागान्‌ कांसस्य द्वौ तथांशकस्‌ । 
रीतिकायास्तु सन्तस्तो वञ्रास्यः परिकीत्तितः ॥ ८॥ 
इति 'विमला' हिन्दी टीकायां वज्रलेपाष्यायः सप्तपज्ञाशत्तमः ॥ ५७ ॥ 


आ 
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परमाणु का भमाण-- 
जालान्तरगे सानौ यदणुतरं दशनं रजो याति । 
तद्विन्यात्‌ परमाणुं प्रथमं तद्धि ्रमाणानाञ्‌ ॥ १ ॥ 
जाळान्तरगत सूर्य किरण में जो धूली दिखाई देती है उसको परमाणु जाने, यह 
सब प्रमाणा में पहला प्रमाण है ॥ १॥ + 
परमाणुरजो बालाग्रलिक्षयूक॑ यथाजुरं चेति । 
अष्टयुणानि यथोत्तरमङ्गुमेकं सवति संख्या ॥ २ ॥ 
आठ परमाणु का रज, आठ रज का चालाम्र, आउ बालाग्र की लिसा, आठ छित्ता 
का यूक, आठ यूक का यव और आठ थव का एक अछुछ होता हे, तथा एक अहुल् की | 


संख्या होती हैं ॥ २॥ | 
ग्रतिमा निर्माण प्रकार-- यो | 
देवागारद्ारस्याष्टाशोनस्य यस्तृतीयोच्शः । 
तत्पिण्डिकाप्रमाणं प्रतिमा तद्द्विगुगपरिसाणा ॥ ३ ॥ । 
देवालय के द्वार की अष्टमांशोन ऊँचाई की तिहाई, तुल्य पिण्डिका ( पीठिका ) भौर | 
द्विगुणित पीठिका तुल्य प्रतिमा होती है ॥ ३॥ र | 
स्वेरजजुलअमाणेडोदश विस्तीणेसायतं च घुखय । | 
नग्जिता तु चतुदंश दैर्घ्येण द्राविडं कथितस्‌ ॥ ४ ॥ | 
अतिमा की ऊंचाई को बारह भाग करके फिर प्रत्येक भाग के नव नव भाग. करे, | 
इस तरह एक एक अह्ुुछ का भाग यन जायगा, क्योंकि सब प्रतिमा अपने २ अङ्ु पमाण | 
से १०८ अङ्कुल की होती हे । अपने अंगुळ प्रमाण से प्रतिमा का सुख बारह अङ्ुछ 


1 

w | 

और चौदह अङ्गुल लम्बा बनाना चाहिये। यह द्रविड देश का मान है । यहाँ पर नझजित: । 
विस्ठीणे द्वादश सुखं देध्येण च चतुर्दंश । भ्गुलानि तथा कार्य तन्मानं द्राविडं स्थृतस्‌ ॥१ 


नासाललाटचिडुकग्रीवाश्चतुराज्नुलास्तथा कर्णो । 
द्वे अजुले च इजुनी चिबुकं च अहुल विततम्‌॥ ५ ॥ 
oR ललाट, ठोडी, गरदन आर के चार चार अद्भुछ लम्बे तथा ६३ | 
और चिबुक ( ठोडी ) दो दो अङुळ विस्तार होना चाहिये ॥ ५॥ 


अष्टाङ्गुलं ललाटं विस्ताराद्दमङ्नुलात्‌ परे ब । र 

चतुरजुलो तु शंखौ कणों तु बबुलो एथुलो॥ ६॥ 

माथे की चौड़ाई आठ अङ्कुल, दोनों तरफ कनपट्टी की चौडाई दो दो अ 

लम्बाई चार चार अङ्कु तथा दोनो कानों की चौड़ाई दो दो अञ्जल बनावे ॥ ६॥ 
कणोपान्तः कायाऽर्धपञ्चमे अंसमेन सत्रेण । 

कणेस्रोतः सुकुमारक च नेत्रप्रबन्धसमम्‌ ॥ ७ ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ग्रतिमालक्षणाध्यायः | ३८६ 


नेत्र के आन्त भाग से भ्रू के समानान्तर सूत्र में साढे चार अङ्कुल पर कान का अग्र- 
साग बनावे, तथा कान के छेद और सुकुमारक (कान के छेद के समीप का उन्नत मार्ग) 
को नेन्न प्रबन्ध ( प्रदूषिका ) के समान बनावे ॥ ७ ॥ 
वसिष्ठ मुनि के मतसे प्रतिमा निर्माण प्रकार-- 
चतुरङ्गुलं वसिष्ठः कथयति नेत्रान्तकणेयोविवरस्‌ । 
अघरोऽङ्कुलग्रमाणस्तस्यार्धेनोत्रोष्ट्च ॥ ८ ॥ | 
वसिष्ठ सुनि कहते हैं कि आँख और कान का अन्तर चार अङ्कुल, नीचे का कंठ एक 
अडुळ और ऊपर का आधा अङ्ुङ वनाना चाहिये ॥ ८॥ 
अधोुला तु गोच्छा वक्त्रं चतुरङ्ुलायतं कार्यम्‌ । 
विपुलं तु सार्थमङ्गुलमव्यात्तं त्र्यङ्गुलं व्यात्तम्‌ ॥ ९ ॥ 
आधा अङ्कुछ विस्तार गोच्छा और चार अङ्कुल देभ्य सुख बनावे । तथा डेढ अंगुळ 
विस्तार अव्यात्त (अविस्तृत) मुख और तीन अङुळ विस्तार व्यात्त (नृसिंह आदि देवताओं 
का विस्तृत ) सुख बनावे ॥ ९॥ 


ब्यजुलतुल्यो नासापुटे च नासा पुटाग्रतो ज्ञेया । 
स्याद्ग्यज्ुलयुच्छायश्वतुरजुळमन्तर॑ चाक्ष्णोः ॥ १० ॥ 
नालिका के दोनों पुट दो दो अद्भुछ, पुरो के भग्र भाग से नासिका चार अङ्कुल, 
नासिका की ऊँचाई दो अद्भुछ भौर दोनों नेन्ना का अन्तर चार अङ्कुल जानना चाहिये ॥१०॥ 
व्यजुलमितो5क्षिकोशो दवे नेत्रे वत्त्रिमागिका तारा । 
इक्तारा पश्चांशो नेत्रविकाशोजछुल॑ भवति ॥ ११॥ 


नेन्न का कोश दो-दो अङुळ, नेन्न के तृतीयांश समतारा, नेत्र के पञ्चमांश तुल्य 
इक्तारा (नेत्र और तारा के मध्यवर्ती भाग), और नेन्न का विकाश एक अङ्कुल होता दै॥1१॥ 


पर्यन्तात्‌ पर्यन्तं दश श्ुवोऽद्वजकुलं भुवोलेखा । 
अमघ्यं दङ्गुलकं भ्रुदेष्येणाजुलचतुष्कम्‌ ॥ १२ ॥ 
एक भौं के अन्तभाग से दूसरे भौं के अन्तभाग तक दृश अङ्गुल, भौं की चौड़ाई 
आधा भङ्कुल, भौं के मध्यभाग दो अङ्कुल और प्रत्येक भों की लग्बाई चार अहुळ 
बन।नी चाहिये ॥ १२॥ 
कायो तु केशरेखा भ्रवन्धसमाझुलाधंविस्तीणा । 
नेत्रान्ते करवीरकक्ुपन्यसेदङ्गुरु्रमितम्‌ ॥ १३॥ 
बत्तीस अद्भुल लम्बा और चौदह अङ्गुळ चौड़ा शिर बनाना चाहिये। चित्र में केवल 
बारह अङ्कुल शिर दिखाई देता है! शेष बीस अङ्कुल पिछुळा भाग नहीं दिखाई देता ॥१३॥ 
द्वात्रिशत्परिणाहाबतुदेशायामतोड्छुलानि शिरः । 
द्वादश तु चित्रकमेणि इश्यन्ते विंशतिरदश्याः ॥ १४ ॥ 
_ साथे पर भूवन्ध के समान आधा अङ्ुङ चोड़ी केशरेखा और नेत्र के अन्त में एक 
अङ्कुर तुल्य करवीरक ( दूषिका ) बनावे ॥ १४ ॥ 
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नञजित्‌ आचाय के मत से प्रतिमा निर्माण प्रकार 
आस्यं सकेशनिचयं षोडश दैध्येण नभिजित्प्रोक्तमू । 


ग्रीवा दश बिस्तीणा परिणाहदा्विशतिः सेका ॥ १५॥ 
नझज्जित्‌ आचायं ने केशरेखा सहित सुख का विस्तार सोलह अङ्कु, ओऔवा का 
विस्तार दृश अ्भुछ और लम्बाई इक्कीस अद्भुछ कही दै ॥ 1५॥ 
. कण्ठाद्हादश हृदयं हृदयान्नाभी च तत्प्रमाणेन । 


नाभीमध्यान्मेदान्तरं च तच्ुण्यमेवोक्तम्‌ ॥ १६॥ 
कण्ठ के अधोभाग से हृदय तक, हृदय से नाभि तक और नाभी के मध्य से छिङ्ग 
के मध्य तक बारह अङ्कुल का अन्तर रखना चाहिये ॥ १६॥ 
= >a 
ऊरू चाहुलमानेश्रतुयुंता विंशतिस्तथा जह्घे। 
जानुकपिच्छे चतुरज्ञुरे च पादौ च तचुल्यौ ॥ १७॥ 


ऊरु ( घुटनों का उपरो प्रदेश ) और जंघा ( जाँच ) चौबीस-चौबीस अङ्गुल, जानु 
(घुटने ) और कपिच्छु चार-चार अङ्ुछ तथा पाँव की गॉठी से नीचे तक भी चार-चार 
अङ्कुल के बनावे ॥ १७॥ 
द्वादशदीयों षट्‌ पृथुतया च पादो त्रिकायताजुष्टो । 


पञ्चाङ्गुलपरिणाह्दौ प्रदेशिनी च्यज्गुलं दीघो ॥ १८॥ 
बारह अङ्ुछ छस्वे और छः अहुल चौड़े पॉव, पाँव के अंगूठे तीन अङ्कुछ लम्बे और 
प्रदेशिनी ( अंगूठे के समीप की अङ्ुळी ) तीन अङ्कुल लम्बी बनावे ॥ १८॥ 


अष्टांशाशंशोनाः शेषाङ्कुस्यः क्रमेण कतेव्याः । 
सचतुर्थमागमजुलमुत्सेधो5जुप्ठकस्योक्तः ॥ १९ ॥ 


प्रदेशिनी से अष्टांश-अष्टांश कम करके कम से शेष तीन अहुलियाँ बनावे । अंगूठे 


की ऊंचाई सवा अङ्गुछ और शेष अङ्कुछियों की ऊँचाई उलीके अनुपात से कुछ कुछ कस र 


करके बनावे ॥ १९॥ 
अद्बुष्ठनखः कथितश्रतुथभागोनमहुल तज्ज्ञः । 


` दोषनखानामधोडुलं क्रमात्‌ किञ्चिदूनं वा ॥ २० ॥ 
प्रतिमा के लक्षणों को जानने वालों ने अंगूठे के नह की लम्बाई पौन अद्भुछ, शेष 


अहल्या को छम्बाई आधा अकुळ अथवा कुछ-कुछ कम करके नह बनावे जिससे किं _ 


सुन्दुर दिखाई दे॥ २०॥ 


जङघाग्रे परिणाहश्रतुदेशोक्तस्तु विस्तरात्‌ पञ्च। 
मध्ये तुं सप्त विपुला परिणाहात्‌ त्रियुणिताः सप्त ॥ २१॥ | 


जॉब के आगे के भाग की मोटाई चौदह अद्भुल और विस्तार पाँच अङ्ुछ तथा E 


सध्यभाग का विस्तार आठ अद्भुल और मोटाई इक्कीस अद्भुल होती है ॥ २१ ॥ 
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अष्टौ तु जालुमध्ये वैपुल्यं ज्यष्टक॑ तु परिणाहः । 


विपुलो चतुदेशोरू मध्ये द्विगुणञ्च तत्परिधिः ॥ २२॥ 
घुटने के मध्यभाग का विस्तार आठ अझुळ, मोटाई चौबीस जद्भुल और ऊर के मध्य 
का विस्तार चौदइ अङ्कुल भौर परिधि अट्टाईस अङ्कु होती है ॥ २२॥ 


कटिरष्टादश विपुला चत्वारिशचतुयुता परिधो । 


अङ्ुलमेकं नाभी वेधेन तथा प्रमाणेन॥ २३॥ 
कमर की चौड़ाई अट्टारह अङ्कुछ और परिधि चवाळीस अङ्गुछ होती है तथा नाभि 
साग का विस्तार और वेघ एक-एक अङुळ का होता दै ॥ २३॥ र 
चत्वारिंशद्द्वियुता नाभीमध्येन मध्यपरिणाहः । 
स्तनयोः षोडश चान्तरमूष्वं कक्ष्ये षडङ्गुलिके ॥ २४॥ 
नाभि स्थान की मोटाई बयाळीस अङ्कुछ, दोनों स्तनों का अन्तर सोलह अङ्गुल और 
स्तनों के ऊपर बगल में छुःछः अझुळ के कोख होते हैं ॥ २४ ॥ 
अष्टावंसौ दादश बाहू कार्यो तथा प्रबाह च । 
बाहू पड्विस्तीणों प्रतिबाइ त्वङ्कुझचतुष्कम्‌ ॥ २५॥ 
गरदन से लेकर दोनों कन्धों की ळम्बाई आठ अङ्कुल तथा बारह अझुळ बाहु और 
प्रबाहु ( बाहु के समीपवर्ती बाहु ) बनानी चाहिये। बाहु का विस्तार छः अङ्कुल 
बाहु का चार अङ्कुछ बनाना चाहिये॥ २५॥ 
षोडश बाहू सूरे परिणाहादइद्वादशाग्रहस्ते च । 
1 1 देध्येण 
विस्तारेण करतलं षडङ्गुलं सप्त दध्येण ॥ २६॥ 
साहुसूळ की मोटाई सोळह अद्भुछ, प्रकोष्ठ की मोटाई बारह अङ्कुळ, हथेली की 
चौड़ाई छः अङ्कु और लम्बाई सात जद्भुल बनानी चाहिये ॥ २६॥ 
पश्चाजुलानि मध्या प्रदेशिनी मध्यपर्वदलहदीना । 


अनया तुस्या चानामिका कनिष्ठा तु पर्वोना ॥ २७॥ 
मध्यमा पाँच जहुलछ, प्रदेशिनी और अनामिका पवे के आधे से रहित पाँच अङ 
और कनिष्ठिका एक पव से रहित पाँच अङुल. ळर्बी होती है ॥ २७॥ - 

प्वयमङ्नुष्ठः शेषाहुल्यखिमिखिमिः कायोः । 

: नखपरिमाणं कार्य स्वासां पषेणोऽेन ॥ २८॥ 

अंगूठे में दो पव, रोष चार अझ्ुलियों में तीन-तीन पव॑ बनावे । तथा अपने अपने पवे 
के आधे के तुल्य नखों का परिमाण बनावे ॥ २८॥ 
प्रतिमा-स्वरूप का प्रद्शन-- 


देशञालुरूपभूषणवेपाउङ्कारमूत्तिभिः कार्या । 
प्रतिमा लक्षणयुक्ता सन्निहिता वृद्धिदा भवति ॥ २९ ॥ 
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प्रतिमा के भूषण, वेष, अळङ्कार और सूतिं अपने-अपने देश के अनुरूप बनावे क्योंकि ' 


शुभ लक्षणों से युत प्रतिमा सदा बनाने वाळे की उन्नति करती है । यहाँ पर काश्यप--. 
द्वादशाहुलक ववन्नं हारं चतुरङ्ुळस्‌ । नासा ग्रीवा ठु कर्तव्या तुल्याचेतत्प्रमाणतः ॥ 
शङ्कान्तरं ऊळारस्य शेयमष्टाङ्गुछं एथु। हजुद्दयं तु चिड्ुकसङ्कुळद्वितथं स्मृतम्‌ ॥ 
चतुरङ्गुळिकौ कणौ ञ्रुवावेद तथा रखते । व्यकछुली एथुली कर्णो आमध्यं तस्प्रसाणतः॥ 
कणंने्राम्तरं कुर्यात्तत्साध॑ चतुरज्ञुळम्‌। अधरोऽङ्ञुलमानं तु सदु्धेनोत्तरं स्सृतस्‌॥ 
चतुरछुलक चबन्नं नासाग्रं यङ्ुछं स्पतस । नेत्रे व्यकुलके दीर्घे तत्त्रिभागेन तारकः॥ 
इक्तारापञ्चमांरोन दूषिकाङ्ुसम्मिता। डाङ्ुछं चात्तिपुरकं तथा नासापुटौ स्मृतौ॥ 
कर्ण्रोतोऽहुळमितं सुकुमार तथेव च। गोच्छा चाडुलिका कार्या तत्समा केशरेखिका॥ 
ब्यछुलो तु स्छुतौ शञङ्कावायतौ चतुरदुलौ । चतुर्दृशाङ्कुलः झीषो द्वात्रिंशत्‌ परिणाहतः ॥ 
पुकविंशत्‌ स्वता ग्रीवा विस्तारात्‌ स्याइश्याडुःळा । कंठाप्व हृदयं नासि सेढ ततद्वादशाइुरूस॥ 
ऊरू जङ्घे चतुर्विशा जानुनी चतुरङ्ुले। द्वादशाहुलिको पादौ विस्तारात्त॒ षडङुळो॥ 
गुरफादधोभागगत॑ चतुरङ्कुछस्चुञ्चतम्‌। अङ्गुष्ठं त्र्यङ्गुलं दोघे पञ्चच परिणाहतः॥ 
शेषाः पादानुसारेण परिमाणं प्रकल्पयेत्‌ । जड्डाग्रे परिधिङ्गेयो ह्यङ्कळानि चतुदश ॥ 


ऊरू तद्द्विगुणो प्रोक्तौ कटिस्तत्त्रिएुणा स्घृता। अङ्कळं तु भवेज्ञामी वेधयाग्भीर्ययोरपि॥ 


नामीमध्ये परीणाहश्चत्वारिंशद्ह्विसंयुत्ः। पोडश स्तनयोर्सध्यं कच्ये ऊध्वं षडङ्कुले॥ 
अष्टाजुली स्छ्तो स्कन्थौ बाहू विक्षवतुरयुंती । बाहू मूळे षोडश स्याद्वस्ताग्रे दादरा स्मृता:॥ 
षडझुळ हस्ततल॑ सत्त देध्येण च स्खुतम्‌। पञ्चाङ्ुला अवेन्मध्या तर्जन्यर्धाहुलोनिता॥ 
अनामिका च तत्तुल्या कनिष्ठा चाछुलोनिता । सुरूपास्ताश्र कर्तव्या द्विपर्वाङुष्ठिका स्स॒ता॥ 
त्रिपर्वाहुुलयः शेषा नखाः पर्वार्धेविश्तृताः। देशवेषयुतान्‌ इस्तान्‌ सौम्यरूपांश्व कारयेत्‌ ॥ 
स्वरूपा लक्षणोपेत्ता प्रतिमा वृद्धिदा भवेत ॥ २९ ॥ 
प्रतिसाओं का विशेष लक्षण-- 
दशरथतनयो रामो बलिश्च वैरोचनिः शतं विंशम्‌ । 
डादशहान्या शेषाः प्रवरसमन्यूनपरिमाणाः ॥ ३० ॥ 


दशरथ मा और विरोचन के तनय बलि की प्रतिमा एक सौ बीस अडुळ 
छम्बी बनानी चाहिये। शेष सब प्रतिमा एक सौ आठ अङुळ लम्बी उत्तम, छियानवे 
अज्जुल लम्बी मध्यम और चोरासी अङ्ुुळ लम्बी अधम होती हे ॥ ३० ॥ 


भगवान्‌ विष्णु की प्रतिमा का स्वरूप-- 
कायोष्षटथुजो भगवांशतु्चुजो द्विञ्चज एव वा विष्णु: । 


श्रीवत्साक्षितवक्षा:  कोस्तुभमणिभूपितोरस््रः ॥ ३१॥ 
अतसीङुसुमस्यामः पीताम्बरनिवसनः प्रसन्ञमुखः । 
कुण्डलकिरीटधारी पीनगलोरःस्थलांसञ्चुजः ॥ ३२ ॥ 


खड्गगदाशरपाणिर्दक्षिणतः शान्तिदश्चतुर्थकरः । 
वामकरेषु न च कार्छुकखेटकचक्राणि शंखश्च ॥ ३३ ॥ 
अथ च च्छति शान्तिद एको गदाधरभ्रान्यः । 
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दक्षिणपार्शे त्वेवं वामे शंखश्च चक्रं च॥ ३४॥ 
हिथुजस्य तु शान्तिकरो दक्षिणहस्तोऽपरश् शंखधरः । 
पष जि रातमा कतेव्या भूतिमिच्छद्भिः ॥ ३५॥ 
प्णु की प्रतिमा अष्टयुज, चतुसुंज या द्विसु बनावे, उनके चचःस्थळ को वर 
चिद्व और कौस्तुभ मणि से शोभित करे। भतसी पुष्प के समान श्याम द्य पीतास्थर 
पहनी हुई प्रस सुख, पुष्ट कण्ठ, वत्तःस्थल, कन्धा और सुजाचाली, दाहिने तीन हाथों 
में खड्ग, गदा और शर धारण की हुई, चौथा हाथ अभय मुद्रा से युत, बाइ तरफ के 
पचार हाथों से धनुष, ढाळ, चक्र शौर शंख धारण की हुई अश्‍्झुज विष्णु की प्रत्रिमा 
चनावे । 'चतुझुंज विष्णु की प्रतिमा बनाना चाहे तो दाहिने तरफ के एक हाथ में अभय 
सुदा युत, दूसरे में गदा धारण की हुई, वाई तरफ के एक हाथ में शंख और दूसरे में 
चक्र धारण की हुई सूति बनावे । द्विसुज प्रतिमा बनाना चाहे तो दाहिने हाथ में अभय 
झुद्दा और बाँये में शंख धारण की हुई मूर्ति बनावे। ऐश्वर्य को चाहने वाळे मनुष्य इस 
तरह विष्णु की प्रतिमा बनावं ॥ ३१-३५॥ 
बलदेव की प्रतिमा का स्वरूप 
चलदेवो हलुपाणिमंदविश्रमलोचनश्च कतेव्यः । 
~ डलमेक॑ ७ ७. चर 
बिश्रत्कुण शंखन्दुमणालगारतनुः ॥ ३६ ॥ 
घलदेव को प्रतिमा के.एक हाथ में हल धारण करावे, मद से चलायमान नेन्न 
बनावे, एक कान में कुण्डल धारण करावे तथा शंख, चन्द्र या सखुणाल के समान 


सफेद वर्ण बनावे ॥ ३६॥ , 
एकानंशा देवी की प्रतिमा का स्वरूप-- 


एकानंशा काया देवी बलदेवकृष्णयोमेध्ये । 
कटिसंस्थितवामकरा सरोजमितरेण चोडहती ॥ ३७॥ 


कार्या चतुझंजा या वामकराभ्यां सपुस्तकं कमलस । 
द्वाभ्यां दक्षिणपार्श्वे वरमर्थिष्वक्ष्त्रं च॥ ३८॥ 
वामेऽथाष्टश्ुुजायाः कमण्डलु्ापमस्बुजं शास्रम्‌ । 
बरशरदर्पणयुक्ताः सव्यश्चजाः साक्षश्नत्राश् ॥ ३९ ॥ 
बलदेव और कृष्ण की प्रतिमा के मध्य में एकानंशा नाम की देवी की प्रतिमा बनाचे । 
उसका बाँया हाथ कमर पर रक्खे और दाहिने हाथ में कमळ धारण करावे। चतुर्भुजा 
एकानंशा देवी के बाई तरफ एक हाथ में पुस्तक और दूसरे में कमल तथा दाई तरफ 
एक हाथ में वर देने वाली मुद्दा और दूसरे में माळा धारण करावे । अषए्सुजा एकानंशा 
देवी की मूर्ति के बायें चार हाथों में क्रम से कमण्डलु, धनुष, कमळ भौर पुस्तक तथा 
दाहिने चार हाथों में क्रम से वर देने वाली मुद्रा, घाण, दपण और अइसूत्र धारण करावे ॥ 
शास्ब और प्रयुज्न की प्रतिमा का स्वरूप-- 
शाम्बश्च गदाहस्तः रदय्नश्रापशृत्‌ सुरूपश्च। 


अनयोः ख्यो च कार्ये सेटकनिर्िशधारिण्यो ॥ ४० ॥ 
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शाग्व की प्रतिमा को गदा और प्रयुक्त की प्रतिमा को धनुष धारण करावे, इन दोनों 
प्रतिमाओं को द्विसुज तथा सुन्दर बनावे तथा इन दोनों की स्त्रियों की प्रतिमा बनावे 
जिनके हाथ में खेटक ( फर ) और खड्ग धारण करावे ॥ ४० ॥ 
ब्रह्मा और कार्तिकेय की प्रतिमा का स्वरूप-- 


ब्रह्मा कमण्डलुकरश्चतु्गुखः पडूजासनस्थश्व । 


स्कन्दः कुमाररूपः शक्तिधरो वर्हिफेतुश्च ॥ ४१ ॥ 
` अह्या की सूतिं के एक हाथ में कमण्डलु धारण करावे, चार सुख बनावे और कमल . 
पुष्प के आसन पर बेठावे कार्तिकेय को बाळक के स्वरूप का बनावे, हाथ में शक्ति 
( वदी ) और मयूर युक्त ध्वजा घारण करावे ॥ ४१ ॥ 
इन्द्र की प्रतिसा का रवरूप-- 


शुकुअतुविषाणो द्विपो महेन्द्रस्य वञ्जपाणित्वस्‌ । 
तिर्यगुललारसंस्थं तृतीयमपि लोचनं चिद्दम्‌ ॥ ४२॥ 


इन्द्र के हाथी (ऐरावत) की प्रतिमा सफेद और चार दाँतों से युत बनावे, तथा इन्दर की 
प्रतिमा के हाथ में वज्र धारण करावे भौर छळार के मध्य में तिरछा तीसरा नेत्र बनावे॥४२॥ 


शिव की प्रतिमा का स्वरूप 
शुम्मोः शिरसीन्दुकला वृषध्वजोऽक्षि च तृतीयमपि चोष्यम्‌ 
शूलं धनुः पिनाकं वामार्धे वा गिरिसुताघंस्‌ ॥४३॥ 
शिव जी की प्रतिमा के मस्तक पर चन्द्रकला बनावे, ध्वजा में चूष का चिह्न बनावे, 


ळळाट में खड़ा तीसरा नेत्र बनावे, एक हाथ में त्रिशूळ और दूसरे में पिनाक नामक 
धनुष धारण करावे अथवा बाइ तरफ आधे भाग में पावंती की प्रतिमा बनावे ॥ ४३ ॥ 


बुद्ध की प्रतिमा का स्वरूप 
पझाङ्कितकरचरणः प्रसन्नमूर्तिः सुनोचकेशश्च । 
पझ्मासनोपविष्टः पितेव जगतो भवति बुद्धः ॥ ४४ ॥ 
बुद्ध की प्रतिमा के हाथ भौर पाँव में कमल का चिह्न, प्रसन्न, बहुत छोटे-छोटे शिर 


के बालों से युत, पद्मासन से बेटी हुई शोर संसार के पिता के समान दिखाई देने वाढी 
प्रतिमा बनावे ॥ ४४ ॥ | 


जिन की प्रतिमा का छत्षण- 
आजालुलम्बबाहुः श्रीवत्साङ्कः प्रशान्तमूतिश्र । 
दिग्वासास्तरुणो रूपवांश्च कार्योव्हतां देवः ॥ ४५ ॥ 


जानु तक ढरबी सुजाओं से युत, श्रीवत्स चिह्न से शोभित, शान्त, दिगम्बर, तरुण 
और सुन्दर जिन की प्रतिमा बनावे ॥ ४५॥ 


सूर्य की प्रतिमा का लक्षण-- 
नासाललाटजङ्घोरुगण्डवक्षांसि चोन्नतानि रवेः। 
कुयादुदीच्यवेषं पादादुरो यावत ॥ ४६॥ 


Lee anya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya प्रतिमालक्षणाध्याय Foundation Chennai and eGangotri 
| ३६५ 


बिञ्राणः खकररुहे वाहुभ्यां पङ्कजे मुकुटधारी । 
इुण्डलभूपितवदन! म्रम्प्रहारो वियद्ववृतः ॥ ४७॥ 
कमलोदरचुतियुख/ कंचुकगुप्तः स्मितप्रसनमुखः । 
रल्लोज्यलग्रभामण्डल्च॒ कतुः शुभकरोऽ्षः ॥ ४८॥ 


सूर्य की प्रतिमा के नासिका, छछाट, जङ्का, ऊरू, गाळ और बच्षःस्थ ऊँचा, 
देश वासियों की तरह वेष, पाँव से लेकर छाती तक चोछक से गुप्त, दोनों भुनो मे 
दो नख रूप कमलों से युत, शर पर मुकुट, कानों में कुण्डल, गले में वियद्ध (सारसन) 
युक्त हार, कमलोदर के समान सुखकान्ति, कंचुक से आच्छादित शरीर, ईषद्‌ हास्य 
युक्त प्रसन्न सुख और रत्नों से दीप्यमान कान्ति वनावे। इस तरह वना हुआ सूय बनाने 
चाले का शुभ करता है ॥ ४६-४८ ॥ 


सूर्य की उद्देश्य करके सब प्रतिमाओं का शुभाशु म-- 

सस्या तु हस्तमात्रा वसुदा हस्तद्योच्छिता प्रतिमा । ` 
क्षेमसुभिक्षाय भवेत्‌ त्रिचतुईस्तप्रमाणा या ॥ ४९ ॥ 
नुपभयमत्यङ्गायां हीनाङ्गायामकस्यता क्तेः । 
शातोदया क्षुङ्कयमर्थविनाशशः ङृशाङ्गायाम्‌ ॥ ५० ॥ 
मरणं तु सक्षतायां शङ्ननिपातेन निर्दिशेत्‌ कतुः । 
वामावनता पल्लीं दक्षिणविनता हिनस्त्यायुः ॥ ५१ ॥ 
अन्थत्वमृध्वेदृष्ट्या करोति चिन्तामधोमुखी इष्टिः । 
सवंप्रतिमास्वे|ं शुभाशुभं भास्करोक्तसमम्‌ ॥ ५२ ॥ 


एक हाथ ऊँची सूयं की प्रतिमा शुभ, दो हाथ ऊंची घन देने वाळी तथा तीन हाथ 
* ऊँची प्रतिमा क्षेम और सुमित्त के ल्यि होती है। अधिक अङ्ग वाली प्रतिमा 
राजा से भय, हीनाङ्ग प्रतिमा बनाने वाले को रोगी, कूरा उद्र वाली प्रतिमा चुघा 
का भय और कृष अङ्ग वाली प्रतिमा धन का नाश करती है। इत प्रतिमा बनाने वाळे 
की श से सत्यु, बायीं ओर झुकी हुई प्रतिमा बनाने वाळे की पल्ली का नाश और दाहिनी 
तरफ झुक्षी हुई प्रतिमा आयु का नाश करती है । प्रतिमा की इष्टि ऊपर की तरफ हो तो 
बनाने वाळे को अन्धा भौर नीचे की तरफ हो तो बनाने वाळे को चिन्तित करती है । 
यह सूर्य की प्रतिमा के सम्बन्ध में उक्त शुभाशभ फळ अन्य प्रतिमाओं में मी जाने॥ 


प्रशस्त शिवलिङ्ग का निर्माण व स्थापन प्रकार 
लिङ्गस्य बृत्तपरिधिं दैर्ध्येणास्रश्य ततृत्रिधा विभजेत्‌ । 
भूले तच्चतुरखं मध्ये त्ष्टाश्रि वृत्तमतः ॥ ५३॥ 
चतुरस्रमवनिखाते मध्यं कायं तु पिण्डिकाश्रश्रे । 
इश्योच्छ्रायेण समा समन्ततः पिण्डिका श्रश्रात्‌॥ ५४ ॥ 
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छिङ्ग की परिधि को ळम्बाई में सूत्र से नाप कर उसके तुल्य पत्थर, लकड़ी या मणि 
का लिङ्ग बनावे, उसको तीन भाग करके मूल के प्रथम भाग चतुर, मध्य भाग अष्टार 
और ऊपर के भाग को गोळ बनावे । चतुरस्र भाग को भूमि में गाड़े, अष्टाल भाग को 
पिण्डिका ( जल्हरी = जलघरी ) के गढ़े. में रवखे और वतुळ भाग को ऊपर रवखे । ऊपर 
के इश्य वतुळ भाग की ऊँचाई के तुक्य गढ़े के चारों ओर पीठिका बनावे ॥ ५३-५४ ॥ 

अविहित शिवलिङ्ग स्थापन से दोष-- 
देशघ्नं Ce गनं 
कृशदीर्घं देशघ्नं पाश्चेबिहीनं पुरस्य नाशाय । 


यस्य क्षतं भवेन्मस्तके विनाशाय तलछिङ्गस्‌ ॥ ५५ ॥ 
यदि शिवलिंग पतला या लम्बा हो तो देश का माश, दोनों तरफ से खण्डित दो 
तो नगर का नाश भौर 'उत मस्तक वाला होतो स्वामी का नाश करता डवे पण ॥ 
सातृगण की प्रतिमा का रूत्षण--- 
मातृगणः कतेव्यः स्वनामदेवालुरूपळृतचिद्दः । 


रेवन्तोऽधारूढो सृगयाक्रीडादिपरिवारः ॥ ५६ ॥ 
मातृगणों की प्रतिमा अपने अपने नाम में जो देवता हों उनके सहश बनावे, जेले 
रह्मा के तुर्य आह्मी की, इन्द्र के तुल्य इन्द्राणी की, शिव के तुल्य शिवा की इत्यादि 
बनावे । परन्तु इन प्रतिमाओं में स्तन शोभा, मध्य में कृश और एथु नितस्ब भी जना दे, 
जिससे कि खी की शोमा प्रतिमा में आ जाय । तथा घोडे पर चढ़ी हुई और गया रूफ 
क्रीडा में लप्त परिवार वाली रेवन्त ( सूय के पुत्र ) की प्रतिमा बनावे ॥५६॥ 
यम, वरुण और कुबेर की प्रतिमा का लक्षण-- 
दण्डी यमो महिषगो हंसारूढ्य पाशसृद्दरुणः । 


नरवाहनः कुबेरो वामकिरीटी बृहत्कुक्षि! ॥ ५७॥ 
यम की प्रतिमा को हाथ में दण्ड देकर भेस पर चढावे । वरूण की प्रतिमा को हंस 
पर चढ़ा कर हाथ में पाह धारण करावे। कुबेर की प्रतिमा मनुष्य पर चढ़ी हुई, बायीं 
ओर झुकी हुई किरीट वाली और बड़े उद्र चाळी बनावे ॥ ण७॥ 
गणेश की प्रतिभा का लक्षण -- 


प्रमथाधिपो गज्ुखः प्रलम्बजठरः कुठारधारी स्यात्‌ । 


एकविषाणो बिभ्रन्मूलककन्दं सुनीलदलकन्दम्‌ ॥ ५८॥ 
हाथी के समान सुख वाळी, छस्बे उदर वाली, कुठार धारिणी, एक दाँत वाली और 
मूछककन्द तथा सुनीळदुलकन्द्‌ धारण की हुई गणेश की प्रतिमा बनावे । यहाँ काश्यप-- 
एकदुट्रो राजमुखश्चतुर्वाहुविनायकः । टम्बोद्रः स्थूलदेद्दो नेत्नत्रयविभूषितः ॥ 
नवङुवल्यकान्तिमच्माला कमळकमण्डळुदर्पणाचहस्ताम्‌ । 
Se अणमतवरपीनपीठपझासनसुखितां परमेश्वरीं वितस्तास्‌ ॥ 
अहा चतुसुखो दृण्डी कृष्णाजिनकमण्डळी । विष्णुश्वतुसुजः झाङ्गीं शङ्कचक्रगदाधरः । 
शवस्साङ्कः पीतवासा वनमालाविभूषितः ॥ 
` नरसिंहः स्थूलदेहो रोमावतंविभूषितः। उद्वारितसुखः सर्वी वहिकान्तिवुहदूसुजः | 


` व्राः सूकरसुखब्नतुबांहुविभूषितः । नीछाक्षनचयप्रस्यो धयानशक्तः सुळोचनः॥ 
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इश्वरो जटिळरूयच्षो बुषचन्द्राइभूषितः। उरगेन्द्रोपवीती च कृत्तिवालाः पिनाकदृक ॥ 
पण्डिकाष्टादृशभुजा सवंप्रहरणान्विता । ऱ्यच्ता सिंहरता धन्या सहिषासुरसूदिनी ॥ 
सयूरवाहनः स्कन्दः शक्तिकुछ्ुटधारकः । सुरूपदेहो विक्रान्तो देवः सेनापतिः शिशु: ॥ 
आदित्यस्तरुणः खग्वी कवची खड्गछत्तथा। तेजस्वी पङ्कजकरः षड्वर्यश्च किरीटवान्‌ ॥ 
ऐरादतश्चतुर्दन्तः श्वेत॒गान्नों महागजः । तदारूढो महेन्द्रस्तु वज्रहस्तो महाबलः ॥ 
तियग्ळळाडगं नेत्रं तृतीयं तस्य कारयेत्‌। नीळलोहितवर्णा च हाची तस्य ससीपगा ॥ 
एवं देवगणाः सर्वे स्वायुधाभरणोउचलाः । कर्त॑व्याः स्वस्वरूपाश्च सम्पूर्णाः शुभलक्षणा; ॥ 
हस्तमात्ना भवेत्सोज्या द्विहस्तान्नधनप्रदा । सुभिक्षक्षेमदा पुण्या न्निइस्ता तु चतुष्करा ॥ 
वेकल्यं छुरते हीना इशाङ्गो देहनाशिनी | मरणं सच्चतायां तु सुदीर्घा वित्तनाशिनी 
चासे नता हन्ति पल्लीं कतुदृक्षिणमागगा। उध्वंद्टिनेत्ररोगं गोकर्णा स्थादधोमुल्ली ॥ 
सुरूपा सुप्रभागव सर्चाअरणभूपिता । स्वायुधेश्व समायुक्ता कर्तव्या प्रतिमा शुभा ॥५८॥ 
इति विमला हिन्दी टीकायां प्रतिसाळक्षणाध्यायो5ष्टपच्चा शत्तमः ॥ ५८ ॥ 


aS SN 2) प कड] 
: डर Co] 


आय शच॒सुम्प्षेशाTच्याय्‌? 
र उसमें प्रथम कतव्य == 
कहुरशुङ्रदिवसे देवज्ञविशोधिते शुभनिमित्ते 
मङ्गल्शछुनेः प्रास्थानिकेथ वनसम्प्रवेशः स्यात्‌ ॥ १ ॥ 
प्रतिमा बनाने चाळे के अनुछूळ दिन में, देवज के द्वारा विशोधित सुहुतं में, यात्रा 
प्रकरण में विहित शुम शकुन को देख कर प्रतिमा बनाने के देतु ऊछडी छाने के लिये 


बन में प्रदेश करे॥ $॥ | रचो 
घर्जनीय भौर अवर्जनीय सु 


पितृुवनमागेसुरालयवल्मीकोद्यानतापसाश्रमजाः | 
चैत्यसरित्सङ्गमसम्भवा्च घटतोयसिक्ताव ॥ २॥ 
छुन्जानुजातवछीनिपीडिता वज्रमारुतोपहताः । 
स्वृपतितहस्तिनिपीडितशुष्काभिपुष्टमधुनिलयाः ॥३॥ 
तरवो वजेयितव्याः शुभदाः स्युः खिग्धपत्रकुसुमफलाः । 
अभिमतवृक्षं गत्वा कुयोत्यूजां सबलिपुष्पाम्‌ ॥ ४॥ 
२ स्मशान के मार्ग, देवाळय, वल्मीक, उपवन और तपस्वियों के आश्रम में उत्पन्न, 
चस्य ( प्रधान ), नदियों के सङ्गम स्थान में उत्पन्न, घड़ों के जळ से सिंचे हुये, कुबदे 
अन्य बुं के संयोग से पीडित, लताओं से पीडित, बिजली से अझ, वायु से भम, 
हाथियों से भझ, सूखे, अभि से दृग्ध और मधुमक्खियों के छुत्ते वाळे बं को त्याग देना 
चाहिये। तथा जिग्ध पत्ते, फूल और फळ वाले बुर हम होते हैं । इस तरह अभीष्ट बु 
पास में जाकर बलि और पुष्पों के द्वारा उस की पूजा करे ॥ २-४॥ 
` ब्राह्मण आदि वणौ के लिये शुभ बूच 


_ सुरदारुचन्दनशमीमधूकतरवः शुभादिजातीनाम | 
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क्षत्रस्यारिष्टाथत्थखदिरबिल्वा विद्व॒द्धिकराः ॥ ५ ॥ 


वैञ्यानां जीवकखदिरसिन्धुकस्यन्दना्च शुभफलदाः । 
तिन्दुकरेसरसजाुनाम्रशालाश्च द्राणा् ॥ ६ ॥ 
देवदारू, 'वन्दून, शमी और महुआ ब्राह्मणों के लिये । नींव, पीपल, खेर आर बेल 


चत्नियों के लिये । जीवक, सैर, सिंधुक और स्यन्दन वैश्यों के लिये । तेस्दू, नागकेसर, 
सर्ज, अर्जुन और साळ शूद्रो के लिये शुभदायक है । यहाँ पर काश्यप 


. सुरदारुः शमीबृक्तो मधूकश्वन्दनस्तथा । प्रतिष्ठार्थं ब्राह्मणानामेते प्रोक्ताः छुमावहाः ॥ 


अरिशश्वव्थखद्रिबिल्वाः उत्रियजातिषु । जीवकः खदिरश्चेव सिन्धुकः स्थन्दुनस्तथा ॥ 
वैश्यानां शुभदाः प्रोक्तास्तिन्दुकः केसरस्तथा। सर्जाुनाअशालाश्वच शूद्राणां छ॒मषाःर्मृताः॥ 


हिङ्ञं वा प्रतिमा वा दुमवत्‌ स्थाप्या यथादिशं यस्मात्‌ । 


तस्माचिह्ियतव्या दिशो दुमस्योरष्वसथवाधः ॥ ७॥ 
वक्ष की दिशाओं की तरह शिवलिङ्ग या प्रतिमा को स्थापित करे तथा छुण के 
ऊध्वंभाग-अतिमा के उध्वंभाग और वृक्ष के अधोभाग प्रतिमा के अधोभाग बनावे । अतः 
कारने से पहले ही बुच में सब दिशाओं का चिह्न लगा देना चाहिये । यहाँ पर काश्यप 
दद्षवर्मतिमा कार्यो प्राग्भागाद्यपछछ्षिता। पादाः पादेषु कर्ंव्याः शीष॑सूध्दे तु कारयेत्‌ ॥०॥ 
बुड काटने की विधि-- 
परमात्रमोदकोदनद्धिपललोहो पिकादिमिमश्येः 1 
कुसुभेधूपै गन्धैश्च येऊ 
मधेः नयेश्च तरुं समभ्यर्च्य ॥ ८ ॥ 
सुरपितपिशाचराधसञ्चजगासुरगणविनायकाद्यानास्‌ | 
कत्वा रात्रो पूजां वृक्ष संस्पृश्य च जूयात ॥ ९॥ 
खीर, लड्डू, भात, दही, मांस, उज्ञोपिका ( एक प्रकार की भोजन वस्तु ) आदि 
अध्य वस्तु, मद्य, पुष्प और सुगन्ध बग्यो से बुद्ध की पूजा करे। रात में देवता, पितर, 


पिशाच, राइस, नाग, सुरगण, गणेश, आदि ( भूत, प्रेत, सिद, वियाघर और शन्श्द 
की पूजा करके घु फो स्पशे करके घचयमाण मन्त्र पढ़े ॥ ८-९ ॥ 


सन्त्र के पथ-- 
अर्चार्थमगुकस्य त देवस्य परिकल्पितः । 
नमस्ते वृक्ष पूजेयं विधिवत्‌ सम्प्रगह्मतास्‌॥ १० ॥ 
यानीह भूतानि वसन्ति तानि बलि ग्रहीत्वा विधिवत्प्रयुक्तम्‌ । 
अन्यत्र वासं परिकल्पयन्तु क्षमन्तु तान्यद्य नमोऽस्तु तेम्य: ॥ १ १॥ 
ह आब देखता की पूजा के लिये कल्पित किये हुए आप को नमस्कार करता 
हर इस पूजा को अहण करें। तथा इस बुद्ध पर जो प्राणी गण निवास करते 


सब विधिपूवंक इस पूजा को अहण करके कहीं अन्यत्र निवासस्थान कदिपत करें, 
आज वे सब चमा करें, उनको नमस्कार करता हैँ ॥ १०-११ ॥ 
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> च्ञ को काटने की विधि-- 
वृक्ष प्रभाते सलिलेन सिक्त्वा पूर्वोत्तरस्यां दिशि सन्निकृत्य । 


सध्वाज्योदग्धेन कुठारकेण प्रद्षिण शेषमतो निहन्यात्‌ ॥१२॥ 


मातःकाळ जल से दक्ष को सिंच कर शहद और घृत से चुपड़े हुए कुठार से पहले 
ईशान कोण सें काट कर शेष प्रदक्षिण क्रम से काटे ॥ १२ ॥ 5 


je त पतित दृष से शुभाशुभ ज्ञान 
पूण पूर्वोत्तरतोः्थवोदक्पतेद्यदा बृद्धिकरस्तदा स्यात्‌ । 
आझ्ेयकोणात्क्रमशोऽग्निदाहरुग्रोगरोगास्तुरगक्षयश्च ॥ १३॥ 
यदि कटा हुआ दक्ष पूरव, ईशान कोण या उत्तर दिशा में गिरे तो बृद्धि करने बाळा 
होता है । अझिझोण आदि पाँच दिशाओं में क्रम से असिदाद्द, रोग, रोग, रोग और 
` घोड़े का नाश होता है अर्थात्‌ अञ्निकोण में अभिदाह, दक्षिण में रोग, नैत्ररस्यकोण में 
रोग, पश्चिस में रोग भौर वायव्यकोण में घोड़े का नाश होता है ॥ १३॥ 

आचाय का विशेष वक्तव्य 


यज्नोक्तमस्मिन्‌ वनसम्प्रवेशे निपातविच्छेदनवृक्षगर्भाः!) 
इन्द्रध्वजे वास्तुनि च दिष्टाः पूर्व सया तेऽत्र तथैव योज्या॥ १४॥ 


इस वनलम्प्रवेश नामक अध्याय में बूड के निपात, विच्छेदन, बूचग्भ आदि जो 
मैंने नहीं कहे हैं उनको पूर्वकथित इन्द्रभ्वजाध्याय और वास्तुविद्याध्याय सें कथित की 
तरह समझना चाहिये ॥ १४॥ 


इति “विमला! हिन्दीटीकायां वनसम्प्रवेशाध्याय एकोनषष्टितसः ॥ ५९॥ 
—— TION O—— 


आय प्रतिंसाातिष्छापचाच्यतास्‌} 
अधिवासन मण्डप का विधान-- 
दिशि याम्यायां कुयोदधिवासनमण्डपं बुधः प्राग्वा । 
तोरणचतुष्टययुतं शस्तदुमपछवच्छन्नम्‌ ॥ १॥ 
पूर्व भागे चित्राः स्रजः पताकाश्च मण्डपस्योक्ताः । 
आग्नेय्यां दिशि रक्ताः कृष्णाः स्युयाम्यनेक्रत्योः ॥ २॥ 
श्वेता दिञ्यपरस्यां बायव्यःयां तु पाण्डुरा एव । 
चित्राश्रोत्तरपाशें पीताः पूर्वोत्तरे कार्याः ॥ ३॥ 
चार तोरणों से युत, प्रशस्त वृक्ष के पन्नों से आच्छादित अधिवासन (संस्कारविशेष) 
का सण्डप बनावे । अण्डप के पूर्व भाग में भनेक वर्ण की पुष्पमाला और पताका लगावे । 


तथा अझिकोण में काळ, दृच्चिण और नेऋंत्य कोण में काली, पश्चिम सें सफेद, वायव्य 


कोण में पाण्डुर ( कुछ सफेद ), उत्तर में अनेक वर्णवाली और कोण सें 
सुष्पमाळा ओर पताका लगावे ॥ १-३॥ के म 
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काष्ठ आदि की प्रतिमा का फळ र 
आयुःश्रीबलजयदा दारुमयी सूण्सयी तथा प्रतिमा । 
लोकहिताय मणिमयी सौवर्णी पुष्टिदा भवति ॥ ४॥ 
रजतमयी कीर्तिकरी प्रजाबिदृद्धि करोति ताम्रमयी । 
भूलाभं तु महान्तं शैली प्रतिमाथवा लिज्ञय्‌ ॥ ५ ॥ 
ळकड़ी और मिट्टी की प्रतिमा आयु, भी, चल भौर विजय देती है। णि की ग्रति्ा 
लोगों के हित के लिये होती है। सोने की प्रतिमा पुष्टि को देती है । चाँदी की प्रतिमा 
यश को करती है। तांबे की प्रतिमा सन्तान की बुद्धि करती दै। पत्थर की प्रतिमा या 
श्षिवङिङ्ग अत्यधिक भूमि छा लाभ कराते हैं। यहाँ पर काश्यप-- 


याचो स॒द्दारसरभूता साचुःश्रीबळदा मता । सौवर्णी पुष्टिदा छेया रत्रा हितकारिणी। 
राजती कीर्तिदा शेया ताञ्चजा जनवर्धिनी । महरङरोति भूलाभं याचा पावाणनिर्मिता ॥४-५॥ 


शङ्कपहता प्रतिमा ग्रधानपुरुष कुल च घातयति । 


श्रश्रोपहता रोगानुपद्र्वांश्च क्षयं झुरते ॥ ६॥ 
किसी प्रकार की कील से पीड़ित प्रतिमा प्रधान एुरुष और सन्तान का नाश करली 
हे । तथा किसी प्रकार के गढ़े से युत प्रतिमा रोग, उपद्रव और खत्यु को करती है। 
यहाँ पर काश्यप-- 
यार्चा शंकूपहता सा तु म्रथानकुलनाशिनी । छिद्रेणोपहता या तु बहुदोषकरी सता ॥ ६ ॥ 
प्रतिमापूजन प्रकार्‌-- ड 
मण्डपमध्ये स्थण्डिरञ्चुपरिप्यास्तीयं सिकतयाथ ङुशेः । 
भद्रासनकृतश्ीर्षोपधानपादां न्यसेत्प्रतिमास्‌ ॥ ७॥ 
अधिवासन मण्डप के मध्य में बनाये हुये स्थण्डिछ को ळीप कर उस पर रेत भौर 


रेत के उपर कुशा बिछा कर उसके ऊपर प्रतिमा को सुळा दे। प्रतिमा का गिर राजा के 


आसन पर और पाँद को तकिये पर रक्‍खे॥ ७ ॥ 
इकषाश्वत्योदुम्वरशिरीषवटसम्भवेः कषायजलैः । 
मङ्ग्यसञ्ज्ञिताभिः सर्वोषधिमिः इुशाद्यामिः ॥ ८ ॥ 
` दविपबृषभो द्वतपर्वतवर्मीकसरित्समागमतटेषु । 
पसरःसु च मृद्धिः सपश्चगव्येश्च तीथेजलेः ॥ 8 ॥ 
पू्ेशिरस्कां खातां सुवर्णरलराम्बुभिश्च ससुगन्धैः । 
नानातूर्यनिनादैः पुण्याहैवेंदनिर्धोषे! ॥ १०॥ 


पाकर, पीपछ, सिरस और बड़ के पत्तों के काढे से। मङ्गल संज्ञक » जयन्ती, 
जीचन्ती, जीवपुत्री, न घुननंवा, विष्णुक्रान्ता और रूचमणा ) सर्वोषधियों ९ भौर 
घोडे से उखाड़ी हुई, पवत की, वएमीक की, नदियों के सङ्गम स्थान की और कमळ 
.. युत सरोवर की मिट्टियों से । पञ्चगव्य युत तीथं के जळ से तथा सुवर्ण और रत्नों के जळ 
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से पूर्व दिशा में शिर दै जिसका ऐसी प्रतिमा को स्नान करा कर सुगन्ध द्रव्य, अनेक 
प्रकार के तुरही भादि वाद्य, पुण्याहवाचन और वेद्ध्वनियों से पूजा करे ॥ ८-१० ॥ 

ऐन्द्यां दिशीन्द्रलिज्ञा मन्त्रा! ग्राग्दक्षिणेऽग्निलिङ्गाश्च । 
~ ~ ~ 
वक्तव्या हरिजसुख्येः पूज्यास्ते दक्षिणाभिश्च ॥ ११॥ 


मुख्य बाह्णों के द्वारा पूर्व दिशा सें इन्द्र के और अभि कोण में अझि के मन्त्र जाप 
करावे। बाद यजमान उन ब्राह्मणों का दक्षिणा आदि से पूजन करे ॥ ११ ॥ 


यो देवः संस्थाप्यस्तन्सन्तरैक्षानलं द्विजो जुहुयात्‌ । 
अभ्निनिमित्तानि मया प्रोक्तानीन्द्रध्वजोत्थाने ॥ १२॥ 
~ च र हुविस्फुलिङ्ग 
भूमाङराऽपसव्यो ञुहुञ्चहुविस्फुलिङ्गकृञ्न शुभः । 
होतुः स््रतिलोपो वा प्रसर्पेणं चाशुभं प्रोक्तम्‌ ॥ १३॥ 
जिस देवता की प्रतिष्ठा होती हो उस देवता के मन्त्रों से ब्राह्मण के द्वारा हवन 
कराचे । इन्द्रध्वजाध्याय में अझि के शुभाशुभ लक्षण दमने कहे हैं । यदि हवन के 
समय अझि धूमयुत हो, उसकी ज्वाळा वामावतं क्रम से घूमती हो, बार-बार शब्द 
करती हो या उसमें चिन्गारी उड़ती हो तो शुभ नहीं होता है। तथा यदि हवन 
करने वाले की स्ख॒ति का लोप हो जाय या प्रसपैण हो जाय ( जहाँ पहले बेठा हो वहाँ 
से सरक जाय ) तो शुभ नहीं होता है ॥ १२-१३॥ 
खातामशुक्तवस्नां स्वलङ्कृतां पूजितां इसुमगन्धेः ।. 
प्रतिमां स्वास्तीर्णायां शय्यायां स्थापकः कुर्यात्‌ ॥ १४॥ 
प्रतिष्ठा करने वाळा पुरुष खान कराई हुई, वख पहनार हुई, भूषण पहनाई 


हुई, पुष्प और सुगन्ध द्वव्यों से पूजी हुई प्रतिमा को सुन्दर बिछी हुई शय्या पर 
स्थापित करे ॥ १४॥ 


सुपां सगीतनृत्यैजागरणेः सम्यगेवमधिवास्य । 
देवज्ञसम्प्रदिष्टे काले संस्थापनं कुयोत्‌ ॥ १५॥ 


से ई हुई प्रतिमा को गीत, नृत्य और जागरण के द्वारा अधिवासन करके देवज्ञों के 
दारा प्रतिपादित मूहूत्त में उसकी प्रतिष्ठा करे ॥ १५॥ 


अभ्यच्ये कुसुमवश्रानुठेपनेः शंखतूर्यनिषोंषेः । 

ग्रादक्षिण्येन नयेदायतनस्य प्रयत्नेन ॥१६॥ 

कृत्वा बलिं प्रभूतं सम्पूज्य ब्राह्मणांश्च सभ्यांश्च । 

दत्ता हिरण्यशकलं विनिक्षिपेत्पिण्डिकाश्चसे॥ १७॥ 

~ थापकदेवज्ञद्विजसभ्य ~ (३ 

स्थापकदवज्ञद्विजसभ्यस्थपतीन्‌ बिशेपतोऽभ्यच्य । 

करयाणानां भागी भवतीह परत्र च स्वगीं ॥ १८॥ 
१6 स प्रतिमा का पुष्प, वख, चन्दन और सुगन्ध द्रव्यो से पूजन करके शंख और 
परदी के शब्दों के साथ अधिवासन मण्डप से प्रदुदिण क्रम से ग्रासाद्‌ के अन्दर प्ररेशा 

२६ 
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| पर अनेक प्रकार की बलि देकर वख, द्तिणा आदि से सम्यजनों 
a सोने का टुकड़ा देकर पिण्डिका के गढे में प्रतिमा का स्थापन करे। 
प्रतिष्ठा करने वाळा मजुष्य ज्यो।तषी, सभ्य सलुष्य, कारीगर इन सबों का विशेष रूप 
से पूजन करे। इस तरह करने वाळा मजुष्य इस लोक में कर्याणों का आगी होता है 


और परळोक में स्वर्ग पाता है ॥ १६-१८ ॥ 
प्रतिमा प्रतिष्ठापन के भघिकारी-- र 
विष्णोमागवतान्‌ भगांश्च सवितुः शम्भोः सभस्मद्विजान्‌ । 
मातृणामपि मण्डलक्रमविदो विद्रान्‌ विदु्रह्मणः । 
शाक्यान्‌ सर्वहितस्य शान्तमनसो नग्नान्‌ जिनानां विदु- 
“ष @ ~ स्वविधिन चे ~ 
ये य॑ देवमुपाश्रिता! 1 तैस्तस्य कार्या क्रिया ॥ १९ ॥ 
विष्णु की प्रतिष्ठा वेष्णव, सूयं की प्रतिष्ठा मगब्नाह्मण, शिव की प्रतिठ्ठा अस्स 
लगाने वाळे ब्राह्मण, मातुकाओं की प्रतिष्ठा मण्डल फ्रम जानने वाले ब्राह्मण, ब्रह्मा की 
प्रतिष्ठा ब्राह्मण, जितेन्द्रिय बुद्ध की प्रतिष्ठा रक्तपट्यारी और जिन की प्रतिष्ठा दिगस्बर 


क्षपणक करे। जो मनुष्य जिस देवता का परम उपासक हो वह उस देवता की 
क्रिया करे ॥ १९॥ 


प्रतिष्ठा का समय 
उदगयने सितपक्षे शिशिरगभस्तो च जीववगेस्थे । 
लग्ने स्थिरे स्थिरांशे सोम्येधीधमकेन्द्रगतेः ॥ २० ॥ 
'पापैरुपचयसंस्थेध्रवमरदुहरितिष्यवायुदेवेषे । 
विकुजे दिनेऽनुकूले देवानां स्थापनं शस्तम्‌ ॥ २१॥ 


, _ उत्तरायण में, शुछ पक्ष में, चन्द्र और गुरु के षढ़वर्ग में, स्थिर लग्न में, स्थिर नवांश | 
में, शुभग्रह पञ्चम, नवम, रझ, चतुर्थ, सप्तम और दशम स्थान में हों, पापग्रह तृतीय, 
पष्ठ, दशम और एकादश में हों, तीनों उत्तरा, रोहिणी, सगशिरा, रेवती, चित्रा, 


अनुराधा, श्रवण, पुष्य और स्वाती नचत्रं में, मंगळ को छोड़ कर शेष दिन में और प्रतिष्ठा 
करने वाले के शुभ करने वाळे समय में देवता का स्थापन शुभ है ॥ २०-२३ ॥ 


के उपसंहार में आचार्य का वक्तन्य-- 
सामान्यमिदं समासतो लोकानां हितदं मया कृतम्‌ । 
अधिवासनसन्निवेशने सावित्रे प्रथगेव विस्तरात्‌ ॥ २२॥ 


यह संक्षेप में सामान्य रूप से प्रतिमा का प्रतिष्ठापन विधान मैंने कहा है। सूर्य 
की प्रतिमा का अधिवासन और प्रतिष्ठापन विधान सौर शास्त्र में अछग ही कहा है ।२२॥ 


इति दिमछा हिन्दी रीकायां प्रतिमा अतिश्नापनाध्याय: षष्टितमः ॥ ६० ॥ 


= 
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आथ गोछक्षाणाच्याऱया! 
उसमें पहले आगम प्रदशन न 
पराशरः प्राइ दृहद्रथ, . गोलक्षणं यत्‌ क्रियते ततोऽयम्‌ । 


मया समासः शुमरक्षणास्ताः सर्वास्तथाप्यागमतोऽभिधास्ये ॥ १॥ 
पराशर सुनि ने अपने शिष्य बद्रथ को जो गोलक्षण कहा दै, यहाँ पर मैं उसका 
संक्षेप करता हूँ। यद्यपि सब गौ शुभ लक्षण वाली होती हैं तथापि सुनिग्राणीत शास्त्र 
से लेकर उनका शुभाशुभ लक्षण कहते हैं ॥ १॥ 
यौ के अशुभ लक्षण-- 
सास्राविलरूक्षाक्ष्यो सूषकनयनाश्च न शुमदा गावः । 


NNN 


ग्रचलचिपिटविषाणाः करटाः खरसदृशवर्णाश्च ॥ २ ॥ 
दशसप्तचतुदेन्त्यः प्रलस्बयुण्डानना विनतएष्ठचः । 
हस्वस्थूरुग्रीवा यवमध्या दारितखुराश्च ॥ ३ ॥ 
इयावातिदीघेजिह्णा शुल्फेरतितनुभिरतिदृहद्धिवों । 
अतिकङुदाः कृशदेहा नेष्टा हीनाधिकाङ्गयश्च ॥ ४ ॥ 
आसुओं से अरी आँख वाळी, गॅदलळी भाँख वाळी, रूखी आँख वाली, चूहे के समान 
आँख वाळी, हिलते हुये सींग वाळी, चपटे सींग वाळी, कृष्ण, छोहित वर्ण वाली और 
गदहे के समान वर्ण वाली गौ शुभ देने वाळी नहीं होती है । दक्ष, सात था चार दाँत 
वाळी, छम्बे झुंज वाळी, बिना सींग वाळी, झुकी हुई पीठ चाली, छोटी तथा मोटी 
गरदन चाळी, जो के समान मध्य से मोटी, फटे हुये खुर वाली, श्याम रंग की र्षी 
जिह्वा वाळी, बहुत छोटे, बहुत बढ़े या बहुत मोटे गुल्फ वाली, दुबळी, कम अंग वाळी 
या अधिक अङ्ग वाली गो शुभ देने वाळी नहीं होती है। यहाँ पर पराशर 
साश्चुणी लोचने याह्तां ख्वादपे च न ताः शुमाः। चलद्चिपिटऽइङ्गा्च करटाः खरसश्षिसाः । 
दुशसप्तचतुद्‌न्त्यो5ळग्बवक्त्रा न ताः शुभाः । विषाणवर्जिता हस्वाः पृष्ठमध्यातिसन्नताः ॥ 
इस्वस्थूकगळा याश्च यवमध्याःशुमा न ताः । भिन्नपादा बृहद्दुरफा याश्च स्युस्तजुयुए्रूकाः ॥ 
र्यावातिदीर्घजिह्वाश्च महत्ककुद्संयुताः। याश्रातिकृशदेहाश हीना अवयवश्च याः ॥ 
न ताः शुमग्रदा गावो भतुयूथस्य नाशना ॥ २-४ ॥ 
बेळ के अशुभ ऊचण-- 


बृषभोऽप्येवं स्थूलातिरम्बद्गषंणः शिराततक्रोड! । _ 
` स्थूरशिराचितगण्डस्चिस्थानं मेहते यश्र ॥ ५ ॥ 
माजोराक्षः कपिलः करटो वा न शुभदो द्विजस्येव । 


कुष्णोष्ठतालुजिहः श्वसनो यूथस्य घातकरः ॥ ६ ॥ 
पूर्व कथित छक्तणों से युक्त बैल भी शभ नहीं होता है । तथा मोटे और लम्बे अण्डको 
घाला, शिराओं से व्याप्त पूर्व पादद्दय वाळा, मोटी शिरा से व्याप्त कपोल चाळा, तीन 
स्थानों से मेहन करने वाळा (जिसके नेत्रा से भॉसू और शिक्ष से धू और पुरीए मुक म” ” 
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समान नेत्र वाळा, पीला छौर कृष्णलोहित वर्ण वाळा बेळ ब्राह्मण 
र बा > होता है अन्य वर्णी की तो बात ही क्या। तथा जिसके भोठ 
ताल न काले हैं भौर हाँफने वाला बेल अपने यूथ का नाश करता है ॥ ५-६॥ 


स्थृलशकन्मणिश्ज्ञ: सितोदरः कृष्णसारवर्णश्च । 


गृहजातोऽपि त्याज्यो यूथविनाशावहो इषभः॥ ७॥ 
` स्थूळ गोवर, स्थूळ छिङ्गं का अग्रभाग और स्थूळ सींग वाळा, सफेद पेट वाळा ओर 
कृष्ण लोहित चणे वाळा बेल यदि अपने घर में सी उत्पन्न हुआ हो तो भी उसका त्याग 
करना चाहिये । वह वेळ भी यूथ का नाश करने वाळा होता है॥७॥ 
चछ के और अशुभ ळघण-- 
इ्यामकपुष्पचिताज़ों भस्मारुणसन्निभो बिडाठाक्षः । 
विग्राणामपि न शुमं करोति वृषभः परिगृहीतः ॥ ८ ॥ 
जिस वेळ के देह में श्याम वण के फूल के समान चिह्न हो, सफेद और छाछ मिश्रित 
वर्ण हो और विज्ली के समान नेन्न हो, अहण किया हुआ ऐसा वेळ ब्राह्मणों का भी शुभ 
नहीं करता दे ॥८॥ 
ये चोद्धरन्ति पादान्‌ पङ्कादिव योजिताः कृशग्रीवाः । 
कातरनयना हीनाश्च एष्ठतस्ते न भारसहाः ॥९॥ 
गाड़ी आदि में जोड़ा हुआ बेळ कदम में गदे हुये पाँव को उठाने की तरह पॉव 
उठाता हो वह, दुई ग्रीवा चाळा और छोटी या दबी हुई पीठ वाळा बेळ भार उठाने में 
समथ नहीं होता दै। यहाँ पर पराशर 
आपादुषारकपिळाः कृप्णपुष्पचिताश्च ये । मार्जारकपिछाचाश्च दुबला यूथघातिनः॥ 
पङ्कादिवात्ताः पादाचुद्धरन्तो ब्रजन्ति ये | अधूवंहा भवन्त्येते भाराध्वनि विगर्हिताः॥ ९॥ 


शुभ बेळ के लत्तण-- 

मृदुसंहतताम्रोष्ठास्तनुस्फिजस्ताम्रतालजिद्वाथ । 

इस्वतनूचश्रवणाः सुङुक्षयः स्पृष्टजंघाथ ॥ १० ॥ 

आताम्रसंहतखुरा व्यूदोरस्का वृहत्ककुदयुक्ताः।| 

खिग्धक्षकष्णतनुत्वग्रोमाणस्ताम्रतनुशङ्गाः ॥ ११॥ 

तनुभूस्पृम्वालभयो रक्तान्तविलोचना महोच्छासाः। 

सिंइस्कन्धास्तन्वल्पकम्बलाः पूजिताः सुगमाः ॥ १२॥ 

कोमळ, मिळे हुये और तान्न वणं के समान ओंठ वाळे, छोरी कटिस्थ मांस पिण्ड 

वाले, तात्र वर्ण के ताळ भौर जीभ वाळे, छोटे-पतले तथा उँचे कान वाळे, सुन्दर पेट 
वाले, सीधी जंघा वाले, तात्र वणं के मिळे हुये खुर वारे, मजबूत छाती चाले, बड़ी थूही 
वाले, चिकने, कोमळ तथा पतले त्वचा भौर रोम वाले, तात्र वण के सींग तथा शरीर वाळे, 
पतली और भूमि को स्पशं करने वाळी पूँछ वाले, छाल नेत्रान्त वाळे, भाधिक सॉस लेने 


वाळे, सिंह के समान कंधा वाळे, पतळे भौर छोटे गर कम्बळ वाळे और सुन्दर गति वारे 
बेल अच्छे होते हैं ॥ १०-१२॥ 
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वामावत्तेंवांमे दक्षिणपारश्चे च दक्षिणावर्तैः । 


शुभदा भवन्त्यनड्हो जद्नभिश्रेणकनिमामिः ॥ १३ ॥ 
जिनके वाम पार्थे में वामावतं और दक्षिण पार्थ में दृष्धिणावर्त रोमों से युक्त हो तथा 
जिनकी जंघा ऐगक ( सुग ) की जंघा के समान हो ऐसे बेल शुभ होते हैं ॥ १३॥ 


~ दूर ७५ छिकाबुद्बुदेक्षणा 
वदृयेमलिकाबद्बुदेक्षणाः  स्थूलनेत्रपक्ष्माण! । 
हे पाण्णिभिरस्फुटिताभिः शस्ताः सर्व च भारसद्दाः ॥ १४ ॥. 
वंदूय मणि, महिका ( वेला ) पुष्प, या जळ बुदूचुद के समान नेत्र वाळे, स्थूल नेन्न 
भौर शरीर वाळे, खुर के पिछुले भाग फूरे न हों ऐसे बेळ शुभ तथा भार उठाने में समर्थ 
होते हैं। यहाँ पर शाहिद्दोन्न-- 
शुक्राजिपरित्षिप्ते यस्यान्त्लोचने शुभे । मलिकाच्षो महाधन्यः स महाकृष्णतारकः ॥१४॥ 
घ्राणोद्देशे सत्रलिमोर्जीरश्चुखः सितश्च दक्षिणतः । 
कमलोत्पललाक्षाभः सुवारधिर्वाजितुस्यजवः ॥ १५ ॥ 
्नेवष 330 च संक्षिप्त च 
` लस्घेबेषणेमेषोदरश्व वहुणक्रोडः । 
ज्ञेयो भाराध्वसहो जवेऽश्वतुस्यश्च शस्तफलः ॥ १६ ॥ 
जिसके नाक के समीप वलि हो, बिल्ली के समान सुख हो, दाहिना भाग सफेद हो, 
कमळ या लाख के समान कान्ति हो, अच्छी पूँछ हो, घोड़े के समान गति हो, लम्बे 
अण्डकोश हों, भेड़ के समान पेट हों, पिछुळी जङ्घा और भण्डकोश के मध्य भाग तथा 


गली जद्वाओ के मध्य आग सङ्कचित हो ऐसा बेळ भार उठाने में तथा चलने में समर्थ 
होता हे। तथा घोडे के समान गति वाळा बेल शुभ फळ देने वाळा होता है ॥ १५-१६॥ 


सितवणेः पिङ्गाक्षस्ताम्रविषाणेक्षणो महावक्त्रः । 
हंसो नास शुभफलो यूथस्य विवर्धनः प्रोक्तः ॥ १७॥ 


सफेद वर्ण वाला, ताम्र वर्ण के सींग और आँख वाला तथा वड़े सुख वाला बेल हंस 
संक होता है। यह बेळ शुभ फळ देने वाळा तथा यूथ को बढ़ाने वाळा होता है ॥ १9॥ 
भूस्पृग्वालधिराताम्रविषाणो  रक्तच्ककुद्यांथ । 
कल्माषश्च स्वामिनमचिरात्‌ कुरुते पति लक्ष्म्याः ॥ १८ ॥ 
जिसकी पूँछ भूमि को छूती हो, तान्न वर्ण के सींग हो, लाल आँख हो, थूही से युक्त 
हो और कल्माष (छार सफेइ और पीला मिश्रित) वर्ण हो ऐसा बेल शीघ्र अपने स्वामी 
को घनी बनाता है ॥ १८॥ पु 
यो वा सितेकचरणेयेथेष्टवणेश्व सोऽपि शुभफलकृत्‌ । 
मिश्रफलोऽपि ग्राह्यो यदि नेकान्तप्रशस्तो5स्ति ॥. १९ ॥ 
किसी भी रंग के बैल के यदि चारों पॉव सफेद हों तो शुभ करने वाला होता है। 
यदि सर्वथा शुभ लक्षण युत बेल न .मिले तो मिश्रित फल वाला भी ग्रहण करना 
चाहिये । परन्तु इसमें शुभ फर की मात्रा अधिक होनी चाहिये । 
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यहाँ पर पराशर-- 
ट |) पं नुदू डुद्साश्नभः 
सं हततान्नोष्ठास्तजु जिह्नास्तचुस्फिजः । वंद्यमधुवणश्च जळजुदूइ 
से नयनैस्तथा रक्तकनीनिकेः। सिंहस्कन्धा महोरस्का इढपु्टाः क़कुमिनः ॥ 
भूमौ कपति लाडंगूलं प्रलम्बस्थूङवाळधिः । पुरस्तादुन्नता नीचाः एष्टतः सुसमाहिताः 


* 


: स्थळगात्राश्च विस्तीणेजघनाश्च ये । स्पष्टताञ्रतनुर्ळषणः झफंरविरळेडडः | 
सया समास्फुटितपाथ्णिमिः । बृत्तस्थूछोद्धतओऔवाः ककुदेशच ससुस्छितः॥ 
` एते. मारसहा जेया धुरि याने च पूजिताः। आवतेंदुच्िणाचतंयु्ता दृदिणतश्च ये॥ 
वामावतेंवामतश्च संयुक्तास्तेऽपि पूजिताः । ्रखम्बजषणोत्यर्थ संच्िछोद्रवङ्कणः ॥ र 
विस्तीणंवक्षो जघनो भारे याने च पूजित्तः । खि्घपिङ्गे्षणरवेतस्ता ननशङगो महानसः ॥ 
स तु गौः प्कको नाम गोसहस्रप्रवर्धनः ॥ १९ ॥ 


इति हिन्दी विमला टीकायां योळच्षणाध्याय एकषष्टितमः ॥ ६१ ॥ 


“नन्‍डे#0/5' 


अत्या खालक्षणा च्यूाया: 
कुत्ते का छत्तण-- हिमवलधिण 
पादाः पश्चनखास्रयो5्ग्रचरणः षडिभनखेदेक्षिण- 
्तामरोष्ठाग्रनसो मृगेश्वरगतिजिंघ्रन्‌ थुवं याति च । 
हाइ्गूलं ससटं व््षसदशी कणों च लम्बौ सुदू 
यस्य स्यात्‌ स करोति पोष्डुरचिरात्पुष्ां श्रियं शवा ग्रहे ॥१॥ 
जिस कुत्ते के तीन पांचा में पांच २ नह और शेष आगे के दाहिने एक पांव में छः नह 
हों, ओंठ धौर नाक के आगे का भाग ताम्न वणे का हो, सिंह के समान गति हो, भूमि को 
सूंघता हुआ चलता हो, पूँछ बहुत बालों से युत हो, भालू के समान भॉख हो तथा दोनों 
कान लम्बे और कोमळ हों तो ऐसा कुत्ता अपने स्वामी के घर में परिपूर्ण लचमी करता है। 
. यहाँपर गर्ग-- ` 
त्रयः पादाः पञ्च नखा अग्रगो दक्षिणस्तथा । षण्नखस्तास्रनासो यस्ताम्रोष्ठः सिंहविक्रमः ॥ 
महीं जिघ्रन्‌ सुदा याति लाडगूळं जटिल तथा । व्हक्षामे चहुषी कणों सदू 'चातिप्रलस्बितौ ॥ 
स श्वा नृपस्य महतीं श्रियं यच्छुति पोषितुः ॥ १॥ > 
कुतिया का छण 
'पादे पादे पञ्च पञ्चाग्रपादे वामे यस्या? षण्नखा मलिकाल्या! । 


वक्र पुच्छं पिज्ललालम्बकणों या सा राष्ट्रं क्री पाति पुष्टा ॥ २॥ 

जिस कुतिया के तीन पाँवों में पाँच २ नह शौर अगले बॉये पाँव में छः नह हों, 
मलिका ( बेला पुष्प ) के समान आँख हो, टेदी पूंछ हो, पीला वणं हो और लम्बे कान 
हो तो ऐसी कुतिया अपने स्वामी के राज्य की रक्षा करती है ॥ २॥ 


इति विमळा हिन्दी टीकाया श्वळक्षणाध्यायो द्विषष्टितमः ॥ ६२ ॥ 
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झु सुक द्कक्षाणाच्युास्‌ 
उसमें पहले युगे का शुभाशुभ रडण 

कुक्रस्त्दजुतनूरुहाडुलिस्ताम्रवकत्रनखचूलिकः सितः। 

रौति सुस्वरशुषात्यये च यो बृद्धिदः स नृपराष्ट्रवाजिनास्‌ ॥ १॥ 

जिस सु्े के पंख और अङ्कुली सीधी हों, ताम्न वर्ण के सुंद, नह और चोटी हों, 
सफेद वर्ण दो, रात के आखिर में अच्छे स्वर से चोळता हो पेसा सुर्या राजा, राज्य 
और घोड़ों की शुद्धि करता दै। यहाँ पर गग 

श्रेतस्ताञ्रनखः शुछस्तात्राक्षर्त्वूजुवाळधिः । अनाद्यताडुलिः स्वङ्गस्ताञ्जचूडः प्रशस्यते ॥ 


क्षत्याळापी यवग्रीवो दधिवणेः शुभाननः । प्रशस्तास्यः स्थूलशिरा द्वारिद्रचरणो द्विजः ॥ 
अख्ञास्ताञ्नवक्त्राश्च खिग्धवर्णाश्व पूजिताः। दीनाश्वेव विवर्णांत्म विस्वराश्च विगहिंताः ॥ 


यवग्रीवो यो वा चदरसदशो वापि विहगो 
बृहन्मूधों वर्णमेवति बहुभिश्च रुचिरः। 
९ 
स शस्तः सङ्गामे मधुमधुपवणश्च जयकृ- 
न्न शस्तो योऽतोऽन्यः कृशतनुरवः खञ्जचरणः॥ २॥ 
जिस सुर्गे का कण्ठ जो के समान हो, पके हुये बेर के समान वणं हो, बड़ा सिर 
हो और सफेद, पीला, छाछ, काळा आदि अनेक वणों से युत हो तो ऐसा सुर्गा युद 
में शुभ होता हे । तथा शहद या अमर के समान वर्ण बाळा सुर्गा भी युद्ध में विजय करता 
। इससे भिन्न वर्ण वाळा, दुर्बळ शरीर वाळा, मन्द शब्द करने वाळा और लंगडा 
सुर्या अशम होता है ॥ २॥ 


कुकुरी च मृदुचारुभाषिणी खिग्धमूर्तिरुचिराननेक्षणा । 
सा ददाति सुचिरं महीक्षितां श्रीयशोविजयवीर्यसम्पदः ॥ रे ॥ 


जो सुगी कोमळ और सुन्दर शब्द करती हो, खिग्धः शरीर वाळी हो और सुन्दर 
हो तो वह राजाओं को चिरकाळ पर्यन्त छदमी, यश, विजय, बल और सम्पत्ति देती है ॥३ा 


इति विमला हिन्दी टीकायां झुङुरलत्षणाध्यायखिषष्टितमः ॥ ६३ ॥ 


आय कूर्मलक्षणाष्याय 
_ कछुए का शुभ छक्षण-- 
स्फटिकरजतवर्णो नीलराजी चिचित्रः 
कलुशसद्यामू्तिश्वारवंगाय कूर्मः । . 
अरुणसमवपुवा सरपेपाकारचित्रः 
सकल्तृपमहर्चं मन्दिरस्थः करोति ॥ १ ॥ 
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$ समान वर्ण वाळा, नीळी रेखाओं से चित्रित, कलश के समान 
र पीठ की हड्डी वाला, लाळ वणे बाला या सरसों के समान बिन्दुओं 
से चित्रित कछुआ राजा के महत्त्व को बढ़ाता है १ Ge 
अञ्जनृङ्गश्यामतनुवो विन्दुविचित्रोऽव्यज्गशरीरः _। 
सरपेक्षिरा वा स्थूलगलो यः सोऽपि नृपाणां राष्ट्रिवद्धयं ॥ २ ॥ 
अञ्जन या अमर के समान श्याम वर्ण वाळा, विन्दुओं से चित्रित, सम्पूणं अङ्ग वाला 
सौर मोटे गळे वाळा कछुआ राजाओं का राज्य बढ़ाने के लिये होता है॥२॥ 
कछुए का और सुभ लछण-- 
द्विट्‌ स्थूलकण्ठल्रिकोणो गूढच्छिद्रशोरुवंश्च शस्तः । 
क्रीडावाप्यां तोयपूणे मणौ वा कार्यः कूमों सङ्करार्थं नरेन्द्रः ॥ ३॥ 
घेदूर्य मणि के समान काम्ति वाले, स्थूळ कण्ठ वाळा, त्रिसुजाकृति वाले, ढ्के हुये 
छिद्र वाले या सुन्दर एष्ठ वंश वाले कछुए को राजा मङ्गल के लिये अपने क्रीडावापी 
या जळ पूर्ण सरके में रक्‍खे।  यहाँपरगग- _ 
बाङ्कवरभग्रतीकाशर्छुन्राभो रजतप्रमः। तथा देदूयंवर्णाभो यो भवेदृश्सषपः॥ . 
यश्च वा कोकिळाभासो राज्ञीवाभश्च यो भवेत । पीतकाञ्चनवर्णस्तु पुण्डरीकसमप्रभः || 
गोधासुखं त्रिकोण च तथा मण्डलव्धेनम्‌ । स््रीपुत्नमतिदं विन्यात्‌ कृमं राषट्रविवर्धनस्‌॥३॥ 
इति 'विमला' हिन्दी टीकायां कूमंळ'दणाध्यायश्वतुःषष्टितमः ॥ ६७ ॥ 


अयः छागलक्षणाष्यूयू:; 
छाग के शुभाशुभ छक्षण-- 
छागशुभाशुभलक्षणमभिधास्थे नवदशाष्टदन्तास्ते । 
धन्याः स्थाप्या वेश्मनि सन्त्याज्याः सप्तदन्ता ये ॥ १॥ 
बकरे का शुभाशुभ लक्षण कहते हें । नव, दृश या आठ दाँत चाळे छाग शुभ होते हैं 
अतः उनको घर में रखने से शुभ होता है । तथा सात दाँत वाले छाग अशुभ होते हैं 
अतः उनका बहिष्कार करना चाहिये ॥१॥ 
छाग के शुभ लक्षण-- 
दक्षिणपार्थे मण्डलमसितं शुङ्कस्य शुभफलं भवति । 
~ ~ ७ ७ ~ ~ 
ऋष्यनिभक्ृष्णलोहितवणोनां श्वेतमतिशुभदस्‌ ॥ २॥ 
जिस छाग के दुक्षिण पारव में श्वेत वर्ण के मण्डल हो, ऋष्य ( खग विशेष ) के समान 


कृष्णळोहित्त वर्ण हो या काळे या लाळ वर्ण के होते हुये दक्षिण पाश्व॑ में श्वेत वर्ण के 
मण्डल हो तो शुभ होता है ॥ २॥ 


स्तनवदवलम्बते यः कण्ठेऽजानां मणिः स विज्ञेयः । 
एकमाणः शुभफलकृद्धन्यतमा द्वित्रमणयो ये ॥ ३॥ 


छागों के गळे में स्तन की तरह जो लटका रहता है उसको मणि कहते हैं। एक 
मणि वाळे शुभ भौर दो या तीन मणि वाळे छाग अत्यन्त शुभ होते हैं ॥ ३॥ 
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मुण्डाः सर्वे शुभदाः सर्वसिताः स्वकृष्णदेहाश्र। 
अधासिताः सिताधी धन्याः कपिलार्थकृष्णाश्च ॥ ४॥ 
दिना सींग वाले, सम्पूर्ण कृष्ण या श्वेत शरीर वाले, आघे काले और भधे श्वेत वर्ण 
वाळे, आधे पीले और आधे काले रंग वाले ये सब छाग शुभ होते हैं ॥ ४॥ 
_ कुहक छाग के लक्षण-- 
विचरति यूथस्याग्रे प्रथमं चाम्भोऽबगाहते योऽजः । 
स शुभः सितमूर्धा वा मूर्धनि वा कृत्तिका यस्य ॥ ५॥ 
अपने यूथ के आगे चलने वाळा, सब से फहले पानी में घुसने वाला, खेत वण के. 
झिर वाळा या कृत्तिका नक्षत्र की तरह छे विन्दुओं से युर प्रस्तक वाला छाग शभ 
होदा ढे । ऐसे छाग को ङुट्टक कहते हैं । यहाँ पर गर्ग-- 
यूथाग्रे यश्च चरति यश्चादौ स्पर्शयेजलम्‌ । मूक्ति पद्‌ तिळका यस्य सोऽजो यूथविवर्धनः ॥५॥ 
कुटिल छाग के लक्षण-- 
सएषतकण्ठशिरा वा तिलपिष्टनिभश्च ताम्रक्‌ शस्तः । 
कुष्णचरणः सितो वा कृष्णो वा श्वेतचरणो यः॥ ६॥ 
गले और मस्तक पर भिन्न वणे के बिन्दु वाले, तिळ पिष्ट के समान श्वेतपीत वर्ण 
वाले, तान्न के समान छाल नेन्न वाळे, श्वेत शरीर भर काळे पाव वाले या काले शरीर 
और श्वेत पाँव वाले छाग शुभ होते हैं। ऐसे छाग को कुटिळ कहते हैं । यहाँ पर गर्ग 
श्वेतो यः कृष्णचरणः कृष्णः श्वेतशफो5पि वा। पीतस्ताश्रेक्षणो मून्नि गळे वा एषतान्वित:॥ 
जटिल छाग का लक्षण र 
यः कृष्णाण्डः श्वेतो मध्ये कृष्णेन भवति पहन । 
यो वा चरति सशब्दं मन्दं च स शोमनञ्छागः ॥ ७ ॥ 
जिसका काळा अण्डकोश हो, श्वेत वर्ण हो, मध्य भाग में काला पट्टा हो, जो चुगने 
के समय शब्द करता हो या धीरे धीरे छुगता हो ये सब छाग शुभ होते हैं। ऐसे छाग 


को जटिल कहते हैं । यहाँ पर गग _ 
. सन्दुं सशब्दं चरति श्वेतः कृष्णाण्डसंयुतः । मध्ये कृष्णेन पट्टेन युक्तो यः सोपि बुद्विदुः ७ 
/ वामन छाग का लक्षण-- 


ऋष्यशिरोरुहपादों यो वा ग्राक पाण्डुरोऽपरे नील! । 
स भवति शुभकृच्छागः 'छोकयाप्यत्र गर्गोक्तः ॥८॥ 
.. जिसके ऋष्य ( काला सुग ) के समान शिर के वाळ और पाँव हों या अगले भाग 
में पाण्डुर वर्ण और पिछुले भाग में नीळा वर्ण हो बह छाग शुभ होता है। इस छाग 
को वामन कहते हैं । इस तरह गर्ग का भी श्लोक है ॥ यहाँ पर व्यास - 
अश्वानृष्यसवर्णास्तु हंसवर्णेहंयोत्तमें!। व्यामिश्रयद्रणे कर्णः पाण्डवाब्चयाद्यन्‌ शरः॥ 
हया बहु शोभन्ते विमिश्रा वातरंहसः। सितासिता महावर्णा यथा व्योम्नि बळाहकाः ॥ 


यहाँ पर गग `, 
ऋष्यसूधा नीळपादः प्राग्भागे ग्रश्व पाण्डुरः । पश्चिमे नीलवणः स्यास्सोऽपि अतुंविबद्विद्‌ः॥८॥ 
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कुट्क$ कुटिल्मैव जटिलो वामनस्तथा । 
ते चत्वारः श्रियः पुत्रा नालक्ष्मीके वसन्ति ते ॥ ९ ॥ 
कुक, कुटिळ, जटिल, वामन ये चारों छाग ळचमी के पुन्न हैं और ळषमी रहित देश 


में नहीं रहते है ॥ ९॥ 
छाग के अशुभ लक्षण-- 


अथाप्रशस्ताः खरतुस्यनादाः प्रदीपुच्छाः कुनखा विवणाः । 

निकृत्तकर्णा द्विपमस्तकाश्च भवन्ति ये चासितताङजिह्वाः ॥१०॥ 

यदृहे के समान शब्द करने वाले, गर्म या टेढी पूँछ वाळे, खराब नह वाले, खराब 
वण वाळे, फरे कान वाळे, हाथी के समान मस्तक वाले तथा काळी ताछ भोर जीभ वाळे 
छाग अशुभ होते हैं ॥ १०॥ 

छाग के शुभ लक्षण-- 

वेः प्रशस्तैमेणिभिः प्रयुक्ता शुण्डाश्च ये ताम्रविलोचनाश्च । 
ते पूजिता वेश्मनि मानवानां सौख्यानि इवन्ति यशः श्रियं च ॥११॥ 

उत्तम वणे वाळे, मणियों से युत गळे वाळे, विना सींग वाले और काल आँख वाळे 
छाग जिनके घर में रहते हैं उनके सुख, यश और लचमी को बढ़ाते हैं ॥ ११॥ 

इति 'विमळा! हिन्दीटीकायो छागलक्षणाध्यायः पञ्चपष्टितमः ॥ ६५ 0 


न.००७<००- 


अथा आ“वूळक्षाणा च्याय? 

- उसमें पहले घोड़े का शुभ लक्षण-- 
दीषंग्रीवाक्षिकूटख्रिकहृदयएथुस्ताम्रतारवोष्ठजिहृः 
सक्ष्मत्व्केशवालः सुशफगतिशुखो हस्वकर्णोष्ठपुच्छः । 
जङ्घाजानूर्वृत्तः समसितदशनश्रारुसंस्थानरूपो 


ड वाजी सर्वोङ्गशुद्धो भत्रति नरपतेः शत्रुनाशाय नित्यस्‌ ॥१॥ 

दीघं ग्रीवा भोर नेत्र कोश वाला, टिस्तीणे कटि और हृद्य वाला, ताम्र वर्ण के ताळ, 
ओंठ और जीभ चाळा, सूचम चमं, शिर के बाल और पूँछ वाळा, सुन्दर शफ ( खुर), 
गति और सुख बाळा, छोटे कान, ओठ और पंछ वाळा, गोळ जंघा, जानु और ऊरु वाला 
वराबर और सफ़ेद दाँत वाळा तथा दशनीय आकार और शरीर की शोभा वाळा, सर्वाङ्ग 
शुद्ध घोड़ा सदा राजा के शत्रु के नाझ के लिये होता दे । यहाँ पर पराशर 
जघन्यमध्यच्येष्ठानामश्वानामायतिर्भेवेत्‌। अङ्गुलानां शतं ज्ञेयं विंशत्या दृश्ञभिखिभिः ॥ 
परिणाहाङ्ुछानि स्यात्‌ सप्ततिः सप्तसप्ततिः । एकाशी तिः समासेन त्रिविधः स्याद्यथाक्रमस्र ॥ 


तया षश्टश्रितुःषष्टिरष्टषष्टिः समुच्छूपः। द्विपञ्चसप्तकयुता विंशतिः स्यान्सुखायतिः ॥ 


रमश्च॒हीनं सुखं कान्तं प्रगाउभं तुङ्गनासिकम्‌। हस्वप्रोथं तजुश्रोत्र रक्तागम्भीरतालुकस्‌ ॥ 


. षढब्दुमाद्वादुशकं सदुनासापुरं इढम्‌। दीोंद्वतसुखं ग्रीवं हस्वकुक्षिखुरं तथा ॥. 
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विवश चण्डवेगं च हंसमेघसमस्वनस्‌। हरितं शुकवर्ण वा श्वेतं कृष्णसमण्डलूम । 
अश्वमीहदामारोहेडस्तेन श्रवणेन वा। आश्विने नोदनाभिज्ञा वाहयेयुद्विंजातयः । 
तथा च वर्णेनेकेन ख्रिग्धवणों भवेद्यदि। स हन्याद्वणजान्‌ दोषान्‌ देहः सबन्न शस्यते ॥ 
२ यहाँ पर वररचि-- 

ज्ञानं त्रलो क्यबिद्विस्ुनिभिरभिहितं ळक्षणं यद्विशाळं 

दुज्ञेयं तद्वहुस्वादपि विमलधिया किं पुनबुद्विहीनेः। 

तस्मादेतत्‌ समासात्‌ स्फुटमधुरपद्‌ं श्रयतामश्वसंस्थं । 

चर्णावत्तप्रभाङ्गस्वरगतिसहितेः सच्वगन्धैरुपेतम्‌ ॥ 

रोमस्वक्केशवालेर सितह रिसितेस्तसहेमम्रभैश्च 

कुष्णः झोणोपछच्षो हरिरिति कथिता सूळवर्णास्तुरङ्गाः। 

ते चान्योन्याचुपङ्गात्‌ पवनवशगता यान्ति भूयो बहुरवं 

निर्देशस्तेषु वाच्यो विमळपट्धिंया द्रब्यसस्वानुरूपः ॥ १॥ 

अशुभ आवतो का छक्षण-- 


अश्रुपातहचुगण्डहृद्रलग्रोथशङ्ककटिबस्तिजानुनि । 


मुष्कनाभिकङुदे तथा गुदे सव्यकुक्षिचरणे तथाशुभाः ॥ २॥ 
नेत्र के अधोभाग, हचु, सुख कपोल, हृदय, गल ( हृदय और कण्ठ की सन्धि ), प्रोथ 
( नासिका के अधोभाग ) शङ्क ( कान के समीप ), कटि, बस्ति ( नाभि ओर लिङ्ग के 
मध्य ), जानु, अण्डकोश, नाभि, ककुद्‌ ( बाहु के एड भाग में कृकाटिका के समीप ), 
गुदा, दक्षिण भाग का पेट, पाव इन झङ्गों में जिसके रोम का आवतं हो वह घोड़ा अशुभ 
होता है । यहाँ पर वररुचि-- 
शङ्कञ्ूगण्डनासाहनुकटिकङुद्क्रोडकच्तासनस्थ- 
मॅन्याहजानुकूचंश्रवणगळयुदप्रोथकुचयश्पातः  । 
स्थूरास्फिक्ाकसाधखिकडूषणवहस्कन्धनाम्यूरजातं- 
रावर््तेरेवमे तरशुभफळकरे वंज नीयास्तुरङ्गाः ॥२॥ 
शुभ आवतों का तण 


ये प्रपाणगलकर्णसंस्थिताः एष्ठमध्यनयनोपरि स्तिताः । 


ओष्ठसक्थिञ्चुजङक्षिपार्शगास्ते रूलाटसहिताः सुशोभनाः ॥ ३ ॥ 
ग्रपाण ( ऊपर के ओंठ के तळ ), कण्ठ कान, पीठ के मध्य भाग, नेन्नों के उपर, भोहों 
के समीप, ओंठ, सक्थि ( पिछुळा भाग ), सुज ( अगळा भाग 3, जाचु, कुद ( वाम 
` भाग ), पाश्वं, ललाट इन अङ्गो में जिसके आवतं हों वह घोड़ा अत्यन्त शुभ फळ देता है। 
यहाँ पर वररुचि टा 
सकथिप्रपाणश्रुवबाहुकण्ठकेशान्तवक्षःश्रवणोपरन्थे । 
रन्भ्रे निगारे च ळळाददेशे ये रोमजास्ते क्रियमावहन्ति ॥ 


तथा च विंशेषलक्षणनि-- ; 
बाळाकाझिप्रवाळहुतकनकनिमा  वहिजेश्रयंबुख्छे ॥ 


नीलाग्भोजञाञ्जवर्ण अवति सलिळ्जा सवंदुःापहननी । 

गस्सीरानेकवर्णा दिशति च तुरगे पार्थिवी सकामान्‌ 

वायव्या रूचवर्णा त्वशुभफळकरी निन्दिता व्योमजा च॥ 
इति कान्ति छच्षणम्‌ ॥ 
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नरोङकाबदिहद्विपणदबृबसिग्वगरभीरनादा 
बीणापुंस्कोकिलानां मधुरपडरवा वाजिनो राजवाहाः। 
काकोलूको भासः श्वखरवृषरवा रूउविकिन्तघोषा 
अन्ये चेत्थं प्रकारास्त्वशुभफलङरा हानिशोकप्रदाश्च ॥ 

झथ गतिलइणम्‌— 

ड स्वरितगतिविळासैविक्िपन्‌ पादसुचे- 

वैजति नकुलळगामी कम्पयन्‌ क शिखाग्रस्‌ ॥ 

अथ विकटखुराग्रेदद्ममानां यथोर्वीस स्एशति चरणपातेस्तेत्तिरं तस्य यातस्‌ ॥ 
स्थिरपद्विततांशो दूरसुन्नग्य बन्न च्रज्ञति हि सुविलासेबंहिंवदहिंगामी | 
सुगथमथ तुरङ्ग योऽधिरुह्यात्‌ तदेव स भवति सुखगामी शन्ुनाशं च कुर्यात्‌ ॥ 
लजमहिषवराह्यो्रमार्जारगामी  कपिद्रुषभल्ट्यालेस्तुत्ययगामी च योउश्वः । 
स दिशति धननाशं राचुद्यद्धि च कुर्याद्भवति च न सुखाय स्वामिनः झोकदाता॥ 

अथ सरवरान्धलइणमाह- 
चर्णावर्प्रभाङ्गस्वरगतिसहितः सत्वगन्धैरुपेतः 
झौचाचाराभिजातिः स्म्रतिदिनयगुणेरन्वितो देवसत्त्वः । 
गन्धे यातुधानेसुनिवरपतिमिस्तुस्यसभ्वाः प्रशस्ता 
ये चान्ये हीनसत्वारत्वशुचिमलरता भीरवर्ते विवर्ज्याः ॥ 
ज्ञरेयाम्भोजसपिः चिितिमधुमदिराचन्द्नोशीरछाजा 
कह्हारा शोकजातीवरतरुङृसुमेस्तुल्यगन्धाः प्रशस्ताः । 
ये चान्ये चारमूत्रततजमलवसावस्तिनिर्मोकगन्धाः 
सन्त्याञ्यास्तेऽपि नित्यं व्वशुभफलकरा हानिशोकप्रदाश्च ॥ 
उरो विस्तीर्ण पृथु च जघनं नेत्रयुग्मं सुबद्धं 
ग्रीवा वाच्या सुदीघां सभुजयुगळक कण्ठपष्ठं च हृस्वम्‌। . 
स्वरो गम्भीरस्तनुरविरलं चेष्टितं चारु नित्यं 
शोभा शारीरिकी स्याद्यदि क्ष तुरगे दीर्घमायुः स जीवेत्‌ ॥ 

्यूढोरस्कध्ुवाङ्गस्तनएधुजघना दीघेरुक्षाक्षिघोषा 
दुगन्धा . सर्वंगान्रेस्तनुग तिविषमालम्बकर्णो्ठपुच्छा! । 
दुर्गन्धा दुष्टशीला विनिपतितमना भीरचो नष्टसन्ज्ञाः 
सर्वाचारेश्व हीना यदि खलु तुरगाः सन्ति हस्वायुषस्ते ॥३४॥ 

घोड़ों के दृश धुवावते-- 


तेषां प्रपाण एको ललाटकेशेषु च भ्रुवावत्तोः । 
रन्थोपरन्भ्रमूधनि वक्षसि चेति स्मृतो द्वौ दो ॥ ४ ॥ 
घोड़ों के देह में दृश रोमावते अवश्य होते हैं, इनको भ्रुवावत कहते हैं । जेसे प्रपाण 
और मस्तक के केश में एक एक तथा रन्ध्र ( कुक्षि और नाभि के मध्य भाग), रन्ध्र के 


ऊपरी भाग, मस्तक, छाती इन चार स्थानों में दो दो इस तरह दुस भुवावत्त होते हैं॥४॥ 
घोड़ों की भवस्थाज्ञानप्रकार- 


पड्भिः सिताभेभवति हयशिशुस्ते! कपायेद्विवर्षः 
° तितसमुदितेस्त््यढि 
सन्दंशेमंच्यमान्त्येः पतितसमुदितेस्व्यव्यिपश्वाब्दिकाथः । 
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सन्दशाचुक्रमेण त्रिकपरिगणिताः कालिकाः पीतञुङ्ञाः 


काचा मक्षीकशङ्कावटचलनमतो दन्तपातं च विद्धि ॥ ५॥ 

घोडे के नीचे की दन्तपाली में दाढ़ों के बीच में छे दांत ब्यक्षक होते हैं। दोनों 
पाळियों के आगे के छे दाँत सफेद हों सो एक वर्ष का और इष्णळोहित हों तो दो वषं 
का बछेरा होता है। 

दोनों पालियों के मध्यवती दो दो दाँत सदंश्ञ, सदंश के पार्शववती दो दो दाँत मध्यम 
और मध्यम के पाश्वंवतीं दो दो दाँत अन्त्य कहलाते हैं। 

यदि सदश गिर कर उत्पन्न हुआ हो तो तीन वर्ष का, मध्यम गिर कर उत्पन्न हुआ हो 
तो चार वर्ष का और अन्त्य गिर कर उत्पन्न हुआ हो तो पाँच वष का घोड़ा होता है। 

यदि सदुंश के ऊपर काले बिन्दु हों तो छे वर्ष का, मध्यम के ऊपर काले बिन्दु हों तो 
छे वषं का और अन्त्य के ऊपर काले बिन्दु हों तो आठ वपं का घोड़ा होता है। 

यदि सदश के ऊपर पीले बिन्दु हों तो नव वर्ष का, मध्यम के ऊपर पीले बिन्दु हों 
तो दृश वषं का और अन्त्य के ऊपर पीले बिन्दु हों तो बारह वर्ष का घोडा होता है। 

यदि सदश के ऊपर श्वेत बिन्दु हों तो बारह वषं का, मध्यम के ऊपर सवेत बिन्दु 
हों तो तेरह वर्ष का और अन्त्य के ऊपर श्वेत बिन्दु हों तो चौदह वर्ष का घोड़ा होता है। 

यदि सदंश के उपर काच की तरह सफेद बिन्दु हों तो पन्द्रह वर्ष का, मध्यम के 
ऊपर काच की तरह सफेद बिन्दु हों तो सोलह वर्ष का और भन्त्य के ऊपर काच की 
तरह सफेद बिन्दु हों तो सन्नह वर्ष का घोड़ा होता दै। 

यदि सदश्च के ऊपर शहद के रङ्ग के बिन्दु हों तो अठारह वर्ष कॉ, मध्यम के ऊपर 
शहद के रंग के बिन्दु हों तो उन्नीस वषं का और अन्त्य के ऊपर शहद के रंग के बिन्दु 
हों तो बीस वर्ष का घोडा होता है । 

यदि सदुंश के ऊपर शङ्क के रंग के विन्दु हों तो इकीस वर्ष का, मध्यम के ऊपर 
शङ्क के रंग के बिन्दु हों तो बाईस वपं का और अन्त्य के उपर शङ्क के रंग के बिन्दु हों 
तो तेईस वर्ष का घोड़ा होता है। 

यदि सदश के ऊपर छिद्र हों तो चौबीस वर्ष का, मध्यम के उपर छिद्र हों तो पच्चीस 
वषं का और अन्स्य के ऊपर छिद्र हो तो छुव्ब्रीस वर्ष का घोड़ा होता है । यदि सद्‌ंश 
हिलता हो तो सत्ताईल वर्ष का, मध्यम हिलता हो तो अद्वाईस वर्ष का और भन्त्य 
हिलता हो उन्तीस वर्ष का घोड़ा होता हे। यदि सदंश गिर गया हो तो तीस वप 
का, मध्यम गिर गया हो तो एकतीस वर्ष का और अन्त्य गिर गया हो तो बत्तीस दप 
का घोड़ा होता है । यहाँ वररुचि- 

` सन्दुंशं मध्यमन्त्यं दृशनयुगमधः सोत्तरं वषजाते 

स्फीतं ब्यब्दे कपायं पतितससुदितं त्रिचतुष्पज्ञडेषु । 
त्रॉरखी नेकेकमव्दानसितहरिसिताकाचमाक्षीकशद्वा _ 
छिदं चाल च्युतिश्च प्रभवति तुरगे लक्षणे वपंजानाम्‌ ॥ ५॥ 


प्रसङ्गवश प्रदेशाध्य-- 
भविज्ञाय प्रदेच्ांस्तु भिषक कर्मसु युति । प्रदेशोदेशविज्ञानमतो यरनेन चाजिनास्‌॥ 
वच्यते तेष्वधीना हि सिद्विः कर्मसु सव॑दा । जिह्वा कण्ठे निवद्धा हि गळनाळ च तत्‌ स्ट्तस्‌ ॥ 
सूनाधस्तात्‌ तु जिह्लायास्तालुस्तस्यास्तथोपरि । पीव्यो हलुनिबद्धा हि दृ तासामयाप्रजे | 
ततो द्विजा ब्यजनिनस्तेपामुपरि चोत्तराः। अधस्तादद्विजवंद्राणां मध्ये तु चिबुक स्टतस्‌ ॥ 
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, पावे च सकिंगी । प्रपाणसुत्तरौष्ठस्य स्यादृध्वं प्रोथमेच च ॥ 
ह्र ठ न । नासावंशोहूवो गल्ली तीरिके च तथोपरि ॥ 
र रे गण्डो तयोमध्येऽश्चपातनम्‌ । नेत्रे तथोपरि स्यातां तयोः प्रच्छादनं ततः ॥ 
घोणाहन्वन्त आ न कनीनिके चान्तकोणे तथापाङ्गो च बाह्यतः ॥ 

तथोपरि । भुदौ तथोपरिष्टात्‌ तु लां भश्ववान्तरम्‌॥ 
का पासि न अवेत्‌ । तदाश्चितो मस्तकश्च कणों तस्ये पाश्वंयोः ॥ 
कणेमूले शष्कुली स्यात्‌ कर्णशङ्कान्तरे कटः । करापाङ्गान्तरे शङ्को घरी वाह्ये च शङ्खयोः ॥ 
चिबुकस्योपरि हन्‌ गण्डाबुपरि चेतयोः। इन्वोश्च गळनाड्योश्च नियालो सध्य उच्यते ॥ 
गळः कण्ठौ वक्षः ्रोडोऽथ हृत्ततः। स nd स 
कण्ठनिबन्धनस्‌ । शिरो वाहान्तरे ग्रीवा जज्ु्ीचान्तरे चहः 
िह्ोसभयतोऽवसाग्मच यार व्य वाद्दतो जअुतश्चोक्ताः काकसं ककुदं ततः ॥ 
आजने चैव पुं च एष्ठवंशस्ततः परम्‌ । ककुदावस्थितावंसौ बाहू चांसनिवन्धनो ॥ 
ऋडाघस्तात्तया वाहू बाह्या षडझुले । वाह्वोरभ्यन्तरे कदया पाइवंतस्तो 'च बत्तसः ॥ 
किणौ चाभ्यन्तरे विन्यादधस्ताजाचुनी मते। जान्वोः कापालिके चाधो सन्दिरं जानुएष्ठतःा 
जङ्घे च जाजुनोऽधस्तात्‌ एष्ठतश्च कळे सते । जङ्लाकळान्तरे ईपे परिहस्तस्तधाग्रतः ॥ 
पृष्ठतः परिहस्तस्य कूचो तन्मध्ययौ किणौ । कूर्चाधस्तात्‌ कुद्टिके च खुरसन्धिस्ततः खुरः ॥ 
पृष्ठतः पाश्णिशीर्ष च पाष्णी नखशिखातळस्‌ । 
तळमध्ये तु सण्डूक्यौ चीरिके च तलळान्तरे ॥ 

हृत्परो नाभिवंश्च नाभेस्तु जठरं परस्‌। हक्षामिमून्रकोशानां रोमराज्यन्तरे सता ॥ 

तदधो मेहनं कोशस्ततो सुप्कफलं ततः । 

अधस्तात्‌ करिसन्धेः स्यादूरुसन्धिस्तथोपरि ॥ 
सक्थिनी फळचन्धश्च ऊरुपाण्डरिहोच्यते । ऊरोरूध्व पाण्डुपिण्डौ वक्त्रसन्धी ततः स्थुरस्‌ ॥ 
स्थूराधो मन्दिरं प्रोक्त शंकू त न्मध्यजो किणौ । स्धूराधस्तात्‌ पूर्वसुक्त ष्ठतश्च विसावयेत्‌॥ 
गात्रद्वयं सिरोग्रीचे पूर्वकायः स उच्पते | जघनं त्रिकपुच्छुं च गात्रे द्वे चापि पश्चिमे ॥ 
प्रदेशा मध्यमा ये च सोऽन्तकायः प्रकीर्तितः | शरीराख्याश्च षट्‌ प्रोक्ता सुखं गात्राणि बाळधिः॥ 
नखरोमाणि वाळाश्च केशाश्रावयवाः स्मृताः । विन्यस्ता वक्रपुच्छान्तं मध्ये दीनादिकं तथा ॥ 
अन्न नोऊ तु यर्किञ्चिद्विन्यात्‌ तदपि युक्तितः । इति प्रदेशा व्याख्याता वाजिनां देहृसंश्रयाः॥ 

तान्‌ विज्ञाय भिषक्‌ कमे प्रयुक्षन्नापराध्यति । 

इति 'विमला' हिन्दीटीकायामश्वढच्षणाध्यायः षट्पष्टितमः॥ ६६ ॥ 
९५६ 9 


झया हस्तिरक्षणाष्यायः 
गर्जा की भद्र, मन्द्‌, खग, मिश्र ये चार जातियाँ होती हैं, उनमें पहले भद्र का लडण- 
मध्वाभदन्ताः सुविभक्तदेहा न चोपदिग्धा न कुशाः माश्च । 


गात्रैः समेश्ापसमानवंशा वराहतुस्येजेघनैश्च भद्राः ॥ १॥ 
हद के समान रंग के दाँत वाले, अवयर्वो के विभाग से परिपूर्ण, बहुत स्थूळ, 
बहुत दुबळ, कार्यक्षम, तुल्य अङ्गां से युत, धनुषाकार पृष्ठवंश ( पीठ की हड्डी वाळे ) 
तथा सूअर के समान वतुळाकार जानु और कमर वाले हाथी भद्रसंजञक होते हैं ॥ १ ॥ 
मन्द्संज्ञक हस्ती का लक्षण-- 
वक्षोऽथ कक्षावलयः क्ूथाश्च लम्बोदरस्त्वग्वृहती गलश्च । 
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स्थूला च इक्षिः सह पेचकेन सैंही च दृड्मन्दमतज्जजस्य॥ २॥ 
जिसके छाती भर कावळ्य ( शरीर के मध्य का वळ्य ) ढीले हों, पेट लम्बा 
हो, स्थूळ 'चमड़ा, कंठ, पेट और पूछ के जड़ा हो तथा सिंह के समान इष्टि हो वह 
हाथी मन्द॒संशङ होता दै॥ २॥ 
खग और संकीणं का लक्षण-- 


सृगास्तु हस्वाधरबालमेदास्तन्वडधिकण्ठद्विजहस्तकणीः । 


स्थूलेक्षणाश्चेति यथोक्तचिद्देः सङ्कीणेनागा व्यतिमिश्रचिह्वाः ॥३॥ 
जिनके नीचे ओंठ, पूँछ के बाल और छिल्ग छोटे हों, पाँव, कंठ, दाँत, सँड और 
कान छोटे हों तथा बढ़ी आँख हों वे हाथी झगसंज्ञक होते हें । पूर्वोक्त तीनों हाथियों 
के ळण मिश्रित रूप से जिनमें मिलते हैं वे हाथी संकीणंज्ञक होते हैं ॥ ३॥ 
पूर्वोक्त हाथियों की ऊँचाई, लम्बाई और मोटाई का प्रमाण-- 
पश्चोत्नतिः सप्त मृगस्य देध्येमशे च हस्ताः परिणाहमानम्‌ । 


एकदिवुद्धावथ मन्दभद्रो सङ्कीर्णनागोऽनियतग्रमाणः ॥ ४ ॥ 
सुग जाति की ऊँचाई पाँच हाथ, पूँछ से लेकर कुम्भ तक लम्बाई सात हाथ और 
मध्य की मोटाई आठ हाथ होती है। सुग की ऊँचाई आदि में एक एक हाथ बढ़ाने से 
मन्द्‌ की और दो-दो हाथ बढ़ाने से भद्र की ऊँचाई आदि का प्रमाण होता है। संकीर्ण 
जाति के हाथियों की ऊँचाई आदि का प्रमाण अनिश्चित होता है। यहाँ पर पराशर-- 
परिणाहौ दशसमो नवायामः स उच्छूयः। सप्तज्येष्ठप्रमाणस्य नागस्य समुदाहतः ॥ 
ज्येष्ठात्‌सस्तमभागोनो मध्यमो मध्यमादरजः। अन्त्य: पड्भागही नः स्यादृतोऽन्यो न स पूजितः॥ 
सुखादापेचकं देष्यं एथुपाश्वोद्रान्तरम्‌ । अनाह उच्छः पादाद्विशेयो यावदासनस्‌ ॥४॥ 
इस्तिमद्‌ के वणं का लक्षण 
भद्रस्य वर्णा हरितो मदश्च मन्दस्य दारिद्रकसन्निक्राशः । 
कृष्णो मदश्चाभिहितो मृगस्य सङ्कीर्णनागस्य मदो विमिश्रः॥५॥ 
भदूजाति के हाथी का मद हरा, मन्दजाति के हद्दी के समान पीछा, स्टाजाति के 


काळा भौर संकीर्णजाति के हाथी का मद्‌ मिश्रित वर्ण का होता हे ॥ ५॥ 
हाथियों के शुभ लक्षण 


ताम्रोष्ठताळुवदनाः कल बिङ्कनेत्राः 
खरिग्धोन्नताग्रदशनाः एथुलायतास्याः । 
चापोन्नतायतनिगूढनिमग्रवंशा- 
स्तन्वेकरोमचितकूर्मसमानकुम्माः ॥ ६॥ 
विस्तीर्णकर्णेहनुनामिललाटयुहयाः 
कूमोन्नतद्विनवर्विश्ञतिभिनखेशक्च । 
रेखात्रयोपचितबृत्तकराः सुवाला , 
धन्याः सुगन्धिमदपुष्करमारुताश्च ॥ ७ ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya युहूत्संहितीर्या" Chennai and eGangotri 
४१६ 


रो नेत्र 
ग नैर मख वाळा, घरों में रहने चाले पक्चिय के समान 
द के अंप्रमाग वाचा, विस्तीर्ण और दीघं सुख वाला, घड 
के समान उन्नत, दीर्घ, निगूढ और निमझ पृष्ठवंश वाळा, कछुए के समान ऊुग्भो शी 
सूचम रोम चाळा, विस्तीर्ण कान; इचु, नाभि, ऊलाट और लिंग वाळा, कछुए 
ह या बीस नख वाळा, तीन रेखाओं से युत, वतुळाकार सूड चाळा तथा 
सुगन्ध युत मदाद शंंड-वायु वाळा हाथी शुभ होता है ॥ ६-७॥ 
दीघोहुलिरक्तपुष्कराः सजलाम्भोदनिनादबंहिणः 
` बृहदायतवृत्तकन्थरा धन्या भूमिपतेमतङ्गजाः ॥ ८ ॥ 
हाथियों के सँड के अग्रभाग को पुपर और पुष्कर के अग्रमाग को अजुळी कहते 


| ग ने छ गर्जन, विस्तीर्ण 
। जिनकी दीर्घ अद्भुली लाळ पुष्कर, जळपूर्ण मेघ गजन के समान ग 
दीप और वक्षुळाकार गीवा हो ऐसे हाथी राजा के छम होते हैं ॥ ८ ॥ 


द्वाथियों के अशुभ छण 
निर्मदाम्यधिकहीननखाङ्गान्‌ कुब्जवामनकमेपविषाणान्‌ । 
हृइयकोशफलपुष्करहीनान्‌ शयाबनीलशबलासितताखून्‌ ॥ ९ ॥ 
स्वर्पवक्त्ररुहमत्कुणपण्ढान्‌ हस्तिनीं च गजलक्षणयुक्ताम्‌ । 
गर्मिणीं च नृपतिः परदेश प्रापयेदतिविरूपफलास्ते ॥ १० ॥ 


सद रहित, नख और अवयव हीनाधिक वाला, कुब्ज, मेढ़ों के सीगों के समान दाँत 
वाळा, जिसके अंडकोश दिखाई दें, विना पुष्कर वाला, मलिन, नील, चित्र या कृष्ण 
ताळु वाला, छोटे दाँत या सुखरोम वाळा, बिना दाँत वाळा, पंढ, हाथी के लक्षण 
वाली गर्भयुत हथिनी इन सब हाथियों को राजा परदेश में भेज दे क्योंकि ये सब दुष्ट 
फल देने वाले होते हैं । कुब्ज गज का इण 
सङ्किसवचो जघनः पृष्ठमध्यसमुच्नतः । प्रमाणहीनस्तस्षाभि स कुञ्जो वारणाधमः ॥ 


वामन गज का लक्षण-- | 
अनाहापामप्ंयुक्ती यो$तिहस्वो भवेद्वजः । वामनः स समाख्यातो भतुर्नाथंयशःप्रदः ॥ 


मत्कुण राज का लक्षण-- 
सर्वलक्षणसम्पूर्णो दन्तेस्तु परिवर्मितः । मप्कुणः स समाख्यातः संग्रामे प्राणघातकः ॥ 


पण्ढ गज का लक्षण-- 
पादयोः सब्निकर्षः स्याद्यस्य नागस्य गच्छुतः । स षण्डोऽध्वनि युद्धे च लद्षणज्ञेनं पूजितः ॥ 
५ विकट गज का लक्षण-- 
अन्स्याभ्यधिकं यस्य विस्तारेण स्तनान्तरं । विकटः स च निर्दिष्टो दुर्गातिनिन्दितो गजः ॥ 
इति विमछारीकायां हस्तिलक्षणाध्यायः सप्तपष्टितमः ॥ ६७ ॥ 


क्क प्त 
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झथा जु०ग्लक्षाणा च्याय; 
अविधेय अथे का संग्रह 
उन्सानमानगतिसंहतिसारवणखेहस्वरम्रकृतिसत्वमनूकमादो । 


क्षेत्र सूजां च विधिवत्‌ कुशलोड्वलोक्य साञ्चद्रविद्ददति यातमनागतं वा॥ 
उन्मान ( अझुळास्मक ऊँचाई ), मान ( भारीपन ), गति (गसन), संहति (घनता), 
सार, वर्ण, स्ने ( स्निग्धता ), स्वर (शब्द ), प्रकृति, सत्त्व, अनुक ( जन्मान्तरागमंन ), 
क्षेत्र ( वचयसाण दस प्रकार के पाद्‌ भादि), सजा ( पञ्चमहासूतमयी शरीरच्छाया ) 
इनको अच्छी तरह जान कर सासुद्रिक शाख जाता पण्डित मनुष्या के शुभाशभ फळ 
कह सकता है ॥ १ ॥ 
र जे पाँव का शुभाशुभ छत्तण-- ळे 
अस्वेदनौ सृदुतलो कमलोदराभो क ए सुपाष्णी। 
उष्णो शिराबिरहितो सुनिगूढगुर्फो कूर्मोन्नतो च चरणो मचुजेश्वरस्य॥ 
स्वेद रहित, कोसळ तळ चाळे, कमलोदर के समान, सम्मिलित अङ्कछियों से युत, 
ताम्न वर्ण के सुन्दर नख वाळे, सुन्दर एड्यो से युत, गरम, शिराओं से रहित, छिपी हुई 
पाँव के गाँठी वाले भौर कछुए के पृष्ठ के समान याँव राजा के होते हैं। यहाँ पर ससुद्र- 
पादेः समालेः सुखिग्यैः सोष्णेः छिष्टेः सुशोभनेः। उच्चतेः स्वेदुर हितेः शिराही नेश्च पार्थिवः 
यहाँ पर गग 
पद्चरक्तोर्पळनिसेस्तथा चतजसन्निभेः। लुपाः पादतळेञेया ये चान्ये सुखभागिनः ॥ २॥ 
७ ~ ५ अरे 
झूपोकारविरूक्षपाण्डरनखौ वक्रो शिरासन्ततो 
संशुष्कौ विरलाड्ुली च चरणो दारिब्यदुःखप्रदो । 
सागोयोत्कटकौ कषायसद्शो वंशस्य विच्छेददौ 
्रहम्नौ परिपक्कसृद्द्युतितलो पीतावगम्यारतो ॥ ३॥ 
शूर्पाकार, अस्निग्ध भौर पाण्डुर नख वाळे तथा वळ नाढ़ियों से युत, सूखे और 
विरळ अङ्ुळियों वाले पाँव दरिद्रा और दुःख देते हैं । मध्य में उन्नत पाण्डुर वणे के पॉव 
सारे के लिये होते हैं, अर्थात्‌ मार्ग में चलाते हें । कषाय ( कृष्ण लोहित ) पाँव वंश का 
नाश करते हैं। जिसके आग में पक्की हुई मिट्टी के समान पाँव की कान्ति हो वह ब्रघाती 
होता दै। यदि पॉव तल पीले हों तो अगम्या खी में रत होता है। यहाँ पर समुद्‌ 
शू्पाकारास्तथा भग्मैवंक्रेः शुष्केः शिराततेः। सस्वेदेः पाण्डुरे रूचश्वरणेरतिदुःखिताः ॥ 
उत्करावध्वनि रतौ कषायो ङुलनाशमो । ब्रह्मन्नौ दग्धसद्वर्णावानिपीतावगम्यदो ॥ ३॥ 
जङ्घा और ऊरु का लक्षण - 


ग्रविरलुतनुरोमबृत्तजङ्घा द्विरदकरप्रतिमेवरोरुभिश्व 


उपचितसमजानवश्च भूपा धनरहिताः श्रभ्ृगालतुल्यजद्दाः ॥ ४ ॥ 
विरळ तथा सूचम रोमों से युत, गजशुण्ड के समान सुन्दर उरु वाले तथा पुष्ट और 
जानु वाळे मनुष्य राजा होते हैं। एवं कुत्ते और सियार के सदश जङ्घा वाले मनुष्य 
` चेनहीन होतेहे) | 


२७ 
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यहाँ पर ससुद्र- | 
जद्भामिरभिवृत्तामिरेश्वय॑मभिनिर्दिशेत्‌ । श्व्गालजड्टा दुःखान्ताः श्वजड्टा नित्यमध्वगा!॥४॥ 
जङ्काओं में रोम का लक्षण-- 


रोमेंकेक कूपके पार्थिवानां हे ढे शेये पण्डितश्रोत्रियाणामू । 


्याचैनिःस्वा मानवा दुःखभाजः केशाश्चैवं निन्दिताः पूजिताथ॥ ५॥ 
राजाओं की जंघाओों के रोमकूर्पो में एक २ रोम भर पण्डित और श्रोत्रिय की 
जंघाओं के रोम कृपो में दो २ रोम होते हैं । जिनके एक रोमकूप में तीन चार भादि रोम 
हों वे मनुष्य निर्धन और दुखी होते हैं। कहा भी है— 
रोमज्ञाभिस्तु जद्दाभिदुःखदारिद्रथभागिनः । एकरोमा भवेद्राज्ञा द्विरोमा च मद्ायज्ाः ॥ 
त्रिरोमा बहुरोसा च नरो भाग्यविवर्जितः ॥ ५॥ 
. जानु का लक्षण-- 


निर्मासजालुग्रियते प्रवासे सोभाग्यमल्पैविकटेदेरिद्राः । 


ख्रीनिजिता्ैब भवन्ति निम्नै राज्यं समांसेश्च महद्भिरायुः ॥६॥ 
मांस रहित जाचुचाळा मनुष्य प्रवास में मरता है, तथा छोटे जानु वाळा भाग्यशाली, 
अति विस्तिणं जानु वाळा दरिद्र, नीचे जानु वाळा स्रीजित, मांश युत जानु वाळा राज्य 
भोगी और वडे जानु वाळा मनुष्य दीघंजीवी होता है । यहाँ पर ससुद्र- 
निर्मासे जानुनी यस्य प्रवासे ग्रियते तु सः। अक्पेभंवति सौभाग्यं विकटेश्च दरिद्रता ॥ 
खरीजितः स्यात्‌ तथा निम्नैमांसयुक्तेनराधिपः। अतिस्थूलेश्चिरं काऊ जीवेदेश्वर्यसंयुतः ॥६॥ 
ङ्ग का ऊत्तण-- 
हिङ्गेऽर्पे धनवानपत्यरहितः स्थूलेऽपि हीनो धने- 
मढे वामनते सुतार्थरहितो वक्रोऽन्यथा पुत्रवान्‌ । 
दारिय्य॑ विनते त्वधोऽरपतनयो लिङ्गे शिरासन्तते 
स्थूलग्रन्थियुते सुखी सदु करोऽत्यन्तं प्रमेहादिभिः ॥ ७॥ 
कोशनिगूढेमूंपा दीघेंमेमैश्च वित्तपरिहीनाः । | 
ऋजुवृत्तशेफसो लघुशिरालशिक्षाश्र धनवन्तः ॥ ८ ॥ 
छोटे लिङ्ग वाळा मनुष्य धनी भर सन्तान रहित, स्थूळ छिङ्ग वाळा निर्धन, बाई 
ओर झुक्रा हुआ लिंग वाला पुत्र तथा घन से रहित, दाहिनी ओर झुका हुआ लिङ्ग वाला 
पुत्रवान्‌ , नीचे की ओर झुका हुआ लिंग वाला दरिद्र, नाड्यों से व्याप्त लिंग वाळा अढप 
पुत्र वाला, स्थूळ ग्रन्थि युत लिङ्ग वाळा सुखी और कोमळ आदि छिङ्ग बाळा मनुष्य 
ग्रमेह आदि रोगों से मरण पाने वाला होता है । यहाँ पर समुद्र 


दृष्णावतंशिक्ग यास अवेरपुश्रवान्‌ नरः। वामावत्त तथा कन्या सुबहूथः संभवन्ति च ॥ 
स्थूलः शिराळः कठिनिनरा दारिद्र्थमाजनः। ऋजुमिव॑त्तुलेल्ज्रेः पुरुषाः सुखभागिनः ॥ 


` पस्य पादोपविष्टस्य भूर्मि स्पृशति मेहनम्‌ । दुःखितः स तु विज्ञेयो नरो दारिद्रयभाज्ञनः॥ 


एथूलप्रन्थियुते लिङ्गेनरोऽति सुखभारमवेत्‌। लिङ्गेन मदुना-मर्त्यो भ्रियते कृच्छूपी डितः ॥७-४ 
वूपण का लक्षण-- 


जलमृत्युरेकबृपणो विषमेः स्रीचञ्चलः समैः क्षितिपः । 
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हस्वायुशोद्वदवैः प्रलस्ववृषणस्य शतमायुः ॥ ९ ॥ 
एक अण्ड वाळा सचुष्य पानी में डूब कर मरता है । तथा विषम ( छोटे बड़े ) अण्ड 
चाळा मनुष्य ख्रीळंपर, समान अण्ड वाळा राजा, ऊपर को खींचे हुये अण्ड वाळा अद्पायु 
और लम्बे अण्ड वाळा मनुष्य सौ वर्ष जीता हे। यहाँ पर ससुव-- 
एकाण्डो जलखत्युः स्याद्विषमेः स्रीषु चञ्जछः। समाण्डो नरनाथश्र संडग्नेरद्पजीवितः ॥ 
प्रजस्वाण्डः समानां तु दात जीवति सानवः॥ ९॥ 
मणि और सूत्र का लक्षण 
रक्तेराढ्या मणिभिनिंद्रेव्याः पाण्डुरैश्च मलिनेश्च । 
सुखिनः सशब्दमूत्रा निःस्वा निःशब्दधाराश्च ॥ १० ॥ 
द्वित्रिचतुधाराभिः  ग्रदक्षिणावचेचलितमूत्राभिः । 
पृथिवीपतयो ज्ञेया विकीर्णमूत्रा्च धनहीनाः ॥ ११॥ 
एकैव सूत्रधारा वलिता रूपप्रदा न सुतदात्री । 
-िग्धोन्नतसममणयो धनवनितारल्लभोक्तारः ॥ १२॥ 
मणिभिश्च मध्यनिम्नेः कन्यापितरो भवन्ति निःस्वाश्च 
_ 
बहुपशुभाजो मध्योत्रतेथ नात्युस्बणेर्धनिनः ॥ १३॥ 
छाल रंग के मणि ( लिंग के अम भाग ) वाले पुरुष धनी तथा सफेद और मलिन 
मणि वाले निधन होते हैं । जिनके सूतने के समय शब्द होव सुखी भोर शब्द न हो 
तो निधन होते हें । जिनके दक्षिणावतं कम से दो, तीन या चार मूत्र की धारा होकर 
गिरती हो वे राजा होते हैं। जिनको मूत्रधार इधर-उधर विखरती हो वे निर्धन होते 
। वेष्टित एक सून्रधारा सुन्दर बनाती दै, किन्तु पुत्र नहीं देती हे । जिनके अपि 
खिग्ध, ऊँचे और सम हो वे पुरुष धन खी और रत्ना के भोगने वाळे होते हैं। जिनके 
मणि के मध्य आग विनत हों वे कन्याओं के पिता और निर्धन होते हें । जिनके मणि 
मध्य ऊंचा हो वे बहुत पशुओं के स्वामी होते हैं । सथा जिनके मणि न हों वे धनी होते हैं। 
यहाँ पर ससुद-— 
रक्ताङृतिमेणियस्य समो मध्ये विराजते। पार्थिवः स तु दिज्ञेयः समुदवचनं यथा ॥ 
सुपूर्णरजत प्रख्येमंणिमुक्तासमप्रभेः । प्रवाउसहशेः सििग्धैमणिभिः पार्थिवो अवेत्‌॥ 
पाण्डुरेमंिने रूसैः श्यावेरण्पेश्व निर्धनः । सून्रधारा पतेद्देहाइक्तिणावलिता यदि ॥ 
पाथिवः स तु विज्ञेयः ससुदवचनं यथा । द्विधारं च पतेन्सूत्र त्रिग्धं शब्दविवजितस्‌ ॥ 
भोगवान्‌ स तु विज्ञेयो गवाढ्यो नात्र संशयः । बहुधारे तथा रूचे सशब्दे पुरुषाधमः ॥ 
बस्ति, शुक्र और मेथुन का क्ण 
परिशुष्कवस्तिशीपेंधेनरहिता दुर्भगा विज्ञेयाः । | 
कुसुमसमगन्धशुक्रा विज्ञातव्या महीपालाः ॥ १४॥ 
` मधुरान्धे बहुवित्ता मत्स्यसगन्धे बहून्यपत्यानि । 
तसुशुक्र; स्रोजनको मांससगन्धो महाभोगी ॥ १५ ॥ 
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मदिरागन्दे यज्वा क्षारसगन्धे च रेतसि दरिः! 
शीघ्र मैथुनगामी दीर्षोयुरतोऽन्यथास्पायुः ॥ १६ ॥ 


नाभि ओर छिंग के मध्यभाग ) के ऊपर का आग मांस रहित हो चे 
न क रळ होते हैं। जिनके वीर्य में पुष्प के समान गन्ध हो वे राजा होते 
हैं। जिन के झहद के समान वीये में गन्ध हो वे बहुत धनी होते ड । जिनके अछुली 
के सान चीच में गन्ध हो वे बहुत सन्तान वाळे होते हैं। थोड़ा वीर्य हो तो कन्याओं 
छे पिता होते हैं। जिनके मांस के समान वीय में गन्ध हो वे अधिक भोगी होते हें । 
शय के समान वीये में गन्ध हो तो यज्ञ करने वाळा, खार के तुल्य दीय में गन्ध दो तो 
लिर्धन, शीघ्र मैथुन करने वाळा दीर्घायु और देर तक मेथुन करने बाळा अरपाझु होता है। 

यहाँ पर ससु 


.. [वेस्ती्णसांसळा खिग्धा बरितः पुसां प्रशस्यते । निर्मासा ककंशा रूचा दुःखदारिद्रथदास्छुता। 


नोमायोः सदी यस्य खरोष्ट्रमदिपस्य च। स भवेद्दुःखितो नित्यं घणहीनश्च मानवः ॥ 
युष्परन्धो भवेद्राजा बहुस्वा मधुगन्धिनः । अ्स्थगन्धः पुत्रवान्‌ स्यात्‌ ख्रीप्रजास्तचुरेतसः॥ 
मांसगम्धो महासोगी याज्ञिको मदिरासमः। गन्धो येषां क्ञारसमस्ते निःस्वा मचुजाः स्टुताः॥ 


स्फिक्‌ का लक्षण-- 
निःस्वोडतिस्थूलस्फिक्‌ समांसलस्फिक्‌ सुखान्वितो भवति । 
व्याघ्रान्तो5व्यधस्फिग्मण्डूकस्फिगूनराधिपतिः ॥१७॥ 


अति स्थूळ स्फिक ( कुल्ला = कमर के मांस पिण्ड ) वाळा मनुष्य निधन, सांस युत 
छुह्वा वाळा सुखी, ड्योढे कुल्ला वाळा बाघ के द्वारा मरने वाळा कौर मेंढक के समान 
ङुह्ा वाळा राजा होता है । यहाँ पर ससुद्र-- 
अति स्थूलौ स्फिजो यस्य निर्धनः स भवेश्वरः। स्मांसलस्फिकू सुखितो मण्हूकरिफग्‌ नराधिपः 
अध्यरधरिफपरों यस्तु व्याघ्रान्तः स तु कीतितः ॥ १७॥ 
र कटि और जठर का छण 


सिंहकटिमनुजेन्द्रः कपिकरभकरटिधेनेः परित्यक्तः । 
समजठरा भोगयुता घटपिठरनिभोदरा निःस्वाः ॥ १८ ॥ 


सिंह के समान कटि वाळा राजा, ऊँट के समान कटि वाळा निर्धन, समान ( ज्ञ ऊँचा 
न नीचा ) उद्र वाळा मोगी भौर घडे या हाँडी के समान उद्र दाला निर्धन होता है । 
यहाँ पर ससुब्र- 
सिंहतुक्या कटियंस्य स नरेन्द्रो न संशयः । श्वश्गालखरो ट्राणां तुल्या यस्य स॒ निर्धनः 0 
समोद्रा ओगयुता विषमा निर्धनाः स्खताः ॥ १८॥ 


पाश्वे, £| और उद्र का लक्षण -- 
अविकलपाश्वी घनिनो निम्नेवेक्रेश भोगसन्त्यक्ता! । 
समकुक्षा भोगाव्या निश्नाभिर्मोगपरिहीनाः ॥ १९ ॥ 
उन्नतकुक्षाः क्षितिपाः कुटिलाः स्युमोनवा विषमकुक्षाः । 
सपाद दरिद्रा. भवन्ति बहाशिनशैव ॥ २० ॥ 
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अविकल ( परिपूर्ण ) पाश्वे ( कटि के ऊपर चार भाग) वाळा 
निन्न और वक्त पाश्व वाळा अभोगी, समान कुद्षा ( बंदर मच ज्य ) बाला नी 
निल्न कुछा वाळा अभोगी होता है। उन्नत कुत्ता चाळा राजा, विषम कुछ चाळा कठोर 
और सर्पोदर के समान लम्बा उदर वाला निर्धन और बहुत खाने वाळा होता है । 
न यहाँ पर समुद-- 
पार्वें! समांसोपचितेध॑निनो मानवाः स्खृताः । निम्नेष॑क्रेश विषमेनंरा भोगविवर्जिताः ॥ 
समकुज्षा भोगयुक्ता निम्नासिभोंगवर्जिताः । नुपश्रोज्ञतकुक्षाः सयु्विषमाभिदुंराजञयाः॥ 
सर्पोदरा नरा निःस्वाः सुटता बह्वासिनस्तथा ॥ १९-२० ॥ 


नाभि छा लक्षण-- 
परिमण्डलोन्नताभिविस्तीणोमि्च नाभिभिः सुखिनः । 
अश्पा त्वहस्यनिञ्ना नाभिःछ्लेशावहा भवति ॥ २१॥ 
वलिमध्यगता विषमा शूलाद्वाधां करोति नैःस्व्यं च । 
शाठ्यं वामावर्ता करोति मेधां प्रदक्षिणतः ॥ २२॥ 
पाश्चायाता चिरायुषशनपरिषटा्चेश्वरं गवाढ्यमधः । 
शतपत्रकर्णिकाभा नाभिर्मनुजेश्वरं ङुरुते ॥ २३ ॥ 
गोल, ऊँची और विस्तीणं नाभि वाले मनुष्य सुखी होते हें । छोटी, अदृश्य और 
अनिन्न नाभि दुःखदायी होता है । पेट के वि के मध्य में स्थित और विषम नाभि शूली 
पर चढ़ाती और निर्धन करती है । वामावत नामि शठ भौर दक्षिणावतं नामि तत्त्वज्ञानी 
करती है। दोनों पाशवं में आयत नाभि दिर्घायु, ऊपर की तरफ आयत नाभि ऐश्वर्य, 
नीचे की तरफ आयत नामियायों से युक्त और कमळ कोर की तरह नासि राजा बनाती है । 
शठ का लक्षण-- 
वचसा मनसा यश्च इश्यते कार्यतत्परः । कमणा विपरीतश्च स शठः सद्भिरिष्यते ॥ 
2 तत्त्वज्ञानी का लखण-- 
शुश्रूषां वणं चेव ग्रहणं धारणं तथा । उहाऽपो हवर्थविज्ञानं तच्वज्ञानं च धीगुणाः ॥ 
हू यहाँ पर ससुत्र-- 
वत्तछा विषुलास्युज्या नाभियंदि नरेश्वरः । भर्पदश्या तथा निन्ना नाभि क्लेशावहा भवेत्‌॥ 
छमध्यगता या च सा शूळाद्वधकारिणी । वामावर्ता शाठ्यमावं धिषणां च प्रदूक्षिणा ॥ 
पार्धायता दी्चजीवं घनयुक्त तथोध्वंगा । अधोगो बाहुळं कुर्यान्नासिभोगसमन्वितस्‌ ॥ 
पझस्य कर्णिका तुल्या नाभिः कुर्याज्नरेधरस ॥ २१-२३॥ 
पेट के वलियों का लक्षण-- 
श्रान्तं स्रीमोगिनमाचायं बहुसुतं यथासंख्यम्‌ । 
एकदित्रिचतुभिवेलिभिविन्यान्नुं त्ववरिभ्‌ ॥ २४॥ 
विषमवल्यो मनुष्या भवन्त्यगम्यामिगामिनः पापाः । 


ऋजुवलयः सुखभाजः परदारद्वेषिणथेष ॥ २५॥ 
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दो चलि वाळे मनुष्य 
छि (उद्र की रेखा) वाले मनुष्य का शख से मरण, दु 
बहुत जियो र वाळे, तीन वलि वाळे उपदेदाक, 'चार वळि चाळे बहुत पुन्न से 
युत और वळि रहित उद्र वाले राजा होते हैं। विषम (छोटी, बड़ी) चलि वाळे अगम्या 
खी में गमन करने वाळे तथा सीधी वळि वाले मजुष्य सुखी तथा परस्त्री से विसुख 
होते हैं । यहाँ पर य > की 

; दाखसरत्यु: खीभोगी द्विवली स्खतः। त्रिभिराचाय इत्याहुश्चतुमिः हुप्रजः 
कळ न प्रोक्तो यज्वा दानेकतत्परः । विषमा वळयो येषु ते चागस्यासिगासिनः ॥ 

ऋउदर्तु वछयो येशु ते नराः सुखभागिनः ॥ २४-२५ ॥ 
पाश्वं का लक्षण-- 

मांसलमदुमि! पार्थेः प्रदक्षिणावतरोमभिभूपाः । 

विपरीतैनिद्रव्याः सुखपरिहीनाः परमेष्याः ॥ २६॥ 

, कोमल और दक्षिणाचतं रोमों से युक्त पाश्वं वाले मनुष्य राजा होते हे । विपरीत 
डरो चै ( मांस रहित, कठोर तथा वामाबतं रोमों से ) युक्त पाशवं वाले मनुष्य निर्धन, 


और दूसरे के दास होते हें । यहाँ पर समुद र्य 
उ पाए सिणावचरोमभिः 1 नरा सूम्याधिपा ज्ञेया विपरीतः सुदुःखिताः॥ 


चूचुक का लक्षण-- 
~ ~ गधे 
सुभगा भवन्त्युद्रद्भचूचुका निघेना विषमदीर्थः । 
क्षितिपतयः ha ~ 
पीनोपचितनिमभेः अचुके! सुखिनः ॥ २७॥ 
जिनके चचक ( स्तन के अग्र भाग) ऊपर को खींचे न हों वे पुरुष सुभग होते हैं । 
जिनके विषम ( घोटे, बड़े ) और लम्बे हों वे निर्धन होते हें । तथा जिनके चूचुक कठोर, 


पुष्ट तथा नीचे हों वे राजा थर सुखी होते हैं। बहा प्र ससुव-- ., 
चूचुकेश्राप्यनुददेः सुभगाः सुखभागिनः । निर्धना विषमेदी घेंसरनेमांसयुलेन्रेपाः ॥ २७॥ 


हृदय का रक्षण-- 
हृदयं समुन्नतं एथु न बेपन मासलं च नृपतीनाम्‌ । 


अधनानां विपरीतं खररोमचितं शिरालं च ॥ २८ ॥ 
राजाओं का हृदय ऊँचा, विस्तीणे और कम्प से रहित होता है। निर्धनों का हृदय 
विपरीत छक्षणों ( नीचा, कृश, सकम्प तथा कठोर रोम) से युक्त तथा शिराओं से 


व्याप्त होता हे । यहाँ पर समुद्र । 
अचलं च प्रथूच च नृपाणो हृदयं स्ट॒तस्‌ । विपरीतं शिरालं च रोमशं दुःखभागिनस्‌ ॥ 
वक्ष का छत्तण-- 


समवश्षसोऽ्थचन्तः पीने! शूरा ह्यकिश्वनास्तनुमि! । 
विषमं वक्षो येषां ते निःस्वाः शस्त्रनिधनाश्र ॥ २९ ॥ 


` समान (न ऊँची, न नीची ) छाती वाळे घनी, छोटी छाती चाळे पुरुषाथ से रहित, 
विपम छाती वाले निर्धन और झख से खरत्यु पाने वाले होते हैं। यहाँ पर सुव 

अर्थवान्‌ समवत्ता स्यात. दीचेः शूरा धनान्विताः । शल्पेश्व विकला दीना विषमेःशखस्त्यवः ॥ 
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व जब का छत्षण-- 
विपमेबिपमो जजुभिरथंविहीनो5स्थिसन्धिपरिणड्री । 
उन्नतजत्रुभोंगी निम्नेनिःस्वोज्येवान्‌ पीनैः ॥ ३०॥ 

विषम जज ( इन्धो के जोड़) वाला मनुष्य क्रूर, अस्थि संधियों से व्याप्त जश्नु वाला 
मचुष्य निर्धन तथा एए जज वाला पुरुष घनी होता है। यहाँ पर समुद्र 

जवुभिविपसेः करा दरिद्राः ळूरसन्थिभिः । भोगी चोन्नतजजुः स्याच्नस्ननिःष्वोऽन्यथा घनी ॥ 

प ग्रीवा तथा पृष्ठ का लक्षण--- 
चिपिटय़ांवा निःस्वः शुष्का सशिरा च यस्य वा ग्रीवा । 
महिषग्रीवः शूरः श्रान्तो वृषसमग्रीवः ॥ ३१॥ 
कम्बुग्रीवो राजा ग्रलम्बकण्ठः प्रभक्षणो भवति । 
~ ९ च 
एछमभभसरामशम्थवतामशुभदमतोड्न्यत्‌ ॥ ३२॥ 
चपटी ग्रीवा वाळा पुरुष निर्धन, सूखी हुई नाढ़ियों से युत ग्रीवा वाळा निर्धन, 
महिप के समान ग्रीवा वाला शूर और बेळ के समान ग्रीवा वाला शस्र से मरण पाने 
वाळा होता हे । तथा शंख के समान ग्रीवा वाळा राजा और ऊर्वी ओवा वाळा बहुत 
खाने वाळा होता है। अभझ और रोम रहित पीठ धनियों की तथा भ ओर रोमों से युत 
पीठ निर्धन की होती है । करबुग्नीव का रत्तण--वलिन्रयचितग्रीवः कर्बुग्रीवो5मिघीयते ॥ 
यहाँ पर समुद्र-- 
ग्रीवा च बतुंछा यस्य स नरो धनवान स्खतः। कम्बुग्रीवा नरा ये तु राजानस्ते न संशयः ॥ 
दीधंग्रीचा नरा ये तु तेऽपि दुःखस्य भागिनः । वक्रप्रीवा नरा ये ते दाम्मिका पिशुनास्तया॥ 
निस्वस्तु चिपिरग्रीचः शुष्कग्रीवस्तथेव च । शूरस्तु महिषग्रीवः शख्जान्तो बृषकन्धरः ॥ 
सुजिग्धं मांसळं एष्टसभरनं चाप्यरोमशस । सधनानां विपर्यस्तं निर्धनानां प्रकीत्तितस ॥ 
कछ का लक्षण-- 
अस्वेदनपीनोन्रतसुगन्धसमरोमसङ्कलाः कक्षाः । 
विज्ञातव्या धनिनामतोऽन्यथार्थैविंहीनानाम्‌॥ ३३ ॥ 
पसीने से रहित, पुष्ट, ऊँची, सुगन्ध युत, समान तथा रोमों से व्याप्त कॉल धनियों 
की होती है। पसीने से युतत, भपुष्ट, नीची, दुर्गन्ध युत, विषम और रोमरहित कील 
निर्धन को होती हे ॥ यहाँ पर समुत्र-- 
निःस्वेदसांसलाः कक्षाः सुगन्धाः रोमसंकुलाः । घनिनां तु विजांनीयाश्रिधेनानामतोडन्यथा | 
के कन्धे का छत्तण-- नर्नस्यांतो 
निर्मांसो रोमचितो भग्नावल्पौ च [सो । 
विपुलावव्युच्छिन्नौ सुश्लिष्टौ सौख्यवीर्यवताम्‌ ॥ ३४ ॥ 
मोसद्दीन, रोमों से युत, अझ तथा छोटे निधन के कन्थे होते हैं। तथा विस्तीण, 
उज और परस्पर संल कन्धे सुखी और बली पुरुषों के होते हें । यहाँ पर समुद्र - 
लीरतस्भसङ्काशा सजस्कन्धाश्च ये नराः । राजानस्ते विजानी युमंहाको शषा महाबळाः ॥ 
निर्मातरोमवहुळा निर्धनस्य प्रकीत्तिताः ॥ ३४ ॥ 
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बाहु छा छक्तण-- 
करिकरसच्शौ इृत्तावाजान्ववलम्बिनो समो पीनौ । 
बाइ एथिवीझञानामधनानां रोमशो हृस्वो ॥ २५ ॥ 
थी के सँड के समान वतुंलाकार, जानुपर्यन्त लम्बे, सम तथा मोटे बाहु राजा के 
होते हैं 1तथा रोमों से युत तथा छोटे बाहु निर्धन के होते हैं। यहाँ पर ससुद-- 
उद्वद्धवाहुः पुरुषो बधबम्धमवाप्नुयात्‌ । दीर्घबाहुभवेद्राजा ससुद्वचनं यथा ॥ 


त नं बाहर्भवेद्दासः परप्रेष्यकरस्तथा ॥ 
बाहुरेश्रय॑ प्राप्दुयादृगुणसंयुतम्‌ । हत्वबाहु वा 
सारया येतु येतु दीर्घसुजा नराः। सम्पूर्णबाहवो ये तु राजानस्ते प्रकीत्तिताः॥ 


अछुली और हाथ का लक्षण-- 
स्ताङ्गुरयो दीघीबिरायुषामवलिताथ सुभगानाम्‌ । 
सेघाविनां च सक्ष्माश्चिपिटाः परकमनिरतानाम्‌ ॥ ३६॥ 
्थूलाभि्ैनरहिता बहिनेतामिशर . . शख्नियोणाः । 
कपिसदृशकरा धनिनो व्याघ्रोपमपाणयः पापाः ॥ २७॥ 
दीर्घायु वाळे मचुष्यों की अंगुळी छम्बी, सुभग पुरुषों की सीधी, बुद्धिमार्नो की पतळी 
शर दुसरे की सेवा करने वाळे की अंगुली चपटी होती है। मोटी अंगुली वाले निर्धन 
और बाहर को झुकी हुई अंगुली वाले शस्त्र से झत्यु पाने वाले होते हैं। वानर के समान 
हाथ वाळे घनी और बाघ के समान हाथ वाले पापी होते हैं ॥ ३६-३७ ॥ 
नहे सणिबंध का लक्तण-- पि 
~ a ~ 
मणिबन्धनेनिगूढेडढेश् सुव्हिष्टसन्थिमिभूपाः । 
हीनेहेस्तच्छेदः में) सशब्देश निद्रेव्याः ॥ ३८ ॥ 

-निगूढ, इद और सुश्लिष्ट संघियों से युत मणिवन्ध ( हस्तमूरू या पहुँचा ) वाले राजा 
होते हें । छोटे मणिवन्ध वाळे का हाथ कट जाता है और शब्द सहित मणिबन्ध वाले 
निधन होते हैं ॥ ३८ ॥ 

हथेली का लक्षण-- 
पितृवित्तेन विहीना भवन्ति निम्नेन करतलेन नराः । 
` संबृतनिम्नेधेनिन' प्रोत्तानकराश्च दातारः॥ ३९ ॥ 

विषमेविषमा रे “च > 

विषमेविंषमा निःस्वाश्च करतलरीथरास्तु लाक्षाभैः । 

पीतैरगम्यवनिताभिगामिनो निर्धना स्थ; ॥ ४०॥ 
र निची हथेळी वाले पिता के धन सं विहीन, वर्तुळाकार निची हथेली वाळे धनी तथा 
ऊची हथेली वाले दानी होते हैं । विषम हथेळी वाले दुष्ट और निधन, लाख के समान 


` छाल वर्ण की हथेली वाले धनी, पीले हथेली वाळे अगम्या खी में गमन करने वाळे भौर 
` रूसी हथेली वाळे निर्धन होते हैं ॥ ३९-४० ॥ 


नखों का लक्षण 
~~ ~ 
तुपसच्शनखाः छीवाश्चिपिरैः स्फुटितैश्च वित्तसन्त्यक्ताः । 
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कुनखविवर्णैः परतक्ुकाश ताम्रैथमूपतयः ॥ ४१ ॥ 
तुष के समान रेखाओं से युत नख वाळे नपुंसक, बुरे और वर्णहीन नख वाळे दूसरे 

के सुख को देखने वाले तथा ताम्न वर्ण के नख वाले सेनापति होते हैं ॥ ४३ ॥ ` 

_ अच रेखा और अंगुली के पर्वे का लक्षण-- 
अहुएयवराव्याः सुतवन्तोब्हुष्ठमूलजेथर यवैः । 
र दीषाहुलिपर्वाणः सुभगा दीघोंयुषश्चैव ॥ ४२ ॥ 
५ भव रेखा से झुत अंगुष्ठ मध्य या अंगुष्ठ सूल वाले पुत्रवान्‌ होते र 

पव लस्वे हों वे भाग्यशाली तथा दीर्घायु होते हैं ॥ ४२ ॥ प ९ चा या 
। हथेली की रेखा और अङ्कुलियों का छक्षण-- 


स्थिग्धा निम्ना रेखा धनिनां तद्मत्ययेन निःस्वानाम्‌ । 


विरलाजुल्यो निःस्वा धनसञ्चयिनो घनाङ्गलयः ॥ ४३ ॥ 
सिग्ध तथा गहरी धनियों की तथा रूखी और ऊँची निर्धनों की रेखायें होती हैं। 
हाथ में विरळ अङ्कुळी वाळे निधन और सघन अङ्कुली वाळे धनसंचयी होते हैं ॥ ४३ ॥ 


तिस्रो रेखा मणिबन्धनोत्थिताः करतलोपगा नृपतेः । 

मीनयुगाङ्कितिपाणिनित्यं सत्रप्रदो भवति ॥ ४४ ॥ 

चञ्जाकारा धनिनां विद्याभाजां च मीनपुच्छनिभाः । 

शंखातपत्रश्ञिविकागजाश्वप्मोपमा नृपतेः ॥ ४५ ॥ 

कलशसृणारूपताकाङ्कशोपमाभिभेचन्ति निधिपालाः । 

दामनिभाभिश्चाद्याः स्वस्तिकरूपाभिरे र्यम्‌ ॥ ४६ ॥ 

चक्रासिपरशुतोमरशक्तिधनुःझुन्तसनिभा रेखाः । 

कुबन्ति चमूनाथ॑ यज्वानमुळूखलाकाराः ॥ ४७॥ 

मकरध्वजको्ागारसन्निमाभिमंहाधनोपेताः । 

वेदीनिभेन  चेबाभिहोत्रिणो ब्रह्मतीर्थेन ॥ ४८ ॥ 

वापीदेबङुला्येर्थमं कुवेन्ति च त्रिकोणाभिः । 

अदुष्ठमूलरेखाः पत्राः स्युदोरिकाः द्क्ष्माः ॥ ४९ ॥ 

रेखाः प्रदेशिनिगताः शतायुषं करपनीयमूनामि!। 

छिन्नाभिट्टमपतनं बहुरेखारेखिणो निरा: || ५० ॥ 
तीत रेखा पहुंचे से निकळ कर हथेली में जाँब वह राजा होता है । दो 

युत हथेली वाळा सदावत्त देने वाला होता है। यदि दाथ में बच्च के 


3 ( मध्य में पतला ओर दोनो ओर विस्तृत ) रेखा हो तो घनी, मळुळी के समान 
पी विद्वान्‌ तथा शंख, छुत्र, पालकी, हाथी, घोड़ा भोर कमल के समान रेखा हो तो 


राजा होता है। यदि कलश, सरणार ( कमळ की जड़ ), पताका या अंकुश के समान 
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ट्ठे। रस्सी की तरह हाथ में रेखा 

ने भूमि में घन गाइने वाळा होता हे। रस्सी 
बा र (राजगृह-समान) रेखा हो तो ऐश्वय्षाळी योत । चि ऱ्य 
ह दे फरशा, ऱ्य बढ़ीं, धनुष या भाळा के समान हाथ में रेखा हो त ख ते प 
ऱ्य के समान रेखा हो तो याज्ञिक होता हे । मकर ( मगर = घड्याळ ), ध्वजा ऑर 


कोष्ठागार की तरह हाथ में रेखा हो तो बहुत घनी तथा वेदी की तरद बह्मतीथ ` 


सिंहासन, श्रीदत्त 

(अं हो ता अभिहोत्री होता है। चापी, देव मन्दिर, आदि ( नट 

और यूप) > की तरह हाथ में रेखा हो तो 4४ पा ह मिल 

हो उतने पुत्र और जितनी सूच्म रेखा दी उतन कन्या हे 

सन स कीन रेखा गई हों ये सौ वर्ष सक जीते हैं। छोटी रेखा हो भप 

से आयु की कल्पना करनी चाहिये । जिनके दाथ में हूरी हुई रेखा हो बे वृत्त I र्‌ 

हैं। क्षिक रेखा युत या रेखा रहित हों तो वे निधन होते दं। यहां पर ससुद्र न 
सुवतुळेनिगूदेश्च मणिबन्येः समत्विताः । दृढेश्न शब्दरहित राजानस्ते प्रकीत्तिताः ॥ 


हीनेश्च छिञ्नपाणिः स्यात्‌ शथेदारिद्रथभाळनः। निम्ने करतले यस्य फितृवित्तविवर्जितः॥ . 


संबृतेनेव वित्तवान्‌ सौख्यसंयुतः। समुत्तानकराः ये च दातारस्ते न संशयः ॥ 
प र । अगस्यागामिनः पीतेनखेहस्तेश्च निर्धनाः ॥ 
शूपैशुक्तो तुपनखा नेंकवर्णा महानखाः। स्फुरितार्घनखाश्चेच स्स्ट॒ता दृक्यविवर्जिताः |] 
निर्मलेलॉदितामैश नसर्मवति पार्थिवः। पाण्डुरा विरला रूक्षा अझुल्यः करसंस्थिताः ॥ 
येषां ते व नराज्ञेया दुःखदारिद्रयभाजनाः । यस्य मीनसमा रेखा कमं सिद्धिस्तु सस्य वें ॥ 
धनवान स तु विज्ञेयो बहुपुत्रश्च मानवः। तुळा यस्य तु वेदिवो करमध्ये प्रदर्शिता ॥ 
वाणिउ्यं सिद्धयते तश्य पुरुपस्य न संशयः । बेदी पाणितले यस्य द्विजस्य तु विशेषतः ॥ 
यज्ञयाजी सदेशस्य बहुवित्तश्र मानवः । भ्रीवस्समथवा पद्य बच्चे चामरमेव वा ॥ 
यस्य हस्ते तु इश्येत स भवेत्एिथिवीपतिः । शक्तितोमरखङ्गाभा रेखाचापसमास्तथा ॥ 
यस्य हस्ते प्रदशयन्ते चमूनाथं च तं विदुः। वृक्षो वाप्यथवा शेलः करमध्ये तु इश्यते ॥ 
अचछं प्राप्यते राज्यं मण्डले तु न संशयः । ध्वजं वाप्यथवा शङ्गं हश्यते करसंस्थितस्‌ ॥ 
अनेशर्वं यिजानीयात्‌ समुद्रवचनं यथा। दुक्षिणे तु कराझुष्ठे यवो यस्य 'च इश्यत । 
सर्तविद्याप्रतक्ताऽसौ भवतीति च निर्दिशेत्‌ ॥ 
यस्य पाणितले रेखा कनिष्ठामूछसम्भवाः । गता मध्ये प्रदेशिन्या स जीवेच्छरदां शतम्‌ 0 
अंगुष्ठसूळे या रेखाः पुत्रास्ते परिकीर्तिताः । सूचमाकन्याविनि दिष्टाः ससुद्रवचनं यथा ॥ 
डिक्नाभिवृंक्षपतनं प्रभूताभिरनीश्वराः। अंगुष्ठसूरतीर्थेन यज्ञयाजी भवेज्वरः ॥ ४४-५० ॥ 
तिङयदीचैयिबुकेि ० ठोढ़ी; दाँत और थो का लक्षण-- 
अतिकृशदीर्घैश्रिबुकेनिद्रेव्या मांसलेधेनोपेताः । 
बिग्बोपमेरवक्रेरधरेभूंपास्तनुमिरस्वाः ॥ ५१ ॥ 
ओषः स्फुटितविखण्डितविवर्णरूपैश्व घनपरित्यक्ताः । 
ख्िग्धा घनाश्च दशनाः सुतीक्ष्णदट्राः समाश्च शुभाः ॥ ५२॥ 
शतिकृश और दीघं अधर वाळे निधन और मांसयुत अधर वाळे धनी होते हैँ | विम्ब 
' फल के समान छाल भौर चक्रता से रहित भधर वाले राजा, छोटे अधर वाले राजा तथा 
फटे, खण्डित, वर्ण रहित और रूखे अधर वाळे धनहीन होते हें। स्निग्ध, घन, तीचण 
और सम दाँत शभ होते हैं। कहा भी है- 
निर्मासेश्रिजुकेदीधे निद्रब्याश्चाशुवाचिनः। समांसलेध॑नोपेता बहुएत्रसमाब्रृताः॥ 
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रक्ताघरो नर्‌पतिर्धेनवाच्‌ कमलाधरः। स्थूलोष्ठा बहुळोमाश्च शुष्केःक्ीणेश्व दुःखिताः ॥ 

उत्तरोष्टेछोहितेश्च धनिनः सौख्यसंयुताः । खण्डेविवर्णनिद्रब्या रूचेदु.खसमन्विताः ॥ 

ङुन्दकुड्मलसङ्गाशः प्राकारंदृशनेनुपः । ऋक्तवानरदुन्ताश्र नित्यं चुत्परिपी डिताः ॥ 

हत्त्तिदन्ताः खररदाः खिग्धदृम्ता गुणान्विताः। करारूविंपमेर्दाधिदंशनेई:खजीविनः ॥ 
: द्वान्निंशदुन्ता राजन एकोनश्रापि भोगवान्‌ । त्रिंशइन्ता नरा ये ते सुखदुःखस्य भागिनः॥ 

एकोनत्रिंशहशनाः पुरुषा दुःखजीविनः। अष्टाविंशरदा येषां तेऽतिदुःखस्य आजनाः५१-५२ 

जभ तथा तालु का लक्षण-- 
जिह्वा रक्ता दोघां छक्ष्णा सुसमा च भोगिनो ज्ञेया। 


३ La ५ 
शेता कृष्णा परुपा निद्रेव्याणां तथा ताल ॥ ५३ ॥ 
लाल, लम्बी, चण और समान-जीभ वाले भोगी होते हैं। सफेद, काळी और रुली 
जीभ वाले निधन होते हैं। इसी प्रकार तालु का लक्षण भी जानना चाहिये। 
० यहाँ पर समुद्र 
कृष्णजिह्वा भवेद्यस्य समला यदि वा भवेत्‌ । स पापवान्भवेन्मर्वः कुचा स्थूला तथा भवेत्‌॥ 
रवेतजिह्वा नरा ज्ञेयाः शोचाचारविवर्जिताः। पद्मपत्रसमाजिह्वा सूचमा दीर्घा सुशोभना ॥ 
न स्थूला नाति विस्तीर्णो येपां ते मनुजाधिपाः॥ 
निम्ना दीर्घा च इस्वा च रक्ताआ रसना यदि। 
सवेविद्याप्रवक्ताउसौ सने्नास्त्यत्र संशयः॥ 
कृष्णताळुनंरो यस्तु स॒ भवेत कङुलनाशनः। 
विङतं स्फुटितं यस्य तालु तस्य न शोभनम्‌ ॥ 


सिंहताळनरपतिगंजतालस्तयैव च्च । 
प्मतांळुभवेद्राना श्वेततालुश्च निधनः ॥५३॥ 
सुख का लक्षण-- 


` चक्त्रं सौम्यं संब्रतममल क्षणं समं च भूपानाम्‌ । 
` विपरीतं क्केश॒शुज्ञां महापुखं दुर्भगाणां च ॥ ५४॥ 


सुन्दर, वतुळाकार, निमंल, ऋषण और समान सुख राजाओं का होता है। इससे 
उछरा ( कुरूप, वक्राकार, मलिन, भःछचण और विषम ) मुख भाग्य रहित का होता है। 


यहाँ पर समुद 
सौम्यं च संवत वकत्रममळं यस्य देहिनः । महाराजो अवेच्चित्यं विपरीते तु निर्घनः॥ ५४ ॥ 


स्रीमुखमनपत्यानां शाठ्यवतां मण्डलं परिज्ञेयम्‌ । 
दीर्घं निद्र॑च्याणां भीरुमुखाः पापकर्माणः ॥ ५५॥ 
चतुरस धूत्तानां निम्नं वक्रं च तनयरहितानाम्‌ । 
कृपणानामतिहस्त्रं सम्पूर्णं भोगिनां कान्तम्‌ ॥ ५६ ॥ 
खी के समान सुख वाळे सन्तान हीन, गोळ मुख वाळे शठ, स्वे सुख वाळे निर्धन, 
भयानक सुख वाले धूत्त, निम्न सुख वाले पुत्न हीन, छोटे सुख वाळे कृपण, सर्पूण 


तथा सुन्दर सुख वाळे भोगी होते हें । यहाँ पर समुव-- | 
सरीसुखं निरपत्याना मण्डल शात्यसेविनास । दीघं सुखं च निस्वानां भीरुवक्त्ना दुराशया:॥ 
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निम्नं बर चिपिटं परजीविनाम्‌ ॥ 
ल्क रणि सविरित । इ ल सजना | 
शमश्च का लक्षण-- 
अस्फुटिताग्रं खिग्ं शमश्च शुभं सदु च सन्नतं चैव । 
रक्तः परपैशोराः स्मश्चभिरश्पेश्च विज्ञेयाः ॥ ५७॥ 
आगे से बिना फरे, जिग्ध, कोमळ और नीचे को झुकी हुई दाढ़ी शुभ होती दै! 


तथा छाल, रुखी और अर्प दाढी वाले चोर होते हैं। यहाँ पर समुब्द-- 
स्निग्धमस्फुटिताग्रं च सन्नतं शमश्च चेष्यते । रप्केरत्पेस्तथा रुक्षेः शमश्चभिस्तस्कराः स्य्टता:॥ 


कान ल 
निर्मासैः कणैः पापमृत्यवश्रपेटेः सुबहुभोगाः 

कृपणाश्च ` हस्वकणोः शङ्कश्रवणाश्चमूपतयः ॥ ५८ ॥ 

रोमशकणी दीधोयुषश्न घनमागिनो विधुरकणो?। 
न अ [a 

क्राः शिरावनडैव्योलम्बेमॉसलेः सुखिनः ॥ ५९॥ 
मांस रहित कान वाळे पापकम से मरते हैं। तथा चपटे कान वाळे अधिक भोगी; 
छोटे कान वाळे कृपण, शाकु के समान आगे से तीखे कान वाळे सेनापति, रोमयुक्त कान 
चारे दीर्घायु, बड़े कान वाळे धनी, नाडयो से युत कान वाले क्रूर तथा लम्बे और पुष्ट 

कान वाळे सुखी होते हैं। यहाँ पर समुत्र-- 


हस्वकर्णा महाभोगा महाकर्णाश्व ये नराः। आवत्तंक्र्णा धनिनः स्त्रिंग्बकर्णास्तथेव च ॥ 

दीर्घायुषः शङ्ककणाः स्फुटकर्णाः महाधनाः । सुखान्विता दीर्घकर्णा छम्बकर्णास्तपस्विनः ॥ 

निर्मासैः पापमरणाश्रपटेभोंगिनो नराः । दीर्घायुषी लोमकर्णा धनिनो विएुछेः स्टृताः ॥ 
ज्ञिरावनद्वेविषमा सांसछेः सुखभागिनः। 


कपोल और नासिका का लक्षण-- 
भोगी त्वनिम्नगण्डो मन्त्री सम्पूर्णमांसगण्डो यः । 
सुखभाक्‌ शुकसमनासश्चिजीवी शुष्कनासश्च ॥ ६० ॥ 
छिन्नानुरूपयागम्यगामिनो दीघेया तु सौभाग्यम्‌ । 
आइश्चितया चौरः स्रीमृत्युः स्याचिपिटनासः ॥ ६१ ॥ 
घनिनोऽग्रवक्रनासा दक्षिणविनताः प्रभक्षणाः कराः ।. 
ऋज्वी स्वल्पच्छिद्रा सुपुटा नासा सभाग्यानाम्‌ ॥ ६२ ॥ 
ऊँचे गाल वाले धनी और मांस युत गाल वाळे राजा के मन्त्री होते हैं। तोते के 


£] 


समान नासिका चाले भोगी और सुखी, मांस रहित नासिका वाले दीर्घायु, कटी हुई . 


की तरह नासिका बाळे मा अगम्या खरी में गमन करने वाळे, ऊम्बी नासिका वाले भाग्यशाली, 
ऊपर को खिची हुई नालिका वाळे चोर, चपटी नासिका वाळे खी के हाथ से खृत्यु पाने 
वाळे, आगे से टेढ़ी नासिका वारे घनी, दाहिनी ओर झुक्री नासिका वाले खाऊ और कूर 
तथा सीधी और छोटे डिवरं से युत सुन्दर पुट बाळी नासिका वाले भाग्यशाली होते हैं । 
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ी यहाँ पर ससुद्र- 
युमान्‌ सम्पूणगण्डो यःस मन्त्री ससुदाहृतः। निम्नगण्डो अवेद्यस्तु स नरो भोगवान्‌ स्खृतः॥ 
शुकनासः सौल्यभागी शुष्कनासश्चिराययुषः। छिन्नानुरूपा येषां स्याज्ञासा तेऽगम्यगामिनः॥ 
दीघनासा भोगयुक्ता अग्रवक्रा धनान्विताः । कूरा दृक्षिणवक्राश्र स्पष्टनासा नृपोत्तमाः ॥ 
सीस॒त्यवश्र्पराभिः कुरिलाभिश्च तस्कराः ॥ ६०-६२ ॥ 


छींक का लक्षण 
धनिनां श्रुतं सकृदूदवित्रिपिण्डितं ह्लादि सानुनादं च । 
दीघांयुषां ग्रञ्चक्तं ब्रिज्ञेयं संहतं चेव ॥ ६३॥ 
जो छींकने के समय केवळ एक बार छींके वह धनी, तथा दो तीन वार मिला हुआ 


हादि ( बोलते हुये बहुतो के मध्य में जो सुनाई दे), सानुवाद ( अतिदीर्ध ) और 


पूर्वोक्त संहत ( आदि मध्य तथा अन्त में समान ) छोंकने वाले मनुष्य दीर्घायु होते हैं । 
े यहाँ पर पराशर-- | 
सङ्त्‌ छुते भोगवर्ता द्विर्धनाय चिरायुषे। चतुः स्थाज्ञोगनाशाय परमस्माव तदीशजाः ॥ 


A आँख का लक्षण-- 
पञ्दलाभेधनिनो रक्तान्तविलोचनाः श्रियो भाजः । 
मधुपिङ्गलसेहाथा माजोरविलोचनेः पापाः ॥ ६४॥ 
हरिणाक्षा मण्डललोचनाश्च .जिह्ेश्च ठोचनेश्रोराः । | 
क्रराः केकरनेत्रा गजसहृशविलोचनाश्चमूपतयः ॥ ६५॥ 
ऐेश्वयं गम्भीरे नीलोत्पलकान्तिभिश्च विद्वांसः । 
अत्तिकृष्णतारकाणामक्ष्णाम्त्पाटनं भवति ॥ ६६ ॥ 
मन्त्रित्वं स्थूलां श्यावाक्षाणां भवति सोभाम्यम्‌ । 
दीना इग्निःस्वानां खिग्धा बिपुलार्थभोगवतास्‌॥ ६७॥ 


कमल दळ के समान नेत्र वाळे घनी, लाल नेत्रान्त वाले लच्मीवान्‌, शहद के समान 
पीले नेत्र वाळे धनी, बिल्ली के समान ( कंजे = डुर ) नेत्र वाले पापी, हरिण के समान 
गोळ और अचळ नेन्न वाले चोर, नील नेत्र वाळे क्रर, हाथी के समान नेत्र वाळे सेनापति, 
गहरे नेत्र वाळे ऐश्वयंशाली तथा नीळ कमळ दल के समान नेन्न वाळे विद्वान होते हैं। 
अति काळे तारा वाले नेत्र उखाडे जाते हैं। मोटे नेत्र वाळे मन्त्री, कपिळ वर्ण के नेन्न 


वाले भाग्यशाली, दीन नेत्र वाळे निर्धन तथा ख्िग्ध और स्थूळ नेन्न वाळे घनी, भोगी 


ल हैं। यहाँ पर समुद 


गोक्षीरवर्णामे रक्तान्ते कृष्णतारके । प्रसन्ने च विशाले च स्निग्थे दैवायते शुभे ॥ 
अतसी सुष्पशङ्कासे भवेतां यस्य लोचने। भूपतिः स तु विशेयः ससुद्रवचनं यथा ॥ 
च्या चचुधनेयुक्त: ककंटात्तः कलिप्रियः । विडालहंसनेत्राश्च सवन्ति पुरुषाधमाः ॥ 


हका नरास्ते मध्यमाः स्सुताः। न श्रीस्स्यजति सर्वत्र पुरुषं म्ुपिङ्गळस्‌ ॥ 


श्राध राजानो भोगसंयुताः । रोचनाहरितालाश्च राजञपिङ्गा धनेश्वराः ॥ 


पछवम्तो गुणोपेताः पृथिब्यां चक्रवर्तिनः। तछहाटकवर्णासे भवेतो यस्य लोचने॥ ` 
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2 स तु विज्ञेयः ससुद्रवचनं यथा। द्विमान्नस्पन्दिनो ये तु धनिनस्ते प्रकीत्तिताः | 
Mos ज्ञेयाः पुरुषाः सुखजीविनः । चतुर्मात्रनिमेपश्च धनवान्‌ परिकीत्तितः॥ 
दीर्घायुषो धर्मरताः पञ्चमात्रनिमेषिणः ॥ ६४-६७ ॥ 
अूकाड्चण . 
अभ्युत्नताभिरल्पायुपो बिशालोनताभिरतिसुखिनः । 
विषमश्रुवो दरिद्रा बालेन्दुनतभुवः सधनाः ॥ ६८ ॥ 
दीघोसंसक्तामिर्धनिनः  खण्डाभिरथेपरिहीनाः । 
मध्यविनतश्रुवो ये ते सक्ताः खोष्वगम्यासु ॥ ६९ ॥ 
मध्य में ऊँची भू वाळे अद्पायु, बड़ी और ऊँची अ वाळे अतिसुखी, विषम ( एक में 
बडी तथा एक में छोरी ) भरू वाळे निर्धन, बाळ चन्द्र की तरह झुकी हुई भ्रू वाळे धनवान्‌, 
मवी तथा परस्पर विना मिली भू वाळे धनी, टूटी हुई भू वाळे नि्धेन, तथा मध्य में नत 
ञ्ज वालें मनुष्य अगस्या खी में रमन करने वाले होते हें । यहाँ पर ससुद्र- 
अभ्यु्तताभिः स्वल्पायुिज्ञालाभिः सुखान्विताः मध्योन्तञ्चुवो ये च पापसक्ताश्च ते नराः ॥ 
बाछेन्दुञ्ूसमाश्चाक्या दरिद्रा विषमञ्ुवः। असंल्झञुवो ये तु धनिनस्ते नराः स्टूताः॥ 
र खण्डाभिनिधेना ज्ञेया विषमासिनेराधमाः ॥ ६८-६९ ॥ 
उपे शहेर्यनिनो तथा छकार का लक्तग-- 
¦ शहेर्धनिनो निम्नैः सुतार्थसन्त्यक्ताः । 
विषमललाटा विधना धनवन्तोऽद्रन्दुसडेन ॥ ७० ॥ 
९ शिरासन्ततेरधमेरता 
शुक्तिविशाले राचार्यता न्ततैरधर्मरताः । 
उन्नतशिराभिरात्याः स्वस्तिकवत्‌ संस्थिताभिश्च ॥ ७१ ॥ 
निम्नललाटा बधबन्थभागिनः क्ररक्मनिरताश्च । 
~ 1 
अभ्युन्नतेश्चसूपा+ कपणाः स्युः ` संदृतललाटा? ॥ ७२ ॥ 
ऊँची तथा बड़ी शंख ( कनपटी ) वाळे धनी, तथा नीची शंख वाळे पुन्न तथा घन 
से रहित होते हैं। रेढी ळळाट वाळे धनी, सीप के समान विशाल छलाटवाले भाचाय, 
नादियों से व्याप्त ळळार वाळे पाप में रत, रूळाट के मध्य में ऊँची नाड़ी वाळे धनी और 
छळार में स्वस्तिक की तरह रेखा वाळे धनाढ्य होते हैं। निम्न ललाट वाळे वध, बन्धन 
के भागी और पाप कम में रत, ऊँचे छलाट वाळे राजा तथा गोळ ललाट वारू कृपण 
ह । _ यहाँ पर ससुद-- 
पुळेः झांखे्धेनिनः सुखशीविनः । सुतार्थरहिता निग्नेमानवा दुःखभागिनः ॥ 
छलारेनाघं चन्द्रेण भवन्ति एथवीश्वराः । विपुलेन ळळाटेन महाधनयुताः स्खुताः॥ 
विषमेनाधमा जेयाः पापा स्याः शिराततेः । निम्नेन तु लळारेन क्रूरकमंरता नराः॥ 
अभ्युन्नतेश्रमूपाः स्युः संबृतेः कपणाः स्स॒ताः ॥ ७०-७२ ॥ 
रोने का लक्षण-- 
रुदितमदीनमनश्चुख्निग्थे च शुभावहं मनुष्याणाम्‌ । 


रुक्षं दीनं प्रचुराश्च चेव न शुभग्रदं पुंसाम्‌ ॥ ७३ ॥ 
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मनुष्यों का दीनता हीन, आसुओं से रहित और स्निग्ध रोना अच्छा होता है । तथा 
रुखे, दीन और बहुत आँसुओं से युत रोना भच्छा नहीं होता है। यहाँ पर समुद्र 
अदीनाश्वहतं सिग्घं रुदितं च शुभावहम्‌ । रूक्षं दीनं चाष्पयुत॑ एुरुपाणाम निष्टद्स्‌ ॥७३॥ 
हसने का लक्षण 
दसते शुभदमकम्पं सनिमीलितलोचनं तु पापस्य। 


दृष्टस्य हसितमसकृत्‌ सोन्मादस्यासङ्गत्‌ प्रान्ते ॥ ७४ ॥ 
विना कापते हुये हँसना शुभ होता है। तथा ऑल मूँद कर हुँसने वाळा पापी, बार 
बार हँसने वाल! दु तथा हँसने के अन्त में पुनः पुनः हँसना उन्माद युत पुरुष होता है । 
यहाँ पर समुद्र-- 
हसितं कम्परहितं नृपाणामन्यथाऽशुभम्‌ । असङृद्दोषयु्स्य मीलिताचस्य चाशुभम्‌ ॥ 
ललाट रेखा का रक्षण 


तिस्रो रेखाः शतजीविनां ललाटायताः स्थिता यदि ताः । 
चतसुभिरवनीशत्वं नवतिश्चायुः सपश्चाब्दा ॥ ७५ ॥ 
विच्छिन्नाभिश्चागम्यगामिनो नवतिरप्यरेखेण । 
केशान्तोपगताभी रेखाभिरशीतिव्षायुः ॥ ७६ ॥ 
पञ्चभिरायुः सपततिरेकाग्रावस्थिताभिरपि षष्टिः । 
बहुरेखेण शतार्धं चत्वारिंशचच वक्राभिः ॥ ७७॥ 
श्रूझम्माभि्तिशदविशतिकश्चैव वामवक्राभिः । 


क्षुद्रामिः स्व॒स्पायुन्यूनाभिश्रान्तरे करप्यम्‌ ॥ ७८॥ 

ऊलार में तीन रेखा वाळे सौ वर्ष जीते हैं, चार रेखा वाळे राजा और पञ्चानये वर्ष 
जीते हें । लळाट में ट्टो हुई रेखा वाले भगम्या ख्री में गमन करने वाले और नब्बे वर्ष 
जीते हैं, रेखाओं से रहित ललाट वारे नब्बे वर्ष जीते हैं तथा केशान्त तक रेखा वाळे ' 
अस्सी वर्ष जीते हैं। पांच रेखा युत ललाट वाले सत्तर वर्ष जीते हैं, छछाट में स्थित सब 
रेखाओं के अग्र मिले हों तो साठ वर्ष की आयु होती है। छे, सात आदि बहुत 
रेखाओं से युत छळार वाले पचाम वर्ष जीते हैं । यदि ललाट में टेढ़ी रेखा हो तो चालीस 
वेष की आयु होती है। यदि ललाट में भू से लगी रेखा हो तो तीस वर्ष की भायु 
होती है। यदि लछाट के वाम भाग में टेढी रेखा हो तो बीस वर्ष की भायु होती है! 
छोटी रेखा हो तो बीस वर्ष से कम जीता है। यदि न्यून ( एक या दो ) रेखा से युत 
छलाट हो तो भी बीस वर्ष से कम भायु होती हे! बीच में अपनी बुद्धि से आयु की 
कल्पना करनी चाहिये। जेसे तीन रेखा वाले सो वर्ष और चार रेखा वाले पंचानबे बर्ष 
जीते हैं अतः साढ़े तीन रेखा वाले साढ़े सत्तानवे वर्ष जीवचेंगे। इसी प्रकार अन्यन्न भी 


हिसाव लगा कर आयु का निश्चय करना चाहिए । यहाँ पर ससुद-- 


- "था पञ्च छलाटे तु यस्यासौ धनवान्‌ स्टृतः । शतं जीवति वर्षाणामेश्वयमधिगच्छुति ॥ 


पतत रेखो ह्यशी तिरतु त्रिभिः सप्ततिरेव च । पटिट्वांग्यां तु रेखाभ्यां चस्वारिंशत्‌ तथेकया ॥ 
न ठलारेन भवन्ति निधिपालकाः। रेखा छेदेस्तु विज्ञेय पापकर्मरता नराः॥ 
अल्यायुपस्तथाल्पासु व्याधियुक्ताश् ते सदा । 
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त्रिशूळ पहिलं वापि छारे यस्य इश्यते । ऐश्वर्य तस्य विशेयं सेनानां नायकश्च सः ॥ 
५ शिर का लक्षण-- 
चे. ~ भिरवनीशा डी 
प्रिमण्डलेगवात्यारछत्राकारेः शिरोमिरवनीशाः । | 
'चिपरैः पित॒माठझ्नाः करोटिशिरसां चिरान्सृत्युः ॥ ७९ ॥ . 
चिवि च्छ र 
घटमूथोध्वानरुचिदविमस्तकः पापकृड्धनस्त्यक्तः । 
निम्नं तु शिरो महतां बहुनिञ्नमनथदं भवति ॥ ८० ॥ 
गोळ शिर वाले गायों से युत, छन्न की तरह ऊपर से विस्तीणं शिर चाळे राजः, 
वपरे शिर वाळे पिता माता के घातक भौर करोटि ( शिरखाण ) के समान शिर वाले 
दीर्घायु होते हैं। घडे के समान शिर वाळे पापी और निर्धन, निर्न शिर वाले प्रतिष्ठित. 
तथा अति निम्न सिर वाले अनर्थ कारी होते हें. । यहां पर ससु ह 
उळ्हान्तिदो निम्नशिरा अल्पोपद्दत एव च । छत्राकारशिरा राजा गवाढ्यः परिमण्डलः ॥ 
विषम तइरिद्राणां शिरो दीघे चिरायुषास्‌ । नागङुम्मशिरा राजा समं सर्वत्र ओगिनः.॥ 
केश का कषण CE 
~ Le ज्ञ 
एकेकभवेः खिग्येः कृष्णराकुश्वितरभिन्नाग्र! । 
मृदुभिने ~ ~ कशे र रन्द्रो 
मृदुभिने चातिबहुभिः केशैः सुखभागरेन्द्रो वा ॥ ८१॥ . 
बहुमूलविषमकपिलाः स्थूलस्फुटिताग्रपरुपहस्वाश्च ।. 


अतिकुटिला्वातिघनाश्च मूर्धजा वित्तद्दीनानास्‌.॥ ८२ ॥ 
एक रोम कूप में एक एक, काले, खिग्ध, थोड़े से कुरिछ, विना फूटे भम आग वाळे, 
कोमळ तथा घने केश हो तो सुखी या राजा होता है । एक रोम कूप में अनेक, विषम 
(कोई छोटे तथा कोई बड़े ), कपिल, मोटे, फूटे अग्रभाग वाळे, रुखे, छोटे, बहुत कुटिल 
आर बहुत घने केश निर्धनों के होते हें। यहाँ पर ससद 
एकेकसम्मचाः खिग्धाः कृष्णा नातिघनाः कचाः। पूजिता विपरीताश्च निर्धनानां प्रकी त्तिताः ॥ 


संक्षेप से सब अंगों का छक्षण-- 
यद्यद्गात्रं रक्षं मांसविहीनं शिरावनद्धं च । 
तत्तदनिष्टं प्रोक्तं विपरीतमतः शुमं सर्वम्‌ ॥ ८३ ॥ 
जो जो अंग रूखा, मांस रहित और नाड़ियों से व्याप्त दो वे सब अशुभ हें । तथा 
इन से विपरीत ( खिर, सांस युत, ओर नाडियों से रद्वित ) अंग शुभ होते हैं ॥ ८३॥ 
सहापुरुष का लक्षण-- 
त्रिषु विपुलो गम्भीरह्लिष्वेद षडन्नतश्चतुहस्वः । 


सप्तसु रक्तो राजा पञ्चसु दीघेश्र सक्ष्मण ॥ ८४॥ 
जिसके तीन अंग विस्तीण, तीन गंभीर, छे ऊँचे, चार छोटे, खात लाळ और पाँच 
अंग लम्पे.या सूचम हों वह राजा होता दै ॥ ८४॥ 
- अंगों का विभाग-- 


नाभी स्वरः सत्त्वमिति प्रशस्त गम्मीरमेतत्‌ त्रितयं नराणाम्‌ । 
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उरो ललाटं वदनं च पुंसां विस्तीणेसेतत्‌ त्रितयं ग्रस्तम्‌ ॥८५॥ 
वक्षोऽथ कक्षा नखनासिकास्यं कृकाटिका चेति पडन्नतानि। 
` हस्वानि चत्वारि च लिङ्गषृष्ठं ग्रीवा च जङ्घे च हितग्रदानि ॥८६॥ 
नेत्रान्तपादकरताल्व धरोष्टजिद्दा 
रक्ता नखाश्च खलु सप्त सुखावहानि । 
खक्ष्माणि पञ्च दशनाडुलिपवेकेशाः 
साकं त्वचा कररुहा न च हुःखितानाम्‌ ॥ ८७॥ 
हचुलोचनवाहुनासिकाः स्तनयोरन्तरमत्र पञ्चमम्‌ । 
इति दीर्घमिदं तु पञ्चकं न भवत्येव नृणामभूसृतास्‌ ॥ ८८ ॥ 

, पुरुषों के.नाभि, शब्द, सत्व ( एक प्रकार का चित्त का गुण= अविकार सरवं 
व्यसनाभ्युदयागमे ) ये तीन गम्भीर तथा छाती, ललाट, सुख ये तीन विस्तीण हों तो ' 
श्रेष्ठ होता हे । पुरुषों के छाती, कक्षा, नख, नासिका, सुख, कृकाटिका (घेंद ) ये ६ अंग 
ऊँचे तथा लिंग, पीठ, गरदन, जंघा ये चार छोटे हों तो शुभ देने वाळे होते हें । पुरुषां के 
नेत्रान्त भाग, पाइतरू, हाथ, ताळ, अधर, जीभ, नख ये सात अंग रक्त वणं हों तो सुख 
देने वाले होते हैं । दाँत, अंगुलियों के पर्व, केश, त्वचा, नख ये पाँच अंग सूचम दुःखियों 
के नहीं होते अर्थात्‌ जिन के ये अङ्ग सूचम हों वे सुखी होते हैं। हच, नेन्न, बाहु, नालिका, 
दोनों स्तनों के अध्य भाग ये पाँच भंग दीघं राजाओं के अतिरिक्त भौर किसी के नहीं 
होते हैं। यहाँ पर गग 
. चतुदंशसमो हृन्द्वश्चतुः कृष्णश्चतुःसमः। दृशप्मो दृशबुद्दत्‌ त्रिशुद्कः शस्यते नरः॥ 

पादो गुल्फौ रिफजी पारवे षणो चछुषी स्तनो। स्कन्धौष्ौ बहे जंघे हस्तौ बा हंसको तथा ॥ 
चतु्ृशसमद्वन्द्रः ससुद्रो नृषु शसति। अक्तितारे वौ श्मशुकेशाश्रेवासिता शुभाः॥ 
अङ्ग्यो हृदयं नेत्रे दृशनाश्च समा नृणाम्‌ चस्वारः सम्प्रशस्थन्ते सदेश्वयंसुखावद्वः ॥ 
निह्वौताळु चास्यं च सुखं चेतने स्तनौ नखाः । हस्तौ पादौ च शास्यन्ते पद्माभा दुश देहिनास्‌ ॥ 
पाणिपादसुरो गीवा बूषणो हृद्यं शिरः। ललारसुद्रं एष्ठं वृहन्तः पूजिता दश ॥ 
नेत्रे ताराविरहिते दृशनाश्चलिताः शभाः । एतश्च लक्षण करस्नं नराणां समुदाहृतम्‌ ॥ 
पञ्चवोघेश्चतुहदस्वः पञ्चसूचमः पडुज्ततः । पञ्जरक्तखमिविस्तीणंखिगस्भीरः प्रशस्यते ॥ 
बाहु नेन्नान्तरे चापि हनुनी वुषणौ तथा । स्तनयोरन्तरं चेव पञ्चदीघः प्रशस्यते ॥ 
ग्रीवा प्रजननं श्रोणीहंस्वे जंघे च पूजिते। तथेतरेषु सर्वेषु सवमेव प्रशस्यते ॥ 
` सूषमाण्यङ्गलिपर्वाणि दुन्ता रोमाणि चच्छुविः। तथा नखाश्च सर्वे च पञ्चसूचमः प्रशस्यते ॥ 
कत्ताक्तिवत्तांसि तथा सुखं पृष्ठं कृकाटिका। सर्वभूते निर्दिष्ट, पडुस्सेधः मास्यते ॥ 
पाणी पादौ तथा चास्यझुभे नेत्रे स्तनौ नखाः। पञ्च रक्तानि यस्याहुसंनुजेन्त्रं तमादिशेत्‌ ॥ 
उरो सुखं लारं च त्रिविस्तीर्णं प्रशस्यते । सत्वं स्वरश्च नाभिश्च त्रिगग्भीरः प्रशस्यते ॥ 

छाया का लक्षण-- ी 


'छायाशुभाशुभफलानि निवेदयन्ती प 
लक्ष्या मनुष्यपशुपक्षिसु लक्षणज्ञः । 
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तेजोगुणान्‌ बहिरपि प्रविकाशयन्ती 
दीपग्रमा स्फटिकरलघटस्थितेव ॥ ८९ ॥ 
छाया छे उत्तण फो जानते घाले मलुष्यो को शुभाशुभ फळ निवेदून करने बाली र 
स्सरिक रखो से यने हुये घडे में "न्यत दीप प्रभा की तरह तेज लंग्वन्थी गुणों को बाहर 
ञं प्रका करने चाळी छाया का विचार करना प्वाहिये ॥ ८९॥ 
घार्थिय छाया का ण 


शाद्व ~ हू क्ता हृ ` ज ह ह 
७ चाहन्यहनि RR 

ुष्टय्थलामाम्युदयान्‌ करोति धमेस्य चाहन्यहनि प्रदस्तिश्‌ ॥ ९० ॥ 

जिल प्राणी के दाँत, त्यचा, यल, रोम और शिर के जाळ, स्तिप्छ तथा. दरीर खुमल्य 

हो उसके उपर भूमि की छाया जानना चाहिये । झूमि की छावा शुष्टि, घब छळास, 


चले अं हे ९० 0. 
ख जोर पहाड बसल का छत्तण-- 
ग्धा सिताच्छहरिता नयनाभिरामा 
सौआग्यमादेवसुखास्युद्याच्‌ करोति । 


सबार्थसिद्विजननी जननीन चाप्या 


छाया फलं तलुभृतां शुसमादघाति.॥ ९१ ॥ 
जळ की छाया स्निग्ध, श्वेत, स्वच्छ, लीली और नेक्ल फो. प्रिय ऊगने वाळी होती 
है। वह छाया सौ भाग्य, अळूरता, सुख और. अभ्युदय करने बाली, सघ कार्यों को लिख 
करने वाळी तथा माता की तरह हित करने वाळी होती हे ॥ ९१ ॥ 
अञ्चि की छाया का ऊण 


चण्डाघृष्या पद्नहेमाग्रिवणी युक्ता तेजोविक्रमैः सम्रतापेः । 


आग्नेयीति प्राणिनां स्याजयाय दिप्नं सिद्धि वाज्छितार्थस्य दचे ॥ 
अप्ति की छाया क्रोषर्शीछा, अश्ष्या ( किसी से तिरस्कार को नहीं पाने वाळी ), 
कमळ, अझि और सुवर्ण के समान कान्ति वाळी तथा तेज, पराम और प्रताप से युत 
होती है। अभि की छाया प्राणियों के जय के लिये होती है तंया.शौ़् असीष्ट अथ की 


सिदि देवी हे ॥९३॥ वायवी तथा नामसी छाया का क्षण 


मंठिनपरुषकृष्णा पापगन्धानिलोत्था 
जनयति बधवन्धव्याध्यनथोथनाशान्‌ । 
स्फटिकसदृशरूपा भाग्ययुक्तात्युदारा 


निधिरिव गगनोत्था श्रेयसां स्तच्छवणी ॥ ९३ ॥ 
वायु की छाया मलिन, रूखी, काली और दुरन्ध युत होती है । वह छाया वध, 
-बन्धन, रोग, छाभ में वाघा और घन का नाझ करती है। आकाश की छाया स्फटिक 


के समान कान्ति वाळी होती हे । वह छाया भाग्य युत, अति उदार, शभ कायो की ` 


निधि की तरह भौर स्वच्छुवणे वाळी होती हे ॥ ९३ ॥ 
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छायाः क्रमेण 
केचिद्वदन्ति दश ताञ्च यथाजुपू्व्या । 
हरयाग्जनासपुर्हृतयमोइपानां 
रक्षणफूलेरिति 
तुस्यास्तु लक्षणफलरिति तत्समासः ॥ ९४ ॥ 
हम से ससि, जळ, असि, वायु और आकाशा छी छाया मैंने कही है। कोई 
सुषि दश छाया कहते हैं । जसे पूर्वोळ भूमि आदि की पाँच छाया और य्य 
इन्द्र, यम, चन्द्र हून पाँचों की पाँच छाया इस प्रकार दश छाया कहते हैं । किन्तु सूये 


की छाया आदि पाँच छायाओं का ऊएण जोर फळ भूमि भादि के समाम है। अतः मैंने 
दृश छाया का संज्षेष करके पाँच छाया कही है । 


यहाँ पर गर्ग-- 
सूस्यापोऽनळवाय्घञ्चसर्कूताः पञ्च क्ीर्सिताः । छायासूविष्णुशक्राईचन्द्राणां च तथापराः ॥ 
स्वर का ळसण-- 


करिवषरथोघभेरीमदज्ञतिहाअनिःस्ना भूपाः । 
गदेभजजररक्षस्वराथ धनसोख्यसन्त्यक्ताः ॥ ६५॥ 
, दाथी, बेल, रथ समूह, भेरी, सवक, सिंह या मेघ के समान स्वर वाळे राजा तथा 
गदभ, जर्जर ( विकृत ) और रूखे स्वर वाळे धन और सुख से हीन होते हैं। 
पा क र 
दुन्दु सिः सहांश्चवाचुनादवत्‌ । इति स्वरगुणान्‌ पञ्च ससुद्रः पाह तस्ववित्‌॥ 
एमिरायुयशो विद्या सानं सौख्यं धनागमः। वाहनानि सुता नायों राज्यमोगागमास्तथा ॥ 
भिन्नो जजरितश्रेव मिर्मिणे गद्गवदस्तथा। ज्ञामस्वरस्तथेबोक्ताः सञुद्रेणाभिनिन्दित्ताः ॥ 
स्वरेरेसिः कलिक्रोघळोभमोहतमोर नः । नेघुंण्यमभिमानं च पारुष्यं शात्यमेव 'च ॥ ९५ ॥ 
अजुष्य के शरीर में सात सार-- 


ससत भवन्ति च सारा मेदोमज्ञात्वगस्थिशुक्राणि । 
रुधिरं मांसं चेति प्राणभृतां तत्समासफलम्‌ ॥ ९६॥. 
क में मेद ( ह्यो के अन्तर यत खे भाग ), मजा ( ती ३ के सध्य का. 
), चमड़ा, हड्डी, वीये, रुधिर, मांस ये सात सार होते हैं। संक्षेप से इन के 
फळ कहते हैं ॥ ९६ ॥ 
रक्तसार का छक्षण-- 
तास्वोष्ठद्न्तपालीजिद्वानेत्रान्तपायुकरचरणेः । 
रक्ते तु रक्तसारा बहुसुखवनिताथेपुत्रयुताः ॥ ९७ ॥ 
- तूर Re दात, मांस, पु र pri युदा, हाथ, कप सब . 
लेकर तर moi 
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त्वचा, सजा तथा मेद का छक्षण-- 
स्िग्ध॑त्वका धनिनो सृदुमिः सुभगा विचक्षणास्तच्ुभिः । 
'साराः सुशरीराः पृत्रविक्तणुताः॥ ९८॥  _ 
हा घनी, कोमल त्वचा वाळे भाग्यशाली अर पतली त्वचा वाळे 
पण्डित होते हैं। मजासार चाळे तथा मेदलार वाळे मनुष्य सुन्दर, एुन्रबान्‌ और 
र ९८॥ 
क __ अस्थि तथा शुक्रार का छत्षण--- 
स्थूलास्थिरस्थिसारो बलवान्‌ विद्यान्तगः सुरूपश्च । 
बहुशुरुशुक्राः सुभगा विद्वांसो रूपवन्तश्च ॥ ९९ ॥ 
अस्थिसार वाळा मनुष्य मोटी हड्डी वाळा, बळवान्‌,. विद्वान्‌ और सुन्दर दोता है। 
दीर्यसार वाळा मनुष्य, गाढ़ा वीर्य वाळा, भाग्यशाली, विद्वान्‌ और सुन्दर होता है॥९९॥ 
मांससार तथा संहति का लक्षण-- 


उपचितदेहो विद्वात्‌ धनी सुरूपश्च मांससारो यः । 
सङ्घात इति च सुलिष्टसन्धिह्ा सुखश्ुजो ज्ञेया ॥ १०० ॥ 
मॉससार चाळा सचुष्य स्थूल शरीर वाला, विद्वान्‌, घनी और सुन्दर होता दै । 
सब अंग सन्धियों को सुक्तिष्टता को सन्घात कहते हैं । सन्घात युत मनुष्य सुखी होते दैं॥ 
ट स्नेह का लक्षण-- ग 
`. सेहः पञ्चसु लक्ष्यो वाम्जिह्वादन्तनेत्रनखसंस्थः । 
सुतघनसौभाग्ययुताः खिम्पैस्तेनिंधना रूक्षः ॥ १०१ ॥ 
वाणी, जीम, दाँत, आँख, नह; इन पाँच स्थानों में स्ने का विचार करना चाहिए। 
जिनके ये पाँचों खिश्ध हों वे पुत्र, धन और सौभाग्य से युत तथा रूड हों तो निधन 
होते हैं ॥ १०१ ॥ क ‘ 
वर्ण का लच्षण-- 


द्युतिमान्‌ वर्णस्निग्घः क्षितिपानां मध्यमः सुतार्थवतास्‌ । 
रुक्षो धनहीनानां श॒ुद्धां शुभदो न सड्डीणेः ॥ १०२॥ 
राजाओं का वर्ण कान्ति युत और लिग्घ, पुत्रवान्‌ धनियों का वर्ण मध्यम और निर्धनों 
का वर्ण रूखा होता दै । शुद्ध रिनग्ध वर्ण शुभ और मिश्रित वर्ण अशुभ होता है ॥ १०२ ॥ 
अनूक ( पूर्व जन्म) का लक्षण-- 
साध्यमनूकं वक्‍त्राद्रोबृषश्ादूलसिंहगरुडय़ुखाः । 
अग्नतिइतम्रतापा जितरिपवो मानवेन्द्राअ ॥ १०३ ॥ 
वानरमहिषवराहाजतुल्यवदबाः भ्रुताथेसुखभाजः । 
गर्दमकरभम्रतिमेमुखेः शरोरेश्व निःस्वसुखाः ॥ १०४ ॥ 


. झुल को देखकर पूर्व जन्म की कल्पना करनी चाहिये। गौ, बेळ, बाघ, सिंह या 
गरुड के समान मुख वाले मनुष्य का पूर्व जन्म शुभ होता है, तथा वे अप्रतिहत प्रताप 
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बाळे और ाचुर्थो को जीतने वाले राजा होते हैं। बन्दूर, महिष, सूअर या बकरे के समान 
सुख वाले का पूव जन्म मध्यम होता है, तथा वे शाख, धन और सुख से युत होते हैं। 
गद॒हा या ऊँट के समान सुख वाले का पूर्व जन्म अशुभ होता है । तथा वे घन और सुख 
से रहित होते हैं ॥ १०३-१०४॥ 
शै उन्मान ( ऊँचाई ) का छत्षण-- 
अष्टशत षण्णवतिः परिमाणं चतुरशीतिरिति पुंसाम्‌ । 
उत्तमसमहीनानामछुलसंख्या स्वमानेन ॥ १०५॥ 
अपने णद्भुलियों से १०८ अडुळ अपनी ऊँचाई हो तो उत्तम, ९६ अज्जुळ हो तो मध्यम 
और <४ णह्भुछ हो तो अधम होता है ॥ १०५ ॥ ] 
द सान ( भारापन ) का लक्षण-< 
मारार्थतछुः सुखभाक्‌ तुलितोऽतो दुःखभाग्भवत्यूनः । 
च 69 ७ व 
भारोड्तीवाढ्यानासध्यध॑ सर्वधरणीशः ॥ १०६॥ 
एक भार में दो हजार पल होते हैं। आधा भार वाला पुरुष सुखी, इससे कम भार 
वाला दुःखी, एक भार वाळा अति धनी भोर डेढ भार वाळा मनुष्य चक्रवर्ती होता है ॥ 
(किस समय उन्मान और मान का विचार करे-- 
~ aa च्छ 
विंशतिवषों नारी पुरुषः खळ पश्वविशतिभिरव्दे! । 
अहेति मानोन्मानं जीवितभागे चतुर्थे वा ॥ १०७॥ 
बील वर्ष की खी और पंच्चीसं वषे वाले पुरुष के- उन्मान और मान का विचार करे। 
अथवा गणित से निर्णीत आयु का चतुर्थ भाग बीत जाने पर उन्मान और मान का 
विचार करे ॥ १०७ ॥ 
प्रकृति का लक्षण-- 
भूजलशिख्यनिलास्वरसुरनररक्ष'पिशाचकेतिरथाम्‌ । 
सत्वेन भवति पुरुषो लक्षणमेतद्भगति तेषाम्‌ ॥ १०८ ॥ 
पुरुषों में भूमि, जल, अझि, वायु, आकाश, देवता, मनुष्य, राक्षस, पिशाच, तिष्ठा , 
चलने वारे इनका सत्त्व ( स्वभाव ) होता है उनके ये वच्यमाण लक्षण हैं ॥ १०८ ॥ 
: भूमि और जळ स्वभाव का त्तण- 
महीस्वभावः शुभपुष्पगन्धः सम्भोगवान्‌ सुश्वसनः स्थिरश् । 
तोयस्त्रभावो बहुतोयपायी प्रियाभिभाषी रसभाजनश्च ॥१०९॥ 
भूमि प्रकृति वाळा पुरुष सुन्दर पुष्पों के समान गन्धवाला, भोगी, सुगन्धि युत 
भाल वाळा, और स्थिर स्वभाव वाला होता है । जल प्रकृति वाला मनुष्य अधिक जल 
वाळा, मधुर वोळने वाळा और मधुर रस प्रिस होता है ॥ १९९ ॥ 
अधिकृत्य आशि और चायु प्रकृति का खचण 
त्या चपलोऽतितीक्षणश्रण्डः क्षुधाळयेहुभाजनच । 
वायोः स्वभावेन चलः कृशश्च क्षिप्रं च कोपस्य तर्च प्रयाति ॥११०॥ 
भनि प्रकृति वाला मनुष्य चञ्चल, खल, फर, चुधा को नहीं सहने वाला और बहुल 
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भोजन करने वाळा होता है। वायु प्रकृति चाळा मञुण्य चश्च, बुर्षळ जोर बहुत जल्दी 


आये वाळा; होता दे ॥ १४०॥ 
त्य मळ आकाश शर सुर प्रकृति का ऊछण' 


विवृतास्यः शब्दगतेः कुशळ सुशिराञ्गः । 
त्यागयुतः पुरुषो स॒दुकोपः स्नेहरतश्च अवेत्सुरसस्वः ॥ १११॥ 


नाकाझ प्रकृति वाळा मनुष्य काये में निपुण, खुळे हुए सुख बाळा, संसृत पद ज्ञान 
में कुशळ re युत अङ्ग वाळा होता है । देवता प्रकृति घाला मजुज्य दानी, थोडे 


क्रोध वाळा और प्रेमी होता दै सर पि र 


मर्त्येसत्वसंयुतो गीतभूषणप्रियः । 
संविभागशीलवान्‌ नित्यमेव मानवः ॥ ११२ ॥ 
मजुष्य प्रकृति वाळे मनुष्य गान और भूषण के प्रिय तथा बन्छुओं का उपकार करने 
वाळा होता दै ॥ ११२॥ क SP 
तीक्ष्णप्रकोपः खलचेष्टितश्च पापच सरवेन निशाचराणाम्‌ । 
पिज्ञाचसत्तश्षपलो मलाक्तो बहुग्रलापी च समुल्वणाज्ञ:॥ ११३ ॥ 


क्रोधी, दृष्ट स्वभाव वाळा और पापी होता है । पिशाच 
lsd डने वाळा और मोटे शारीर वाळा होता है ॥११६॥ 
तियंक प्रकृति का छत्षण-- - 
भीरुः क्षुधाठबहुथुक्‌ च यः स्याज्ज्ञेयश्न सरवेन नरस्तिरश्ास्‌। 
एवं नराणां प्रकृतिः प्रदिष्टा यह्॒क्षणज्ञाः प्रवदन्ति सत्त्वस्‌ ॥११४॥ 
तियेक प्रकृति वाला पुरुष डरपोक्त छुधा को नहीं सहने वाळा और बहुत मोजन 
करने वाळा होता है । इस तरह मनुष्यों के प्रकृति का लक्षण कहा है, जो प्रकृति लक्षणज्ञों 


के जाती | 
के द्वारा सत्व नाम से कही ज BR ब 


झादूलइंससमदडिपगोपतीनां 
तुस्पा भवन्ति -गतिभिः शिखिनां च भूपाः । 
येषां च शब्दरहितं स्तिमितं च यातं 
तेऽपीश्वरा डुतपरिप्छतगा दरिद्राः ॥ ११५॥ 
सिंह, हंस, मत वाळा हाथी, बेल और मयूर के समान गति वाळे मजुष्य राजा 


होते हैं। शब्द रहित और मन्द गति वाळे भी घनी होते हैं। तथा झीप, और मेढक 


समान गति वाले दरिद्र होते हैं ॥ ११५ 
भाग्य शाळी मनुष्य का क्षण 


`  श्रान्तस्य यानमश्चनं च ञुञ्रुक्षितस्य पानं तृषापरिससंस्य भयेषु रक्षा । 
' एतानि यस्य पुरुषस्य भवन्ति काले घन्यं वदन्ति खलु तं नरलक्षणज्ञाः 
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भाग्यशाली कहते हैं ॥ ११९॥ 
इति “विमला? हिन्दीटीकायां पुरुषलक्षणाध्यायोउ्टण्टितमः ॥ ६८ ॥ 
शक . 


आय पंच्रसाहापुरुवलक्षणाच्याया? 
रहर उसमें पहले प्रयोजन प्रदर्शन-- 
 स्वक्षेत्रस्वोच्गेश्वतुष्टयगेः । 
पञ्च पुरुषाः प्रशस्ता जायन्ते तानहं वक्ष्ये ॥ १ ॥ 
स्थान, दिक्‌, चेष्टा और काळ बल से युक्त मंगळ आदि पाँच अह अपने गृह या उच्च 


में स्थित होकर लस, चतुर्थ, सप्तम या दशम में स्थित हों तो पाँ. 
होते हैं उनको में कहता हूँ ॥ १॥ + `` ` 


पञ्च महापुरुष योगों का विभाग 
जीवेन सवति हंसः सोरेण शशः कुजेन रुचकश्च । 


भद्रो बुधेन बलिना मालव्यो दैत्यपूज्येन ॥ २ ॥ 
स्वग या उच्च सें स्थित होकर केन्द्र में बळी बृहस्पति हो तो हंस, शनि हो तो शश, 
भक्षक हो तो हचक, बुघ हो तो भद्र भौर शुक्र हो तो माळन्य योय होता है । 
र सारावली में-- र 
स्वचेत्रे तु चतुष्टयेऽथ बलिमिः स्वोच्ये स्थितेर्वा अहैः 
शुक्राज्लारकमन्द्जी वश्नशिजेरेतेयंथापक्रमस। 
साळब्यो रुचकः शशोऽथ कथितो हंसश्च मद्गस्तया 
सवेषामतिविस्तरान्सुनिमतात्‌ संकघ्यते लक्षणम्‌ ॥ २॥ 
सूयं और चन्दर के बळ से विशेषता-- 
सत्तमहीनं सर्योच्छारीरं मानसं च चन्द्रबलात्‌ । 
. यद्राशिमेदयुक्तावेतो तल्लक्षणः स पुमान्‌॥ ३॥ 
` तद्धातुमहाभूतम्रकृतिद्युतिवणेसत्त्रूपाथेः । 
. अबलरवीन्हुयुतैस्तैः सङ्कीणों लक्षणेः पुरुषः ॥ ४ ॥ 
हे सूय बळी हो तो परिपूर्ण सरव वाळा, चन्द्रबलो हो तो मानसिक बळ वाला होता 
सूय चन्दर दोनों जिस राशि के भेद ( राशि, होरा, द्रेष्डाण, नवांश, द्वादशांश और 


सेए दों उन अहों के धातु आदि लक्षणो से युत पुरुष होता है। अथवा सूर्य चन्द्र दोनों में 


टे 


से बर दळी 
र होता है। था दोनों निळ होडर निल जित मह के रासि मेद में स्थित 
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` साराबळी में-- 
बळरहितेन्दुरविम्या युक्तेभौंमा दिभि्मिश्चाः। न सअचन्ति भूमिपाछा दक्षासु तेषां खुताथयुताः॥ 
किस ग्रह से कौन गुण मिळता है-- 
भौमात्सत्तं शुरुता बुथात्सुरेज्यात्‌ स्वरः सितात्‌ स्नेहः । 


वर्णः सौरादेषां गुणदोषैः साध्वसाधुत्वस्‌॥ ५ ॥ 
मंगळ से सत्त्व, बुध से गुरुता, बृहस्पति से स्वर, शुक्र से स्नेह और शनि से छान्ति 
होती है। यदि मंगल आदि ग्रह बली हों तो सर्व आदि गुणों से युत और निवंल हों तो 


सत्त्व आदि गुणों से होता है । 
स पाव युरो ल रिल होत खाराइळी में-- र 


महीसुतात्सत््वमुदाहरन्ति गुरुत्वमिन्दोस्तनयाद्गुरोश्च 
स्वरः सितार्स्नेहमतोऽचुवर्ण बलाबलेः पूर्णलघूनि चेषाम्‌॥ ५॥ 
संकीण की विशेषता - 


सङ्कीणाः स्युने नृपा दशासु तेपां भवन्ति सुखभाजः । 


रिपुग्रहनी चोच्चच्युतसत्पापनिरीक्षणेर्भेदाः ॥६॥ 
सङ्कीणं लक्षण वाले मनुष्य राजा नहीं किन्तु भौम आदि ग्रहों की दशा में सुखी होते 
हैं। शत्रुग्रह, नीच, उच्च इन स्थानों से चलित शुभ और पाप ग्रहों की दृष्टि से भेद होते 
हैं, उन भेदों से मचुष्य में खड्डीणंता दोष होता हे । 
न सारावली सें-- 
बलर हितेन्दुर विभ्यां युच्तेभामादिभिग्र ैमिं आः। न भवति सूमिपाछा दशासु तेषां सुतार्थयुताः 
हंस आदि पुरुर्षों का प्रमाण-- 


पण्णवतिरडुुलानां व्यायामो दीर्घता च हंसस्य । 


शशरुचकभद्रमालव्यसज्ज्ञितास्त्यज्ुळविवद्धया ॥ ७ ॥ 

९६ अङ्ुुळ ऊँचाई और ९६ झङ्ुछ व्यायाम ( दोनों सुजा पसार कर चौड़ाई ) हंस 
का होता है। इसमें तीन-तीन अङ्कुल बढ़ाने से क्रम से शश) रुचक, भद्र और माछष्य 
युरुष की ऊँचाई और ब्यायाम होता है। = 

यहाँ पर पराशर ` 
उच्छ्रायः परिणाहस्तु यस्य तुदय शरीरिणः । स नरः पार्थिदो ज्ञेयो न्यग्रोधपरिमण्डलः ॥ 
गुणों का लक्षण-- 
यः सास्विकस्तस्य दया स्थिरत्वं सत्त्वाजेवं ब्राह्मणदेवभक्तिः । 
रजोऽप्िकः काव्यकळाक्रतुस्नीसंसक्तचित्तः पुरुषोऽतिशूरः ।८॥ 
तमोऽधिको वश्वयिता परेषां मूखोंऽलसः क्रोधपरोऽतिनिदरः । 
~ सस्वरजस्तमोभि > 
मिश्रेगुणः. मिश्रास्तु ते सप्त सह प्रमेदेः ॥९॥ 
सात्विक पुरुषों को दया, स्थिरता, प्राणियों में सरलता और देवता में भक्ति होती दै। 
रजो गुण वाळा मनुष्य काव्य, कला, यज्ञ और खो में आसक्त तथा अतिशूर होता है। 
तमो गुण वाळा मनुष्य दूसरे को ठगने वाळा, मुखं, भाळसी, क्रोधी और अधिक सोने 
वाळा हा है। मिश्रित (सत्वर, सस्वतम, रजस्तम और सरव रजस्तम) इस तरह गुणों 
के प्रमेढ से सात तरह के मनुष्य होते हे ॥ ८-९॥ 
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र मालव्य पुरुष का ऊत्षण-- 
मालव्यो नागनासः समश्चजयुगलो जाजुसम्प्राप्तहस्तो 
७ उऊ ७ ~ ~ = 
मांसैः पूर्णाङ्गसन्धिः समरुचिरतलुमेध्यभागे कृशश्च। 
~ _C ९ ~ ~ ~ ७ ~ 
पञ्चाष्टौ चोध्येमास्यं श्रुतिविवरमपि ज्यजुलोनं च तिये- 
उदीक्षाक्षं सत्कपोलं समसितदशनं नातिमांसाधरोष्ठम्र ॥ १० ॥ 
माळब्य पुरुष हाथी के समान नासिका वाळा, तुल्य सुजा चाळा, जाडु तक लम्बे हाथ 
वाढा, पुष्ट अङ्ग सन्धि चाळा, समान सुन्दर शरीर वाळा, कुश मध्य भाग वाला, ठोडी 
से शिर तक की तेरह अङ्कुल ऊँचाई वाळा, ढोड़ी से कान के छिद्र तक तिरछी दश 
अङ्कु ऊँचाई वाळा, दी सुख और नेत्र वाला, सुन्दर कपोळ वाळा, समान और सफेद 
दाँत वाळा तथा पतले भधर चाळा होता है॥ १० ॥ 
माळव्य पुरुष का स्वरूप-- 
मालवान्‌ स भरुकच्छसुराष्ट्रान्‌ लाटसिन्धुविपयप्रसृतींश्च । 


विक्रमाजितधनोऽवति राजा पारियात्रनिलयान्‌ कृतबुद्धिः ॥११॥ 
` सालव्य पुरुष मारच, मरु, कच्छ, सुराष्ट्र ( सूरत ), लाट, सिन्धु देश ओर परियात्र 
पर्दतवासियों की रचा करने वाळा, अपने पराक्रम से धन कमाने वाळा तथा सुन्दर 
बुद्धि चाला राजा होता है ॥ ११॥ 
मालव्य पुरुष की आयु आदि क 
सप्ततिवर्षो मालव्योऽयं त्यक्ष्यति सम्यक्प्राणांस्तीर्थ । 
लक्षणमेतत्सम्यक्ग्रोक्तं शेषनराणां चातो वक्ष्ये ॥ १२ ॥ 
माळभ्य पुरुष की आयु सत्तर वर्ष की होती है ओर तीथं स्थान पर प्राण 
छोड़ता है। इस तरह माळच्य पुरुप के अच्छी तरह लक्षण कहकर शेष भर भादि पुरुष 
का लक्षण कहता हूँ । 
सारावछी सें-- 
न स्थूछोष्टी न विषमवपुर्नातिरिक्ताज्लसन्धिमध्यत्षामः शशधररुचिहं स्तिनासः सुगण्डः । 
सन्दीप्ताच्तः समसितरदो जाजुदेशासबाहुमाळन्योञ्यं विलसति लुपः ससतिवंत्सराणाम्‌ ॥ 
चक्रं ज्रयोदशमितानि तथाझुळानि देध्येंग कर्णविवराहश विस्तरेण । 
माळष्यसंज्ञमचुजः स सुनक्ति नूनं लाटं समाळवससिन्छु सपारियात्रस्‌ ॥ १२॥ 
सङ्ग पुरुष का छत्तण-- 
` उपचितसमवृत्तरम्बबाइ्ेजयुगलप्रमितः समुच्छ्योडस्य । 
मृहुतनुधनरोमनद्वगण्डो भवति नरः खड उक्षणेन भद्रः ॥१२॥ 
भद्र पुरुष पष्ट, बराबर, गोळ और लस्बे बाहु वाळा, सुज्जाओं को पसारने से 
जिंतनी चोढ़ाई हो उतनी ऊँचाई वाला तथा कोमळ सूचम और घने रोमों से युत 
-कपोळ चाळा होता है ॥ १३॥ 


स्वकशुक्रसारः एथुपीनवक्षाः सत्त्वाधिको व्याप्रुखः स्थिरश्च । 
क्षमान्वितों धर्मपरः कृतज्ञो गजेन्द्रगामी बहु्याखवेत्ता ॥१४॥ 
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आज्ञो वपुष्मान्‌ सुललाटझह्नः कलास्वभिज्ञो उतिमान्‌ सुङक्षि। = 
सरोजगर्भद्युतिपाणिपादो योगी सुनासः समसंहतभूः ॥१५॥ 


सुन्दर स्वचा से युत, बहुत गाढ़ा वीयं वाळा, चिस्तीणे और पुष्ट छाती चाला, अधिक 
सरव गुण वाळा, बाघ के समान सुख वाळा, स्थिर स्वभाव वाळा, शान्तिशीळ, धर्मात्मा, 
कृतज्ञ, हाथी के समान गति चाळा, बहुत शास्त्रों का ज्ञाता, सुन्दर, सुन्दर छछाट और 
शंख वाळा, कळाओं को जानने वाळा, 'धीर, सुन्दूर पेट वाळा, कमळ गर्भ के समान दाथ 
और पाँव वाला, योगी, सुन्द्रर नासिका वाळा तथा समान और मिले हुये झुजाधों 
से युत होता है ॥ १४-१५ ॥ 


नवास्बुसिक्तावनिपत्रङङ्कम दविपेन्द्रदानायुरुतुस्यगन्धता । 
शिरोरुहाथेकजकृष्णङुञ्चितास्तुरङ्गनागोपमशुह्यगूढता ॥ १६ ॥ 


_ भद्र पुरुष के झरीर में नवीन जळ से सिंची हुई भूमि की गन्ध के समान, यन्ध- 
पन्न, कुछुम, हाथी का सदू या भगर के समान गन्ध होती है । शिर के एक-एक रोल 
कूप में काळे ओर एक.पुक बाल होते हें । तथा घोड़ा या हाथी के समान छिपा हुभा 
लिंग होता दै ॥ १६॥ 

हल्ुुसलगदासिशङ्क चक्रद्रिपमकराव्जरथाङ्क्ताङ्‌धिहस्तः । 


विभवमपि जनोऽस्य बोश्ुजीति क्षमति हि न स्वजनं स्वतन्त्रबुद्धिः ॥ 
अद्र पुरुष के हाथ में हळ, सूसळ, गदा, खङ्ग) शंख, चक्र, हाथी, सकर, फमळ शर 
रथ के समान रेखा होती है । इसकी सम्पत्ति को अन्य मनुष्य भी खूब भोगते हैं ॥ 
तथा बन्धुओं के लिये चमा रहित और स्वतन्त्र बुद्विवाला होता हे ॥ १७॥ 
अद्भुलानि नवतिश्च षडूनान्युच्छ्येण तुलयापि हि भारः । 
मध्यदेशनृपतियंदि पृष्टार्तर्यादयोऽस्य सकलावनिनाथः ॥ १८ ॥ 
भद्र पुरुष चौराली अङ्कुळ ऊँचा, एक तुळा भार वाळा और मध्य देश का राजा 
होता है। यदि इसकी एक सौ पाँच अद्भुल व्यायाम हो तो चक्रवत्ती राजा होता हे ॥१८॥ 
सद्र पुरुष ऱ्य आयु का लक्षण-- 
थुक्तवा सम्यग्वसुधां शोर्येणोपाजितामशीत्यब्दः । 
तीर्थे ग्राणांस्त्यत्तवा भद्रो देवालयं याति ॥ १६ ॥ 
भद्र पुरुष अपने पराक्रम से उपाजित पृथ्वी को अच्छी तरह भोगकर अरसी वषं की 
अवस्था में तीथं स्थान पर प्राण छोड़ कर स्वर्ग जाता है। सारावली में- 
शादूलप्रतिमाननो द्विपगतिः पीनोरुवचःस्थलो 
तत्त॒त्यमानोच्छूयः । 
कामी कोमलसूचमरोमनिकरेः संरुद्वगण्डः शठ! 
प्राज्ञः प्जगर्भपोणिचरणः सर्वाधिको योगवित्‌ ॥ 
इङ्कासिकुअरगदाङ्सुदेष केतुचक्रावञळाङ्गविचिम्हितपाणिपादः । 
पस्व्रागुरुद्रिपमद प्रथमाम्युसिक्तसत्कुकुमप्रतिमगन्थतनुः सुघोणः ॥ 
श्राध चिदून्रतियुतः समसंहतञर्नागोपमो भवति चापि निगूढगुदा: । 
सत्कुषिधमंनिरतः शुछछादशङ्को भीरः स्थिरस्वसितकुश्चितकेशपाह्यः 0 
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अतन्त्रः श्वा्येशु स्वजन प्रति न उमः । जुज्यत्रे विभवश्चास्थ नित्यं जन्घुजनेः परेः ॥ 
- यलो यदि स्यात्‌ श्रीकान्यकुब्याधिपतिस्तदाली । 
यए्ञ्यादियुष्टः ३ ख़ सतरः सचंत्र राजा शरदामणशीतिस ॥ 
इश पुरुष की लच्षण-- 
३षृन्तुरकस्तनुद्विजनखः कोशेक्षणः शीघ्रो 
विद्याधातुवणिकक्रियासु निरतः सम्पूर्णगण्डः झठः । 
सेनानी! प्रियमैथुनः परजनस्नीसक्तचित्तश्षलः 
शूरो मातृहितो वनाचलनदीदुर्गेषु सक्तः घशः ॥२०॥ 


कुछ ऊँचे दाँत चाला, छोटे दात और नख वाळा, पुष्ट नेत्र कोण वाला, शीघ्रगात्री, 
. विद्या और धातुओं के व्यापार क्रिया में आसक्त, घुष्ट कपोल वाळा, शठ, सेनापति, 
मैथुन प्रिय, परख्नी में आसक्त, शूर, माता का अक्त तथा वन, पर्वत, नदी और दुर्गो में 
आसक्त होता हे ॥ २० ॥ 
शश पुरुष के सान का रूतण--- 
दीर्घोब्जुळानां शतसष्टहीनं साशङ्चेष्टः पररन्धवित् ठव 
सारोऽस्य भजा निश्रृतप्रचारः शशो तो नातिगुरुः प्रदिष्ठः ॥ २१ ॥ 
बानवे जझुळ ऊँचा, सब कामों में शङ्का :युत, परधिदरान्वेषी, मजासार, स्थिरयति 
और अधिक स्थूळता से रहित होता है ॥ २३ ॥ 
शाशा पुरुष की रेखा का छइण- 
मघ्ये कृशः खेटकखङ्गवीणापर्यङ्कमालासुरजालुरूपाः। 
शलोपमाओोध्वंगताश्र रेखाः शशस्य पादोपगताः करे वा ॥ २२ ॥ 
इाश पुरुष का मध्य भाग दुर्बळ होता है, तथा उसके पांव या हाथ सें ढाळ, खद, 
चीणा, द्या माची सुदृंग और त्रिशूळ के समान रेखा या उच्च रेखा होती है ॥ २२ ४ 
शश पुरुष के वयोज्ञान आदि 
ग्रात्यन्तिको माण्डलिकोऽथवायं स्फिक्लावशूलाभिमवाततमू्तिः । 
एबं शशः सप्ततिहायनोऽयं वैवस्व॒तस्यालयमम्युपति ॥ २३ ॥ 
शश पुरुष स्लेच्छु देश का या साण्डडिक राजा होता है तथा डुक्छे के टने आदि 
से जो पीड़ा उससे पीडित शरीर वाळा होता है। इस तरह सत्तर वर्ष की आयु में वह 
यम के आाळ्य. में जाता है अर्थात्‌ स॒ध्यु को पाता है। सारावली में 
तनुद्विजः शीघ्रगतिः शशो$यं शठोऽतिशूरो निम्ट॒तप्रचारः । 
चनाद्विदुशेषु नदीषु सकः उयोदयी नाति छुः म्रसिद्धः ॥ 
सेनानाथो बलिविधिरतो दन्तुर्वापि किश्चिदवातोवांदे भवति निरतश््चकः कारणेषु । 
खरीसंसक्तः परजनरृहे मातृभक्तः सुजङ्गो मध्ये कामो बहुविधमती रन्भररेदी परेषास ॥ 
पर्यकृशहुफर शस्त्र दज्ञसाछा बीणोपमा यदि करे चरणे च रेखाः । 
वर्षाणि सप्ततिमितानि करोति राज्यं प्रात्यन्तिकः दितिपतिः कथितो सुनीन्नेः ॥ रदे त 
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हंस पुरुष का लक्षण-- 
रक्तं पोनकपोलयुन्नतनसं वक्त्रं सुवर्णापसं ` 
वृत्तं चास्य शिरोऽक्षिणी मधुनिभे सर्वे च रक्ता नखाः। 
FN £ 
स्रगदासाङ्कशशङ्ुमर्स्ययुगलक्रत्वज्गङुभ्भास्बुज- 
श्रिहेहेंसकलस्वन! सुचरणो हंसः ग्रसन्नेन्द्रिः॥ २४॥ 
लाळ सुख बाळा, पुष्ट कपोल वाळा, ऊँची नासिका वाळा, सुवण के समान कान्ति 
वाळा, गोळ शिर वाळा, शहद के समान आँख वाळा, रक्त नखों से युत, साळा, अङ्क, 
शंख, सरस्य युगल, यज्ञाङ्ग ( वेदी खव आदि), कलश, या कमळ के समान रेखा ले 
युत हाथ, पाँव वाळा, हंस के समान मधुर स्वर वाळा, सुन्दर पाँव बाळा और निर्मल 
इन्द्रिय वाळा हंस पुरुष होता है ॥ २४ ॥ 
हंस पुरुष के मान आदि का हण 
रतिरस्मसि शुक्रसारता द्विुणा चाष्टशतैः पलेमिंतिः । 


परिमाणमथास्य पड्युता नवतिः सम्परिकीत्तिता घुघैः ॥ २५ ॥ 
हंस पुरुष को जळ में स्नेह और शुक्र सार होता है तथा इस छी ऊँचाई छियानबे 
अङ्कुर होती है ॥ २५ ॥ | 
हंस पुरुष की आयु का ज्ञान-- 
अुनक्ति हंसः खसशूरसेनान्‌ गान्धारगङ्गायञ्चनान्तरालम्‌ । 


श॒तं दशोनं शरदां चृपत्वं कृत्वा वनान्ते सञ्चुपेति मृत्युम्‌ ॥२६॥ 
नेपाळ, शूरसेन, गान्धार, गंगा और यसुना के मध्य का देश इन देशों को हंल पुरुष 
भोगता है तथा नब्बे वष तक राज्य करके वन समीप में खुत्यु को पाता है। सारावली में -- 
रक्ताम्युक्ततनासिकः सुचरणो हंसः प्रसन्ने रियो गौरः पी नकपो लरक्तकरजो हंसस्वरः छेष्मलः । 
शङ्खाव्जाङ्कसदाममरस्य युराठेर्निखिंशमाळाघरेश्चिन्दैः पादकशङ्कितो मधुनिभे नेतने च वृत्तं शिरः॥ 
सलिलाशयेषु रमते ख्रीषु न तृप्ति प्रयाति कामात्तः। 
षोडदादातानि तुळितोऽङुळानि देध्येग षण्णनवतिः ॥ 
पातीहदेश्ांश्च स शूरसेनान्‌ गान्धारगङ्गायसुनान्तरालस्‌ । 
जीवेज्नवन्नों दृशवषंसळूयां पश्चाद्वनान्ते ससुपेति नाशस्र ॥ २६ ॥ 
ही रुचक पुरुष का लक्षग-- . दीला - 
सुभूकेशो रक्ततर्‍्यामः कम्बुग्रीबों व्यादीघोस्यः । 
शूरः क्रूर: श्रेष्ठी मन्त्री चोरस्वामी व्यायामी च ॥ २७॥ 
रुचक पुरुष सुन्दर आ और केशों से युत, छाछ लेकर श्याम वर्ण वाला, शंख के 
समान कंठ वाळा, लम्बा सुख वाळा, शूर, कर, भ्रष्ठ, मन्त्री, चोरों का स्वामी और व्याय! 
मी ( परिश्रमी ) होता हे ॥२७॥ . ` 
रुचक पुरुष में मान का लक्षण 
यन्मात्रमास्यं रुचकस्य दीर्घं मध्यप्रदेशे चतुरता सा। 


तनुच्छविः शोणितमांससारो इन्ता दविां साहससिद्धकार्यः ॥ २८ ॥ 
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शवक पुरुष के सुख की लम्बाई के तुल्य उद्र के मध्य भाग की चौड़ाई होती है । 
तथा थोड़ी कान्ति वाळा, शोणित और मांस में सार वाळा, झाच्च को नाश करने वाळा 
और अपने साहस से काय को सिद्ध करने चाळा होता है ॥ २८॥ 
सुचक पुरुष के हाथ और पाँव में चिह का रूत्षण-- 
खद्वाङ्गचीणावृषचापवञ्रशक्तीन्द्रञ्लाङ्कितपाणीपादः । 
सक्तो शुरुन्राहमणदेवतानां शत्ताहुलः स्यात्त सहस्नमानः ॥ २९ ॥ 
हचक पुरुष के हाथ या पाँव में खट्टाक, वीणा, बेळ, धनुष, वञ्र, बी, चन्द्र या 
त्रिशूळ के ससान चिह्न होते हैं। तथा गुरू, ब्राह्मण भौर देवताओं का भक्त, सौ भङ्गुक 
' ऊँचा और एक हजार पछ शारीरिक भार वाला होता है ॥ २९ ॥ 
रुच पुरुष के वय आदि का ज्ञान-- न 
मन्त्राभिचारकुशलः कृशजालुजद्दी विन्ष्यं ससह्यगिरिमुज्ञयिनीं च शुत्तवा। 
सम्प्राप्य सप्ततिसमा रुचको नरेन्द्रः शख्रेण मरत्युसुपयात्यथवानलेन ॥ 
रुचक पुरुष सन्त्र और अभिचार ( मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन और विद्वेषण ) 
में कुशल तथा कृश जानु भोर जंघा वाळा होता है.। तथा विन्ध्याचल, सह्याचळ और 
उज्जयिनी सें राज्य भोग कर सत्तर वर्षे की आयु में शख या अशि से सुत्यु को पाता है । 
सारावली में कहा भी है-- 
दीर्घास्यः स्वच्छुकान्तिबंहुरुचिचपलः साहसावासकायं- 
आरुभूनीळकेशः श्रमकरणरतो मन्त्रविच्चौरनाथः । 
रक्तश्यामोतिशूरो रिएुबळमथनः शङ्ककण्ठः प्रधानः 
कूरो भक्तो नराणां द्विजगुरुनिरतः च्ञाममज्जोड्चुजच्दः ॥ 
सट्वाङ्गपाशदषका सुं कुवञ्रवीणाशक्स्यङ्कहस्तचरणश्च तथाङ्गुङ्श्च। 
सन्त्रामिचारकुशछस्तुलया सहस मध्यं च तस्य कथितं सुखदे्यतुक्यस्‌ ॥ 
विन्ध्याचळमस्तगिरीन्‌ सुक्‍्त्वावतीं च सप्ततिं श (दाम्‌ । 
शाख्ानछक्ृतस्त्युं प्रयाति देवाळयं रुचक: ॥ ३० ॥ 
नुपाचुचर के लक्षण में विभाग-- 


पञ्चापरे वामनको जघन्यः कुब्जोऽथवा मण्डलकोऽथ साची । 
'पूर्वोक्तभूपानुचरा भवन्ति सङ्कीणसञ्ज्ञः शृणु लक्षणैस्तान्‌ ॥३१॥ 


पूर्वोक्त पाँच महापुरुषों के अतिरिक्त उनके अनुचर रूप संकीण संज्ञक वामनक, 
जघन्य, कुब्ज, मण्डलक, साची ये पाँच पुरुष होते हैं, इनके छत्तणों को सुनो ॥ ३३ ॥ 


वामनक पुरुष का छत्षण-- 


सम्पूणोङ्गो वामनो भग्नपृष्ठः किञ्चिच्चोरुमेष्यकक्यान्तरेष । 


ख्यातो राज्ञां ह्येष भद्रानुजीवी स्फीतो राजा वासुदेवस्य भक्तः ॥३२॥ 

वामनक पुरुष संपूण अवयवों से युत, टूटो हुई पोठ वाळा, अविकसित ऊरु, मध्य 
साग और कच्यान्तर वाळा, प्रसिद्ध राजाओं के बीच में भद्र राजा का अचुज्ीवी, धनी, 
स्फीत राजा तथा विष्णु का भक्त होता है ॥ ३२॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


४४६ Digitized by Arya ००१" and Ro 
अचन्‍य पुरुष का एण 
मालव्यसेवी तु जघन्यनासा खण्डेन्दुतुल्यश्रवणः सुसन्धिः । 
शुक्रेण सारः पिशुनः कविश्च रूक्षच्छविः स्थूलकराजुलीकः ॥ रेरे ॥ 
क्रूरो घनी स्थूलमतिः परतीतस्ताञ्रच्छविः स्यात्परिहासशोलः । 
 उरोऽहू्रहस्तेष्वसिश्ञक्तिपाशपरश्चघाङ्कः स जघन्यनामा ॥ ३४ ॥ 


न्य परुष आलव्य राजा छा सेवक, घर्धचम्द्र के समाच छान घाछा, सुन्दर 

नडखस्चि बक; शुक्रार, पिशुन ( सूचक ), पण्डित, रूखी शरीर छान्त चाला सौर 

मोटी हस्ताझुळि वाळा होता हे । तथा कर, घनी, स्थूळ छुदि, अखिल, ताज बणे की 

तरह फान्ति बाळा, द्वाल्यत्रिय तथा उसकी छाती, चरण और दाथ तळवार, वदी, पाश 
आर परशु के समान रेखाणा से युत छोते हैं ॥ ३३-३४ ४ 
कुष्ज पुरुष का लत्षण-< 


: कुन्जो नास्ता यः स शद्धो द्यघस्तात्‌ क्षीणः किश्चित्पूर्वकाये नतथ । 

इंसासेची नास्तिकोर््येरुपेतो विहान शूरः सूचकः स्यात्कृतज्ञः ॥३५॥ 

कलास्वभिज्ञः कलहप्रियञ्च प्रभूतसृत्यः प्रमदाजितश्च । 

सम्पूज्य लोकं प्रजहात्यकस्मात्कुब्जोज्यमुक्तः सततोद्तश्च ॥ ३६ ॥ 
कुब्च पुरुष नाभि से नीचे पूर्ण अङ्ग और ऊपर कुछ जीण और नत अङ बाळा, इल 

नामक राजा का सेवक, नास्तिळ, घनी, विद्वान्‌, मूर, सूचक और छतञ होता है। सथा 

यह कुब्ज पुरुष कळा्ों का ज्ञाता, फळदप्रिय, बहुत स॒त्यां से युत, खीजित, छोगों का 


आद्र करके अकस्मात्‌ छोड़ने चाळा और सदा उणमी होता है ॥ ३५-६६ ॥ 
अण्डरूक पुरुष छा छउण-- 


मण्डलकलक्षणमतो रुचकानुचरोऽभिचारवित्‌ इरः । 
कृत्यावेतालादिषु कर्मसु विद्यासु चालुरतः ॥ ३७॥ 
वृद्धाकारः खरपरुपसूधजेः शत्रुनाशने कुषलः । 
डिजदेवयज्ञयोगप्रसक्तधीः ख्रीजितो मतिमान्‌ ॥ ३८ ॥ 
सण्डळक नामक पुरुष रुचक राजा का सेवक, अभिचार ( सारण, मोहन, उच्चाटन, 
चशीकरण ओर विद्वेषण ) का ज्ञाता, समर्थ, झ्या ( अभिचार मन्त्र के द्वारा शज्ुवध के 


लिये अभिमध्य से जो खी उत्पन्न होती दै उसको कृत्या कहते हैं ), वेताळ ( मरे हुये को 
सन्त्र द्वारा उठाने को वेताळ कहते हैं ) आदि विद्याओं में स, बुद के समान शरीर 


वाळा, कठोर और रूखे केश वाला, झु को मारने में कुशळ, ब्राह्मण, देवता, यज्ञ और - 


योग में आसक्त बुद्धि वाछा, खीजित-चुदिमान्‌ होता है ॥ ३०-३८ ॥ 


.खाचि रुूचण-- 
साचीति यः सोड्तिविरुपदेह! झ्ानुगामी खड दुर्गगण । 
दाता महारम्भसमाप्तकायों युणेः शशस्येव भवेत्‌ समान! ॥ २९ ॥ 


साचि पुरुष अति कुरूप, सषा नामक राजा का सेवक, छोगों का अप्रिय, दानी, 
बढ़े-बढ़े कार्यों को प्रारम्म करके समाप्त करने वाळा और गुणों से सश के समान होता है ॥ 
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घुरुण छशण का प्रभाव» 
जुरुषलक्षणशुच््मिदं मया शुनिमतानि निरीक्ष्य समासतः 
इदमधीत्य नरो नृपसस्मतो भवति सर्वजनस्य च वछनः || ४० ॥ 


खुभियो के गर्ता को देखकर मैंने यदद पुरुष र्लण कहा डे । एख को जानकर मलुण्य 
राजाजी छा इष्ट झर सब लोगो झा भिय होता है ॥ ४० ॥ 


लि विमळा हिन्दी टीफाया पञ्चमददापुरुषळ्छणाध्यायः पुकोगवरिततमः ६३ ॥ 
NARS 


vgs 


जथ ल्लीळक्षणाच्यांचः 


उस में पहले पाँच का ऊलण-- 


खिग्योन्नताग्रतचुताम्रनखो कुमायों: 


पादौ समोपचितचारुनियूढशुल्फौ । 
श्हि्टाहुली कमलकान्तितलो च यस्या- 


स्ताझुडहेद्यादि ञ्चुवोऽधिपतित्वमिच्छेत्‌ ॥ १ ॥ 
जिस कन्या के पाँव खिग्ध, ऊँचे, आगे से पतले ओर लाळ नखों से युत, समाम, 
शु्-खुन्दर और छिपे हुए गुरुफ वाळे, मिली हुई अङ्ुळी वाळे तथा कमर बी कान्ति के 
ससान कान्ति वाळे हों पथ्वीपतित्व-को चाहने वाळा मनुष्य उससे शादी करे ॥ १ ॥ 
पाद्‌, जझ्ला, जानु, ऊरू-गुद्य और मणि का रच्तण-- 
अत्स्याङ्शान्जयववज्ञहरासिचिह्वा- 
स्वेद्नौ सदुतलो चरणो शस्तौ । 
जङ्घे च रोमरहिते विशिरे सुवृत्त 
जानुद्वयं सुममनुत्बणसन्धिदेशस्‌ ॥ २॥ 
उरू घनो करिकरप्रतिमावरोमा- 
वश्चत्थपत्रसदर्श विपुलं च शुह्यस्‌ । 
ओणीललाटसुरु कूमेसमुन्नतं च 
गूढो मणिश्च विपुलां श्रियमादधाति ॥ ३॥ 
जिस कन्या के पसीने से रदित कोमळ पादतळ में मत्स्य, अंकुश, कमर, जौ 
बज्र, हळ और खडग के समान रेखा हो, रोमहीन नाढ़ियों से रहित, सुन्दर आर गोरू 
सन्धि वाले समान जानु हों, घन, हाथी के सूड के समान भोर रोम 
) कछुए के पृष्ठ के समान 


सुशिष्टौ घनाङ्ुछिसमन्वितौ 
मत्स्याडुशयवान्जेषु हळवञ्रासिचिह्वितौ । सुस्शौ रोमरहितो कुमायांधरणो शुभौ ॥ 
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अतो विपर्यस्तगुणौ दुः्खदारिद्रयभागिनौ । यस्याः पादौ नतौ कन्यासुद्वदे्ञ कदाचन ॥ 
जङ्घे तु रोमरहिते शिराहीने सुवतुळे । सुश जाजुनी धन्ये शिरारोमविवर्जिते ॥ 
गजहस्तसमावूरू सम्पन्नौ सन्ततौ समौ। सुस्पश कूमरष्ठं चा विपुळं जघनं छुभझू ॥ 
सणिनिंगूढः सुक्तिष्ट स्फिनौ च विपुलो शुसौ । नाभिदेशः सुगुप्तश्च यस्याः सा धनभागिनी ॥ 


नितम्ब और नाभि का लद्षण-- 
विस्तीर्णमांसोपचितो नितम्बों गुरुध धत्त रशनाकलापसू । 


नामिर्गभीरा विंपुछाङ्गनानां प्रदक्षिणावत्तगता च शस्ता ॥ ४ ॥ 
जिन खियों के विस्तीर्ण, पुष्ट, भारी और कांची कळाप से युतत नितर्ब ५, गम्भीर, 
विस्तीण और दुदिणावत्त नाभि हो वे शुभ होती हें। र यहाँ पर ससुद्र-- 
जघनं विपुरं यस्याः सुस्पशं रोमवर्नितम्‌ । सुवर्णाभरणयुक्ता सा भवेद्राज्यभागिनी ॥ 
रास्भीरा विपुळा नाभी दुक्षिणावतंमाश्रिता । शास्ता विपय्यये नेष्टा वामावर्ता विशेषतः ॥४॥ 
मध्य भाग, स्तन, वक्त और ग्रीवा का लक्षण-- 
मध्यं ख्निया्िवलिनाथमरोमशं च 
च्य ~ च ~ DN 
वृत्तो घनावविषमो कठिनाबुरस्यो । 
रोमप्रबजितशुरो मृदु चाङ्गनानां 


ग्रीवा च कम्बुनिचितार्थसुखानि दत्ते ॥ ५ ॥ 
जिस खी का मध्य भाग त्रिवि से युत और रोम रहित हो, गोळ, पुष्ट, समान और 
कठोर दोनों स्तन हों, रोम रहित और कोमळ छाती हो तथा शङ्क के समान तीन रेखाओं 
से युत कण्ठ हो वह धन और सुख देती है। कहा भी है-- 
मध्यं वलित्रयचित सुस्पश रोमवर्नितस्‌ । यस्याः सा राजमहिपी कन्या नास्त्यत्र संशयः ॥ 
स्तनौ सुवतुंछौ धन्यौ सन्ततौ कठिनौ तथा । अरोमौ च शिराहीनौ पुत्रतौख्यघनप्रदी ॥ 
बच्चो विलोमसुस्पर्श विस्तीणं पतिसौस्यदम्‌। शिराततं च विपमं चेधव्यायासशोकदुस्‌ ॥ 
तथा गर्ग-- 
स्थिरा त्रिरेखा सुभगोपपन्ना ज्रिग्या सुमासोपचिता सुबत्ता । 
न चातिदीर्घा चतुरङ्गुछा च ग्रीवा च दीर्घा भवतीह धन्या ॥ ५॥ 
अधर और दुन्त का रक्षण-- 


वन्धुजीवकुसुमोपमो5धरो मांसलो रुचिरबिम्बरूपभृत्‌ । 


कुन्दकुड्मलनिभाः समा द्विजा योषितां पतिसुखामितार्थदाः ॥६॥ 
बन्धुजीव पुष्प के समान पुष्प और सुन्दर बिम्बफल के समान अधर तथा ऊुन्द पुष्प 
के समान दाँत स्त्रियों को पतिसुख और बहुत घन देते हें । कहा भी दै-- 
अधरो बिस्बसहशो मांसलो स्फुटितस्तथा । यस्याः सा राजमहिषी कुमारी नात्र संशयः ॥ 
यहाँ पर गर्ग-- 
तीचगाम्रवृत्ताः सुसमा इढाश्च शुभा स्टणालेन्दुसमानवर्णा: । 
निरन्तराः ख्रीषु भवन्ति धन्या द्विजास्तथा ये रजतप्रकाशाः ॥ 


क * तथा समुद्र | 
दार्थरिंशदाना यस्याः सर्वे गोक्ीरपाण्ड्राः । सर्वे शिखरिणः जिग्धा राजभार्या च सा भवेत्‌ ॥ 
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वचन भौर नासिका का इण | 
दाक्षिण्ययुक्तमशठं परपुष्टहंस- 
वल्यु प्रभाषितमदीनमनव्पसोख्यस्‌ । 
नासा समा समपुटा रुचिरा प्रशस्ता 


इग्नीलनीरजदलद्युतिहारिणी च॥७॥ 
सरस, शठता से रहित, कोकिळ या हंस के समान मधुर और दीनता रहित खी का 
वचन अधिक सुखद होता है। समान, समान पुरें से युत कोर सुन्दर खरी की नासिका 
ग्रशस्त है। तथा नीळ कमळ की कान्ति को इरने वाळी खी की दृष्टि शुभ होती है । 
यहाँ पर गगं ` `. 
हंसस्वना दुन्दुभिनेमिघोषा मेघस्वनाः शंखनिनादघोषाः । 
मयूर चक्रप्रतिमस्वनाश्च खियस्तथा क़ोकिलतुल्यशब्दाः ॥ 
कादुर्वचक्राहूयकिक्विणीषु समर्वना याश्च अवन्ति नायः । 
सर्वाः प्रशस्ता धनपुत्रचस्यो भवन्ति धर्मानुरताः सदाताः ॥ 
और भी-स्पष्टा समा समपुटा नासा सौ भाग्यदा मता । 
और भी-- 
नीळनीरज्पत्राभा दृष्टियंस्याः भवेत्‌ सदा । सा राजमहिषी ज्ञेया ज्यौतिःशास्त्रविशारदेः ॥ 
ओ भौर लछार का लक्षण-- 


नो सङ्गते नाति पथू न लम्बे शस्ते भ्रुवो वालशशाइवक्रे । 


अरन्धेन्दुसंस्थानमरोमशं च शस्तं ललाटं न नतं न तुङ्गस्‌ ॥८॥ 
. बिना मिळे, न बहुत चौड़े, न बहुत छस्बे और बाळ चन्द्र के समान वक्र खरी के आ 
शुभ होते हें । तथा अर्घ चन्द्र के समान, रोम रहित और न नत न उद्चत ( समान ) 
स्री का छछाट शुभ होता है । कहा भी है-- 
बाळचन्द्रसमे वक्रे न म्बे नातिसषङ्गते । भुवौ यस्याः कुमायांस्तां महाराज्ञीं विनिदिशेत्‌॥ 
नोज्नतं न च निम्न वा शिरोरोमविवर्जितम्‌ । अर्धचन्द्राकृति सौम्यं ललारं, शस्यते ख्ियाः॥ 
कान, केश, शिर का छक्षण-- 
कर्णयुग्ममपि युक्तमांसलं शस्यते . मृदु समाहितं समम्‌ । 
खिग्धनोलमृदुकुश्चितेकजा मूधंजाः सुखकराः समं शिरः ॥ ९ ॥ 
खी के अप मांस युत, कोमळ, समान और संल दोनों कान शुभ होते हैं। सिध, 
अतिकृप्ण, कोमळ, कुटिळ और एक एक रोम कूप में एक एक रोम सुख करते हैं। तथा 
समान (न नीचा न ऊँचा ) शिर शुभ होता है। कहा भी है- 
नातिलम्बौ मुदू तुल्यौ संस युक्तमांसकौ । कणों यस्याःस्खता सा तु राजभार्या न संशयः ॥ 
सुक्निग्धा नीलवर्णाश्व खुदवः कुञ्चिताः कलाः । वास्यन्ते योषितो नित्यं धनपुत्रप्रदा यतः ॥ 
नोन्नत नाथवा निम्नं शिरः सोख्यप्रदं स्तम्‌ ॥ ९ ॥ 
हाथ और पाँ का ल'इण-- 
` भृङ्गारासनताजिङुञ्जररथश्रीशृक्षयूपेएसिः 
शेले CX ७ च्य 
मोलाङुण्डलचामराङ्कशयवैः शेलेभ्व्जस्तोरणः । 
5, [ 
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८ च्छ 
` मत्स्यस्वस्तिकवेदिकाव्यजनकेः शङ्ञातपत्राम्बुजेः 
पादे पाणितलेऽथवा युवतयो गच्छन्ति राज्ञीपदम्‌ ॥ १०॥ 
जिस खी के पादतळ या पाणितळ में स्ंगार ( झारी ), आसन, घोड़ा, हाथी, रथ, 
विश्व वृक्ष, यज्ञ स्तम्भ, शर, माळा, कुण्ड, चामर, अंकुश, जौ, पंत, ध्वज, तोरण, 
मत्स्य, स्वस्तिक, यज्ञवेदी, पंखा, शंख, छत्र और कमळ के समान रेखा हों वे रानी 
होती है। यहाँ पर गर्ग-- 
अत्त्येः समुद्रो वसुधा धनं च ध्वजस्तथाद्रिदिनकृच्छुशी च। 
शङ्खः पुरं चक्रसथासनं च यूपर्तथा व्यज्जनतोरणं च ॥ 
छत्रं थवः पद्ममथाछुशं च सिंहोऽथवा स्वस्तिक एव वापी। 
कूर्मः पताका मकरः पुमांश्च दण्डः सरित्‌ पूणंघटो रथश्च 
पाणौ तयेतानि अवन्ति यासामेकं तथा द्वे च बहुनि वापि। 
अस्यन्तसौर्यं बहुपुत्नतां च ख्रीणां तथा लक्षणमरादिशेत ॥ 
यहाँ पर समुद 
मत्स्यः पाणितले छत्रं कच्छुपो दा ष्वजोऽपि वा । श्रीवस्सं कमळ शाङ्खमासनं चारं तथा ॥ 
आङ्कुञ्रैव माळा च यस्याः हस्ते तु इश्यते । एकं सा जनयेत्‌ पुत्रं राजानं पथिवीपतिस्र ॥ 
धस्याः पाणितले दर्यः कोष्ठायारः सतोरणः। अपि दासङुले जाता सा राजमहिषी अवेत्‌ ॥ 


हाथ का रघण-- 


निगूढमणिबन्धनौ तरुणपद्मगर्भोपमो 
करौ नृपतियोषितस्तसुविकृष्टपर्वाङ्ुली । 
न निम्नमति नोन्नतं करतलं सुरेखान्वितं 
करोत्यविधवां चिरं सुतसुखार्थसम्भोगिनीस्‌ ॥ ११ ॥ 
रानी के हाथ नवीन कमळ गर्भ के समान पतले ओर लग्ने पर्वा वाळी अद्भुलियों से 
युत ओर छिपे हुए मणिबन्ध वाळे होते हैं। तथा न नीचा न ऊँचा और उत्तम रेखाओं 
से युत करतल अविधवा, पुत्र सुल और धन सम्भोग करती है। कहा भी है-- 
तु पद्गगभंसमप्रमौ । विकृष्टाहुलिपर्वांणी करो नुपतियोषितः ॥ 
नोशं न निम्नं सुसमं सुरेखाभिः समन्वितम्‌ । तळं यस्या भवेन्नार्याः सा राजमहिषी स्खता॥ 
उध्च रेखा का लक्षण-- 


मध्याङ्गुलि या मणिबन्धनोत्था रेखा गता पाणितलेऽङ्गनायाः । 


उध्वेस्थिता पादतलेऽथवा या पुंसोऽथवा राज्यसुखाय सा स्यात्‌॥१२॥ 
> स्त्री या पुरुष के मणिबन्ध से लेकर मध्यमा अङ्कुळी तक रेखा और पादु तल में जो 
उध्वं रेखा वे राज्य सुख के लिये होती ६ । कहा भी है-- 
मणिबन्धनसम्मूता मध्याङुछिसमाश्रिता। रेखा पाणितछे यस्याः सा कन्या राजभागिनी॥ 
आयु रेखा का लक्षण-- 
कनिष्ठिकामूलभवा गता या प्रदेशिनीमध्यमिकान्तरारम्‌ । 
करोति रेखा परमायुषः सा प्रमाणमूना तु तदूनमायुः ॥ १३॥ 
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कनिष्ठिका के मूळ से प्रदेशिनी और मध्यमा के मध्य में. गई हुई पूरी रेल्ला हो तो 
परमायु और छोटी हो तो परमायु से अप आयु करती है । कहा भी है- 
कनिष्ठासूलसर्भूता गता सध्यमिकान्तरस्‌। प्रदेशिन्याश्च सा रेखा यस्याः सा दीरघंजीविनी॥ 
सन्तान की रेखा का ज्ञान-- 
अङञुषठसूले प्रसवस्य रेखाः पुत्रा वृहत्यः प्रमदास्तु तन्व्यः। 
अच्छिन्नमध्या बृहददायुपस्ताः स्वस्पायुषां छिन्नलघुप्रमाणाः ॥१४॥ 
अंगूठे की मूल में सन्तान की रेखा होती है उनमें जितनी बड़ी रेखा हो उतने पुत्र 
और जितनी छोटी रेखा हो उतनी कन्याये होती हैं। तथा सध्य में बिना टूटी हुई रेखा 
दीर्घायु वाळे सन्तान की और इटी हुई रेखा अल्पायु वाळे संतान की होती है। कहा 


भी है-- अङ्गुष्ठमूले या रेखाः स्थूलाः पुत्राश्च ते मताः। 
सूचमा दुहितरस्ताम्यो विच्छिनाः स्वल्पजीविनः ॥ 
वामहस्ते तु नारीणां पुरुषाणो च दक्षिणे चिह्णं निरूपयेद्धीमान्‌ ससुद्रदचनं तथा ॥ १४॥ 
अब इसके बाद अशुभ लक्षण कहते हैं-- 


` इतीदशुक्तं शुभमङ्गनानामतो  विपयेस्तमनिष्टयुक्तम्‌ । 


विशेषतोऽनिष्टफ़लानि यानि समासतस्तान्यनुकीचेयामि ॥ १५॥ 
इस तरह ये स्त्रियों के शुभ लक्षण कहे हैं। इनसे विपरीत अशुभ छच्ण होते हें। 
तथा विशेषकर जो अशुम लक्षण हैं उनको में कहता हूँ ॥ १५॥ 
पहिले पॉव का लक्षण-< 


कनिष्ठिका चा तनदन्तरा वा महीं न यस्याः स्पृशति स्लियाः स्यात्‌ । 


गताथवाकुष्ठममीत्य यस्याः प्रदेशिनी सा झल्टाऽतिपापा ॥ १६॥ 
जिस खी के पॉव की कनिष्ठिका या अनामिका भूमि को स्पशे न करे, अँगूठे से लंबी 
तर्जनी हो वह व्यभिचारिणी और अति पापिनी होती है । कहा भी दे-- 
कनिष्ठा पादयोय॑स्याः भूमिं स्टशति नाहुलिः। न सा तिष्ठति कोमारी बन्धकीं तां विनिदिशेत्‌॥ 
पाद्प्रदेशिनी यस्या अङुष्ठादतिरिच्यते । कुमारी कुरुते जारं यौवनस्था तु किं पुनः ॥ १६॥ 
जङ्घा और गुद्य का जणं 


उक्वद्धाभ्यां पिण्डिकाम्यां शिरारे शुष्के जङ्ले लोमशे चातिमांसे । 


वामावर्च निम्नमल्पं च गुह्य कुम्भाकारं चोद्रं दुःखितानाम्‌ ॥१७॥ 
ऊपर को खिची हुई पिण्डिका ( जंघा के पश्चिम भाग ) वाळी, नागड्या से ब्यास, 

सूखी, रोमो से युत या अधिक पुष्ट जंघा वामावत्तं रोमों से युत, लिम्न आर छोटी भग 

तथा घड़े के समान पेट दुःख ओगने वाळी स्त्रियों की होती दै। क त्र 

शुष्के जद्देडतिमांसे वा रोमशे चोध्व॑पिण्डिके। यस्या सा दुःखिता नित्यं पुन्ञवित्तविबजिता ॥ 

चामावत्त भगं यस्या दीर्घ चुज्लीसमप्रभम्‌ । निम्न वा तेन दोषेण वेश्या स््रीत्वं च गच्छति ॥ 

छम्बोद्री च या कन्या दीर्घोद्रसमन्विता । हका च दुःखान्ता दासीआवमवाप्नुयात्‌॥ 

कण्ठ का इण 


स्वयातिनिःस्वता दीघेया कुलक्षयः । 
ग्रीवया प्रथूत्यया योषितः प्रचण्डता ॥ १८॥ 
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निर्ध ने वाळी और 
टी गरदन चाळी न) बहुत लम्बी गरदन वाली कुछच्य कर 
के वाली स्त्री ऋ( प्रकृति की होती है। कहा भी है-- ४ 
कुळच्यकरी दीर्धा प्रीवा हस्वा च निघेना । एथूत्थया प्रचण्डत्वं ग्रीवया योषितो चदेत्‌॥ 
नेत्र और गाळ का रत्तण--- 


त्रे यस्याः केकरे पिङ्गले वा सा दुःशीला श्यावलोलेक्षणा च । 


कूपौ यस्या गण्डयोश्च स्मितेषु निःसन्दिग्धं बन्धकीं तां वदन्ति ॥१९॥ 
जिस खी के नेत्र केकर ( कञ्ञा = ऐेचाताना ), पीले, श्याम या चञ्चल हों वह बुरे 
स्वभाव वाळी होती हे । तथा जिसके हसने के ससय गालों में गढ़ पड़ जाते दों वह 
व्यभिचारिणी होती है । कहा भी दै— 
पारावताची. या कन्या कातराछी तथापि या। उद्भ्नान्तचपलाक्षी च तां कन्यां वजयेदूछुघः। 
यस्यास्तु हसमानाया जायन्ते गण्डकूपकाः । भर्त्तारं हन्ति सा चिप्रं नेकन्र रमते चिरस्‌ ॥ 
खिया का और लक्षण-- 
प्रविलम्बिनि देवरं ललाटे श्वशुरं हन्त्युदरे स्फिजोः पति च्‌। 
अतिरोमचयान्वितोत्तरोष्टी न शुभा भत्तरतीव या च दीघों ॥२०॥ 
जित खो का छलाट लम्बा हो वह देवर को, उदर लम्बा हो तो श्वसुर को और स्फिक्‌ 
( इल्ला =कटिप्रोथ ) छम्बा हो तो पति को मारती है । तथा जिसके ऊपर के ओंठ में 
अधिक रोम हों और ज्ञो बहुत लम्बी हो वह पति के लिप शुभ देने वाळी नहीं होती है ! 
हा की है . . 
त्रीणि यस्याः प्रलग्बन्ते ळळाटमुदर स्फिजम्‌ । त्रींश्च सा पुरुषान्‌ हन्ति देवरं श्वसुरं पतिस्‌ 
रमञ्चयुक्ता च या कन्या यातिदीर्घा मळाबृता । दासी भावमदाप्नोति देहदोपेण साङ्गना 0४ 
श्तन, कान और दाँत कालक्षण-- 


स्तनों सरोमौ मलिनोल्वणो च छेशं दधाते विपमौ च करणो । 
~ ~ = CQ e 
स्थूलाः कराला विषमाश्च.दन्ताः कशाय चायाय च कृष्णमांसाः ॥२१॥ 
जिस स्त्री के स्तन और कान रोम युक्त, मलिन, भभद्र और छोटे बड़े हों वह क्लेश 
भोगने वाळी होती है । नथा जिसके मोटे, बाहर निकले, विपम और काले मांस से युत 
दांत हों वह चोर होती हे। कहा मी दै-- 
रोमयुक्तौ स्तनो यस्या मळिनौ च शिराततो । दुःखिता सा अवेज्ञारी नित्यं प्रचरजिता तथा! 
शिरायुक्तो न च समौ कर्णो दारिदयभाजनो। स्थूछाः कराला विषमाः कृष्णमांसा ब्हिंगंता ॥ 
दन्ता दुःखप्रदा ज्ञेया वेधव्यायासकारिंणः॥ २१॥ 
ववान र हाथ का लक्षण-- 
पेइककाककङ्कसरीसृपोलूकसमानचिहः । 
जत ~ ~ [५1 
शुष्क! शिरालेविपमेश्र हस्तेभवन्ति नारयः सुखवित्तहीना; ॥ २२ ॥ 
जिस स्त्री के हाथ में मांस खाने व!ले ( गोध आदि) पदी, मेडिया, कौथा, कंक” 


सपं या उल्ल के समान रेखा हो अथवा सूखे, नाडियों से व्यास और छोटे बड़े हाथ हों 
वह खो सुख भौर धन से हीन होती है । कहा भी है-- 


क्राव्यद्सटशेश्रिहेः काकोळ्कसमप्रमेः । शुध्क्ेः कराळेविषमे: करे दुखा न्विता {ख्रिय्रः ॥२२॥ 
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या तूत्तरोछेन समुन्नतेन रूक्षाग्रकेशी कलहग्रिया सा । 


प्रायो विरूपासु भवन्ति दोपा यत्राकृतिस्तत्र गुणा वसन्ति ॥ २३ ॥ 

जिस खरी के उपर का ओंठ ऊँचा. हो या केशों के अग्र भाग रूखे हों वह कहदळप्रिया 
होती है। अधिकतर कुरूपा रियो में दोष और सुन्दरी में गुण होते हें । कहा भी है-- 
यां तूत्तरोष्टेनो चेन केशाग्रं खेहवजितम्‌ । यस्याः सा दुःखिता विष्यं मतुर्निधनकारिणी ॥२३॥ 


शरीर के विभाग 
पादो सशुर्फौ प्रथमं प्रदिष्टो जङ्घे डितीयं तु सजानुचक्रे । 
मेढोरुसुष्कं च ततस्तृतीयं नामिः कटिञैव चतुर्थमाहुः ॥ २४॥ 
उदरं कथयन्ति पञ्चमं हृदयं पष्ठमतः स्तनान्वितम्‌ । 
अथ सप्तममंसजनुणी कथयन्त्यष्टममोष्ठकन्घरे ॥ २५॥ 
 नव्रमं नयने च सभ्रुणी सललाटं दशमं शिरस्तथा । 
अशुभेष्वशुभं दशाफलं चरणाद्यषु शुभेषु शोभनम्‌ ॥ २६॥ 


कालिक शुभाशुभ फळ ज्ञान के ल्यि शरीर के दश भाग करते हें । जेसे-शुर्फ 
सहित पाँव पहला भाग, जायुचक्र सहित जंघा दूसरा भाग, लिङ्ग, उरु भौर अण्डकोश 
तीसरा भाग, नामि और कमर चौथा भाग, उद्र पाँचवाँ भाग, स्तन सहित हृदय 
छुठा भाग, कन्धे और कन्धे की सन्धि सातवाँ भाग, ओठ आर कंठ आठवाँ भाग, 
` सहित नेन्न नौवाँ भाग तथा लखाट सहित सिर दशो भाग है । इस तरह परमायु 
(१२०) का भी दृश भाग करें । यदि अङ्ग का प्रथम भाग शुभ लक्षणों से युत हो तो 
' आयु के प्रथम भाग में शुभ, अशुभं लक्षणों से युत हो तो आयु के प्रथम भाग में अशुभ 
फळ कहना चाहिये। इसी तरह द्वितीय भादि' अङ्ग भाग शुभाशुभ लत्षर्णो से युत 
हो तो आयु के द्वितीय आदि भाग में शुभाशुभ फळ कहना चाहिए ॥ २४-२६ ॥ 
इति 'दिमळा' हिन्दीरीकायां खीलक्षणाध्यायः सप्ततितमः ॥ ७० ॥ 


| EIS छत क 


आय बाखूच्छेववलक्षणाष्यताय: 

अश्विनी आदिं नचत्रों में वख पहनने का फल-- 
प्रभूतवखदाधिगी भरण्यथापहारिणी | 
रदह्यतेऽभिदे्रते प्रजेश्वरेऽसिद्ध्यः ॥ १॥ 
मृणे तु मूपकराङ्कयं व्यसुत्वमेव शाइर । 
पुनवेसौ शुभागमस्तङ्ठमे धनेयतिः ॥ २॥ 
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जङ्गमे विल॒प्यते मघासु स॒त्युमादिशेत्‌ । 
भगाह्वये नृपाङ्कयं धनागमाय चोत्तरा ॥ ३॥ 
करेण कर्मसिद्धयः शुभागमस्तु चित्रया । 
शुभ च भोज्यमानिठे द्विदैवते जनग्नियः ॥ ४ ॥ 
ुहृद्युति मित्रभे तदग्रमेऽम्बरक्ष॑यः 
जठप्ठुतिश्च नैऋते रुजो जलाधिदैवते ॥ ५ ॥ 
मिष्टमन्नमपि वेश्वदेवते येष्णवे भवति नेत्ररोगता । 
ान्यलब्धिरपि वासवे विदुवारुणे विषक्तं महद्भयस्‌ ॥ ६ ॥ 
भद्रपदासु भयं सलिलोत्थं तत्परतश्च भवेत्सुतलब्धिः । 
` रल्युति कथ्यन्त च पौष्णे योऽभिनवाम्बरमिच्छति भोक्तुम्‌ ॥ ७ ॥ 


यदि अश्चिनी नक्षत्र में नदीन वख घारण करे तो बहुत चख का लाभ, अरणी में 
वसतो को हानि, कृत्तिका में अझि से वख का जलना, रोहिणी में धन प्रापि, स्टगशिरा 
में वख को चूहे का अय, आद्रो में रूत्यु, एुनवंसु में शुभ को प्राप्ति, पुष्य में धन का 
राम, आशेषा में वर नाश, मघा में झत्यु, पूवं फाल्युनी में राजा से भय, उत्तर फाल्युनी 
में घन का लाभ, हस्त में कमो की सिद्धि, चित्रा में शुभ की प्रासि, स्वाती में उत्तम भोजन 
का लाभ, विशाखा में जनों का प्रिय, अनुराधा में मित्रों का समागम, ज्येष्ठा में वर 
का चय, मूळ में जल में डूबने का भय, पूर्वाषाढा में रोग, उत्तराषाढा में मिशज्ञ का 
लाम, श्रवण में नेन्न रोग, धनिष्ठा में अज्न का लाभ, शातभिप में विष का अधिक भय, 
पूवमाद्र पद में जळ का अय, उत्तरा साद्रपदा में पुत्र का ळाभ भौर रेवती नचत्र में 
नवीन वस्न धारण करे ततो रत्नळाभ होता है ॥ १-७॥ 


मोक्तं नवाम्बरं शस्तमक्षेडपि गुणवजिते । 
विवाहे राजसम्माने ब्राह्मणानां च सम्मते ॥ ८ ॥ 
विवाह में, राजसम्मान में और ब्राह्मणों की आज्ञा मिलने पर अविहित नचत्र में भी 
वस्र धारण करना शुभ होता है ॥ ८ ॥ 
नवधाकृत वख के द्वारा शुभाशुभ फल-- 
चत्रस्य कोणेषु वसन्ति देवा नराश्च पाशान्तदशान्तमध्ये । 
` शेषाख्नयश्चात्र निश्चाचरांशास्तथेव शय्यासनपादुकासु ॥ ९ ॥ 


नवधा विभक्त वखर के चारों कोनों में देवता, पाझान्त मध्य ( वख के मूळ ) और 

दशान्त मध्य ( वस्र के भग्र) में मचुष्प्र तथा मध्य स्थित तीन भागों में राक्षस की 

कल्पना करे । इसी तरह शय्या, आसन और पादुका में भी विचार करना चाहिये । 
यहाँ पर गर्ग-- 

वद्सुत्तरळोमं तु प्राग्देशं नवधा भवेत्‌ । त्रिधा दशान्तपाशान्ते त्रिधा मध्यं थक एथक्‌॥ 

चतुषु कोणेषु सुराः पाशान्ते मध्यमे नराः । दुशान्ते च नरा भूयो मध्यभागे निशाचराः ॥ 
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राक्षसान्‌ विनिबुस्येच शय्यादिष्वप्ययं विधिः ॥ 


देवाः 


| 
देवाः | राक्षसाः 


यहाँ पर पराशर का विशेष 

अथाखुभक्षणे उपानच्छेदसुपदेचयामः। तन्न विंशतिश्छेदा। तेषां सप्त पूजिता विगहिताः 
रोषा अदन्ति । अजुष्ठादिवेश्वानरदेशे प्रभक्षिते5ज्ञपानखीळाभ विन्थात्‌ । प्रदेक्षिन्या खीवर- 
छाभस्‌ । मध्यमया बधवन्धनस्‌। अनामिकया सातुमरणं स्वसप्रजनं च। कनिष्ठिकया 
पितृमरणं आतुर्वा । नासातः ख्ीलाभम्‌। अङ्ुष्ठाङ्कुछिमूले व्याधिमयस्‌ । चूडायां वमनस्यस्‌। 
ग्रीवायां शिरश्छेदनम्‌ । स्थानबन्धेऽञ्नपानधनप्रासतिम्‌ । कर्णिकाझकळमद्धणे सन्धिच्छेद्भयं 
च। सकले कलहसंप्रवृत्ति च। पार्ष्णिबन्थे$ध्वगमनम । पाण्णिस्थाने वाइनागमनख् । 
वाह्यपदपुरच्छरेदावभक्षणात्‌ सुहृदुभ्रातविनादां जिनाय मध्यमस्य विपुळमर्थागमनम्‌ । 
उत्तमस्य छाभम्‌ । पदमध्ये शोकागमनम्‌ । पार्श्वयोः पा । सकळोपानदू भच्ञणे मरण- 
विद्रवायासा भवन्ति । 


उ मध्यमस्‌ । शभाशभं विनिर्देश्यं जीणांसु न भवेस्कलम्‌ ॥ 
युरुबुदधद्विजा चार्य्यर्नानमङ्गळसेवनात्‌ । अशुभानां च मर्त्यानां तस्माद्दोषाद्‌ ग्रसुच्यते । 
, इत्युपानच्छेदल्छणस्‌ ॥ _ त. 

भथ वाससां शुभाशभैष्यत्फलसूचकसू । अकस्मान्मपोकद्‌माअनरुषिरयोसयरुपरागः 
स्तथाखुझीटगोजन्तुमिरवभक्षणं वा दूनं च काष्ठकण्टकदांही वा न तद्विज्ञानलच- 
णफलमुपदेचपामः। तत्र प्राकपाशं प्रात्यक्पाशं नवधा वख विभजेत्‌ त्रिवंशस्‌। अंशेषु तेषु कमात 
कलनियमः । अर्थहानिः। अर्थागमः । धनक्तयः। खीविनाशः। पुन्नपीछा । दुहितृमरणस्‌ । स्व- 
शरीरव्याधिः । व्यसनागमश्चेति अष्टासु! नवमे$वग मनमर्थागसः करमसिदरयश्न । कुम्भादश- 
कणेशकळशाखपदनिकरेदुर्चळकडक रेल पाक रेघा 
कमत्स्यवर्धभाननन्दाकारेस्तु क्रमाहिंपुको3थागमः 
अध्वगमनस्‌ । ल रोक व्यसनम्‌ । ऐश्वयंस्‌ । अभिषेकागमः 1 प्रार्थिताबन्धश्येनकेदा- 
रसूर्पसूचीपाशैश्व कङ्कालपीठिकाकारैमरणस्‌। दविरद्रथतुरगसदशः पशुपृत्रधनश्रय ति 
हयगजकर्णभगतुलाचटकाकारै रुद्दारः प्राग्वव्डुटेग्वविनाशाय । पूवं दक्षिणे मारीन वाहा 
सुहृदाम्‌ । दक्षिपरे पशूनास्‌ । पश्चिमे प्रेष्पाणास्‌ । पश्चिमोत्तरे जातेः । बन i 
पूर्वोत्तरे मध्यमस्य । पूर्व सवंसर्पदाम्‌। 

और सी-- 
विवर्णितं तु यद्ठ्रं विनश्येच्छेदमडुलम्‌। विवर्णितं तु यष स्यादनर्थाय विनिदिशित्‌॥ 
नवे वरते ययो ps फलं जण यते । न रक्ते न पुनर्धोंते च स्वयं दुग्वपाटिते ।' 


विरुणं स्थजेड्स  समच्छेद्मसछुछम । विवर्णितं तु यहुखं ऊु्ादेवहिजाचंनस्‌। 
जपष्टोमोपवासां श्रेत्तथा नाओोति किश्विषस ॥ ९ ॥ 
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नवधा वखर करने का प्रयोजन 
लिपि गोमयकदेमाथेरिछ ने अरे De ~ ~ विर 
लिसे मषीगोमयकदमाचचेर्छिे प्रदग्धे स्फुटिते च विन्द्यात्‌ । 
ष्टं नवेऽस्पाल्पतरं च शुक्ते पापं शुभं चाधिकपुत्तरीये ॥ १०॥ 
यदि नवीन वख स्याही, गोबर कोचड आदि से लिप्त हो जाय, जळ जाय या 

फट जाय तो सम्पूणं अशुम या शुभ फर जानना चाहिये, यदि मध्यम वस्र हो तो 
थोड़ा और बिल्कुल पुराना वख हों तो बहुत थोड़ा अशुभ या शुभ फळ जानना चाहिये 
किन्तु ओढने के वख हों तो अधिक अशुभ या शुभ फल होता हे ॥ १०॥ 

रुग्राक्षसांशेष्वथवापिं मृत्युः पंजन्म तेजश्च मनुष्यभाग। 


भागेऽमराणामथ भोगवृद्धिः प्रान्ते सर्वत्र वदम्त्यनिष्टस्‌॥ ११ ॥ 
यदि राक्षर्सो के भाग में स्याही छग जाय तो रोग या ख्त्यु, मनुष्यों के भाग में 
पुत्र जन्म और तेन का लाभ, देवताओं के भाग में भोग की बृद्धि तथा सव भागों के 


प्रान्त में ग्याही आदि लग जाय तो अनिष्ट फल होता है, यह सुनियों का वाक्य हैं ॥११॥ 
कडूपुवोळूककपोतकाकक्रव्यादगोमायुखरोष्ट्रसपः । 
छेदाकृतिदेवतभागगापि पुंसां भयं मृत्युसमं करोति ॥ १२॥ 

यदि देवताओं के भाग में मी, कङ्क, मेदक, उल्लू, ववूतर, कोथ, मांसाहारी ( गिद्- 


आदि), सियार, गदहा, ऊँट या साँप के समान दख के छेद आ'द्‌ का आकार हो तो 
मृत्यु का भय करता है ॥ १२ ॥ : 


इत्रध्वजस्वस्तिकवर्षमानश्रीब्क्षङम्भाम्बुजतोरणाच्यैः । 
कतिनेक्र १४ ७___७ CaN 
छेदाकृतिन ऋतमागगापि पुंसां विधत्ते न चिरेण लक्ष्मीस्‌ ॥१३॥ 
यदि रांइसों के भाग में मी, छत्र' ध्वज, स्वस्तिक, वर्धभान ( चिह्न विशेष ), विश्व 
वरद, कलश, कमळ, तोरण आदि ( खुव, कुण्ड, स्ंगार, हाथी और घोडे ) के समान छेद 
आदि का आकार हो तो वहुत शीघ्र छचमी का लाभ कराता है ॥ १३॥ 
विप्रमतादथ भूपतिदत्तं यच विवाहविधावशिलज्धस्‌ । 
तेपु गुण रहितेष्वपि भोक्तुं नूतनमम्बरमिश्फर्ल स्यात्‌ ॥ १४॥ 
बुरे नचत्रो में मी ब्राह्मणा को आज्ञा से, राजा का दिया हुआ वस्र या विवाह में प्राह 
वख धारण करंना शुम फल देने वाला होता है ॥ १४ ॥ 


इति 'दिमल! हिन्दी रीकायां वरच्छेदनलक्षणाध्याय एकससतितमः ॥ ७१॥ 
— “SAR ~ 


अथ चाचरंलक्षणा प्याय्‌ 
द वील चामर प्रयोजन प्रदेर्शन-+- 
शमथः किल वालहेतोः सृश हिमक्ष्माधरकन्दरेपु । 
आपीतवर्णात्र भवन्ति तासां कृष्णाश्च लाजुलभवाः सिताश्च ॥ १ ॥ 
4 देवतार्था ने वाळ के लिये हिमाळय को कन्द्राओं में चमरी की उत्पत्ति की है। उनकी 
` _ पूंछ के वाळ पोळे, काले और सफेद होते हुं ॥ १ ॥ 
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पूर्वोक्त बालों का गुण-- 
~ पाद [ चर NN ०. 
खेहा सदुत्व वहुलता च चेशद्यमरपास्थानचन्धनत्वम्‌ । 
आ -.] > ~ he ~ 
शाक्स्यं च तासां गुणसम्पदुक्ता विद्धार्पलुप्ानि न शोभनानि ॥२॥ 
स्रिग्ध, कोमळ, अधिक, निर्मळ, परस्पर दिना मिले, छोटी मध्य की हड्डी वाळे, सफेद 


ये सब बालों के गुणों की सम्पत्ति है अर्थात्‌ ऐसे बाल शुम होते हें । तथा टूटे, फटे, छोटे 
और उखड़े याळ शुभ नहीं होते हें॥२॥ 


चामर के दण्ड का लक्षण-- 
अध्यधहस्तग्रमितोऽस्य .दण्डो हस्तोऽथवा रल्लिसमोऽथवान्यः । 
काएाच्छुभात्काश्चनरूप्यगुषाद्रत्नेश्च सर्वेश्च हिताय राज्ञाम्‌ ॥३॥ 
उस चामर का दण्ड डेढ़ हाय, एक हाथ या अरत्नि ( मुद्दी बाँधे हुये हाथ ) के तुल्य 


बनावे । सोना, चाँदी और सब रत्नों से युत श्रेष्ठ काष्ट का यना हुआ दण्ड राजाओं के हित 
के लिए होता दे ॥ ३॥ 
वर्ण के क्रम से दण्ड का छन्षण-- 
यथ्टयातपत्राहुशवेत्रचापवितानकुन्तध्वजचामराणाम्‌ । 
व्यापीततन्त्रीमधुकृष्णवणो वर्णक्रमेणेव हिताय दण्डाः ॥ ४ ॥ 
यष्टि, छुत्र, अंकुश, वेत्र, धनुष, वितान, भाला, ध्वज, ओर चामर के दण्ड के वर्ण 
ब्राह्मण आदि वर्णा के छिये क्रम से पीछा, पीत छोहित, शहद के समान कोर काळा 
चाहिये । इस तरद वह यटि आदि हित के लिये होते हैं । यहाँ पर गर्ग-- 
विप्राणां पीतवर्ण: स्यात्‌ क्षत्रियाणां तु छोहितः। वेश्यानां पीतवर्णश्च शूद्राणामसितप्ररः ¦: 
दण्डः शुभप्रदो ज्ञेयो यश्च्छिन्नाहुशादिषु ॥ ४॥ 
दण्ड भादि के सम पवे का फल ति 
मातृभूधनकुलक्षयावहा रोगमृत्युजननाश्च ;। 
ANA विवधिंते oe विरते न्ये 3 
व्यादिमिदिकविवधितः क्रमात्‌ द्वादशान्तविरतः संभः फलम्‌ ॥५॥ 
पूर्वोक्त दण्डों के दो पर्च से लेकर दो दो बृद्धि करके बारह पव तक का क्रम से मातृतय 
आदि फल जाने । जैसे दो पर्व का देण्ड मातृष्षय, चार पंचं का भूमि क्षय, क्षे पव का 
घनक्षय, आठ पर्व का कुलक्षय, दश पर्व का रोग, और बारह पर्व का दण्ड सरत्यु करता है ! 
कर 'दृण्ड आदि के विषम पवो का फळ 
यात्राप्रसिद्धिदविषतां विनाशो लामाः प्रभूता चसुधागमश्च । 
बुद्धिः पशुनामभिवान्छितापिसू्यायेष्व॑युम्मेष तदीश्वराणाम्‌ ॥ ६ ॥ 
ृण्डां में तीन पर्व हों तो दण्ड के स्वामियों को यात्रा में विजय, पाँच पच हों तो 
शञ्ुओं का नाश, सात पर्व हों तो बहुत ळांभ, नौ पर्व हों तो भूमि लाभ, ग्यारह पव हों 
तो पशुक्षों की वृद्धि और तेरह हों तो स्वामियो को अभोष्ट वस्तु का लाभ होता है॥६॥ 
इति 'चिमळा! हिन्दीटीकायां चामरळच्षणाध्यायो द्विसं्ततिंतमः ॥ ७२॥ 
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आथ छत्राछक्षाणाष्युाया! 
छुत्रप्रयोजन -- 

निचितं तु इंसपक्षेः कुकवाकुमयूरसारसानां वा । 

दौकूल्येन नवेन तु समन्ततश्छादितं शुक्कम्‌॥ १॥ 

मुक्ताफलैरुपचितं प्ररम्बमालाविखं स्फटिकमूलम्‌। 

. ९७ च . 

पड्हस्तशुद्धहैमं नवपवेनगेकदण्डं तु ॥२॥ 

दण्डार्धविस्तृतं तत्‌ समाइत॑ रलभ्ूषितश्चुदग्रम्‌ । 

नृपतेस्तदातपत्रं कल्याणपरं विजयदं च ॥ ३ ॥ 

हंस, सुरया, मयूर, सारस, इन के पंखों से निर्मित, नवीन, विशिष्ट, खेत वख से 
आच्छादित, छटकती हुई मोतियों की मालाओं से युक्त और स्फटिक से युक्त सूळ 
( मूठ ) वाला छत्र बनावे। तथा उसमें छे हाथ लम्बा सोने से मढ़ा हुआ, नौ या सात 
पर्षा से युत्त एक काष्ठ का दण्ड छगावे। दृग्डार्घ ( तीन हाथ ) तुल्य छत्र का व्यास 
रक्खे। चारों तरफ से आवृत्त और रत्नों से भूपित करे। इस तरह राजा का श्रेष्ठ छुन्न 
कल्याण भौर विज्ञय को देने वाळा होता है । यहाँ पर गग 
हंसङुक्कुटपलेश्च मायूरेः सारसेस्तथा। निचितं परसब्डञ्नं शुक्लं सुक्ताफछान्वितम्‌ ॥ 
छुन्न स्फरिकमूळं यत्‌ तत्र दण्डं तु षट्करम्‌। कारयेद्धेससब्छुज्नं नवपवंनंगान्वितस्‌ ॥ 
इस्तत्रितयविस्तीणं रर्नमालाभिरन्वितम्‌ । तदातपत्रं नृपतेः कए्याणविजयावहस्‌ ॥ 
है ` युवराज भादि के दण्ड का प्रमाण-- 
युवराजनृपतिपत्न्योः सेनापतिदण्डनायकानां च । 


दण्डोऽघेपञ्चहस्तः समपञ्चकृतोऽधेविस्तारः ॥ ४॥ 
युवराज, रानी, सेनापति और दण्डनायक के छुन्न का दण्ड साढे चार हाथ भौर 
व्यास दाई हाथ होता है ॥४॥ 
शेष राजपुत्नों के छुत्र का लक्षण-- 
अन्येषामुष्णध्नं प्रसादपरेविभूषितशिरस्कम । 
व्यालम्बिरल्माले छत्र कायं तु मायूरम्‌॥ ५॥ 
युवराज को छोड़ कर शेष राजपुत्रों के लिये मयूर पं का बना हुआ, प्रसादपट्टा से 
शोभित शिर वाला और लटकती हुई रत्नमाला से युक्त छत्र धूप निवुत्तिके लिये बनावे। 
ह राजपुरुषो से अतिरिक्त पुरुषों के छत्र का लक्षण- ; 
अन्येषां तु नराणां शीतातपवारणं तु चतुरस्रम्‌ । 


समवृत्तदण्डयुक्त छत्रं कार्यं तु विग्राणाम्‌॥ ६॥ 
अन्य पुरुषों के लिये शीत और भूप की निवृत्ति करने वाळा चतु्शुजाकार छत्र तथा 
आहाण के लिये गोळ दण्ड युक्त छत्र बनाना चाहिये ॥ ६॥ 
इति 'विमळा! हिन्दीरीकायां छुत्रचणाभ्यायख्िसप्ततितमः ॥ ७३ ॥ 
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आय ख्रीघ्रशंसाभ्यायः 
भागम प्रदर्शन-- 
जये धरित्र्याः पुरमेव सारं पुरे ग्रहं समनि चेकदेशः । 
तत्रापि शय्या शयने चरा खरी रत्नोज्ज्वला राज्यसुखस्य सारः ॥१॥ 
सम्पूर्ण पृथ्वी जितने पर भी उसमें केवळ अपनी राजधानी सार है। तथा उस 
राजधानी में अपना घर, अपने घर में अपने रहने का स्थान, अपने रहने के स्थान में 
इाय्या और शय्या पर रत्नों से भूषित खरी राज्य सुख का सार है ॥ १ ॥ 
स्री की प्रशांसा 
रल्लानि विभूषयन्ति योषा भूष्यन्ते वनिता न रल्रकान्त्या। 
चेतो वनिता हरन्त्यरल्ला नो रल्लानि विनाङ्गनाङ्गसङ्गम्‌॥ २॥ 
स्री रत्नों को भूषित करती हे किन्तु र्न कान्ति से खी नहीं भूषित होती, क्योंकि 
रत्नरहित खी भी चित्त को हर लेती है किन्तु खी के भङ्ग सङ्ग के बिना रत्न चित्त को 
नहीं हर सकता है ॥ २॥ 
आकारं विनिगूहतां रिपुबलं जेतुं समुत्तिष्ठतों 
तन्त्रं चिन्तयतां कृताकृतशतन्यापारशाखाङरम्‌ । 
` मन्त्रग्रोक्तनिषेविणां क्षितिश्ुजामाशङ्किनां सवतो 
दुःखाम्मोनिधिवचिनां सुखलवः कान्तासमालिङ्गनस्‌ ॥ ३ ॥ 
सुख, भय, हषं आदि आकार को छिंपाते हुये, राजु की सेना को जीतने के छिये 
प्रय्न करते हुये, किये न किये सेंकद़ों व्यापारो की शाखाओं से व्याकुल तन्त्रो को 
विचारते हुये, मन्त्रियो से कथित निति का सेवन करते हुये, पुत्र आदि से भी शङ्कित 
रहते हुये, दुःखार्णब में निमझ राजाओं के लिये खी का आलिल्नन मात्र थोड़ा सा सुख है ॥ 
श्रुतं इष्टं स्पृष्टं स्मृतमपि नृणां हादजननं 
न रलं ्रीभ्योऽन्यत्‌ क्कचिदपि कृतं लोकपतिना । 
, तदर्थ घर्मार्थौसुतबिषयसौख्यानि च ततो 
गृहे लक्ष्म्यो मान्याः सततमबला मानविभवेः ॥ ४ ॥ 
संसार में कहीं पर ब्रह्मा ने ख्रियो के अतिरिक्त, ऐसा कोई रत्न नहों बनाया, जिसके 
सुनने, स्पर्श करने, देखने या स्मरण करने से ही ञानन्द हो, खी के लिये धमं और 


अथे की सेवा करते हैं। खी के द्वारा पुत्र सुख तथा विषय सुख मिलता है, तथा खी 
गृह में छचमो हे अतः मान तथा विभवों के द्वारा खी का आद्र सदा करना चाहिये ॥ 


येऽप्यङ्गनानां प्रवदन्ति दोषान्‌ वैराग्यमार्गेण शुणान्‌ विहाय । 


ते दुर्जना मे मनसो वितर्कः सूङ्काववाक्यानि न तानि तेषाम्‌ ॥ ५ ॥ 
जो कोई वैराग्य मार्म के द्वारा खिय में युणों को छोड़ कर दोषों का वर्णन करते हैं 
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वे दुर्जन हैं, ऐसा मेरा अनुमान है। अतः उन दुजनों के वचन प्रामाणिक नहीं हो 
सकते हैं ॥ ५॥ 5. र्ते 
ग्रजूत सत्यं कतरोऽङ्गनानां दोषोऽस्ति यो नाचरितो मनुष्यैः । 
घाष्खेन पुम्मिः ग्रमदा निरस्ता गुणाधिकास्ता मचुनात्र चोक्तम्‌ ॥ 
खियों में ऐसा कौन दोष हे जिस को पुरुषों ने पहले नहीं किया अर्थात्‌ पहले 


पुरुषों ने सच दोप किये पश्चात्‌ उनसे स्रिया ने सीखे । पुरुषों ने अपनी एता से ख्रिर्यो , 


को जीत लिया क्योंकि पुरुषों से स्त्रियों में अधिक गुण हैं, यहाँ पर मजुने भी कहा है ॥६॥ 
सन्वादि कथित खरी प्रशंसा-- 
सोमस्तासामदाच्छौचं गम्धवः शिक्षितां गिरम्‌ । 
अम्निश्व॒ सवैभक्षित्वं तस्मान्निष्कसमाः सत्रियः ॥ ७॥ 
चन्द्रमा ने पवित्रता, सन्धवों ने शिक्षित पचन ओर अथि सर्वभहित्व ख्ियों को दिया 
हे, इस लिये स्रियाँ सुरणं तुल्य हं ॥ ७॥ ह व 
ब्राह्मणाः पादतो मेच्या गावो मेध्याश्च पृष्ठतः । 
~ ~ ९ 
अजाश्वा मुखतो मेध्याः द्रियो मेध्यास्तु सवतः ॥ ८ ॥ 
ब्राह्मण पांद से, यौ एष्ट से और वकरा तथा घोड़ा सुख से पवित्र होता हे, किन्तु खी 
सब छड्टों से पवित्र होती है ॥ ८॥ पी 
सियः पवित्रमतुलं नेता दुष्यन्ति किचित्‌ । 
मासि मासि रजो ह्यासां दुष्कृतान्यपकपति ॥ ९ ॥ ` 
स्त्रियों के समान कोई अन्य वस्तु पवित्र नहीं है, कभी भी वे दोष युक्त नहीं होती है 
अतः मास २ उनका रज उनके पाएं का नाश कर देता है ॥ ५॥ 
जामयो यानि गेहानि झपन्त्यप्रतिपूजिताः । 


तानि कृत्याहतानीच विनञ्यन्ति समन्ततः ॥ १० ॥ 


असम्मानित कुछ खियाँ जिन राहों को शाप देती है इत्या से हत की तरह चारो तरफ 
से वे गृह नष्ट हो जाते हें ॥ १०॥ 


जाया चा स्याजनित्री वा सम्भवः खरीकृतो नृणास्‌। 
हे कृतन्नास्तयोनिन्दां कुवेतां वः ङुतः शुभम्‌ ॥ ११॥ 
मनुष्या की उत्पत्ति क्ली से ही होती हे अर्थात्‌ माता से सालात. और भार्या से पुत्र 


रूप कर के उत्पत्ति होती है, इसलिये जाया हो या जनित्री ( माता) हो, हे कृतन्न ? - 


उन दोनों की निन्दा करने से तुम्हारा मडळ कहाँ से हो सकता है ॥ ११॥ 
दम्पत्योव्युत्क्रमे दोपः समः शास्रे प्रतिष्ठित । 
नरा न तमभेक्षन्ते तेनात्र वरभंद्रनाः ॥ १२॥ 
' स्री पुरुप दोनो को व्युस्कम में ( परख्री गमन में पुरुष को तथा -परपुरुष गमन सें 
खरी को ) समान दोष धर्मेशास् में कहा गया है। परन्तु पुरुष उस दोष को नही देखते 
तथा सी देखती हे । इसलिये पुरुषों से खियाँ श्रेष्ठ दे ॥ १२॥ 
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परखीगमन में प्रायश्चित -- 
बहिलोंम्ना तु पण्मासान्‌ वेष्टितः खरचर्मणा । 


दारातिक्रमणे भिक्षां देहीत्युक्त्वा विज्वष्यति॥ १३॥ 
जो पुरुष अपनी खी को छोड़ कर परखी गमन करता हे वह बाहर की तरफ किये 
हुये रोम वाले गदहे के चमड़े से अपने शरीर को दक कर छे मास तक 'मिक्षां देहि” 
यह कह कर भीख मांगने से शुद्ध होता दै ॥ १३ ॥ 


न शतेनापि वर्षाणामपेति मदनाशयः । 
तत्राशक्तया निवतेन्ते नरा धेयेण योषितः ॥ १४ ॥ 
सौ बर्ष बीतने पर भी मनुष्य की विषय वासना नष्ट नहीं होती, किन्तु शारीरिक 
शक्ति कम हो जाने पर पुरुष उससे निवृत्त होता है। और खरी धेयं से निवृत्त होती है ॥ 
अहा धाष्य्यमसाधूनां निन्दतामनघाः ख्रियः । 
मुष्णतामिव चोराणां तिष्ठ चोरेति जल्पताम्‌ ॥ १५ ॥ 
पवित्र स्त्रियों की निन्दा करते हुये दुर्जना की छष्टता, चोरी करते हुये चोर का “चोर . 
ठहर” ऐसा कहने की तरह हे ॥ १५॥ ४ 
पुरुषश्वडुलानि कामिनीनां कुरुते यानि रहो न तानि पश्चात्‌ । 
सुकृतज्ञतयाडूना गतास्रनवशूह्य प्रविशन्ति सप्तजिहस ॥१६॥ 
कामातुर मनुष्य एकान्त में ख्रियों को जिस प्रकार मधुर वचन कहते हैं, उस प्रकार 
पीछे नहीं किन्तु खी ग्रतपति को भी आलिङ्गन करके अग्नि में प्रवेश करती है ॥ १६ ॥ 
स्त्री की और प्रशंसा-- है 
स्रीरत्रभोगोऽस्ति नरस्य यस्य निःस्वोऽपि सम्प्रत्यवनीश्वरोज्सो । 
राज्यस्य सारोऽशनमङ्गना्च तृष्णानलोद्दीपनदारु शेषम्‌ ॥१७॥ _ 
जिस पुरुष को उत्तम स्री का सम्भोग हो वह दरिद्र होने पर भी राज्ञा के समान दें ! 
क्योंकि राज्य का सार भोजन, स्त्री ये दो ही वस्तु होते हें। शेप धन आदि ठृप्णा रूप 
अशि को प्रज्वल्त करने चाळे काष्ठ हैं ॥ १७॥ 
कामिनीं ग्रथमयौवनान्वितां मन्दवल्गुमृदुपीडितस्वनाम्‌ । 
उत्स्तनीं समवलम्ब्य या रतिः सा न धातृभवनेऽरित मे मतिः ॥१८॥ 
मन्द, सुन्दर, कोमळ और पीडित शब्द करती हुई, ऊँचे स्तनों से युत नवयौवना खी 
को आलिङ्गन करने से जो सुख मिळता है, वह बर्मलोक में भी नहीं मिलता हे ऐसा मेरा 
मत है ॥ १८॥ 
तत्र देवञ्ुनिसिद्धचारणेमान्यमानपितृसेच्यसेवनात्‌ । 


भूत धातृभवनेऽस्ति कि सुखं यद्रहः समवलम्ब्य न ख्रियस्‌ ॥१९॥ 

देवता, सुनि, सिद्ध और चारण (-नट, नतंक, गीतज्ञ और वाद्यज्ञ ) के द्वारा पूजनीय, 
पूजक ओर सेच्यों की उपासना के अतिरिक्त ब्रह्मलोक में क्या सुख है जो एकान्त सें खरी 
को आलिङ्गन करने से नहीं ग्राप्त होता है ॥ १९ ॥ 
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आन्रहझकीटान्तमिदं निबद्धं पुंखरग्रयोगेण जगत्‌ समस्तस 
ब्रीडात्र का यत्र चतुश्चुखत्वमीशोऽपि लोभाद्गमितो युवत्याः ॥२०॥ 


से लेकर कीट पर्यन्त सारा संसार खी पुरुष के सम्बन्ध से बॅघा हुआ हे । अतः 
दरें क्या छज्जा ? जहाँ महादेव जी भी युवती ( तिलोत्तमा ) को देखने के लोभ से 
चतुसुंखता को प्राप्त हुये ॥ २० ॥ ह 

इति 'विमला! हिन्दीटीकायां स्रोप्रशंसाध्यायअतुःसघतितमः ॥ ७४ ॥ 


£ ESE < WM) 
DYNES GF 
= AN) 
L/D 


आय सौसताग्यक्रणाच्यायाः 


सुन्दर पुरुष की विशेषता वियोगाद्‌ 
जात्यं मनोमवसुखं सुभगस्य सवेमाभासमात्रमितरस्य मन 


चित्तेन भावयति दूरगतापि यं स्री गर्भ बिमत्ति अपा hl १॥ 

सुभग पुरूष को कामदेव सम्बन्धी सब सुख श्रेष्ठ हें। खी दियोग के कारण 
दुभंग पुरुष को सुख का आभास मात्र होता है। दूर में रद्दती हुई भी खी जिस पुरुष का 
ध्यान करती है उसके समान गर्भ धारण करती है ॥ १॥ 


आतमा की स्त्री में उत्पत्ति 


भङ्क्ता काण्डं पादपस्योप्तमुव्या वीजं वास्यां नान्यतामेति यइत्‌ । 
एवं ह्यात्मा जायते ख्रीपु भूयः कथ्रित्तस्मिन्‌ ्षेत्रयोगाद्विशेषः ॥ २ ॥ 
जिस घृत्त का कलम या बीज भूमि में बोया जाता है, वही वृक्ष उत्पन्न होता है दूसरा 


खी में फिर पुन्ररूप से आत्मा की ही उत्पत्ति होती दै । 
र स से कुछ विशेष होता दै। जैसे चेत्र के भेद से चों में साधारण भेद 


होता है उसी तरह स्त्रियों में भी जानना चाहिये ॥ २॥ 
दूरस्थित के कामोरपत्ति का कारण-- 
आत्मा सैति मनसा मन इन्द्रियेण 
स्वार्थेन चेन्द्रियमिति क्रम एष शीघ्रः । 
योगोऽयमेव मनसः किमगम्यमस्ति 
यस्मिन्मनो ब्रजति तत्र गतोऽयमात्मा ॥ ३ ॥ 
मन के साथ आत्मा, इन्द्रिय के साथ मन और अपने विषय के साथ इन्द्रिय जाती 
. है।यह आस्मा को जाने का शीघ्र कम और योग ( सम्बन्ध ) है। मन का कोई अगम्य 
स्थान नहीं है तथा जहाँ सन जाता हे वहाँ आत्मा भी जाती है यहाँ पर विशेष-- 
कहा भी हे- 
पायूपस्थं हस्तपादं चाक तथैवात्र पञ्चमी । पज्ञकर्मेन्द्रियाण्याहुमंनः षष्ठानि तानि तु ॥ 
_ _ओट्रंत्वक्च्॒पी जिह्वा नासिका चेति पद्चमी। पञ्च घुद्धीन्दियाण्याहुमंनः षष्ठानि तानि तु ॥ 
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आत्मायमात्मनि गतो हृदयेऽतिष्नक्ष्मो 
ग्रा्ोऽचलेन मनसा सतताभियोगात्‌ । 


ha १] 


यो यं विचिन्तयति याति स तन्मयत्वं 


` यस्मादतः सुभगमेव गता युवत्यः ॥ ४ ॥ 
परमास्मा के हृदय में यदद अतिसूचम जीवात्मा स्थित हे । स्थिरचित्त से और निरन्तर 
अभ्यास से उसका साक्षात्‌ करना चाहिये । क्योंकि जो जिसका निरन्तर चिन्तन करता 
है, कप हो जाता है इसलिये खी भी निरन्तर स्मरण करने से सुभग पुरुष को प्रास 
करती हे । 
नाभेरुध्वे वितस्ति च कण्ठाधस्तात्‌ षडङ्ुुलम्‌ । हृदयं तद्विजानीयाद्विश्वस्यायतनं महत्‌ ॥४॥ 
सुभग और दुभंग का लक्षण-- 


दाक्षिण्यमेकं सुभगत्वदेतुविद्रेषणं तद्विपरीतचेष्टा । 


मन्त्रौषधायैः कुहकम्रयोगेभवन्ति दोषा बहवो न शमे ॥ ५॥ 
स्री के मनोलुकूळ कायं करना सुभगत्व का मुख्य कारण है,। तथा उसके प्रतिकूल 
आचरण करने से विद्वेषण होता है। विस्मयोरपादक मन्त्र औषधि आदि से खो को वश 
में करने से अनेक दोष उत्पन्न होते हैं, अच्छा नहीं होता है ॥ ५ ॥ 
सुभगता की प्रदांसा-- 
वाछभ्यमायाति विहाय मानं दोभीग्यमापादयतेऽभिमानः । 


कृच्छ्रेण संसाधयतेऽभिमानी कार्याण्ययत्नेन वदन्‌ प्रियाणि ॥६॥ 
गच को छोड़ देने से मनुष्य सबका प्रिय हो जाता है और गर्वी मनुष्य दुसंगता को 
प्राप्त होता है । तथा अभिमानी मनुष्य बड़ी कठिनता से कायं की सिद्धि करता दै । ओर 
मधुर वचन बोलते हुये बड़ी आसानी से अपना कायं सिद्ध होता है ॥६॥ 
तेजो न तद्यत्‌ प्रियसाहसत्वं वाक्यं न चानिष्टमसत्म्रणीतम्‌ । 
कार्यस्य गत्वान्तमनुद्धता ये तेजस्विनस्ते न विकत्थना ये ॥ ७ ॥ 
असमीक्षित कार्यों को करने में प्रीति करने से तेज नहीं होता है। तथा दुजेनों के 
द्वारा प्रतिपादित प्रतिकूल वाक्य भी तेज नहीं है। जो मनुष्य कार्य को सम्पन्न करके भी . 
अभिमान रहित रहा है वही तेजस्वी दे आस्मछाघी मनुष्य नहीं ॥ ७ ॥ 
सवं प्रिय होने का उपाय-- न 
यः सार्वजन्यं सुभगत्वमिच्छेह्णान्‌ स सवस्य वदेत्परोक्षस्‌ । 
आप्नोति दोषानसतोऽप्यनेकान्‌ परस्य यो दोषकथां करोति ॥ ८ ॥ 
. सवं प्रिय होने की इच्छा करने वाळा मजुष्य परोक्ष में सबको प्रशंसा करे । जो मनुष्य 
दूसरे की निन्दा करता है उसके ऊपर बहुत से निर्मूल दोष भी लगाये जाते हैं ॥ < ॥ 
उपकार का फलू 


सर्वोपकारानुगतस्य लोकः सवोपकाराचुगतो नरस्य । 
कृत्वोपकारं द्विषतां विपत्सु या कीतिरस्पेन न सा शुभेन ॥९॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


RN Po CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. * द 


४६४ Digitized by Arya Samaj -्ब्हरुसंहिताखां० and eGangotri 


जो मनुष्य सबका उपकार करने में उद्यत होता है, उसका उपकार सव मनुष्य करते 
हैं। विपत्ति में शज्ुओं का उपकार करने से जो कीति मिळती है वह अरुप पुण्य का फल | 


नहीं है ॥ ९ ॥ ह 
दुजनों के लिये कुछ उपदेश-- 


तृणैरिवाग्निः सुतरां विवृद्धिमाच्छा्मानो5पिगुणो<स्युपेति । 
'स केवलं दु्जनभावमेति हन्तुं गुणान्‌ वाञ्छति यः परस्य ” १०॥ 
तृणों से ढके हुये अझ्ि की तरह छिपाये हुये गुण बृद्धि को ही प्राप्त होते हैं। जो 


मनुष्य दूसरे के गुणों का नाश करना चाहता है, वह केवल दुर्जनता को प्राप्त करता है, 
गुण का नाश करने से कदापि नाश नहीं होता दे ॥ १०॥ 


इति 'विमला' हिन्दीटीकायां सौभाग्यकरणाध्यायः पञ्चसप्ततितमः ॥ ७५॥ 
CN 
आय कान्दर्णिकाष्याया!. . 
उसमें पहले प्रयोजन प्रदर्शन--- भ 
रक्तेऽधिके स्री पुरुषस्तु शुक्रे नपुंसकं शोणितशुक्रसाम्ये । 
यस्मादतः शुक्रविवृद्धिदानि निषेवितव्यानि रसायनानि ॥ १ ॥ 
गर्भधारण काल में रक्त अधिक हो तो कन्या, शुक्र अधिक हो तो पुत्र और दोनों 
समान हो तो नपुंसक की उत्पत्ति होती है, अतः वीयं बढ़ाने वाले रसायन का सेवन 


कराना चाहिये॥ १ ॥ * 
र कामदेव को बाँधने की रस्सी 
हम्येपृष्ठमुडुनाथररमयः सोत्पलं मधु मदालसा प्रिया। 
हर च र न 
वल्ुका स्मरकथा रहः स्रजा वर्ग एप मदनस्य वाशुरा ॥ २॥ 
मासाद के पृष्ठ, चन्द्रमा के किरण, नीलोत्पल, मद्य, मदालसा प्रिया, वीणा, कामदेव 


की कथा, एकान्त, माळा ये स कामदेव को बाँधने की रस्सी है ॥ २॥ 
शुक्रवृद्धि का योग-- 


माक्षीकधातुमधुणरदलोहचूर्ण- 
पथ्याशिलाजतुश्ठतानि समानि योउ्चात्‌ । 

सेकारि ~ ‘ न्वतो [eS 

न विंशतिरहा।ने जरान्वितोऽपि 
सोऽशीतिकोऽपि रमयत्यबलां युवेव ॥ ३॥ 

«सोना, मक्ली, शहद, पारा, लौहचूण, हर॑, शिळाजीत, शृत इनको सम भाग लेकर 
चूण करक शहद या घृत के साथ ईकीघ दिन तक खाने से अस्सी बर्ष का बृद्ध भी युवा 
की तरह स्री में रमण करता हे ॥ ३॥ : 

क्षीरं के श्र LoS NR aA ° रोऽम्युपे ~ 
क्षार शत यः कपिकच्छुधूलेः पिवेत क्षयं ख्रीपु न सोऽभ्युपैति । 
सापाय्‌ पयःसपिंपि चा विपक्वान्‌ पड्ग्रासमात्रांभ प्रयोसुपानम्‌ ॥ ४॥ 


| 


| 


बा 
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कपिकण्छु ( क्यवांच = कबाछु ) के जड़ को दू में देकर काढा बना कर जो पीता है 


- चह मलुज्य खी भसंग करने में चीण नहीं होता। तथा दूध से निकाले हुए छत में उड़द 
को पकादे उसको छे आस खाकर ऊपर से दूध पीवे तो खी प्रसंग करने में क्वीण नहीं 


होता है ॥ 9७ ॥ ड ह. न 
`  विदारिकायाः स्वरसेन चूर्ण मुहुमहुभावितशोषितं च । 
श्रतेन दुग्धेन स शकरेण पिबेत्‌ स यस्य ग्रमदाः प्रभूताः ॥ ५॥ 
जिस पुरुष को बहुत खियाँ हों वह विदारी कन्द के चूण में बिदारी कन्द के रस 
की बार २ भावना देकर सुखावे, उस चूण को खाकर औटाया हुआ दूध में मिश्री 
मिलाकर पीवे ॥ ५॥ 
धात्रीफलानां स्वरसेन चूर्ण सुभावितं क्षोद्रसिताज्ययुक्तम । 


ठीढवालुपीत्वा च पयोडमिशक्त्या कामं निकामं पुरुषो निषेवेत्‌ ॥ 
आवळे के चूर्ण में आँवले के रस की बार-२ आवना देकर सुखावे, बाद उसमें 
शहद या मिश्री मिला कर चाटे ऊपर से अपनी शक्ति के अनुसार दूध पीकर बहुत खी 
प्रसंग कर सकता है ॥ ६॥ 
्षीरेण बस्ताण्डयुजा शृतेन सम्छाव्य कामी बहुशस्तिलान्‌ यः । 


सुशोषितानति पयः पिबेच्च तस्याग्रतः किं चटकः करोति ॥ ७॥ 

बकरे के अण्ड को दूध में डाळ कर काढ़ा बनावे, याद तिलो में उस दूध को भावना 
देकर सुखादे । उन तिलों को खाकर ऊपर से दूध पीवे तो उसके सामने चटक ( रांवरा = 
गंवरेया ) सी क्या कर सकता है ॥ ७ ॥ 


माषस्मपसहितेन सर्पिषा षष्टिकोदनमदन्ति ये नराः । 
धीरमप्यलुपिबन्ति तासु ते शवेरीष मदनेन शेरते ॥ ८॥ 


जिन रातों में घृत के साथ उड़द की दाळ के साथ सटी के खावलों का भात खाकर 


जो ऊपर से दूध पीता है वह उन रातों में कामदेव के साथ सोता है॥८॥ 


आजेन पिष्टः पयसा शृतेन पक्व मका डि वा प ९॥ 

तिल, असगन्ध, क्यवांच ( कवाछु ) का जड़ कन्द इन सर्बो को बराबर 

लेकर चूणे बनावे, सब के तुल्य साठी के चावलों का आटा उसमें मिळावे, फिर उसको 

स दूध में सान कर बकरी के छत में पूरी पकावे, वह पूरी बहुत शक करने वाळी 
होती हे ॥ ९॥ 


क्षीरेण वा गोक्षुरकोपयोंगं बिदारिकाकन्दकभक्षणं वा । 


कुर्न सीदेचदि जीर्यतेऽस्य मन्दाभिता चेदिदमत्र चूर्णम्‌ ॥१०॥ 


गोज्ञरक ( गोखरु ) का चूण या विदारी कन्द का चूण खाकर ऊपर से दूध पीवे तो 
खरी प्रसङ्ग से क्षीण नहीं होता है। यदि यह चूशं पच जावे तो, यदि मन्दासिं के कारण 


30 नहीं पच सके तो पहरे अभि सन्दीपन के लिये वचयमाण चूर्ण का सेवन करे ॥ ३० ॥ 
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जठराझि सन्दीपन,करने का योग-- [ 

साजमोदलवणा इरीतकी शृन्गवेरसहिता च पिप्पली । 

मधतक्रतरलोष्णवारिभिश्चृणपानश्ुद्राप्निदीपनस्‌॥ ११ ॥ 


अजवायन, नमक, इरे, सोंठ, पीपळ इन सब को सम भाग लेकर चूण बनावे, बाद 
उस चूर्ण को मद्य, तक्र, काजी या उष्ण जळ के साथ लेवे तो जठराझि दीपित होतो 


है ॥ १३१॥ 
छुक्रहानि का योग-- 
अत्यम्लतिक्तलवणानि कटूनि वात्ति 


यः क्षारशाकबहुलानि च भोजनानि । 
इकशुक्रवीयरहितः स करोत्यनेकान्‌ 
व्याजान्‌ जरन्निव युवाप्यबरामवाप्य ॥ १२॥ 


अधिक खट्टा, अधिक तीता, अधिक नमकीन, अधिक कडुआ ( लाळ सिचं आदि ), 
अधिक खारा या अधिक शाक भोजन करने वाला युवा भी पुरुष दृष्टि, वीयं और बळ 
से रहित होकर बुद्ध की तरह खी प्रसंग के समय अनेक व्याज करता है। यथा 
दारो विषेडगजचिर्मिटचब्यवहि । व्योषं च संस्तरचितं लवणोपधानस्‌ ॥ 
` दुरूवा विचूण्य दधिमस्तुयुतं प्रयोऽ्यं । युल्मोद्रश्वयथुपाण्डुगदोञ्भवेछु ॥ १२ ॥ 
इति 'विमळा' हिन्दीटीकायां कान्दुर्षिकाध्यायः षट्सप्ततितमः ॥ ७६ ॥ 


न्नः 


उसमें पहले प्रयोजन प्रदशन 
सरम्गन्धधूपाम्परभूषणाद्यं न शोभते शुक्कशिरोर्हस्य । 
3९ याद्यथै 
यस्मादतो मूधेजरागसेवां कुर्या्थेवा्जनभूषणानास्‌ ॥ १ ॥ 
सफेद केश वाले पुरुष को माला, सुगन्ध द्रव्प, धूप, वख, भूषण आदि शोभा नहीं 
देते इसलिये अक्षन और भूषण के सेवन की तरह केश काळे करने का भी प्रयत्न करना 
चाहिये ॥ १॥ द्रव्यो के ज्ञान के लिये यहाँ निघण्डु का संप्रह- 
अथात्र व्यवहारार्थं निघण्डु रभिछिर्यते। कस्तूरी मदनी नाभिमंदो दर्पों झुगोरूवा ॥ 
सगदो स॒गमदो गन्धचेल्येकवाचका । स्फटिकेन्दुतुषाराख्यं कर्पूरं घनसारकस्‌ ॥ 
काश्मीरं घुसणं रक्तसम्जकं कुंकृसं विदुः । वानराख्यं चळाख्यं च तेलं सिहं तुरुष्ककस ॥ 
काळीयं जोङ्गकं छो हं खल: कार्पासकोऽयुरुः। हिमं शीतार्यमाहेयं मळ्याख्ये च चन्दनम्‌ ॥ 
' सूचमेळा बहुळाश्या च चन्द्रेला द्ाविदी ज्ुटिः। श्रीपुष्पं देवपुष्पं च लघुपुष्पं ऊचङ्गकसर ॥ 
कोल कोलककक्कोले फल जातीफछं विदुः । उष्णे कुटफळ जातिं माळतीं जातिपत्रिकाम्‌ ॥ 
फळं पन्नं तमाळे च गन्धपन्नं च नेश्नकम्‌ । स्टङ्गाख्यं नेत्रराजं च वराङ्गं स्वक तलुस्वचस्‌ ॥ 
गणकाड्य काञ्नाख्यं केसरं नागाकेसरस्‌। रसं गन्धरसं पिण्डरसं बोल चछं विदुः ॥ 
पूतिकोझो विडाळारुपश्चेछिस्तजातकाभिधः। छता छतानाभिनाग्नी रेणुः कुन्ती हरेणुका॥ 
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सेघाल्यं सुस्तमिच्छन्ति वक्राख्यं तगरं चतम । करजाख्यं नखं झंख तथा नखपदं स्खुतस्‌॥ 
उवरक्तयोरपलाख्यं च वाप्यं कुष्ठं गदोऽथ रुक्‌ । मांसं केशीं पिशाचीं च नळद्‌ं कमळं जटाम्र॥ 

श्यामा प्रियाख्या श्रीसव्ज्ञा प्रियङ्गुः फलिनी स्खता। 

अन्थिपणो गनभ्थिपर्ण शुकं स्थौणेयकं विदुः ॥ 

ह्वीचेरं वारिजं च ह्लीवारं यालक स्छतस.। 
रणं सेव्यं खूणाळाख्यसुश्षीरमिह कथ्यते। रामोखणाळो रामज्जो व्यामंक दवदश्यकसाH 
ग्रवाळं विद्रुमाख्यं च वल्ली स्यान्नछिका जळी । स्पुक्काऽसुग्राह्मणी माला देवी च परिभाष्यते॥ 
चक्राङ्गी कटुकी गन्धा जरिळोआ जया वचा । कचु कपूंरमुग्रं च गन्धमूछं च. कीत्यंते ॥ 
पुष्पा समन्तपुष्पा च झतपुषपा शता ससिः। ङुसुमाछो सवेच्चण्डः स्तेनश्चौरोऽथ तस्करः॥ 
आकृष्टं केंशपलितं जरा स्थविरसंज्ञितम्‌ । गिर्याल्यं गिरिजाख्यं च शेलेयं समुदाहतम ॥ 
दावी दाह निशाख्या च कालेयं पीतचन्दनस्‌ । पीता हरिद्रा नक्ताख्या दारू तद्देवदारु'यत्‌॥ 
रक्ता समङ्गा मञ्जिष्ठा मधुकं मधुयष्टिका । धान्याकं धान्यकं धानीयकं कुस्तुस्बुरु र्ष्तस्‌॥ 
सर्‌ं मरुबक सूर्वी फणि सानवं तथा। सर्जा सर्जरसासञ्ञा रालाचेह निगद्यते॥ 
पुरं गुग्गुळं भद्रं च भद्राख्यं महिसाक्षकमर । रोहिपं पेशळं प्राहुः पर्यास च ङुठेरकम्‌ ॥ 
च्षीरद्ध्याञयसंज्ञश्च श्रीवासः श्रीश्च वासकः । जतु लाक्षा कुमिस्तजा घात्रीमामलकं विदुः ॥ 
दरीतक्यभया पथ्या विजया प्राणदाऽऽपि च । कलिविंमीतकं चालं त्रिफल स्यादिदं त्रिकर्‌ ॥ 
शुण्डीमरीचपिप्पल्यस्ञ्यूषणं सवंसंयुता । त्रिफळा सत्रिजाता च त्रिवर्ग त्रितयं स्सृतस्‌ ॥ 
स्वक्‌ पन्नेला त्रिजातं स्याचतुर्जातं सकेसरम्‌। त्रिफला स्यात्‌तु कफ़ोलकडुजातिफछेखिभिः॥ 
बृतेन्दुकुंकुमे पञ्चसुगन्धिः कोलपुष्पन्ुुव। कोलोन्झितः सदपंश्च देवराजः सदेव हि॥ 
कपूर कुंकुम दर्पं त्रितयं स्यात्‌ त्रिगन्धिकस्‌। लछवंगफलकक्कोलूकटुऋपूर कुंकुमेः ॥ 
स्वरलताजातिचूतोत्यरसेदंशसुगम्धिकः। तीदणं मरीचमिच्छुन्ति चित्रकं वह्विसंज्ञकस्‌ ॥ 
रोचना रुचिरा ज्ञेया शकरा सिकता सिता । पुष्पासवः पुष्परसः सारघं मधुमाक्षिक॥ 
चौद आमरमिव्याहुस्तन्मलं सिक्थकं विदुः । सदनं च मधूच्छिष्ट मधुसारं च पण्डिताः॥ 
द्राच्षाफलोत्तमा बिएवः श्रीफलः श्रीतर्स्तथा। लह च मातुछुङ्गं च केशरी बीजपूरकम्‌ ॥ 
सौभाजनं सुभाअं च शिग्रुवव॒फलपन्वाः । अजो वस्तो जरर्छागो मूत्र खावस्तदम्बु वा ॥ 
स्वकसहा सुरभिर्वज्री सुरभिश्च महातरुः। स्वणंचीरी स्वणळता ज्यो तिष्मत्यभिधीयते ॥ 
सुवीरं काचिकं वीरं तालुमालं च तालकम्‌ । सौभाग्यं टंकणं टंकं बाकृची मालतीभवम्र ॥ 
निःसारं राक्षस पद्मं कच्छं कतकजं स्तम्‌ । आमश्चूतश्च कामाङ्गः सहकारः स्मरप्रियः ॥ 

अक्षरं कोकिळाचश्च निघण्दज्ञरुदाहतः ॥ १ ॥ 
केश को काळे करने का प्रयोग-- 


लोहे पात्रे तण्डुलान्‌ कोद्रवाणां शुक्के पक्ाछोहचर्णेन साकम्‌ । 
पिष्टान्‌ सक्ष्मं मूष्नि शुकाम्खकेशे दत्वा तिष्ठेदेशयित्वाद्रपत्रः ॥ २॥ 
याते द्वितीये प्रहरे विहाय दद्याच्छिरस्यामलकग्रलेपस्‌। 
सञ्छाद्य पत्रैः ग्रहरहयेन प्रक्षालितं काष्ण्येयुपेति शीषेम्‌ ॥ ३ ॥ 


सिके में कोदो के चावल को लोहे के पान्न में रांधे, बाद उसमें लोह चूण भिळा कर 
चारीक करके पीसे उसको सिके से खट्टे किये हुये केशों में लेप करके हरे पत्ते से दक कर 
दो पहर तक बेठे, बाद उस लेप को धो कर आवलों का लेप करके हरे पत्तों से ढक कर 
दोपहर तक बैठे, पश्चात्‌ शिर को धो डाले तो केश काळे हो जाते हैं ॥ २-३ ॥ 
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पश्माच्छिरःखानसुगन्धतैलेलोहाम्लगन्ध॑ शिरसोऽपनीय । 
ह॒वैश्न गन्धैविविधैश्च धूपैरन्तःपुरे राज्यसुखं निषेवेत्‌ ॥ ४ ॥ 
केश काले हो जाने के बाद शिरः खान और सुगन्ध तेळों के द्वारा लोहे तथा सिकें के 
गन्धों को दूर करके मनोहर सुगन्ध मव्य और धूर्पो को ळगाते हुये राजा अन्तःपुर में 
राज्यसुख का सेवन करे ॥ ४ ॥ 


शिरःखान छा प्रकाद-- 
चर च्छ 
त्वककुष्ठरेणुनलिकार्ष्कारसतगरवाटकेस्तुल्यः । 
केसरपत्रविमिश्रैनेरपतियोग्यं शिर/लानस्‌ ॥ ५॥ र 
दाळ चीनी, कूठ, रेणुका ( गगन घूरि ) नलिका, स्पक्का, बोळ, तगर, नेत्रवाळा, नाग 
केसर, पत्र ( गन्ध एत्र ) इनको सम आग ळेकर पीसे फिर शिर में. छया कर खाच करे 
यह राजा के योग्य शिरः खान है ॥५॥ 
सुगन्ध तेल बनाने का प्रदार-- ड 
मक्षिष्ठया व्याघ्रनखेन शुक्त्या त्वचा सकु्ठेन रसेन चूणः । 
तैरेन युक्तोऽ्कमयूखतप्तः करोति तच्चम्पकगन्धि तेलस्‌ ॥ ६॥ 
मंजीठ, ससुद्रफेन, शूक्ति, दालचीनी, कूठ, बोळ इन सब को बराबर लेकर चूर्ण करे । 
फिर उस चूर्ण को तिळ के तेल में डाळ कर धूप में तपाये तो उस तेळ में चस्पे के फूलों 
के तेल की गन्ध आ जाती है ॥ ६॥ 


गन्ध-चतुष्टय बनाने छा प्रकार 
तुल्यैः पत्रतुरुष्कवारतगरेगेन्धः स्मरोद्दीपनः 
सब्यामो वङुलोऽयमेव कड्काहिङुग्रधूपान्बितः । 
कुष्ठेनोत्प्गन्धिकः समलयः पूर्वो भवेचम्पको । | 
जातीत्वक्सहितो5तिमुक्तक इति ज्ञेयः सकुस्तुम्बुरुः ॥ ७ ॥ 


गन्धपन्न, सिंहुक, नेन्नवाछा, तगर इन सब को सम भाग छेकर मिलाने से 
कामोद्दीपन करने वाळी गम्ध हो जाती दै। इस गन्ध में व्यामंक ( दुवदुग्धक ) 
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धूप बनाने का प्रकार 
शुग्गुडुचालकलाक्षासुस्तानखशकराः क्रमादुपः । 
अन्यो ` मांसीबालकतुरुष्कनखचन्दनेः पिण्डः ॥ ९ ॥ 
गूगल, नेत्रबाछा, काख, मोथा, नख, खाँड इन सबको बराबर लेकर धूप बनावे । 


तथा बालछुड, नेत्रवाळा, लिहुक, नख, चन्दन इन सबको सम आग छेकर पिण्ड नामक 
दूसरा धूप बनावे ॥ ९॥ 


हरीतकीशंखघनद्रवाम्बुभिगुंडोत्पठेः  शेलकपुस्तकान्वितेः । 
नवान्तपादादिविवधितेः क्रमाडूवन्ति धूपा बहवो मनोहराः ॥१०॥ 

हर, शंख, नख, बोळ, नेत्रवाळा, गुड, कूठ) शेक, सोया इन नौ वस्तुओं को क्रम से 
एक पाद्‌ से लेकर नौ पाद तक लेवे, जेसे हरं एक पाद, शख दो पाद, नख तीन पाद 
इत्यादि मोथा नौ पाद एक धूप । गुड, कूठ, शेळक, मोथा इन चार वस्तुओं को क्रम से 
एक पादु से लेकर चार पाद तक लेवे तो दूसरा धूप | झेळक, मोथा इन दो वस्तुओं को 
क्रम से एक पाद से ठेकर दो पाद तक लेवे तो तीसरा धूप । इदं एक आग में शंख दो 
आग मिलाने से चौथा धूप । उसमें नख तीन भाग मिलाने से पाँचवाँ धूप इत्यादि अनेक 
प्रकार के मनोहर धूप बनते हैं ॥ १०॥ 

भागँश्चतुभिंः सितश्ेलय़ुस्ता!, श्रीसजेभागो नखगुग्गुलू च । 
कर्प्रबोधो मधुपिण्डितोऽयं कोपच्छदो नाम नरेन्द्रधूपः ॥ ११॥ 
खाँड, शैलेय और मोथा चार आग, आवास, सर्ज, नख और गरळ दो आग इन 
सबको पीस कर्पूर के चूर्ण से बोध ( सुगन्धित) करे, बाद उसमें शहद मिलाकर 
पिण्ड बना लेवे, यह कोपच्छुद नामक राजाओं के योग्य धूप होता है। आद्र वस्तु में 
भादे वस्तु को मिलाने का नाम वेध और चार्ण में चूर्ण मिलाने का नाम बोध है। 
यहाँ पर इश्वर 
ओज्लंमि ओज्लओ जो दिजाइ वेह इति सो भणिओ। 
चोहो उण जो चुण्णो चुण्णदिणि अच्छुगन्धो सो॥ 
पुटवास बनाने का वे 
> क... [| 
त्वगुशीरपत्रभागेः सक्ष्मैलार्घेन १1 
पुटवासः ग्रवरोऽ्यं सूगकपूरप्रबोधेन ॥ १२॥ 

दाळचीनी, खस, गन््रपत्र इनके तीन भाग में सबका आधा ( डेढ़) भाग छोटी 

इलायची मिलाकर चूर्ण बनावे । कस्तूरी या कपूर से बोध करे तो वख सुगन्धित करने 


का उत्तम चू् बनता है ॥ १२॥ 
हत 
गन्धाणेव बनाने का प्रकार-- 


घनवालकशैलेयककप्रोशीरनागपुष्णणि । ` 
व्याघ्रनखस्पृक्ागुरुमद्नकनखतगरधान्यानि ॥ १२ ॥ 
कप्रचोलमल्येः स्वेच्छापरिवचितेशचतु्िरतः । 

एकदवित्रिचतुसिमोयेर्गन्धाणेवो भवति ॥ १४॥ 
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ओथा, नेत्रवाला, शेलेय, कचूर, खश, नागकेसर के फूल, व्याप्न नख, स्टुक्षा (कता), 
अगुरु, दमनक, नख, तगर, घनियाँ, कपूर, चोरक, खेत चन्दन इन सोलह दर्व्य में से 
किन्ही चार के क्रम से एक भाग, दो भाग, तीन भाग और चार भाग अदृळ-बद॒ळ कर 
लेकर चूर्ण बनाने से गन्धार्णव नामक छियानवे तरह के सुगन्ध हव्य तैयार होते हैं ॥ 


१६ चस्तुर्भा से चक्क. 


र्‌ 
अत्युस्बणगन्धत्वादेकांशो नित्यमेव धान्यानास्‌ । 
च दिभि ७६ चे 
कप्रस्य तदूनो नेतो द्वित्यादिभिर्देयो ॥ १५ ॥ 
धनियाँ भौर कप॑र में अति उत्कट गन्ध होने के कारण सदा धनियाँ का एक भाग 
और कपर का एक भाग से भी कम भाग डालना चाहिये। इन दोनों के दो-तीन आदि 


भाग कभी न डाळे । क्योंकि :इनमें अति उत्कट गन्ध होने के कारण अन्य द्वब्यों के 


रन्धों का नाश कर देते हैं ॥ १५॥ 
पूर्वोक्त धूपो के बोधन प्रकार 
श्रीसजेगुडनखेस्ते धूपयितव्याः क्रमान्न पिण्डस्थैः । 
बोधः कस्तूरिकया देयः कप्रसंयुतया ॥ १६॥ 
पूर्वोक्त सब गन्ध द्वब्यों को श्रीवास, राळ, गुड, नख इन चारों का अळ्ग-अळग धूप 
दे, सबको मिला कर नहीं, बाद सें कपूर और कस्तूरी का बोध दे॥ १६॥ 


पूर्वा गन्ध द्वव्यों की संख्या 
अत्र सहस्रचतुष्टयमन्यानि च सप्ततिसहस्राणि । 
लक्षं श॒तानि सप्त विशतियुक्तानि गन्धानास्‌ ॥ १७॥ 
पूर्वोक्त सुगन्ध द्वव्यों के भेद से १७४७२० प्रकार के सुगन्ध द्रव्य बनते हैं ॥ १७॥ 
ह एक-एक मण्य से छः गन्ध दव्य 
एकैकमेकभागं दित्रिचतुमोगिकेयेत द्रव्यैः । 
 षगन्धकरं तइद्द्वत्रिचतुमागिकं कुरुते ॥ १८॥ 
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केबल दो वस्तुओं से छे गन्ध द्रब्य तेयार होते हैं जेसे प्रथम के एक भाग में द्वितीय 
के दो तीन और चार भाग मिलाने से तीन प्रकार के तथा द्वितीय के एक भाग में प्रथम 
के दो-तीन और चार भाग मिलाने से तीन प्रकार के इस तरद्द छे प्रकार के गन्ध द्रब्य 
तैयार दोते हैं इसी तरह:एक के दो भाग में अन्य के दो-तीन और चार भाग मिलाने 
से छे प्रकार के गन्ध द्वग्य तेयार होते हैं ॥ १८ ॥ 
सब गन्ध द्रव्यो को संख्या-- 
रवयचतुष्टययोगादन्घचतुर्विशतिरयथैकर्य 
एवं शेषाणामपि पण्णवतिः सवपिण्डोऽञत्र ॥ १९ ॥ 


इस तरह एक द्रव्य के योग से छे भेद, चार 
दृग्यो के योग चौबीस भेद, एवं [रोष तीन स्थानों में 
स्थित चार-चार के बहत्तर भेद सब मिलाकर छियानवे . 
भेद होते हैं ॥ १९॥ 


चतुर्विकरप से संख्या ज्ञान 
षोडशके द्रव्यगणे चतु- 

विंकल्पेन भिद्यमानानाम्‌ । 
अष्टादश जायन्ते शतानि 


सहितानि विशत्या ॥ २० ॥ 
पूर्वोक्त सोलह द्वव्यों 'में चार-चार विकल्प से 
१८२० भेद होते हैं ॥ २० ॥ 
सब गन्धों की संख्या-- 
षण्णवतिमेदभिनरश्चतुर्षिकल्पो 
गणो यतस्तस्मात्‌ । 
षृण्णवतियुणः कार्यः सा 
संख्या भवति गन्धानास्‌ ॥२१॥ 
सोलह मन्या में से चार चार विकल्प करके छाये 
हुए भेद ( ३८२० ) को पूयं कथित (९६) भेद से 
गुणा करने से १७४७२० सेद्‌ होते हैं, किन्तु ये भेद 
गौण वृत्ति.से आते हैं, सुख्य बत्ति से तो १८२० को 
३४ से गुणा करने.से ४३६८० भेद होते हैं ॥ २१ ॥ 
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सेदों की संख्या ज्ञान के लिये छोष्टक प्रस्तार-- 
पूर्वेण पूर्वेण गतेन युक्तं स्थानं विनान्त्यं प्रवदन्ति संख्याम्‌। 
इच्छाविकल्पैः क्रमशोऽभिनीय नीते निवृत्तिः पुनरन्यनीतिः ॥ २२ ॥ 
एक से लेकर जितने द्रव्य हो उतनी संख्या तक नीचे से लेकर ऊपर को गई हुई 


पंक्ति में अङ्को को लिखे, पूर्व-पूर्व गताङ्क में ऊपर के अङ्कां को जोड़ता जाय, यहाँ अन्तिम 
स्थान को छोड़ कर संख्या होती है ॥ २२॥ 

अभीष्ट निकल्पो से चरलोए्क को अन्यन्न के जाकर उसको वहाँ छोड़ कर फिर अन्य 
व्वरळोष्टक को-अन्यत्र ले जाय । 


अन्य गन्ध योग-- 


वित्रन्द्ियाष्टभागैरशुरुः पत्रं तुरुष्कशेलेयो । 
विषयाष्टपक्षदहनाः प्रियज्चुसुस्तारसाः केशः ॥ २३ ॥ 
स्प्रकात्वक्तगराणा मास्याथ कुतकसपषडसागा। 
सपतचवेदचन्द्रैमेलयनखश्रीकङुन्दुरुका ॥२४॥ 
सोलह कोष्ठ का पूर्ववत्‌ एक चक्र बनाकर उसके: प्रथम पक्कि सें अगर दो साग, 
गन्धपन्र तीन आग, सिहुक पाँच भाग और शेलेय आठ भाग रखे। द्वितीय पझ्लि में 
प्रियङ्गु पाँच भाग, सुस्ता आठ भाग, बोळ दो भाग और इझालीजातक ( होवेर ) तीन 
भाग रखे। तृतीय पङ्कि में स्प्ृका चार भाग, स्वक एक आग, तगर सात भाग और 


मांसी छुः माग रखे। तथा चतुर्थ पङ्कि में चन्दन सात भःग, नख छुः भाग, श्रीवास 
चार भाग और छुन्दुरु एक भाग रखे ॥ २३-२४ ॥ 


पूर्वोक्त गन्ध द्रव्यो के चक्र में न्यास का प्रयोजन-- 
षोडशके कच्छपुटे यथा तथा मिश्रिते चतुद्रेव्ये । 
येऽत्राष्टादश भागास्तेऽस्मिन्‌ गन्धादयो योगाः ॥ २५ ॥ 
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नखतगरतुरुष्कयुता जातीकपूरमृगकृतोद्गोधाः । 
खुडनखधूप्या गन्धाः कतेव्याः स्वेतोभद्राः ॥ २६ ॥ 
इस सोलह कोष्ठ वाले कच्छ पुर में जिन-जिन चार द्रब्यों के भागों का योग करने से 
शट्टारह हो जॉय उतने प्रकार के गन्धयोग बनते हैं। इस तरह मिश्रित अट्टारह भागों 
में नख, तगर और सिहुक सम भाग लेकर मिळावे, जायफळ, कपूर और कस्तूरी सम 
भाग लेकर उद्बोधन करे तथा गुड भोर नख का धूप देवे, इस तरह करने से स्वतोभद्र 
नाम के अनेक प्रकार के गन्ध बन जायेंगे । इस चक्र में उर्ध्वांध, तिर्यक या कोणाझति 


क्रम से भागों को जोड़ने से सब जगह भट्टारह भाग होते हैं, अतः इन गन्ध द्वव्यों का 
नाम सर्वतोभद्र हे ॥ २५-२६ ॥ 


पारिजात सुखवास बनाने का प्रकार 
जातीफघृगकपूरचोधितैः ससहकारमधुसिक्तैः । 
बहवोऽत्र  पारिजाताश्रतुर्मिरिच्छापरिण्हीतेः ॥ २७॥ 


पूर्वोक्त द्वव्यों में से नियमानुसार अपनी इच्छा से किन्ही चार दर्व्या को लेकर 
जायफळ, कस्तूरी और कपूर से उद्घोधित करके आम के रस से युक्त शहद से सिक्त करने. 
से पारिजात पुष्प सह गन्ध वाले बहुत तरह के सुखवास बनते हैं ॥ २७॥ 


खानीय चूर्ण बनाने का प्रकार— 
सर्जरसश्रीवासकसमन्विता येश्त्र सर्वेधूपास्तेः । 
श्रीसजेरसवियुक्ते! खानानि सबालकत्वग्मिः ॥ २८ ॥ 


पूर्व कथित कच्छुपुट में सजरस ( राळ ) और श्रीवासक से युत जितने धूप कहे 
गये हैं, उन में श्रीवास और सर्जरस न मिलाकर नेत्रवळा और दालचीनी मिला देने से 
अनेक प्रकार के स्नान करने के लिये चूर्ण बन जांयगे ॥ २८॥ 


चौरासी प्रकार के केसर गन्ध बनाने का प्रकार 


रोधोशीरनतागुरुमुस्तापत्रप्रियज्ुवनपथ्याः । 
नवकोष्ठात्कच्छपुटादद्रव्यत्रितयं समुद्धत्य ॥ २९ ॥ 
चन्दनतुरुष्कभागो शुक्त्यध॑ पादिका तु शतपुष्पा । 
कटुहिङ्ुलगुडधूप्याः केसरगन्थाथतुरशीतिः ॥ ३० ॥ 


लोध, खस, तगर, भगुरु, सुस्ता, गन्धपत्न, प्रियङ्गु, वन ( परिपेलव ), हूरीत की 
इन नव द्वब्यों को लेकर पूवे कथित रीति से बनाया हुआ नव कोष्ठ के कच्छु पुट से 
क्रम से तीन तीन द्रब्य इकठा करके चन्दन एक भाग, सिल्क एक भाग, शुक्ति आधा 
भाग, और सौंफ पक भाग का चतुर्थांश मिळावे, कटुका, गुग्णुळ और गुड का धूप देवे 
तो चौरासी प्रकार के बकुल धुष्प के समान गन्ध वाळे गन्घ द्रव्य बनते हैं ॥ २९-३० ॥ 
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यहाँ पर प्रस्तार 


र 
नव कोष्ठ के कच्छुपट-- [ts >> 


दुन्तकाए बनाने की विधि 
सप्ताह गोमूत्र हरीतकीचूणसंयुते ्िप्त्वा । 
गन्धोद्के च भूयो . विनिक्षिपेदन्तकाष्ठानि ॥ ३१ ॥ 
रिचेनाग ~ 
एलात्वकपत्राज्ननमधुमरिचेनोगपुष्पकुष्ठे थ 
गन्धाम्भः कतेव्यं कञ्चित्कालं स्थितान्यस्मिन्‌ ॥ ३२ ॥ 
कशिखिभा ON 
जातीफलपत्रेलाकपूर! कृतयमेकशिखिभागेः । 
अवचूणितानि भानोमेरीचिभिः शोषणीयानि ॥ ३३ ॥ 
हरड के चूर्ण से युत गोमूत्र में सात दिन तक दन्तका्छें को भींगावे, बाद उनको 
उसमें से निकाळ कर आगे कथित गन्धोदक में डाले। इलायची, दालचीनी, गन्धपन्न, 
सौवीर, शहद, काळीमिच, नागकेसर, कूठ इन सव को सम भाग लेकर गन्ध जळ 
बनावे, फिर उस गन्ध जळ में कुछ समस के लिये उन दन्तकाष्टों को भींगोय रक्खे, 
इसके बाद जायफळ चार भाग, गन्धपत्र दो भाग, इलायची पक भाग और कपूर 
तीन भाग लेकर एक जगह करके बारीक चूण बनावे, उस चूर्णं को उन दुन्तकाष्ठों से 
मसल कर दुन्तकाष्टा को धूप में सुला कर रक्‍्खे ॥ ३१-३३॥ 
पूवं विहित दन्तका के सेवन का गुण-- 
बणेग्रसादं वदनस्य कान्ति वेशधमास्यस्य सुगन्धितां च। 
संसेवितुः ओत्रसुखां च वाचं कुवन्ति काष्ठान्यसृङ्भवानाम्‌ ॥३४॥ 
पूवं सिद्ध दन्त काष्ठा को सेवन करने से पुरुषों के प्रसन्न वर्ण, उच्म्र बुल की कान्ति, 
____. सुत यद, आर सुगन्धि युत तथा कानों को सूख देने वाली वाणी करता है ॥ ३४ ॥ 
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पान का गुण-- 
कामं प्रदीपयति रूपमभिव्यनक्ति 
~ ~ ° t 
सोभाग्यमावहति वक्त्रसुगन्धितां च । 
€ करोति ° निहन्ति रोगां 
ऊर्जे करोति कफजांश्च निहन्ति रोगां- 
्ताम्बूलमेवमपरांश्च गुणान्‌ करोति ॥ २५ ॥ 
पान काम को प्रदी्त करता है, शरीर की शोभा को बढ़ाता दै, सौभाग्य करता 
है, सुख को सुगन्धि युत करता दै, बळ को बढ़ाता दे, कफ से उत्पन्न रोगों का नाझ 
करता है और अन्य गुण ( कण्ठ शुद्धि आदि ) भी करता है ॥ ३५॥ 
युक्तेन चूर्णेन करोति रागं रागक्षयं पूगफलातिरिक्तम्‌ । 
चूणीधिकं वक्त्रविगन्धकारि पत्राधिकं साधु करोति गन्धम्‌॥ २६ ॥ 
दीक-ठीक (न अधिक न कम ) चूना से युक्त पान राग करता दै, अधिक सुपारी 
युत पान राग का नाझ करता है, अधिक चूना से युत पान सुख को दुष्ट गन्ध युत करता 
है और पत्ते अधिक हों तो सुगन्धि युत करता दै ॥ ३६॥ 
रात और दिन में पान खाने के नियम न 
पत्राधिकं निशि हितं सफलं दिवा च ग्रोक्तान्यथाकरणमस्य विडम्बनव । 
ककोठपूगलवलीफलपारिजातेरामोदितं मदसुदा सुदितं करोति ॥३७॥ 
रात में पान खाना हो तो पत्ता और दिन में खाना हो तो सुपारी अधिक डाळ 
कर खाना अच्छा होता है, इससे उछटा ( रात में सुपारी और दिन में पत्ता अधिक 
डाळ कर ) खाने से केवळ उपहास होता है। कक्कोल, सुपारी, ऊवछीफल ( छदङ्ग 
पुष्प-छलवङ्ग में फूल नहीं होता अतः फल के स्थान में फळ का अहण करना 
चाहिये) और जातीफळ से युत पान खाने से मलुष्य को मद के इषं से प्रसन्न करता है। 
इति 'विमळा! हिन्दी रीकायां गन्घयुक्त्यघ्यायः सश्चसक्वतितमः ॥ ७७ ॥ 


>) 
उसमें पहले आगम प्रदृशन-- 
शस्रेण वेणीविनिगूहितेन विदूरथं स्वा महिषी जधान। 
विषप्रदिग्धेन च नूपुरेण देवी विरक्ता किल काशिराजस्‌ ॥१॥ 
एवं विरक्ता जनयन्ति दोषान्‌ ग्राणच्छिदोऽन्यैरनुकीतितेः किम्‌ । 
क्ता विरक्ताः पुरुषैरतोर्ड्यात्‌ परीक्षितव्याः प्रमदाः मयलात ॥२॥ 
विदूरथ राजा की अपनी स्रीने वेणी में छिपाये हुये शाख से अपने पति ( विदूरय ) 


को और काशीराज की विरक्त अपनी खरीने विष मिळे हुये नूपुर से अपने स्वामी 
( काशीराजञ ) को मारा। इस तरह विरक्त सिय आणनाश करने वाले अनेक दोष 
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पैदा करती हैं, अन्य दोष कहने की वात ही क्या । इसलिये पुरुषों को प्रयत्न पूवंक खियों ` 
की विर्ता और अजुरळता की परीक्षा करनी चाहिये। यदा पर कोमन्द्कि-- 
स्रातानुलिप्तः सुरभिः स्रग्वी रुचिरभूषणः । खातां. स्वदृत्तवसनां पश्येद्देवीं सभूषणास््‌ ॥ ` 
नहि देवीयृहं गच्छेदात्मीयात्सक्षिवेशनात । अस्यन्तवज्ञभोऽपीह. विस्रवधख्रीछु न ब्रजेत्‌ ॥ 
देवी ग्रहगतोद्‌आन्ता भद्रसेनं समार यत्‌। यातुः शय्यान्तरासीनं कारूपं चौरसं सुतस्‌ ॥ 
छाजान्‌ विषेण संयोज्य मधुनेति विलोभितम्‌ । देवी तु काशिराजेन्द्रं निजघान रहोगतम्‌ प 
विषाक्तेन च सौवीरं मेखळामणिना नुपस्‌ । नूपुरेण च वेवत्ये तदूपं दुर्पणेत च ॥ 
शाखं समादाय तथेवं च विदूरथम्‌ ॥ १-२॥ 
` अनुरक्त खी का ऊत्तण--- नानि 
खेहं मनोभवकृतं कथयन्ति भावा नाभीथुजस्तनविभूषण । 


बसत्राभिसंयमनकेशविमोक्षणानि भ्रक्षेपकम्पितकटाक्षनिरीक्षणानि ॥३॥ 
अनुरक्त खिया के समस्त भाव ( शरीर कांपना, सुइ सूखना, मुंह पीछा पड़ जाना 

आदि ) काम जनित स्नेह को कहती है। नामि, झुज, छाती और भूषण दिखाती है 

तथा वर पहनना, केश बांधना, बालों का खोळना, मोहे चढ़ा कर कम्पित कटाक्ष से 

देखना ये सब चिन्ह प्रकाशित करती है। यहाँ पर काश्यप-- 

अनुरागस्थिता रक्ता विरक्ता वेशमानिनी । मनोइष्टिनिबन्धेन हृदयेनाकुछीकृता ॥ 

- आकारलिकमेदेश्व ज्ञायते याजुरागिणी । विज्षिप्मन्यचित्तत्व॑ गुरुगेहेडप्यगोपनस्‌ ॥ 

आहादनं च शब्देन यस्याःसा रागरंजिता । अतोऽपरा तु या नारी सा विरक्तेति कीत्तिता॥ 


उचः ष्ठीवनयुत्कटप्रहसितं शय्यासनोत्सपेणं 
गात्रास्फोटनजुम्मणानि सुलमद्रच्यारपसम्प्रा्थना । 
बालारिङ्गनचुम्बनान्यमिप्रुखे सख्याः समालोकनं 
इक्पातश्च पराब्युखे गुणकथा कर्णस्य कण्ड्यनम्‌ ॥ ४॥ 
इमां च विल्यादनुरक्तचेशं प्रियाणि वक्ति स्वधनं ददाति । 
विलोक्य संदृष्यति वीतरोषा प्रमार्टि दोषान्‌ शुणकीत्तेनेन ॥ ५ ॥ 
तन्मित्रपूजा तदरिद्विषत्वं कृतस्मृतिः ग्रोषितदोरनस्यम्‌ । | 
स्तनोष्ठदानान्युपगूहनं च स्वेदोऽथ चुम्बाप्रथमाभियोगः ॥ ६ ॥ 


बहुत जोर से खखारना, शब्द के साथ हंसना, प्रिय के शय्या और आसन के समीप 
जाना, अपने अङ्गों का शब्द करना, जंभाई लेना, छोटीसी वस्तु को प्रिय से मांगना, 
प्रिय के सम्मुख में बालकों का भाळिङ्गन करके चूमना, प्रिय के सामने सखी को देखना, 
दूसरी तरफ देखते हुये प्रिय को देखना, प्रिय के गुणों का बखान करना, कान खुजाना 
ये सब अनुरक्त स्री की चेष्टाय॑ हैं। वह -अनुरक्त खो प्रिय वचन बोलती है, प्रिय को 
अपना धन देता है, देख .कर प्रसन्न होती है और. क्रोधरद्दित होकर गुणों को कह कर 
प्रिय के दोषों को छिपाती है। प्रिय के मित्रो की पूजा, दाघु से द्वेष और प्रिय से किये 
` हुये कार्यों का स्मरण करती है । प्रिय को परदेश जाने से दुःखी होती दै। स्तनस्पषा, 

अघर पान, आलिङ्गन और चुरबन करने देती है ये सब अनुरक्त स्त्रियों की चेष्टाये हैं । 
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यहाँ पर क 
रटिरनिक्षिपते तत्र मनसापि विचिन्तयेत्‌। मूलेन रते सा ठु चित्रं चित्रपटे यथा ॥ 
च पुरतो सूरवा कञ्जिदाशिलषति शस्‌ । उरू नितम्षे नाभी च भूषणानि पयोघरौ॥ 
करजेरस्किरे्ञामीमचुरागेण रंजिताय । जुम्मते ्टीवतेऽत्यथं वाय्दुष्टानि दुदाति सा ॥ 
ङुमाराछिङ्गनं चैव द्॒नेरधरं दुशेत्‌। एसिर्विकारेविंज्ञेया मदनात्तां ES कन्यका ॥ 
दुर्शनादुछ॒ष्यते या तु मित्रप च पूजयेत्‌। स्मितं पराङ्सुखं पश्येद्‌ गुणांश्चेवाचुकीत्तयेत्‌ ॥ 
विरक्त खी का लक्षण-- 
विरक्तचेष्टा शभ्रुक्क॒टीमुखत्व॑ पराब्युखत्व॑ कृतविस्यृतिश्र । 
च्छ ° 
असश्भ्रो दुष्परितोषता च तदूद्विष्टमत्री परुषं च वाक्यम्‌॥ ७॥ 
स्पृष्टाथवालोक्य धुनोति गात्रं करोति ग्वं न रुणद्धि यान्तम्‌ । 


e (७ 
चुम्बाविरामे वदनं अमार्टि पश्चात्समुत्तिष्ठति पूर्वसुप्ता ॥८॥ 
अआकुटी चढ़ाना, पति की तरफ से खंड फेर लेना, पति के किये डुये कार्यों को सूर 
जाना, पति का अनादुर करना, बड़ी कठिनता से सन्तुष्ट होना, पति के शत्रु से सन्नी 
करना; कोठर वचन कहना, पति को छूकर या देख कर शरीर को कंपाना, अभिमान 
करना, जाने के लिये तैयार पति को नहीँ रोकना, पति को चूमने पर अद पष लेना, 
पति के सोने से पहले सोना और बा लागना ये सब विरक्त खरी की चेष्टाये हैं । 
यहाँ पर कश्यप 
वचनं नी माजयेन्सुखस्‌ ॥ 
इट्टा न इश्यते मूढा स्पट्ठा दुर्वे चनं बदेद। रक्तिकाळावगूढ़ा तु जुम्वि a 
ने । विरक्ता सा स्थता नारी 1 प्रयस्नतः ॥ 
सुस्ता विजुष्यते पश्चाच्छुयने तु तर 
भिक्षुणिका अन्रजिता दासी धात्री इमारिका रजिका । 
मालाकारी दुष्टाङ्गना सखी नापिती दूत्यः ॥ ९॥ 
कुलजनविनाशहेतु्ूत्यो यस्मादतः ग्रयत्नेन। 


ताम्यः ख्रियोडमिरक्ष्या वंशयशोमानवृद्यथेम्‌॥ १० ॥ 
स्त्रियों के परपुरुष से सम्बन्ध कराने में मिखारिन, सन्यासिन, दासी, भाई, घोबन, 
आळन, दुष्ट स्वभा " वाळी खी, सखी, नायन ये दूती होती हैं। ये दूतियाँ कुछ के 
मनुष्यों का नाश #रने के कारण हैं। इसलिये प्रयत्न पूर्वक वंश, यश ओर मान बढाने 
के छिये उन दूतियों से खियों को बचाना चाहिये ॥ ९-१०॥ 
स्त्रियों के विनाश का कारण 


रात्रीविहारजागररोगव्यपदेशपरग्रहेक्षणिकाः । 
व्यसनोत्सवाश्र स्डेतहेतवस्तेषु रक्ष्याच ॥ १९ ॥ 


कर बाहर जाना, जागने के छिये रोग का बहाना करवा, 
ह वे घर जग इस के विपत्ति तथा विवाहादि उस्सव में सम्मिलित होना ये 
सब स्त्रियों के संड्केत के हेतु हैं । इसलिये इनसे खियों की रक्षा करनी चाहिये । 
यहाँ पर काश्यप प 
दुष्टसंगरता या तु सा चिप्रं नाशयेत्‌ कुम्‌ । ती भेदे परवेश्मसमागमम्‌ ॥ 
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देवालये राज्यटनं पररस्परनिवासिमिः । पितृवेश्मनिवासं च न श्रेयः स्वामिना विना ॥ 
. घृतकुम्भोपमा नारी पुरुष वह्विवचंसस्‌.। संश्ळेषाद्रवते कुम्मस्‍्तद्वत्‌ खत्री पुंसि आविता ॥ 
निज॑ने तु विविक्तांगं या खी पुरुषमीचषते । तस्याः प्रर्विथते गुह्ममचुमाह्मेच्छ्ठयान्विता ॥ 
खियों के गुण तथा सुरत का लक्षण-- a 
आदो नेच्छति नोज्कति स्मरकथां त्रीडाचिमिश्रासा 
मध्ये हीपरिवजितास्युपरमे लज्जाविनम्रानना । 
सात्ैनेंकविधेः करोत्यभिनयं र्यश्च या सादरा 
[| ~ NAN 
बुद्ध्वा पुंप्रकृतिं च याजुचरति ग्छानेतरेश्चेष्टितेः ॥ १२॥ 
जो पहले सुरत की इच्छा से रहित किन्तु स्मरकथा को त्थागती भी नहीं है, 
लजा से युत आळस्य वाळी, रति के मध्य में लजारहित, चाद में लजा से नत मस्तक 


वाली, आदर से बार बार अनेक प्रकार के भावों के साथ रति करने वाळी तथा पुरुष के 
भा को जान कर सुख-दुख के साथ बरतने वाळी स्री के साथ रति करना चाहिये । 


यहाँ पर बाहुक 
लीला विळासो ब्रिच्छित्तिविश्रमः किळकिञ्चितम्‌। मोट्टायितं कुट्टमितं विव्वोको ललितं तथा॥ 
विहृतं चेति विज्ञेया दश स्रीणां स्वभावजा । और सी— 


वागङ्गालंकरणेः श्लिष्टेः परी तिप्रयोजकेमंघुरेः । इष्टजनस्यानुकृतिळोळा ज्ञेया प्रयोगज्ञेः ॥ 
स्थानासनगमनानां हास्यञ्रूकर्मणां चेव । उत्पद्यते विशेषो यः शिष्टः स तु विलासः स्यात्‌॥ 
साळाच्छादनसूपणविलेपनानाद्रन्यासः। 
स्वल्पोऽपि परां शोभा जनयेत्‌ या सा तु विच्छित्तिः ॥ 
विदिधानामर्थानां वागङ्गाहायंसत्वयुक्तानास्‌। सद्रागहर्ष जनितो व्यत्यासो विञ्जमः प्रोक्तः ॥ 
स्मितह सितरुचितमयएुलकरो षगवंश्रमामिलाषाणाम्‌ । 
सङ्करकरणं हर्षांदसकृत किलकिञ्चितं ज्ञेयस्‌॥ 
इृष्टजनस्य कथायां हेळालीळादिशिनेनापि। तद्भावभावनङृतं तन्मो्ायितमभिए्यातस्‌ ॥ 
केशस्तनादिपीडनरागाद्‌तिहपंसम्भ्रमोत्पन्नम्‌। कुइमितमचुवदन्ति दि सुखस्य दुःखोपचारेण॥ 
इष्टानां आवानां प्रा्ावसिमानगभंसम्भूतः । ख्रीणामनादरकृतो विव्वोको नाम विज्ञेयः॥ 
हस्तपादादिविन्यासे अनन्ने प्रयोजिते। | सौकुमाय॑ अवेद्येन ऊलितं तस्प्रकीत्तितम ॥ 
वाच्यानां प्रीतियुक्तानां प्राप्तानां यद्‌भाषणस्‌। 
'ब्पाजात्‌ स्वभावतो वापि विहृतं नाम तद्वेत्‌॥ 


स्रीणां गुणा योवनरुपभेपदाक्षिण्यविज्ञानविलासपूर्वाः । 
खली रतसंज्ञा च गुणान्वितासु स्रीव्याधयोऽन्याश्चतुरस्य पुंसः ॥१३॥ 


स्त्रियों के यौवन, रूप, वेष, चतुरता, कामशाख्रोक्त कलाओं में कुशळता, विलास 
( मधुर वचन, कटाक्ष निक्षेपन आदि ) ये गुण हैं। चतुर पुरुष के लिये गुणो से युक्त 
स्त्री रत्न तथा गुण रहित स्त्री व्याधि रूप होती हे। यहाँ पर भगवान्‌ व्यास- 
यस्य भार्या शुचिदुषा भिष्टान्नप्रियवादिनी । आत्मगुसा भर्दृभक्ता सा श्रोरित्युच्यते बुघैः ॥ 
या चं भार्या विरूपाक्षी केश्‍मळा कलहप्रिया । उत्तरोत्तरवकन्नी च सा जरा न जरा जरा ॥ 
निविण्णे निविण्णा सुदिते सुदिता समाकुला55कुलिते । 
प्रतिबिम्बसमा कान्ता संक्रदे केवलं मीताः॥ १३॥ 
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3 चर्जित स्त्री 
न देग्वकाया निन्दयाङ्गसम्बन्धिकथां च कुर्यात । 
न चान्यकार्यस्मरणं रहःस्था सनो हि मूलं हरदग्धमृत्तः ॥१४॥ 
गंचारी बोली बोलने वाळी और मलिन स्त्रियों के साथ निन्द अङ्गां के सम्बन्ध 
(रति) की बातचीत नहीं करनी चाहिये। रति के छिये एकान्त में बेठी स्त्री अन्य 
कार्य का स्मरण न करे, क्योंकि कामदेव का मन दी सूळ हे । मन अन्यत्र रहने से रति 
का सुख नहीं होता है ॥ यहाँ पर काश्यप 
निर्जने तु विविक्तांग या स्त्री पुरुषमीक्षते तस्याः प्रस्वि्ते गुह्ममनुग्राहमेच्छ्यान्विता॥ 
परस्परमनोरामे रमयित्वा मनः स्त्रियाः । गर्भ सम्भरते श्रेष्ठं सुभगं दीर्घज्ीवितम्‌॥ 
दुमॅनःस्थौ विरक्तौ च भवेतां संगमे यदि । तवा विरूपश्राल्पायुमुक्ताज़ो दुःखितो भवेत्‌ ॥ 
स्त्रियों के गुण-- 
श्वासं मनुष्येण समं त्यजन्ती बाहृपघानस्तनदानदक्षा । 
सुगन्धकेशा सुसमीपरागा सुप्तेऽनुसुप्ता प्रथमं विबुद्धा ॥ १५ ॥ 
पुरुष के साथ श्वास छोड़ने वाळी, अपने बाहुरूप तकिये पर पति का शिर रख कर 
उसकी छाती से अपने स्तन को लगाने में चतुर, सुगन्ध केश वाली, पति के सोज़ाने | 
पर सोने बाली और पहले जायने वाली ये गुणवती स्त्री के लक्षण हैं । 
पी वर्जनीय स्त्री के लक्षण-- 
दुष्टस्वभावाः परि विमदेकालेषु च न क्षमा यः। 
यासःमसुग्वासितनीलपीतमाताग्रवर्णं च न ताः प्रशस्ताः ॥ १६ ॥ 
या स्वझशीला बहुरक्तपित्ता प्रवादिनी वातकफातिरक्ता । 
सहाशना स्वेदयुताङ्कदुष्टा या हस्वकेशी पलितान्विता वा ॥ १७॥ 
] ~ ७ = 
मांसानि यस्याश्च चलन्ति नायां महोदरा खिक्खिमिनी च या स्यात्‌ । 
९ ० 
ख्रीलक्षणे याः कथिताश्च पापास्ताभिने कुयोत्सह कामधमेम्‌ ॥ १८ ॥ 
दुष्ट स्वभाव वाली तथा रति के समय की पीड़ा को नहीं सहन करने वाली स्त्री 
को त्याग देना चाहिये। जिनके ऋतु का रक्त काळा, नीळा, पीछा या ताज्नवर्ण हो वे 
भी श्रेष्ठ नहीं हैं। तथा बहुत सोने वाळी, बहुत रक्त पित्त वाळी, प्रवादिनी, अधिक 
बात तथा कफ वाली, अधिक खाने वाली, पसीने से युक्त शरीर वाली, छोटे केश वाली, 
सफेद केश वाली, ढीले-मांस वाली, बढ़े पेट वाली, अस्पष्ट शब्द वाली, स्त्रीळक्षणाध्याय 
में कथित अशुभ लक्षणो से युत स्त्रियों के साथ रति न करे १६-१८॥ 
रजस्वला के रक्त का लक्षण-- 


शशशोणितसङ्काशं लाक्षारससन्निकाशमथवा यत्‌ । 
प्रक्षालिते विरज्यति यच्चासृक्‌ तङ्कवेच्छुद्भस्‌॥ १९ ॥ 
यच्छन्द्वेदनावजितं त्यहात्‌ संनिवत्तेते रक्तम्‌ । 
तत्पुरुषसम्प्रयोगादविचारं गर्भतां याति ॥ २०॥ 
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जो ऋतु का रक्त खरगोश के रक्त या छाख के समान आर धोने से छुट जाय वष 


शुद्ध दै। जो रक्त शब्द और पीड़ा से रहित होकर तीन दिन के बाद चन्द हो जाय वद 


पुरुष के संयोग होने से गर्भ को धारण करता है ॥ ३९-२० ॥ 
रजस्वळा का छम 
न दिनत्रयं निषेव्यं स्नानं साल्यानुलेपनं स्रीमिः । 
खायाच्चतुर्थेदिबसे शाख्रोक्तेनोपदेशेन ॥ २१ ॥ 
पुष्यखानौषधयो याः कथितास्तामिरम्बुमिश्राभिः । 
खायात्तथात्र मन्त्रः स एष यस्तत्र निर्दिष्टः ॥ २२॥ 
रजस्वछा स्त्री तीन दिन तफ खान, माळा और अचुळेपन का सेवन न करे । चौथे 
दिन शास्त्रोक्त उपदेश के अनुसार खान करे। पुष्यस्ताना-ध्याय में जो झौषधियाँ कही 
गईं हैं उनको जळ में डाळ कर उस जळ से और जो वहाँ पर सन्त्र कहा गया है उसी 
सन्त्र से खान करे ॥ २१॥ स्त्री पुरुष के संयोग में तीन भाग-- 5 
युग्मासु किल मनुष्या निशासु नायों अवन्ति विषसासु । 
दीघोयुपः सुरूपाः सुखिनश्च विकृष्टयुग्मासु ॥ २३॥ 
ऋतु से सम रात्रियों में पुरुष और विषम रान्नियों में स्त्री की उप्पत्ति होती है 
दूरस्थित सम रात्रियों ( छठी, आठवीं आदि सम रात्रियों ) में दीर्घायु, सुन्दर जोर सुखी 
पुरुष उत्पन्न होता हे ॥ २३॥ पुरुष स्त्री तथा नपुंसक का विभाय 
दक्षिणपाश्चे पुरुषो वामे नारी यमाबुभयसंस्थो । 
यदुद्रमघ्योपगतं . नपुंसकं तन्निबोद्धव्यक्॥ २४ ॥ 
स्त्री के दिण पारव में गर्भ हो तो पुरुष, वाम पाशवं में गर्भ हो तो कन्या, दोनों 
तरफ हो तो यमळ और पेट के बीच में गर्भ हो तो नपुंसक दोता दे ॥ २४॥ 
स्त्रीप्रशंसा में शुभ योग-- न 
केन्टरत्रिकोणेष शमस्थितेषु उम्ने शशाहे च शेः समेते। 
पापैख्निलामारिगतैश्च 'यायात्पुंजन्मयोगेषु च सम्प्रयोगस्‌॥ २५ ॥ 
जिस समय केन्द्र ( ॥४।७।१० ) और त्रिकोण (५५९) स्थानों में शभ अह हो? 
छम, चन्द्र दोनों शुमम्रहों से युत हों, तीसरे, ग्यारहवें और छठे में पाप ग्रह दों उस 
समय तथा जातकोक्त पुंजन्म योग में स्त्रीप्रसंग करे ॥ २५॥ 
मेथुन काळ का नियम 
न नखदशनविक्षतानि इरयादतुसमये पुरुषः ख्रियाः कथञ्चित्‌ । 
ऋतुरापि दश षट्‌ च वासराणि प्रथमनिशात्रितयं न तत्र गम्यम्‌ ॥ 
पुरुष को ऋतु काळ में स्त्री के अङ्गां को नख या दाँतो से चत नहीं करना 
चाहिये । सोलह दिन तक ऋतु काळ रहता है, उस में प्रथम तीन रात्रि तक संगम न करे ॥ 
इति 'विमला' हिन्दीरीकायां स्त्रीसमायोगाध्यायोऽष्टस्ततितमः ॥ ७८ ॥ 
Dr 
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आय शय्युा[एनुळक्षाणाच्यसा? 


नै 6 इल को कहने का प्रयोजन-- * 
स्वस्थ सवकालं यस्मादुपयोगमेति शास्रमिदम्‌ । 
राज्ञां विशेषतोऽतः शयनासनलक्षणं वक्ष्ये ॥ १॥ 
सब मचुष्यां के सब काळ में यह शास्त्र उपयोग. में आता है, किन्तु राजाओं को 
विशेषरूप से, इसलिये शय्या तथा आसन का लक्षण कता हूँ ॥ ३॥ 
राजाओं के शय्या और आसन के लिगे शुभ जुस 
असनस्पन्दनचन्दनहरिद्रसुरदारुतिन्दुकीशालाः 
करसयेज्ञनपद्मकद्याका वा शिंशपा च शुभाः ॥ २॥ 
विजयसार, स्पन्दन, हरिद्रा, देषदारु, सिन्दुकी, झ्ञाळ, कारमरो, अञ्जन, “शक, 
शाक, सिंशपः ये सब बु शय्या और भासन के लिये शुभदायी हैं ॥ २ भ 
शय्या और आसन में अशुभ वृक्त-- 
अशनिजलानिलहर्तिप्रपातिता मधुविहङ्गकृतनिलयाः । 
चैत्यञ्मश्ञानपथिजोध्वेशुष्कव्णीनिवद्धा्च ॥ ३ ॥ 
बिजली, जळ, वायु या हाथी से गिराये हुये, मधुमक्खियों के छुत्ते या पत्तियों 
के घोसळे वाले, चेत्य ( प्रधान वृक्ष ), श्मशान या मार्ग में स्थित तथा सूखी हुई लताओं 
से व्याप्त ये सब वक्त शय्या और आसन के लिये अशभ हैं ॥ ३॥ 
कण्टकिनो ये च स्युर्महानदीसङ्गमोड्गवा ये च। 
सुरभवनजाश्च न शुमा ये चापरयाम्यदिक्पतिताः ॥ ४ ॥ 
कटि बाळे, महानदी या देवाछय में उत्पन्न तथा पश्चिम या दक्षिण दिशा में गिरे हुये 
ये सथ शृ झय्या और लासन के लिये अशुभ हैं ॥ ९॥ 
अशुभ बच का फूल 
ग्रतिषिद्धवृक्षनिर्मितश्ञयनासनसेवनात्‌ इलूविनाशः । 
व्याधिभयव्ययकलहा भवन्त्यनथ अनेकविघाः ॥ ५ ॥ 
अशुभ वृक्ष की लकड़ी से वने हुये शय्या और आसन का सेवन करने से कुछ का 
नाश, रोग, अय, घन की हानि, कलह और अनेक तरह के अनथं होते हैं ॥ ५॥ 
पूर्वच्छिन्न न फ़ळ 
पूर्वच्छिन्नं यदि वा दारु भवेत्तत्परीक्ष्यमारम्मे । 
यद्यारोहेत्तर्मिन्‌ ङुमारकः पूत्रपशुदं तत्‌ ॥ ६ ॥ 
शय्या या आसन के निर्माण से पहले पूवं के कारे हुये वृक्ष के शभा-शुस फल का 
परीक्षण करना चाहिये । यदि उस करे हुये वक्ष पर अकस्भात्‌ कोई बाळक चढ़ जाय तौ 
अ चह वृक्ष पुत्र और पशु को देने वाला होता है ॥ ६॥ . 


३१ 
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निर्माण के समय शुभ शकुन 
सितङुसुममत्तवारणदध्यक्षतपूणेङम्भरलानि | --- 
मङ्ल्यान्यन्यानि च इृष्टार्मे शुभं ज्ञेयस्‌ ॥ ७ ॥ 
शय्या या आसन के निर्माण काळ में सफेद फुछ, मतवाछा हाथी, दही, अक्षत, जल 
ते भरा हुआ घदा, रत्न ओर अन्य मळ द्वव्यों का देखना शुभ होता दै nen 
राजा की हाय्या का मा 
कमोडुळं यवाष्टकमुदरासक्त तुषः प्रित्यक्तम्‌ । 
अद्जुलशत नृपाणां महती शय्या जयाय छता ॥८॥ 
तुषरहित आठ जौ को परस्पर पेटा-पेटी करके मिळाने से एक कर्माजुळ होता है, 
तथा सौ कर्माहुळ तुल्य लम्बी शय्या राज्ञाओं के जय के लिये होती है ॥८॥ 
« राजपुत्र आदि की शय्या का प्रमाण-- अ 
नवतिः सैव षडूना द्वादशहीना त्रिपटकहीना च । 
नृपपुत्रमन्त्रिबळपतिपुरोधसां स्युर्यथासंख्यस्‌ ॥ ९ ॥ 
राजपुत्न, मन्त्री, सेनापति और पुरोहित की शय्या क्रम से नब्बे, चौरासी, भउत्तर 


और बहत्तर अझुळ लम्बी होनी चाहिये ॥ ९॥ 
- द्वाय्या की चौड़ाई और पादोच्छाय का प्रमाण 


अर्थमतो्शांश्ोनं विष्कम्भो विश्वकमेणा प्रोक्तः । ` 
'ासमः पादोच्छायः सकुक्ष्यणिराः ॥ १० ॥ 
शय्या की ळम्बाई के आधे में उसके ( आधे के ) अष्टमांश घटा देने से जो शेष बचे 
तत्तुल्य शय्पा की चौड़ाई होती है। तथा चौड़ाई के तृतीयांश तुल्य छुचि और शिर के 
साथ पाये की ऊँचाई होती है यह विश्वकर्मा का सत है। यहाँ पर विश्वकर्मा 


नुपाणामङ्कुलशतं शय्या दीर्घा जयावहा । नवघतिनुपपुन्नरर सा षडूना तु मन्त्रिणः ॥ 
द्वादशोना बलेशस्य त्रिषट्कोना पुरोधसः। देवज्ञमानमेवेतत्‌ तुल्यत्त्वात्‌ कारयेत्ततः ॥ 
दुष्येमष्टमभागोनं विष्कम्भः परिकीत्तितः। आयामः्यंशवुल्यश्च पादोच्छायः प्रकीत्तितः॥ ` 
शङुच्यशिरसो शेयः षाय्यायाः शुभकारकः । 
ऊनाधिका च या शय्या सा ज्ञेया स्वामिनोऽशुसा ॥ १० ॥ 
जुष के विशेष फल-- 
यः सर्वः श्रीपण्यो पर्यङ्को निर्मितः स घनदाता । | 
असनकृतो रोगहरस्तिन्दुकसारेण वित्तकरः ॥ ११ ॥ 
यः केवलशिंशपया विनिमितो बहुविधं स वृद्धिकर! । 
चन्दनमयो रिघुन्नो धर्मयशञोदी्षजीवितकृत्‌ ॥ १२ ॥ 
३ तयः पञ्मकपर्यङ्कः स दी्ेमायुः शरियं श्रुतं वित्तम्‌ । 
. कुरुते झाठेन कृतः कल्याणं शाकरचितश्च ॥ १३ ॥ 
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केवलचन्दनरचितं काञ्चनगुसं विचित्रर्युतम्‌ । 
अध्यासन्‌ पर्यङ्कं विबुधेरपि पूज्यते नृपतिः॥ १४॥ 
श्रीपर्णी बु से बनी हुई शय्या धन देने वाळी, असन ( विजय सार ) चल से 
बनी हुई शय्या रोग हरने वाळी, तिन्दुक सार से घनी हुई शय्या धन करने वाळी, 
केवळ शिंशपा वृ से बनी हुई शय्या बहुत तरह से ब्रद्धि करने वाळी, चन्दन वृत्त से 
चनी हुई शय्या शक्चु का नाश, कीर्ति और दीर्घायु करने वाली, पद्मक वृक्ष से बनी हुई 
शय्या दीर्घायु, ऊच्मी, धमं और धन देने वाली और शाल वृक्ष से बनी हुई शय्या 
कल्याण करने चाळी होती दै। केवळ चन्दन बुच से बनी हुई, सुवणं से मदी हुई 
और अनेक तरह के रर्नों से च्यात शय्या पर सोने वाळे राजा की देवता भी पूजा 
करते है ॥ ११-१४ ॥ 
मिश्रित काए का फल 
अन्येन समायुक्ता न तिन्दुकी शिंशपा च शुभफलदा । 
न श्रीपर्णेन च देवदारुबृक्षो न चाप्यसनः ॥१५॥ 
e संयुतो येऊ 
शुभदौ तु शालशाको स संयुतो पृथक चेव । 
तद्वत्‌ एथक्‌ प्रशस्तौ सहितो च हरिद्रककदम्बों ॥१६॥ 
सर्वः स्पन्दनरचितो न शुभः प्राणान्‌ हिनस्ति चाम्बकृतः । 
असनोऽन्यदारुसहितः क्षिग्रं दोषान्‌ ` करोति बहुन्‌॥१७॥ 
अस्बस्पन्दनचन्दनब्वक्षाणां स्पन्दनाच्छुभाः पादाः। 
` फलतरुणा .शयनासनमिष्टफलूं भवते सवण 
तिन्दुकी और शिंशपा बुज की छकदी में किसी अन्य वृक्ष को लकड़ी मिला कर 
तथा श्रीपर्णी वक्ष की कदी में देवदार या असन वृक्ष की लकबी मिला कर बने हुये 
पलंग या आसन शुभ फळ देने वाळे नहीं होतेहैं। शाळ, शाक इन दोनों बु्ों की 
लकड़ी परस्पर मिली हुई हो या अळग अगर हो तो भी शुभ फळ देने वाली होती है। 
इसी तर इरिद्रका और कद॒ग्ब बुत की लकड़ी परस्पर मिली हुई हो या अलय भळग हदो 
तो भी शुभ फळ देने वाळी होती है । केवळ स्पन्दून बृक्ष की लकड़ी से बने हुये पळंग या 
आसन शुभ नहीं होते हें। अम्ब बुड की लकडा से बने हुये पळग या आसन 
प्राणनाशक होते हैं। अन्य चुरो की लकडी से युत असन वृक्ष की लकड़ी से बने हुये . 
पलंग या आसन शीघ्र बहुत दोष उत्पन्न करते हैं। अम्ब, स्पन्दन और चन्दन बृं से 
बने हुये पलंगों के पाये स्पन्दन बृ की लकड़ी से बनाने से शुभ होता है। सव फळ 
वाले बुक्तों की लकड़ी से बने हुये पलंग या आसन से असीष्ट फळ की प्राप्ति होती हेल 
सब वृ्षो की छकद़ी के साथ गजदन्त का संयोग-- 
गजदन्तः सर्वेषां प्रोक्ततरूणां प्रशस्यते योगे । 
कारयोऽलङ्कारविधिर्गजदन्तेन प्रशस्तेन ॥ १९ ॥ 
पूर्वोक्त सब बच्चों की लकबी के साथ हाथीदाँत को मिळाना शुभ है । अतः प्रशस्त 
छचणों से युत हाथीदाँत से पलंग और आसन को भूषित करना चाहिये ॥ १९॥ 


है 
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गजदन्त का रत्षण-- 
दन्तस्य मूलपरिधिं दिरायतं ग्रोज्श्य कल्पयेच्छेषस्‌ । 
अधिकमनूपचराणां न्यूनं गिरिचारिणां किञ्चित्‌ ॥ २० ॥ 
राजदन्त के मूळ में जितनी अङ्ुळात्मक परिधि हो उसको द्विगुणित करके जो हो 
तत्त॒ल्य मूळ से छोड़ कर शेष साग से सब कल्पनाये करे। जलप्राय देश के हाथियों 
में उससे कुछ अधिक और पर्वतचारी हाथियों में उससे कुछ कम भाग छोड़ कर 
शेष भाग से सब करपनायें करे ॥ २० ॥ 
कहिपत गजदन्त का शुभाशुभ फल 
श्रीवृक्षवर्धमानच्छत्रध्वजचामरालुरूपेए । ५ 
छेदे दृष्टे्वारोग्यविजयधनरृद्विसोख्यानि ॥ २१ ॥ 
प्रहरणसरशेषु जयो नन्द्यावर्ते प्रनष्टदेशाप्तिः । 
लोष्टे तु लब्धपूर्वस्य भवति देशस्य सम्प्रापिः ॥ २२ ॥ 
खीरूपे धननाशो सृङ्गरेऽभ्युत्िते सुतोत्पत्तिः । 
कुम्भेन - निषिग्रसिर्यात्राविध्नं च दण्डेन ॥ २३ ॥ 
कृकलासकपिश्ुजङ्नेष्वसुभिक्षव्याधयो रिपुवशित्वस्‌ । 
ग्रधोळूकध्वाद्ृश्येनाकारेपु : जनमरकः ॥ २४॥ 
च i ~ स्ते 
पाशेऽथवा कबन्थे नृपम्ृत्युजंनविपत्‌ खुते रक्त । 
कृष्णे ञ्यावे रूक्षे दुर्गन्ये चाझुभं भवति ॥ २५॥ 
कारने के समय हाथी के दाँत में बिएवचुक्त, वर्धमान, छन्न, ध्वज या चामर की तर 
चिन्ह दिखाई दे तो आरोग्य, धन की बुद्धि और सुख होता है, शखर के समान 
चिन्ह दिखाई दे तो जय, नदी के आवतं ( जल अम ) के समान चिन्ह दिखाई दे तो 
नष्ट देश की प्राप्ति, ढेले के समान चिन्ह दिखाई दे तो पहले प्राप्त हुये देश की प्राप्ति 
खी के समान चिन्ह दिखाई दे तो धन का नाश, शृङ्गार के समान चिन्ह दिखाई*दे तो 
पुत्र की उत्पत्ति, घड़े के समान चिन्ह दिखाई दे तो निधि की प्राप्ति, दण्ड के समान 
चिन्ह दिखाई दे तो यात्रा में विन्न, गिरिगट ( गिरगिट ), वानर या सर्प की तरह चिन्ह 
हो तो दुर्भि, व्याधि और राड के अधिकार में रहना, गिद्ध, उए्ल., काक, या बाज 
के समान चिन्ह हो तो मरकी, पाढा ( फांसी ) या कबन्ध ( विना शिर का पुरुष ) 
के समान चिन्ह हो तो राजा की सत्यु, काटने पर रक्त निके तो मनुष्यों के ऊपर 
विपत्ति तथा काळा, पीछा, खूलला या दुर्गन्धि हो तो अशुभ होता हे ॥ २१-२५ ॥ 
आसन के समान शय्या का फल-- 
शुक्र! समः सुगन्धिः खिग्धश्च शुभावहों भवेच्छेदः । 
अशुभशुभच्छेदा ये शयनेष्वपि ते तथा फलदाः ॥ २६ ॥ 
यदि दाँत का छेद सफेद, समान, सुगन्धि या निर्मळ हो तो शुभ होता दै। ये सब 
आसन के फल हैं । इसी तरह पूर्वोक्त सब रकण शय्या में भी फल देते हैं ॥ २६ ॥ 
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काष्ठी के संयोग का प्रकार 
ईषायोगे दारु प्रदक्षिणाग्रं प्रशस्तमाचार्यैः । 
SN ~ ° ~ 
अपसव्यकादेगभ्र भवात भय भूतसञ्जानतम्‌ ॥ २७॥ 
ईया ( बनाये हुये दक्षिण औ€ वाम तरफ के काष्ठ) के योग प्रदुछ्षिण क्रम से 
शिर की तरफ के काष्ठ के अम भाग में दक्षिण तरफ के काष्ठ के मूळ को, दक्षिण तरफ 
के काष्ठ के अम में पाँद की तरफ के काष्ठ के मूळ को, पाँव की तरफ के काठ के अ में 
उत्तर तरफ के काष्ठ के मूळ को आर उत्तर तरफ के काष्ठ के अप्र में शिर की तरफ के 
काष्ठ के मूळ को ) छगाना शुभ होता दै ऐसा आचार्यं का कहना डे । अपसव्य ( उक्त 
विपरीत ) कम से लगाने से सूतों का भय होता है ॥ २७ ॥ 
पाये का लक्षण--< 
a DN 
एकेनावाकूशिरसा भवति हि पादेन पादवेकस्यम्‌ । 
द्वास्यां न जीर्यतेऽन्नं त्रिचतुमिः झेशबधवन्धाः ॥ २८ ॥ 
यदि शय्या या आसन का एक पाया अधोसुख ( सूळाग्रविपयंय = काष्ठ के मूळ में 


पाये का अग्र या काष्ठ के अग्न में पांश का सूळ) दो तो उस पर खोने वाळे को पाँव 
में पीड़ा, दो पाये अघोसुख हो तो सुक्त अन्न अजीणे और तीन या चार पाये अधोसुख 


हों तो क्लेश, बघ और बन्धन होता है ॥ २८॥ 
् अन्थि युत पाये का लक्षण-- 
सुषिरेऽथवा विवणे ग्रन्थौ पादुस्य शीप॑गे व्याधिः । 
पादे कुम्भो यश्च ग्रन्थौ तस्मिज्रुदररोगः ॥ २९ ॥ 
कुम्भाधस्ताज्जङ्घा तत्र कृतो जङ्कयोः करोति भयम्‌ । 
तस्या्चाघारोऽघः क्षयकृदद्रच्यस्य तत्र कृतः ॥ ३०॥ 
खुरदेशे यो ग्रन्थिः खुरिणां पीडाकरः स निदिष्ः। 
x इषाशतेण्योश्च त्रिभागसंस्थो भवेन्न शमः ॥३१॥ 
दि पाये का शिर छिद्र युत, दिवणे या अन्यि युत हो तो उस पर सोने वाले को 
व्याधि होती डे पेर के sh गाँठ हो तो उदर रोग, जंघा ( कुम्भ के नीचे भाग) 
में गाँठ हो तो जंघाओं में भय, आधार (जंघा के नीचे का भाग ) में गॉठ हो तो घन 
का नाश, खुर प्रदेश में गाँठ हो तो खुर वाळे जानवरों को पीडित तथा ईषा ( पाशे 
काष्ठ ) और शीर्षणी ( शिर की तरफ का काष्ठ) के तिहाई पर गाँठ हो तो शुभ नहीं 


होता हें ॥ २९-३१ ॥ 
दिद्रों के नाम-- 
निष्कुटमथ कोलाक्षं सरकरनयनं च वत्सनाभं च । 
कालकमन्यद्धुन्धुकमिति कथितश्छिद्रसङ्केपः ॥ २२ ॥ 
निष्कुट, कोळाच, सूकरनयन, वर्सनाभ, कालक, घुन्सुक ये सचेप से छिद्रों को संजः 
कही गई हैं ॥ ३२ ॥ ह्‌ 
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चिरं के ळ्वण-- ष्र 
घटवत्‌ सुषिरं मध्ये सङ्कटमास्ये च निष्कुटं छिद्रम्‌ । 
निष्पावमाषमात्रं नीले छिद्रं च कोलाक्षस्‌ ॥ ३३॥ 
सूकरनयनं विषमं वितणेमध्य्धेएवेदीघं च । 


वामावत्ते भिन्नं पवेमितं वत्सनाभाख्यम्‌ ॥ ३४॥ 
काठकसञ्ज्ञं कृष्णं धुन्धुकमिति .यङ्वेदविनिर्मितरस्‌। 
दारुसवणं छिद्रं न तथा पापं सञ्च॒दिष्टस्‌ ॥ ३५॥ 


यदि छिद्र के मध्य में घदे के समान चौड़ा और ऊपर तंग सुख की आकृति दिखाई 
दे तो निष्कुट, शालि धान्य या उद्‌ के बराबर नीळ वर्ण का छिव दो तो निष्कुट, विषम, 
विवर्णं और डेढ़ पर्व ळम्बा छिद्र हो तो सूकर नयन, एक पर्व छग्षा चामावत छिद्र 
हो तो वस्सनाभ, काळा छिद हो तो काळक और दूसरी तरफ से भी दिखाई देने वाळा | 
काला छिद्र हो तो घुन्धुक संशक होता है। काष्ठ के समान वर्ण चाळे अशुभ छिद्र 
फळ न ॥ ३६-३५ ॥ 
सी तिशष भम फ नही द ओळि हि 


अआ का फल-- 2 
निष्कुटसञ्ज्ञे द्रव्यक्षयस्तु कोलेक्षणे कुलघ्वंसः । 
शसत्रभयं करके रोगभयं वत्सनाभाख्ये ॥ ३६ ॥ 
कालकधुन्धुकसच्ज् कीटेविंद्ध च न शुभद॑ छिद्रस्‌। 
सवे ग्रन्थिप्रचुरं सबेत्र न शोभनं दारु ॥ ३७॥ 


यदि. निष्कुट नामक छिद्र हो तो धन का नाश, कोछाण नामक चित्र हो तो कुळ 


का चय, सूकरनयन गो शाख अय और वत्सनाभ नामक छिद्र हो तो 
रोग का भय, होता दै! छि शो और थुन्युक संक छिन ढीग 1.1 हो 


€ घुनखौक ) हो तो शुभ नहीं होता है । तथा बहुत गाँठों से युत सब प्रकार की लकडी 
सब जगह शुभ देने वाली नहीं होती दै अर्थात्‌ बहुत गॉठ वाली कोई नी लकडी कहीं 
पर भी शुभद नहीं होती है ॥ ३६-३७॥ _ | 
८ , मिश्नित काष्ठ का फल-- 2] 
एकडुमंण धन्य बृक्षद्र्‍यनिमितं च धन्यतरम्‌ । 
त्रिभिरात्मजबुद्धिकरं चतुमिरथें यशत्राग्रयम्‌ ॥ ३८ ॥ 
पञ्चवनस्पतिरचिते पञ्चत्वं याति तत्र यः शेते । 
षट्सप्ताष्टतरूणां काष्ठेधेटिते कुलविनाशः ॥ ३९ ॥ 
एक जुड के काठ से यनी हुई शय्या धन्य, दो बुद्धा के काठ से बनी हुई धन्यतर, 
तीन वृर््षो के काठ से बनी हुई शय्या पुत्रों को बढ़ाने वाली और चार दर्द के काठ से 
बनी हुई शय्या उत्तम घन और यश देने वाली होती है । पांच वृर्षो के काठ से बनी हुई 
शस्या पर जो सोता उसडी सत्यु होती है। तथा छे, सात या आठ वृद्धा के काठ से बनी 
हुई शय्या कुछ का नाश करती है ॥ ३८-३५ ॥ * 
इति 'विमला? हिन्दीटीकायां शय्यासनऊक्षणाष्याय एकोनाशीतितमः ॥ ७९॥ 
ः क्य ममी 
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आय्‌ रह्वापरीक्षाभ्यायाः 
रत्र परीक्षा का प्रयोजन 
रलेन शुभेन शुमं भवति नृपाणामनिष्टमशुमेन । 
यस्मादतः परीक्ष्यं देवं रल्लाश्रितं तज्ञैः ॥ १॥ 
शुभ रत्न धारण करने से राजाओं का शुभ ओर अशुभ रल घारण करने से राजाओं का 
अशुभ होता दे । इसलिये रलज्ञों के द्वारा रत्नगत देव ( शुभाशुभ फळ ) की परीक्षा 
करनी चाहिये ॥ १॥ 
पाषाण मणि का अधिकार 
द्विपहयवनितादीनां स्वणुणविशोषेण रत्नशब्दोडस्ति । 
इह तुपररक्नानामधिक्रारो वज्पूर्वाणास्‌॥ २॥ 


हाथी, घोड़ा, खी आदि में अपने २ गुण की विशेषता से रतन शब्द का प्रयोग होता 
हे; जेसे गजरल, अश्वरत्र, खीर आदि। किन्तु यहाँ पर चञ्च आदि पाषाण रत्ना का 


रह ९ रत्नों की उत्पत्ति में मतभेद 
रत्लानि बलाइैत्याइधीचितोऽन्ये वदन्ति जातानि । 
केदिद्वुवः स्वभावाडेचित्र्यं आहुरुपलानास्‌॥ ३ ॥ | 
किसी का मत है कि बळ संक देत्य से रत्न की उत्पत्ति हुई दै। कोई दधीचि सान 
के अस्थि से रलोस्पत्ति मानते ॥ क र के स्वभाव से उपलों में विचित्रता आकर 
मानते हैं । कहा भो है-< पर 
a विविधानि च। गतानि नानावणंस्वमस्थिभ्यो यात्‌ 
और भी छी 
रत्नानि दुधी चिमुनेर्जातानि सहखशो लोके। हिव भूमिवशात्‌ नानावणंत्वमागतानि गुणः 
र्ल — 
` _ चजेन्द्रनीलमरकतककेंत्ररपञ्ररागरुधिराख्याः । 
_चेदूर्यपुङकविमलकराजमणिस्फटिकशशिकान्ताः ॥ ४ ॥ 
सौगन्धिकगोमेदकशङ्कमहानीलपुष्परागाख्याः । 
्रह्ममणिज्योतीरससस्यकसुक्ताम्रबालानि ॥ ५ ॥ पे 
» इन्द्रनील ( नीलम ), सरकत (पन्ना ), ककेंतर, पराय, रुधिर, 
दन. बेल क बय स्फटिक, चन्द्रकान्त, सौगन्धिक, गौमेद, क्‌ 
महानीछ, पुष्परान, ब्रह्मणि, ज्यौतीरस, सस्यक, सुका ( मोती ), मूंगा इन सबा क 


भ कते हे पट वज्रमणि के सात आकर स्थान 


वेणातटे विशुद्धं शिरीपकुसुमप्रभं च कोशलकप्‌ । 
सौराष्ट्रकमाताम्ं कृष्णं सौपीरकं वजम्‌ ॥ ६ ॥ 
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ईषत्ताम्रं हिमवति मतङ्गजं वछपुष्पसङ्काशम्‌ । 
७ कलिङ्गे oe ~ = 
_ आपीतं च कलिङ्गं श्यामं पोण्ड्रेपु सम्भतम ॥ ७॥ . 
वेणा नदी के तट पर विशुद्ध हीरा, कौशल वेश में शिरीप पुप्प के समान, सौराष्ट्र देश 
में कुछ लाळ, सूरपारक देश में काळा, द्विमवान्‌ पर्वत पर कुछ लाळ, मतङ्ग देश में यज्ञ 
पुष्प के समान, कछिङ्ग देश में पीछा और पोण्डर देश में श्याम वणं का हीरा उत्पन्न ... 
होता है ॥ ६-७॥ 
कटर हीरे का देवता--.. र 

ऐन्द्र षडश्रि शुरू याम्यं सपास्यरूपमसितं च । 

कदलीकाण्डनिकाशं वैष्णवमिति सवेसंस्थानम्‌ ॥ ८ ॥ 

वारुणमबलायुहझोपमं भवेत्‌ कर्णिकारपुष्पनिभस्‌ । 

[1 () व्याघ्राक्षिनिभं रे 

भृङ्गाटकसंस्थानं 5 च होतश्ुजम्र ॥ ९ ॥ 

वायव्यं च यवोपममशोककुसुमप्रभं सञुदिटम्‌ । 

स्रोतः खनिः प्रकीर्णकमित्याकरसम्मवस्रिविधः ॥ १० ॥ 
छे कोण वाळे सफेद हीरे का इन्द्र, सर्पाकार सुख वाले काले हीरे का यम, कदली 
काण्ड के समान ( नीळ-पीत ) वर्ण वाले हीरे का विष्णु और सामान्य रूप से सब प्रकार 
के हीरे का विष्णु देवता हैं। खी के भग के समान आकृति चाळे हीरे का वरुण, कर्णिकार 
पुष्प के समान, सिंघाड़े के समान ( त्रिभुजाकार ) या बाघ के नेत्र के समान हीरे का 
अझि तथा अशोक के पुष्प के समान वर्ण वाले हीरे का वायव्य देवता हैं। नदी के प्रवाह, 


खान, प्रकीणेक, ( जिस भूमि में मणि होती है = समुद्र आदि ) ये तीन हीरा के उत्पत्ति 
का आकर है ॥ ८-१० ॥ 


ब्राह्मण आदि के लिये शुभ वर्ण-- 
रक्त पीत॑ च शुभं राजन्यानां सितं द्विजातीनाम्‌ । 
शरीष॑ वश्यानां शूद्राणां श्ञस्यतेऽसिनिमम्‌॥ ११ ॥ 
छाक भौर पीछा हीरा चत्रियों को, सफेद हीरा ब्राह्मणों को, शिरीष पुष्प के समान वर्ण 
वाला वेश्यो को भौर नीळा हीरा शूद्रो को शुम करने वाळा होता है ॥ १३॥ 
oe हीरे के सूर्य का परिज्ञान-- 

सितसपपाष्टक तण्डुलो भवेत्तण्डलेस्तु विशत्या । 
तुलितस्य द्वे लक्षे मूल्यं द्विग्रूनिते चेतत्‌ ॥ १२॥ 
पादत्र्यशाधोन त्रिभागपश्चांशपोडञां्ञाश्च । 
भागश्च पञ्चविंशः शतिकः साहसख्रिकथेति ॥ १३॥ 

, सफेद सरसों के आठ दाने का एक तण्डुल ( चावल ) होता है २० तण्डुळ हीरे का 
मूल्य दो लाख कार्षापण होता है। उसमें क्रम से दो दो चावल कम करने से पूर्वोक्त 
मुल्य का पादोन (डेढ़ लाख ), तृतीयाशोन ( ३२४४४३३ ) अर्धोन ( एक लाल ), 
तृतीयांश ( ६६६६६६ ), पञ्चमांश (४०००० ), षोडशांश ( १२५०० 9, पश्चविशांश 
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(८०००) राता (२०००) और सहस्रांश ( २०० ), कार्षापण सूर्य होता है। 
अर्थात्‌ १८ तण्डुळ.तुल्य हीरे का मुल्य १५००००, १६ तण्डुल हीरे का मूल्य १४४४४३३, 
१४ तण्डुळ हीरे का मूल्य १००००० कार्षापण इत्यादि जानना चाहिये । कहा भी है-- 
दिंशतिः शवेतिकाः प्रोक्ताः काकिण्येका विचक्षण: । तञ्चतुप्कं पण इति चतुर्थ तब्बतुष्टयम्‌ ॥ 
'.चतुर्थकचतुष्कं तु पुराण इति कथ्यते । का्षपणः स पुवोक्तः छचित्तु पणविंशतिः ॥१२-१३॥ 
रे शुभ हीरे का लक्षण-- 
सवेद्रव्यामेद्यं लध्वम्भसि तरति रस्मिवत्‌ स्निग्धमू । 
तडिदनलशक्रचापोपर्म॑ च वज्रं हितायोक्तम्‌ ॥ १४ ॥ 
जो हीरा किसी वस्तु से न इटे, अल्प जल में भी किरण की तरह तेरता रहे, निमंळ, 
बिजली,अभि या इन्द्रधनुष के समान वणे वाळा हो वह कल्याणकारी होता है ॥ १४॥ 
अशुभ हीरे का > 
काकपदमधिकाकेशधातुयुक्तानि शकर विद्धम्‌ । 
द्विगुणाश्रि दगः्धकल॒पत्रस्तविशीणोनि न शुभानि ॥ १५ ॥ 
काकपद के समान चिह्न वाळा, मक्खी के समान चिह्न वाळा, केश के समान रेखा 


रूप चिह्न वाला, धातुओं ( मिट्डियों ) से युक्त, कंकड से विद्ध, लक्षण से दूना कोण वाला; 
आग से जळा, मळिन, कान्तिद्दीन, जर्जर हीरा शुभदायी नहीं होता है ॥ १५॥ 


हीरे का अशुभ लक्षण-- 
यानि च बुद्बुददलिताग्रचिपिटवासीफलप्रदीघाणि । 
सवेषां चैतेषां मूल्याद्धागोष्ट्मो हानिः ॥ १६॥ 
पानी के डुळचुळे के सवान भांगे से फटा, चिएटा और वासी फळ के समान लम्बा 
हीरा शुभ देने वाळा नहीं होता । इन दोष युक्त हीरो का मूतय पूर्वोक्त मूल्य से अष्टमांश 
कम हो जाता है ॥ १६॥ 
हीरे के धारण में गुण-- 
बज़ न किञ्चिदपि धारयितव्यमेके 
त्रार्थिनीमिरवलाभिरुशन्ति तज्ज्ञाः । 
भृङ्गाटकत्रिपुटधान्यकवत्‌ स्थितं यः 
च्छ्रोणीनिमं च शुभदं तनयार्थिनीनाम्‌ ॥ १७ ॥ 


हीरा के लक्षणा को जानने वाळे पाण्डितों का कहना है कि पुत्र चाहने चाळी 222 
को किसी प्रकार का हीरा नहीं धारण करना चाहिये । सिघाड़े के आाकृति वाळा तीन 
पुर से युक्त, धान्य फळ के समान या ss के समान हीरे का धारण करना सुन्न 
चाहने वाली स्रिया के लिये शुभ है। कहा भी है-- र 
सुतार्थिनी भिरधन्याभि्नं धार्य वज़्संज्ञकस्‌ । यच शङ्गाटकाकारं त्रिपुट घान्यवत्स्थितस्‌ प 
ओणीनिभं सुवणं च स्निग्धं किरणपंयुतम । तच्छुस्त धारणे सणा पत्नवद्धिभरद स्खतस 0 
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स्वजनविभवजीवितक्षयं जनयति वज्रमनिष्टखक्षणस्‌ । 


अशनिविषभयारिनाशनं शुभस्रपमोगकरं च भूसृतास्‌ ॥ १८ ॥ 
अशुभ लक्षणा से युत हीरे को धारण करने से राजाओं के बन्धु, घन और प्राण का 
नाश होता हे । तथा शुभ लक्षणा से युत हीरे को धारण करने से वज्रमय, विष, शश्च, 


इन का नाश तथा भोग की बुद्धि होती है॥ १८॥ 
इति "विमला! हिन्दीरीकायां रर्नपरीत्षाध्यायोऽशीतितमः॥ ८० ॥ 
झ्या सुक्ताळक्षाणास्याया; 


मोतियों के उत्पत्ति स्थान 
द्विपश्ुजगशुक्ति शङ्का श्रवेणुतिमिषकरम्रखतानि । 
मुक्ताफलानि तेपां बहुसाधु च शुक्तिजं भवति ॥ १॥ 
हाथी, सपं, सीपी, शंख , मेघ, बांस, मछुळी और सूअर से मोती की उत्पेत्ति होती 
हे। उनमें सब से उत्तम सीपी से उत्पन्न मोती है ॥ १ ॥ 
मोती के आठ उर्पत्ति स्थान-- 
सिंहठकपारलौकिकसोराष्ट्रकताम्रपणिपारशवाः । 
कौबेरपाण्ड्यवाटकहैमा इत्याकरास्त्वष्टी ॥२॥ 
सिंहलक देश, परळोक देश, सुराष्ट्र देश, ताम्नपर्णी नदी, पारशव देश, कोत्ेर देश, ' 
पाण्डयवाटक देश, दिम ये आठ मोतियों के आकर स्थान हैं ॥ २ ॥ 
मोतिया का लक्षण 
बहुसंस्थानाः खिग्धा हंसाभाः सिंहराकराः स्थूलाः 
ईपत्ताम्राः ध्ेनास्तमोवियुक्ता्धच ताम्राख्याः ॥ ३ ॥ 
कृष्णाः श्वेताः पीताः सञ्चर्कराः पारलोकिका विषमाः 
[oS च 
न स्थूला नात्यल्पा नत्रनीतनिभाश्च साराष्ट्राः॥ ४ ॥ 
ज्योतिष्मत्यः शुआ गुर 5तिमहागुणाश्व पारशवाः । 
लघु जर्जरं दधिनिभं त्रृदद्विसस्थानमपि हेमम्‌॥ ५ ॥ 
विषमं कृष्णस्तं लघु कोबेरं प्रमाणतेजोवत्‌ । 
निम्बफलत्रिपुटधान्यकचूणा! स्युः पाण्ड्यवाटभवाः ॥ ६ ॥ 
सिंहळक देश में अनेक आकृति वाले, खिग्ध, हंस के समान सफेद और स्थूळ सोती 
होते हैं। ताम्रपणी नदी में कुछ लाळ, सफेद आर निर्मळ मोती होते दैं। परलोक 


दवेशे काळे, सफेद, पीछे, कंकड्‌ युत और विषम मोती होते हैं। सौराष्ट्र देश मेंन 
> बहुत मोरे, न बहुत छोटे और मक्खन के समान कान्ति वाळे मोती होते हैं। पारशव 
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देश में तेजोयुक्त, सफेद, सारी और अधिक गुण वाले मोती होते हैं। हिम में छोटे, 
जर्जर, ददी के समान कान्ति वाळे, बढ़े और श्रेष्ठ आकृति वाळे मोती होते हैं। कौबेर 
देक्ष में विषम, काळे, सफेद, हळके और अति तेजस्वी मोती होते हैं। पाण्डय देश 
ञं निम्ब फळ के समान, तीन पुर्दों से युत, घान्याक फळ के समान और अति 
सूचम होता है ॥ ३-६॥ सोतियों ra का 
अतसीङइसुमश्यामं द्रं शशाङ्कसङ्काशम्‌ । 
हरितालनिभं वारुणमसितं यमदैवतं भवति ॥ ७॥ 
परिणतदाडिमणुलिकाणुज्ञाताम्रं च वायुदैवत्यम्‌ । 
निर्धुमानलकमलग्रमं च विज्ञेयमाग्नेयम्‌ ॥ ८ ॥ 
अलसी पुष्प के समान श्याम वर्ण के सोतियों का देवता विष्णु, चन्द्र की कान्ति 
के समान मोती का देवता इन्द्र, इरिताळ के समान मोती का देवता वरुण, काले चण 
के मोती का देवता यम, पड़े हुये अनार के बीज या चोंटनी ( करजनी ) के समान 
रक्त वर्ण वाळे मोती का देवता वायु तथा धूम रदित अझि या कमर के समान कान्ति 
चाळे मोती का देवता अशि है ॥ ७-८ ॥ 
मोतिया के मूल्य का परिक्षान-- 
he त्रिपञ्चाशत्‌ 
माषकचतुष्टयश्वतस्येकस्य शताहता त्रिपञ्चाशत्‌। 
काषीपणा निगदिता मूल्यं तेजोगुणयुतस्य ॥ ९ ॥ 
माषकदलह्दान्यातो द्ार्तरिशद्विशतिख्रयोदश च। 
अष्टौ च शतानि शतत्रयं त्रिपञ्चाशता सहितम्‌ ॥ १० ॥ 
पश्चत्रिशं शतमिति चत्वारः कृष्णला नवतिमूल्याः । 
सार्थास्तिस्रो गुञ्जाः सप्ततिमूल्यं शतं रूपम्‌ ॥ ११॥ 
गुञ्जात्रयस्य मूल्यं पश्चाशद्रपका शुणशुतस्य । 
रूपकपशञ्चत्रिशस्त्रयस्य गुज्ञाधेहीनस्य ॥ १२ ॥ 
चार मासे तुल्य तेजोगुण युक्त एक मोती का सूरय ५३०० साषांपण होते हें । 
तथा चार मासे तुल्य मोती में आधे आधे कम करने पर क्रमशः ३२००, २००० १३००, 
८००, ३५३ कार्षापण तुल्य मूल्य होते हैं। जेसे साढे तीन माशे तुल्य एक मोती का 
मूल्य ३२००, तीन माशे तुश्य एक मोती का सूरय २०००, ढाई माहे तुल्य एक मोती 
` का मूल्य १३०० कार्षापण इत्यादि होते हे । एक साशे तुल्य एक सोती का सूरय १३५, 
पाँच कृष्णला (गुञ्जा) तुल्य मोती का सूए्य ९०, साढ़े तीन गुञ्जा तुल्य मोतो 
का मूल्य ७०, तीन शुजा तुल्य एक मोती का मुकय ५० भौर ढाई युजा तुल्य एक सोती 
का मूल्य ३५ कार्षापर्णाहोते हैं ॥ ९-१२ ॥ 
मोतियों के अन्य मूल्य का ज्ञान 
. पलदशभागो धरणं तद्यदि मुक्ताखयोदश सुरूपाः । 


त्रिशती सपश्चविश्या रूपकसंख्या कृतं सूस्यम्‌॥ १३ 0 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection: ~” 


चु ६२ Digitized by Arya 5511हत्पंदित्ताचां.115) and eGangotri 


षोडशकस्य द्विशती विंशतिरूपस्य सप्ततिः सशता । 
यत्पञ्चनिश्चतिश्वतं तस्य शतं त्रिञ्चता सहितम्‌ ॥ १४॥ 
तरिंशत्सप्ततिमूल्य॑ चत्वारिंशच्छतार्धमूल्यं च । 
पष्टिः पञ्चोना वा धरणं पश्चाष्टकं मूल्यम्‌ ॥ १५॥ 
मुक्ताशीत्या त्रिंशच्छतस्य सा पश्चरूपकविहीना । 
द्वित्रिचतुःपञ्चशतः द्वादशपदपश्वकत्रितयम ॥ १६॥ 


यदि एक धरण ( पछ के दशमांश ) तुल्य तोळ में तेरह मोती चढ़ें तो उनका 
सूल्य २०० रुपये, चीस मोती चढ़ें तो उनका सूल्य १३० रुपये, तीस मोती चढे तो 
उनका मूल्य ७० रुपये, ४० मोती चढ़ें तो उनका मूएय ५० रुपये, पेंताळिस मोती 
टें तो उनका मूल्य ४० रुपये, अस्सी मोती चढ़ें तो उनका सूल्य ३० रुपये, सौ 
मोती चढे तो उनका मूल्य २५ रुपये, दो सौ मोती चढ़ें तो उनका मुल्य १२ रुपये, 
तीन सौ मोती चढें तो उनका मूल्य ६ रुपये, चार सौ मोती चढ़े तो उनका मूल्य 
५ रुपये ओर पाँच सौ मोती चढे तो उनका मूल्य ३ रुपये होते हैं ॥ १३-१६ ॥ 
तेरह भादि धरणा की संज्ञा-- 
पिकापिचाधाधों रवकः सिक्थं त्रयोदशाद्यानाम्‌ । 


सञ्ज्ञाः परतो निगराख्रूणाश्राशीतिपूवीणाम्‌ ॥ १७॥ 
एक घरण पर १३ मोती चढ़ें तो पिला, सोलह मोती चढें तो पिच्चा, पश्चीस मोती 
चढें तो भर्घ, तीस मोती चढें ता खक, चालीस मोती चढें तो सिक्थ और पचपन मोती 
चढ़े तो निगर कहळाता है, इस के बाद अस्सी मोती से लेकर पाँच सौ तक एक धरण 
पर चढें तो उनको चूर्ण कहते हैं ॥ १७ ॥ 
मोतियों के मोल्य ज्ञान में तारतम्य- _ 
एतद्गुणयुक्तानां धरणश्तानां प्रकीतितं मूल्यम्‌ । 
परिकरप्यमन्तराले हीनगुणानां क्षयः कार्यः ॥ १८ ॥ 
कृष्णश्वेतकपीतकताम्राणामीपदपि च विषमाणाम्‌ । 
च्यंशोने विपमकपोतयोश्च  पड्भागदलहीनम्‌॥ १९ ॥ 
ये एक धरण तुल्य गुण युक्त मोतियों के मूक्य कहे गये हैं। मध्य में व्यस्त त्रेराशिक 
से सूर्म का ज्ञान करना चाहिये। गुण हीन मोतियों के मूल्य में वचयमाण रीति से 
हानि करनी चाहिये। कुछ काले, कुछ सफेद, कुछ पीले, कुछ लाळ और कुछ विषम 
मोतियों का तृतीयोशोन पूर्वोक्त मूल्य तुए्य मूल्प होता हे । विषम तथा पीले मोतिया 
का पष्ठांशोन पूवो सूरय तुद्य सूम होता है॥ १८-१९॥ 
गज युक्ता फळ का लक्षण-- 
० Ce 
ऐेरावतकुलजानां पुष्यश्रवणेन्दरष्यंदिबसेषु । . 
ये चोत्तरायणभवा ग्रहणे्केन्द्रोश्च भद्रेभाः ॥ २० ॥ 
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तेषां किल जायन्ते मुक्ताः कुम्भेषु सरदकोशेषु । 

- वहवो वृदत्ममाणा बहुसंस्थानाः ग्रभायुक्ताः ॥ २१ ॥ 
नैपामर्थः कार्यो न च वेधोऽतीव ते प्रभायुक्ताः । 
सुतविजयारोग्यकरा महापवित्रा धता राज्ञाम्‌ २२॥ 

पुष्य या श्रवण नचत्र में, चन्द्र या रविवार में, उत्तरायण में, रवि और चन्द्र के 

ग्रहण काल में, ऐरावत कुल में उत्पन्न जिन भद्र हाथियों का जन्म होता है उनके दुन्त- 
कोष या कुम्मों में बड़े बड़े, अनेक प्रकार के आर कान्तियुक्त बहुत से मोती निकलते 
हैं। इनका मूल्य तथा इनमें छिद्र नहीं करना चाहिये । उन प्रभायुक्त महापेविन्न 
मोतियों को धारण करने से राजाओं को पुत्र, विजय और आरोग्य की मा होती हेप 
सूअर और मछली से उत्पन्न मोती का लक्षण-- 
दं्रामूळे शञशिकान्तिसग्रमं च वहुगुण वाराहम्‌ । 
तिमिजं मत्स्याक्षिनिभं बृहत्पवित्र बहुगुण च ॥ २३ ॥ 
सूअर के दन्त मूळ में चन्द्र प्रभा के समान कान्ति वाले, बहुत गुणों से युक्त 

सुक्ताफर निकलते हैं । तथा मछुली से मछली के नेत्र के समान, स्थूल, पवित्र भौर बहुत 


गुणों से युक्त सुक्ताफळ निकलते हैं ॥ २३ ॥ 
*:.. मेघ से उत्पन्न सुक्ताफल का छत्तण-- 


वर्षोपलवज्जातं वायुस्कन्थाच सप्तमादअरष्टम्‌ । 
द्वियते किर खादिव्येस्तडित्यमं मेघसम्भूतम्‌ ॥ २४ ॥ 
वर्षा कालिका उपल ( पत्थर ) के समान, सप्तम वायु स्कन्ध से पतित, बिजली के 
समान, मेघ से उत्पन्न, आकाश से गिरते हुये मोती आकस स्थित देवयोनियों के द्वारा 
ऊपर हरण कर लिया जाता हे ॥ २४॥ 
नागज सुक्ताफळ का लक्षण-- 
तक्षकबासुकिकुलजाः कामगमा ये च पन्नगास्तषास्‌ । 
स्निग्धा नीलययुतयो भवति सुक्ताः फणस्यान्ते ॥ २५ ॥ 
जो तक्षक और वासुक्ि के कुछ में उत्पन्न स्वेच्छा चारी सर्प हैं उनके फर्ना के अग्र 
भाग में जिरध, नीडी कान्ति वाले मोती होते हॅ । 
नागज सुक्ताफळ जानने का मकार-- 


शस्तेञ्वनिप्रदेशे रजतमये भाजने स्थिते च यदि । 


वषति देबोऽकरस्मात्तज्ञेयं नागसम्भूतस्‌ ॥ २९ ॥ 
यदि प्रशस्त भूमि पर चान्दी के पान्न में उक्त मोती को रख देने से अचानक वर्षा होने 


रूगे तो नाग से उत्पन्न मोती आनना चाहिये ॥ २%२६॥ 
नाराज सुक्ताफळ का गुण 


अपहरति विषमलक्ष्मीं क्षपयति शत्रून्‌ यशो विकाशयति । 
भौजङ्गं उपतीनां तमङृता्ं विजयदं च ॥२७॥ 
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चिना मोळ किये सर्पोत्पन्न मोती को धारण करने से राजाओों के विष और 
अळचमी का नाश, शभुओ को अय, यश का विस्तार तथा विजय करता है ॥ २७॥ 
और शंख से उत्पन्न मोती का लक्षण-- 
कपूरस्फटिकनिमं चिपिटं विषमं च वेणुजं ज्ञेयम्‌ । 
शंखोड़व॑ शशिनिभं वृत्तं आजिष्णु रुचिरं च ॥ २८ ॥ 
बॉस से उत्पन्न मोती कर्पूर या स्फटिक के समान कान्ति वाळा, चिपटा और विषम 
होता है । तथा झंख.से उत्पन्न सोती चन्द्रमा के समान कान्ति वाला, गोळ, चसङीळा 
और सुन्दर होता है ॥ २८॥ 
सोतियों में भमूल्यता-- , 
शंखतिमिवेणुवारणवराहश्चुजगाम्रजान्यवेद्या(ध्या)नि । 
अमितगुणत्वाचेषामर्धः शास्रे न निर्दिष्टः ॥ २९॥ 
शंख, मछली, बाँस, हाथी, सूअर, सपं और मेघ से उत्पन्न मोती छिद्र करने छायक 
नहीं है। अमित गुण होने के कारण शाख में इसका मूल्य नहीं कहा गया दे अर्थात्‌ 
ये सब अमूल्य हैं ॥ २९ ॥ 
मोतियों का फळ 


एतानि सर्वाणि महागुणानि सुंतार्थसोभाग्ययशस्कराणि । 
रुक्शोकहन्तृणि च पाथिवानां इुक्ताफलानीप्सितक्ामदानि ॥ ३०॥ 


ये सब महागुण चाळे मोती राजाओं के पुत्र, घन, सौभाग्य और यश करने वाले, 


रोग और शोक को हरने वाळे और अभिलषित सब कामों को देने वाले हैं ॥ ३० ॥ 
मोतियों से रचित आभूपणों की संज्ञा-- 


सुरभूषणं लतानां सहख्रमशेत्तर॑ई चतुहेस्तम्‌ । 
इन्दुच्छन्दो नाञ्ना विजयच्छन्दस्तदर्घन ॥ ३१ ॥ 
शतमष्टयुतं ह्वारो देवच्छन्दो ह्यक्षीतिरेकयुता । 
अष्टष्टरकोऽधेहारो रद्मिकलाप्च नवषट्कः ॥ ३२॥ 
त्रिशता तु गुच्छो विंशत्या कीसितोउ्घेंगुच्छारूयः । 
षोडशभिमोणबको द्वादशभिश्राधेमाणवकः ॥ ३३ ॥ 
मन्द्रसंज्ञोऽष्टाभिः पञ्चलता हारफलकमित्युक्तम्‌ । 
सप्ताविशतियुक्ता हस्तो नक्षत्रमालेति ॥ ३४ ॥ 
अन्तरमणिसंयुक्ता मणिसोपानं सुवणंगुलिकेची । 
तरलमणिमध्यं ` तद्विज्ञेयं चाहुकारमिति ॥ ३५॥ 
एकावली नाम यथेष्टसंख्या हस्तप्रमाणा मणिविम्रयुक्ता । 
संयोजिता या मणिना तु मध्ये य्टीतिसा भूषणविह्विरुक्ता ॥ २६ ॥ 
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एक हजार आठ छड़ी वाळी माळा की लम्बाई चार हाथ हो तो इन्दुच्छुन्द संक 
होती है । यह देवताओं के भूषण के लिये होती है। पाँच सौ चार छड़ी वाळी पाळा की 
ळस्बाई दो हाथ हो तो विजयच्छुन्द, एक सौ आठ लडी वाली चा पुक्यासी छबी वाली 
मळा की रूम्बाई हो तो देवच्छुन्द संज्ञा है। चौंसठ लड़ी वाली साळा की संज्ञा अर्घेहार) 
चौदन लड़ी वाली माला की संज्ञा रश्मिकळाप, बत्तीस छड़ी वाळी माळा की संज्ञा गुच्छ, 
बीस छड़ी वाली माळा की संज्ञा भर्धंगुच्छ, सोलह छड़ी वाळी माळा की संज्ञा माणवक, 
बारह लड़ी चाळी माळा की संज्ञा भर्धमाणवक, आठ छड़ी वाळी मारा की मन्दर और 
पाँच छड़ी बाली माळा की संज्ञा फछक है । तथा एक हाथ रूम्बी सत्ताईल मोतियों की 
माळा का नाम नक्तन्नमाछा है । पूर्वोक्त एक हाथ लम्बी माळा के मध्य में मणि यः सुवण 
की गुलिका पिरोई जाय तो उस माळा को मणि सोपान तथा हेम निबद्ध मणि पिरोई 
जाय तो उस को 'चाइकार कहते हैं। यथेष्ट मोतियों से युक्त हाथ भर लम्बी मध्यमणि से 
रहित माळा को एकावळि और मध्यमणि से युक्त माळा को भूषण के ळक्तणों को जानने ` 

वाळे यष्टी नाम कहा है ॥ ३१-३६॥ 
इति “विसळा’ हिन्दीरीकायां सुक्ताळहणाध्यायः एकाशीतितमः ॥ ८१ ॥ 


आतया प॒द्यारागळक्षाणास्यासू+ 


पझरागों की उत्पत्ति का लक्षण-- 
सौगन्धिकङुरुविन्दस्फटिकेम्यः पश्चरागसम्भूतिः । 
सौगन्धिकजा भ्अरमराञ्जनाब्जजम्बूरसद्यतयः ॥ १ ॥ 
कुरुविन्द्भवाः शबला मन्दद्युतयश्च घातुमिविंद्धाः । 


~ 


स्फटिकभवा द्युतिमन्तो नानावर्णा विशुद्धाश्च ॥ २ ॥ 
सौगन्धिक, कुरुविन्द, स्फटिक इन तीन तरह के पत्थरों से पद्मराग ( छाल ) की 
उत्पत्ति होती है। सौगन्धिक पत्थर से उत्पन्न प्राग, अमर, अञ्जन, मेघ या जाझुन के 
रस के समान कान्ति वाळे होते हैं | कुरूविन्द पत्थर से उत्पन्न पश्रराग शुककृष्णमिश्रितः 
मन्द्‌ कान्ति वाळे और घातुओ से विद्ध होते हैं तथा स्फटिक से उत्पन्न पञ्चराग कान्ति 
चाळे, अनेक वर्ण वाले और विशुद्ध होते हैं ५ १-९ ॥ 
पझराग केगुण-- .. | 
'खि्घः प्रभानुलेपी स्वच्छोऽचिष्मान्‌ गुरुः सुसंस्थानः । 
अन्तःप्रमोऽतिरागो मणिरलगुणाः समस्तानाम्‌ ॥ रे ॥ 
सिरध, कान्ति से वीपित, स्वच्छ कान्ति से युत, भारी, सुन्दर भाकार चाळे, मध्य 
में प्रभा युक्त, अति छो हित, श्रेष्ठ गुणों से युक्त ये सब प्राग मणि के प्रधान गुण हैं ॥ 
मणि के दोष-- 


कल॒षा मन्दद्यतयो ठेखाकीणीः सधातवः खण्डाः । 


दुर्विद्धा न मनोज्ञाः सशर्कराश्चेति मणिदोषाः ॥ ४ ॥ 
मलिन, कान्ति वाले, रेखाओं से व्याप्त मिट्टी आदि धातुओं से युत, फटे हुए, 
अप्रशस्त, छिद्र से युत, सुन्दरता से रहित, कंकरों से युक्त ये सब मणि के दोष हैं ॥४॥ 
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सपं मणि का रूत्षण-- 
अमरशिखिकण्ठवर्णो दीपशिखासप्रभो थुजज्ञानाप । 
मवति मणिः किल मूर्धनि योउनर्घेयः स विज्ञेयः ॥ ५ ॥ 
अमर या सयूर कण्ठ के समान वर्ण वाळा, दीपशिखा के समान कान्ति वाळा और 
अमूल्य मणि सपों के शिर में होता दे ॥ ५ ए 5278 
यस्तं त्रिमति मनुजाधिपतिने तस्य 
दोपा भवन्ति विपरोगक्ृताः कदाचित्‌ । 
राष्ट्र नित्यमभिवर्षति तस्य देवः 


शत्रंथ नाशयति तस्य सणेः प्रभावात्‌ ॥ ६ ॥ 
जो राजा पूर्वोक्त मणि का धारण करता दै, उसको कभी भो दिप या रोग सम्बन्धी 
दोष नहीं होते हैं, उसके राज्य में इन्द्र सदा वर्षा करते हैं और मणि के प्रभाव से वह 


राजा दाञ्जुओं का नाश करता है ॥ ६ ६॥ 
पराग मणि का मौदय़-- 


षड्विश्ञतिः सहस्राण्येकस्य मणेः पठग्रमाणस्य । 
कपत्रयस्य विंशतिरुपदिष्टा पञ्ररागस्य ॥ ७ ॥ 


अर्धपलस्य द्वादश कर्षस्यैकरय पद्सहस्राणि। 
यचचाष्टमाषकष्रतं तस्य सहस्त्रय॑ सूश्यम्‌ ॥ ८ ॥ 
मापकचतुष्टयं दञजश्ततक्रयं हो तु पश्चश्वतमूम्यो । 
परिकर्प्यमन्तराले मूल्यं हीनाधिकगुणानाम्‌ ॥ ६ ॥ 
बणेन्यूनस्याद्धं तेजोहीनस्य _ मूस्यमशांशम्‌ । 

अर्पगुणो बहुदोषो मूल्यात्‌ प्राभोति विशांशस्‌ ॥ १० ॥ 
आधूम्रं ब्रणबहुलं स्वरपगुणं चाप्नुयादृद्विशतभागश्‌।  . 

इति पद्मरागमूल्यं पूबोचायेंः समुद्िट्मा ॥ ११॥ 

एक पळ तुछ्य पच्मराग का मूल्य २६०००) रूपये, तीन कष तुल्य प्राग का सुद्य 


२००००) रूपये, आधे पळ तुल्य पझराग का मूल्य १२०००) रूपये, एक कष तुल्य 
पराग का मूल्य ६०००) रूपये, आठ मासे तुल्य प्राग का मूल्य ३०००) रूपये, चार 
आसे तुल्य प्राग का मूल्य १०००) रूपये और दो मासे तुइ पराग का सूल्य ५००) 
रूपये होते हैं। मध्य में गुणों को न्यूनता और अधिकता के अंलुसार मूल्य की कल्पना 
करनी चाहिये। अप वर्ण वाले पराग का मूर्य आधा, तेजोहीन .पझराग का सूरं 
अष्टमांश, थोडे गुण वाळे, बहुत दोप वाले पद्मराग का मूल्य विशांश.तथा कुछ धून्न वर्ण 
_ चाले, बहुत छिद्र वाले और थोडे गुणों से युतः पद्मराग का मूक्य शतद्वयांश होता है 
इस तरह पूर्वाचायों ने पद्मराग के मूल्य का अच्छी तरह उपदेश किया है ॥ ७-११ ॥ 
इति 'विमछा? हिन्दीरीकायां प्मरागलक्षणाध्यायः हृथशीतितमः॥ ८२ ॥ 


देल I), 
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झाया सारखताळक्षाणाच्याया? 
सरकत का प्रयोजन और छक्षण-- 
झुकवंशपत्रकदलीशिरीषडुसुमप्रभं शुणोपेतम्‌। 
सुरपितृकाये मरकतमतीव शुभदं नृणां विहितस्‌ ॥ १॥ 
तोता, बांस का पत्ता, केळा या शिरीष पुष्प के समान कान्ति वाळा मरकत ( पश्चा 223 
को देवता या पितर के कार्य में घारण करने पर बहुत ही शुभ फळ होता द्वै॥१॥ 
इति “विमला? हिन्दौटीकायां मरकतलचणाध्यायर्ञ्यश्ञीतितमः॥ ८३ ॥ 


eae 


- झया दीपछक्षाणाष्यास्‌ः 
उसमें पहले दीप के अशुभ लचण भौर फुल 
वामावत्तों मलिनकिरणः सस्फुलिङ्गोऽरपसूचिः 
कषिप्रं नाशं ब्रजति विमलखेहवच्येन्वितोपि । 
दीपः पापं कथयति फलं शब्दवान्‌ वेपनश्च 
व्याकीणोचिविंशरममरुधश्च नाशं ग्रयाति॥ १॥ 
जिस दीप की शिखा वामावत करके घूमती हो, मळिन किरण बाळा, जिनमें चिन- 
परियाँ निकळती हों, छोरी शिखा से युत, निमेळ तेल और बत्ती से युत होने पर शीप्न - 
बुझ जाती हो शब्दयुत, कम्पित, विखरे किरण वाळा, विना शलम के गिरे या विना 
बायु के चले छुझ जाता हो ऐसा दीपक पाप फळ देने वाळा होता ट्वै॥३॥ 
; दीपों के शुभ लक्षण-- 
दीपः संहतमूत्तिरायततलुनिर्वेपनों दीसिमा- 
॒ निःशब्दो रुचिरः प्रदक्षिणगविवेंदर्येहेमद्यातिः । 
| लक्ष्मी क्षिप्रमभिव्यनक्ति सुचिरं यश्रोद्यतं दीप्यते 
क शुषं लक्षणमग्निलक्षणसमं योज्यं यथायुक्तितः ॥ १ ॥ 
मिली हुईं शिखा वाळा, दोघं सूतिं वाळा, कम्पन रहित, कान्ति युक, शाब्द रहित, 
प्रदक्षिण कम से घूमती हुईं ज्वाला वाला, चैदूर्य मणि या सुवणं के समान ज्योति वाला 
और बहुत काळ तक लगातार प्रज्वलित दीप शीघ्र बहुत चमी के आगमन को सूचित 
करता हे रोप छक्षण भझि लक्षण के समान यहाँ पर भी समझना चाहिये ॥ २॥ 
कहा सी है जैसे-ध्वजकुम्भहयेमभूस्टतामनुरुपे वशमेति भूम्टतास्‌। 
उदयार्तधराधराऽघरा हिमवद्विन्ध्यपयोधरा धरा ॥ 
और सी--चामीकराशोककुरण्टकाब्जवैदूय नीछोरपछस जिमेथ्सो । 
न ध्वान्तमन्तभेवने5वकादा करोति रक्तांशुहत नृपस्य ॥ 
इति 'विमळा' हिन्दीटीकायों दीपलक्षणाध्यायस्वतुरशी तितमः ॥ ८४॥ ¦ 
|. ---+४४2----+ ट 
३२ £ ट च्‌ 
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झया दल्ताछाप्छ्छक्षाणा च्याय? 
पहले उसमें आगम प्रदशंन- 
वह्लीलतागुल्मतरुप्रभेदे! स्थुदैन्तकाष्ठानि सहखशो यैः । 
फलानि वाच्यान्यथ तत्प्रसद्ठो मा भूदतो वच्म्यथ कामिकानि ॥१॥ 
बह्ली, छता, गुल्म और दृक्ष के भेद से हज़ारों नरह दतवन ( दातुच ) होते हैं। 
जिनसे फळ कहे जाते हैं, उनके प्रसंग को अधिक न बढ़ाकर केवळ भभीष्ट फळ देने वाले 
दतवन को कद्दते हैं ॥ ३ ॥ 


चर्जनीय दुन्तथाजन-- 
अज्ञातपू्ीणि न दन्तकाष्ठान्यदयान्न पच्च समन्वितानि । 


न युग्मपर्वाणि न पाटितानि न चोध्वेशुष्काणि विना त्वचा च ॥२॥ 
अपरिचित पत्तों से युत, युग्म ( दो आदि ) पर्वो से युत, फटा हुआ, जुस पर हदी 
सूख गया हो या त्वचा से रहित दुन्तवन नहीं करे ॥ ६॥ 
इमी आदि वृक्षा के दन्त घावन का फा 
वेकङ्कतश्रीफलकास्मरीषु ब्राक्षी चुतिः क्षेमतरों सुदाराः । 
बृद्विवेटेऽके प्रचुरं च तेजः पुत्रा मधूके सशुणाः प्रियत्वम्‌ ॥ रे ॥ 
, चेकङ्कत, नारियळ और काश्मरी ( गम्भारी ) वृक्ष का दन्तघादन करने से ब्राह्म 
चुति की का लाभ, हेम वृक्ष का दुन्‍्तधादन करने से उत्तम खी का लाभ, चट जु का 
दन्तधाश्रन करने से घन की बुद्धि, आक के वृक्ष का दन्तधावन करने से बहुत तेज लाअ, 
कइए के बुज का दन्तधावन करने से पुत्र लाभ और अर्जुन बृत्त का दन्तधावन करने 
से जनों के म्रियस्व का लाभ होता है ॥ ३॥ 


शिरीष भादि वर्षा के दुन्तधावन का फळ-- 
लक्ष्मीः शिरोषे च तथा करझ्ले एक्षेब्थेसिद्धिः समभीप्सिता स्यात्‌ । 


मान्यत्वमायाति जनस्य जात्यां प्राधान्यसश्वत्यतरो वदन्ति ॥ ४॥ 
हि रीप और करज वृक्ष का दन्तधादन करे तो ळचमी की प्राप्ति, पाकड के वृक्ष का 
दन्तघावन करे तो अभीष्ट अर्थं की सिद्धि, चमेली ब का दन्त धावन करे तो मान का 
लाभ और पीपछ के वृक्ष का दुन्तधावन करे तो प्रधानता की प्राप्ति होती है ॥ ४॥ 
वदरी घेर आदि ब के दुन्तधावन का फल 
आरोग्यमायुषंद्रीबृहत्योरेश्वर्यबृद्धः खदिरे सबिस्वे । 
द्रव्याणि चेष्टान्यतिशुक्तके स्युः ग्राप्नोति तान्येव पुनः कदम्बे ॥ ५ !! 
बेर और करेरी वृद्ध का दन्तधावन करे तो आरोग्य और दीर्घायु का काम, खेर ७४६ 
बेळ वृक्ष का दन्तधावने करे तो ऐशवयं की च्द्धि, नेंदुआ ( तिनिस ) बुच का दन्तधावन 
करे सो अभीष्ट व्रृव्यों का लाभ और कद॒ग्ब वृक्ष का दुन्तधावन करे तो भी अभीष्ट दृव्यों 
का छाभ होता है ॥ ५॥ | 
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नीम आदि छुत्तों के दन्तघावन का फल | 
नीपेऽथासिः करवीरेज्जलब्धिभोण्डीरे स्यादन्नमेवं प्रभूतम्‌। 


शम्यां शत्रूनपहन्त्यजुने च श्यामायां च द्विषतामेव नाश! ॥ ६ ॥ 

नीम के वक्ष का दुन्तधावन करे तो धन का लाभ, करवीर ( कनेर ) के बुच का 
दन्तधावन करे तो अञ्न का लाभ, भाण्डीर शुच का दुन्तघावन करे तो इसी तरह अधिक 
अन्न का ळाभ, शमी वृक्ष का दुन्तघावन करे तो झञ्जुओं को मारने वाळा, अर्जुन बुद्ध का 
दुन्तधाचन करे तो भी शइओं का नाश करने वाळा और श्यामा के बुच का दुन्तघावन 
करे तो भी शत्रु को ही मारने वाळा होता है 1 ६॥ 

झाल आदि दुर्चा के दून्तघावन का फळ-- 
च ची & 

शालेऽश्वकर्णे च वदन्ति गोरवं सभद्रदारावपि चाटरूषके । 
वाछम्यसायाति जनस्य सर्वतः ग्रियङग्वपामार्गसजम्बुदाडिमेः॥ ७ ॥ 

झाळ और अश्वकर्ण का दन्तघावन सन्मान बढ़ाने वाळा, देवदारु ओर वासिका के 
वृक्ष का दुन्तधावन भी सन्मान बढ़ाने वाळा तथा प्रियछु, अपामारं, जामुन और दाडिम 
के वृक्ष का दुन्तधावन चारो तरफ से प्रियता की प्राप्ति कराने वाळा होता हे ॥७॥ 

दन्तघावन करने का विधान-- 

उदङ्घुखः प्राड्युख एव वाब्दं कामं यथेष्टं हृदये निवेश्य । 
अद्यादनिन्दन्‌ च सुखोपविष्टः प्रक्षाल्य जह्याच शुचिग्रदेशे ॥ ८ ॥ 

उत्तराभिमुख या पूर्वाभिसुख सुख पूर्वक बेठ कर वार्षिक यथाभिळषित कामना को 
हृदय में रख कर विहित काष्ठ का दन्तधावन करे। फिर दन्त घावन को धोकर पवित्र 


स्थान में छोड़ दें ॥ ८॥ 
त्यक्त दन्त धावन का शुभाशुभ फल 


अभिग्रुखपतितं ग्रञ्ञान्तदिक्स्थं शुभमतिशोभनमूध्वेसंस्थितं यत्‌ । 
अशुभकरमतोऽन्यथा प्रदिष्ट स्थितपतितं च करोति मृष्टमन्नम्‌ ॥ ९ ॥ 
जिस तरफ से भक्षण किये ये उसी तरफ से प्रशान्त दिशा में जाकर दन्तघावन गिरे 
तो शुभ और खड़ा हो जाय तो अतिशुभ और इससे उळटा गिरे तो अशुभ होता है। 
तथा खड़ा होकर गिर जाय तो मिष्ठान्न का लाभ करता है ॥ ९॥ 
इति 'विमला' हिन्दीरीकायां दन्तकाष्ठळदणाध्यायः पञ्चाशीतिमः ॥ ८५ ॥ 
— POR —— 
झ्य शाऊकुना च्याय, 
उसमें पहले आगम प्रदर्वान-- 
यच्छक्रशुक्रवागीशयकपिष्ठलगरुत्मताम्‌ । 
मतेम्यः प्राह ऋषभो स ॥१॥ 
भारद्वाजमतं दृष्टा यच घनः । 
आवन्तिकः प्राह नृपो महाराजाधिराजकः ॥ २ 0 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


५०० बृहत्संहितायां 
सप्तपीणां मतं यच्च संस्कृत प्राकृतं च यत्‌ । 
~ [a = ७ = [oT 
यानि चोक्तानि ग्धययात्राकारेश्च भूरिभिः ॥ ३ ॥ 
तानि दृष्टा चकारेमं स्वेशाकुनसडग्रहम्‌ । 


वराहमिहिरः प्रीत्या शिष्याणां ज्ञानसुत्तम्‌ ॥ ४ ॥ 
शुक्र, इन्द्र, इृहस्पति, कपिष्ठल सुनि, गरुढ, भागुरि, देवळ इनके मत को देख कर 
ऋषिभाचाय ने जो कहा हे । भारद्वाज सुनि के मत को देख कर अवन्ती के महाराजा 
घिराज राजा श्री द्वव्यवर्धन ने जो कहा है। संस्कृत और प्राकृत आपा में ओ सक्चपियों 
का मत है और गर्ग आदि यात्राकारियों ने जो कहा है उन सबको देख कर वराह मिहिर 
ने शिप्यों की प्रसन्नता के लिये उत्तम ज्ञान युत झाकुन संग्रह किया है ॥ १-४॥ 
4 शाकुन[का प्रयोजन 
अन्यजन्मान्तरक्ृतं कमे पुंसां शुभाशुभम्‌ । 
यत्तस्यञ्ञक्ुनः पाकं निवेदयति गच्छतास्‌ ॥ ५ ॥ 
मनुष्यों के पूरवजन्मार्जित जो शुभाशुभ कमं हैं, उन कर्मी के शुभाशुभ फल का गमन- 
कालिक झाकुन प्रकाशित करता है ॥ ५॥ 
झाङुनों के भेद का प्रदुशन-- 
ग्रामारण्यास्बुभूव्योमद्यनिशोभयचारिणः । 
रुतयातेक्षितोक्तेषु ग्राह्याः एंख्रीनएंसकाः ॥ ६ ॥ 
गाँव सें रहने वाले, वनचर, जळचर, एथ्वीचर, भाकाश चर, दिनचर, रात्रिचर ओर 
उभयचर जीवो के शब्द, गमन, इंधि योर उक्ति से पुरुष, खी और नपुंसक का गहण 
करना चाहिये ॥ ६॥ 
झाङुनों के सामान्य कषण 
पृथग्जात्यनवस्थानादेपां व्यक्तिने रक्ष्यते । 


सामान्यलक्षणोदेशे. होकावृपिकृताबिमो ॥ ७॥ 
प्रथक्‌ जाति और अनचस्था के कारण इनमें व्यक्ति ( खी, पुरुष और नपुंसक ) का 
विभाग नहीं हित होता है, अतः इसके ज्ञान के लिये ऋषियों ने ये वचयमाण दो छोक 


दे धा पुरुष, खी और नपुंसक संशक जीव-- 
पीनोन्नतविकृष्टांसाः एथुग्रीवाः सुवक्षसः । 
स्वल्पगम्भीरविरुता! पुमांसः स्थिरविक्रमाः ॥ ८ ॥ 
तनूरंस्कशिरोग्रीवाः स्रक्ष्मास्यपदविक्रमाः । 
प्रसक्तमृदुभाषिण्यः ख्ियोऽतोऽन्यन्नपुंसकम्‌॥ ९ ॥ 
मोरे ऊँचे और विस्ती कन्धे वाळे, विस्तीणं गरदन वाळे, सुन्दर छाती वाळे, अल्प |: 
गम्भीर स्वर वाले और स्थिर पराक्रम वाळे जीव पुरुष संक शकुन हें । कृष छाती, शिर 


` और गरदन वाळे, छोटे मुख, पॉव और पराक्रम वाळे तथा मधुर शब्द करने वाले जीव खो ! 
संज्ञक झाऊुन हैं । व्य दोनों के मिश्रित लक्षण जहाँ दो नपुंसक संज्ञक जीवहें॥८-९॥ 
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शेष लोकव्यवहार से जानने योग्य-- 
ग्रामारण्यप्रचाराद्य॑ लोकादेवोपलक्षयेत्‌ । 


सञ्चिक्षिप्सुरहं वच्मि यात्रामात्रप्रयोजनम्‌ ॥ १० ॥ 
गाँव में रहने चाळे, वन में रहने वाळे और उभयचारी शाकुनों को लोकष्यवहार से 
जानना चाहिये । संक्षेप की इच्छा बाळा मैं यात्रा में प्रयोजनीय शाङुनां को कद्दता हूँ॥१०॥ 


झाकुन फळ का विचार 
पथ्यात्मानं नृपं सेन्ये पुरे चोदिश्य देवताम्‌ । 


सार्थे प्रधानं साम्ये स्याज्ञातिविद्यावयोऽधिकम्‌ ॥ ११ ॥ 
मार्ग में गमन करने वाळे मनुष्य के ऊपर, सेन्य में राजा के ऊपर, पुर में देवता 
( नगर स्वामी ) के ऊपर, जन-समुदाय में प्रधान के ऊपर, प्रधानो के सॉग्य में जाति 
के ऊपर, जातियों के साम्य में विद्या के ऊपर और विद्या के साम्य में वयोधिक के ऊपर 
झाकुन का फळ पड़ता है ॥ ११ ॥ 
दिल्ञाओं के ळक्षण-- र 
मुक्तप्रामैष्यदकोस फलं दिक्षु तथाविधम्‌ । 
अङ्गारदीसधूमिन्यस्ताश्च शान्तास्ततोऽपराः॥ १२॥ 
सूर्योदय से एक प्रहर दिन उठे तक ऐशानी दिशा सुक्तसू्या, पूवेदिशा प्राछसूर्या 
और अभि दिशा पुण्यस्सूयां होती है। एक प्रहर के बाद दो पहर दिन उठे तक पूर्वदिशा 
सुक्तसूर्या, आझेयी दिशा प्राससूर्या और दक्षिणा ऐष्यत्सूर्या होती है। इसी प्रकार शेप छे 
प्रहरों में भी जानना चाहिये । सुक्त सूर्या छङ्गारिणी, प्राप्तसूर्या-दीघ्ा, ऐेष्यत्सूर्या धूमिनी 
और शेष पाँच दिश्ायें शान्ता कहळाती है । कहा भी है-- 
-अङ्गारिणी दिग्रविविप्रयुक्ता यस्यां रवितिष्ठति सा प्रदीप्ताः 
प्रधूमिता यास्यति यां दिनेशः शेषा प्रशान्ताः शुमदाश्च ताः स्युः ॥ 
कहा भी है भगवान्‌ गर्ग ने 
उद्ये दीप्यते पूर्वा पूर्वाढे पूवंदक्षिणा। मध्याह्ने दक्षिणा दीप्ताञ्यापराहे तु नेती ॥ 
पञ्चिमास्तमये दीप्ता वायची पूर्वरात्रिके । सौम्या तु मध्यरात्रे स्यादेशान्यपररान्निके ॥ 
समप्राप्तानागतातीता दीप्यन्तेऽत्र सदा द्शः । स्पाहरन्ते यास्तासु वेदयन्ति महद्धयस्‌ ॥ 
ताश्च वृत्तमतीतायां दीप्तायां शंसते सगः । अनागतायामाशादि दीप्तायां तिने स्मृतम्‌ ॥ 
दिशाओं में फळ का नियम 
तत्पश्चमदिशां तुल्यं शुभे त्रेकास्यमादिशेत्‌ । 


परिशेपदिश्ञोतोच्यं यथासन्नं शुभाशुभम्‌ ॥ १३ ॥ 
अङ्गारिणी दिशा के पञ्चमी दिशा में इष्ट शुभाशुभ शकुन का फळ भूत, दीप्ता दिशा 
के पञ्चमी दिशा सें ष्ट शुभाशुभ शकुन का फळ वत्तमान और धूमिषी दिशा के पञ्चमी 
दिशा में दृष्ट शुभाशुभ शकुन का फल भविष्यत्‌ होता है। शेप अङ्गारित शांतासन्न और 
भुमित जञांतासन्न दिशाओं में दष्ट शुभाशुभ शकुन का फळ क्रम से भूत और भविष्एन 
जानना चाहिये ॥ १३ ॥ 
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फ नियम के लिये वक्तव्य 
शीघ्रमासचनिम्नस्यैशिराटुन्तदूरगे 
र । 
स्थानबृद्व्यपघाताचच तद्वद्भूयात्फल पुनः ॥ १४ ॥ 
समीप तथा नीच स्थान में स्थित शकुन का फल शीघ्र तथा उच्च और दूर में स्थित 
शकुन का फळ देर में होता है । बढ़ने वाले स्थान पर इष्ट शुभाशुभ शकुन का फळ बढ़ने 
चाळा और घटने वाले स्थान पर इष्ट शुभाशुभ शकुन का फळ घटने वाला होता दै । 
शिष्टेषु तु भवेत्‌ छिप्रं शुभं वा यदि वेतरत्‌। दूरस्येडु च सवेषु चिरात सम्पथते फळस ॥ 
दग्धवक्रातुरच्छिनशुष्ककण्टकिचक्तगाः । अश्मनिञ्नकपालास्थिसिङताकेशभर्मसु ॥ 
श्मशानाङ्गारवल्मीका ऊषरापांसुमत्सराः । शीणंजीर्णाशुच्यशुञ्रदेशस्था दीघसंशिताः ॥ 
मनोज्ञत्रिग्धफलितक्षीरपुष्पतरुस्थिताः । समप्रशस्वभूमिष्ठाः शान्ताः स्युख्ंगपक्षिणः॥ 


दुद प्रकार के दीप्त शुन का लक्षण-- 
क्षणतिथ्युइवातार्केदेवदीप्तो यथोत्तरम्‌ । 
क्रियादीसो गतिस्थानभावस्वरविचेष्टितेः ॥ १५॥ 

क्षण ( दारुण और उम्र संज्ञक नचन्न के सुहुतं ) में इष्ट शकुन च्षणदीक्त। तिथियों 
( चतुर्थी, षष्ठी, अष्टमी, नवमी और 'चतुदंशी ) में दृष्ट शकुन तिथिदीप्त । नक्षज्ञों ( मूळ! 
ज्येष्ठा, आद्रा, अश्लेषा, पूर्वात्रय, भरणी और मघा ) में इष्ट शाकुन नक्तन्नदीस। वात 
( भयंकर, खर, कठोर और प्रतिलोम वायु ) में इष्ट शकुन वायुदीप्त, सूर्यामियुख स्थित 
झाकुन सूयंदीप्त ये पाँच देवदीघप्त हैं । ये सब दीप्त यथोत्तर क्रम से वीस हे, जेसे क्षण दीघ 
से तिथिद्ीतत, तिथिदीघ्र से नचत्रदी्, नक्षत्रदीस्त से वायुदीप्त और वायुदीछ से सूर्यदीघ 
अधिक दीघ हैं । तथा गति, स्थान, भाव, स्वर, चेष्टा ये क्रिया दीस हें। ये भी यथोत्तर 
क्रम से दीप हैं । यहाँ पर ऋषिएुत्र— 

'तुर्थीषष्ठयष्टमीचतुर्॑शीषु तिथिदीप्ताः । वि्यां करणे करणदीप्ताः। सूलेन्द्रसपंरो देंद्रा- 
उ्नेययास्यपिः्यारनेयपूर्वासु नच्षत्रदीसाः। सृहुत्तेऽथेतेपामेव मुहृत्तदीम्ताः। विसंज्ञाः स्वद्प- 
संज्ञा भावदीप्ताः। स्वरपरुषभिन्तभेरवा्तोद्वेजनीयविषमदिप्छुताचरचामज्जरस्वराः स्वरः 
दीघा । अशनि हत पतितङि्भिन्नमझोन्मूलिताघंदलितोपसृष्शुष्कष्याधिता पन्ना 
फलाचीरमलिनशीणंवित्वगासारविर सङस्वाम्लवणति क्तकवथित्ाय तविषमसंश्रितसंघरित 
लतावितावितानावनतनिरोधान्याकळस्तकराञचिदग्येषु तरुषु । प्रकारगोपुराट्रालळकककुब- 
भूमिसंस्थाः स्थानदीप्ताः। ये शीणंविषमनिञ्नमङ्करकेशा स्थिक पालवए्मीकाङ्गारपळाळविन- 
श्ायुधाग्न्याधारकलहसपं विद्यदुल्क'कमारुतायुधारनीसुपधावन्ते ते गतिदीप्ताः। पक्षवि- 
यातोतुण्डविधूननेनिपातपरोड'वचभादकुट्टनेश्च चेष्टादीप्ताः । चण्डपरुषप्रतिछोममारुताः 
चातदीप्ाः । अर्को भिभुस्वा दीप्तदीकस्था रविदीप्ताः। 


र रि यहाँ पर विशेष-- 
दशधव प्रशान्तोऽपि सोम्यस्तृणफलाशनः । 
मांसामेध्याशने रोद्रो ~~ 
रोद्रो विमिश्रोऽन्नाशनः स्मृतः ॥ १६ ॥ 
वूर्वोक्त दश प्रकार के शान्त शक्कुन डे । उनमें तृण और फळ को खाने वाले सौम्य, 


_ माँस भौर विष्ठा आदि अपवित्र पदार्थ खाने वाले रौद्र और अन्न खाने वाळे मिश्र (न 
सोम्य न रोद्र ) कहे गये हैं। 
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कहा भी है-- 
पिदिताशुचिभोजनः प्रदीप्तस्तृणफलसुक्‌ च निसर्गतः प्रशान्तः । 
उभयः कथितस्तथान्नभोजी दिकस्थानोद्यकाळतश्च चिन्स्यः॥ 
हम्यंग्रासादमङ्गस्यमनोज्ञस्थानसंस्थिताः । 
श्रेष्ठा मधुरसक्षीरफलपुष्पद्ुमेषु च॥ १७॥ 
महल, देवमन्दिर, मड़ल स्थान ( देवता, ब्राह्मण और गायों से अध्यासित ) मनोज्ञ 
( इराघास और शीतळ दुम की छाया ), मधुर फळ वाले, दूध वाले, फळ वाले और 
फूल वाले वृक्ष इन सब पर स्थित शकुन शुभ फळ देने वाले होते हैं ॥ १७॥ 
दाकुनों के बल-- 
स्वकाले गिरितोयस्था बिनो द्युनिशाचराः । 


झीच्नीपुरुषा ज्ञेया बलिनः स्युर्यथोत्तरम्‌ ॥ १८॥ 
दिन में दिनचर शकुन पवंत के ऊपर और रात्रि में रात्रिचर शकुन जळप्राय देश में 
स्थित हों तो बली होते हैं। तथा नपुंसक से खी और खत्री से पुरुष जाति का शकुन 
बळी होता है । यहाँ पर मनुधमे-- 
गिरौ दिवा दिवाचारी निंश्यनूपे निशाचराः। पवा ब ज्ञेयो विभनेद्ठळमन्यथा ॥ 
कहा भी है-- 
द्युनिशोभयचारिणः स्वकाछे पुरवनमिश्रचराः स्वभूमिसंस्था । 
सफला विफला विपयंस्था गमनेच्छोः पुरपार्थिवाः शुभास्ते ॥ 
जवजातिबलस्थानहषसस्रस्वरान्विताः । 
स्वभूमावजुलोमाश्च तदूनाः स्युर्विवरजिताः ॥ १९ ॥ 
यदि दो आदि शकुनों का दर्शन हो तो गति, जाति, बळ, स्थान, हपं, सत्व, स्वर 


इनमें जो बळी हो उसी के अनुसार शुभाशुभ फल होता है । तथा अपने स्थान से अनु- 
लोम गति वाले झकुन भो बळी है । इनसे वीपरीत होने पर निबंल होते हें ॥ १९॥ 
पूर्व दिशा: में बली झकुन— ु 


कुक्कुटेभपिरिल्यश्च शिखिवज्जुलछिकराः । 
बलिनः सिंहनादश्च कूटपूरी च पूवतः ॥ २० ॥ 
सुरा, हाथी, पिरिली ( पक्षि विशेष ), मयूर, खदिरचंचु, छिककर ( सग जाति ), 
सिंदनाद ( पद्चिविशेष ), कशयिका ये सब पूव दिशा में बळी हैं ॥ २० ॥ 
दक्षिण दिशा में बळी शकुन-- 


रोळूकहरीतकाककोकक्षेपिङ्गला Ce 
ोष्टुकोळूकहरीतकाककोकर्षपिङ्गलाः । 
कपोतरुदिताक्रन्दक्ररशब्दाश्च याम्यतः ॥ २१ ॥ 
सियार, उल्लू, तोता, कौआ, चकवा चकई+ भाल, उलुक, चेरिका, कवृतर, रोना- 
चिज्ञाना, क्र शब्द ये सब दक्षिण दिशा में बळी होते हैं ॥ २१॥ 
ड पश्चिम दिशा में वली शकुन-- 


गोशशकोश्चलोमाशहंसोत्क्रोशकपिञ्जलाः । 
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बिडालोत्सववादित्रगीतहासा्च वारुणाः ॥ २२ ॥ 
गाय, खरहा, क्रौञ्च पक्षी, लोमडी, हंस, कुरव पक्षी, कपिञ्जल पी, सार्जार, विवाह 
आदि उत्सव, बाजे, गीत, हास्य ये सब पश्चिम दिशा में बळी होते हैं ॥ २२॥ 
. उत्तर दिशा में बळी शाकुन 
अ. 
श॒तपत्रकुरङ्गाखुपगेकशफकोकिलः । 
चाषशल्यकपुण्याहघण्टाशंखरवा उदक्‌ २३ ॥ 
दार्वांघाट पक्षी, हरिण, चूहा, खग, घोड़ा, गदहा, कोयळ, चाप, बिल में रहने वाले 
जीव, पुण्याह वाचन का शाब्द, घण्टा, शख ये सब उत्तर दिशा में बळी होते हैं ॥ २३॥ 
हाकुर्ना का विभाग-- ४ 
न ग्राम्योऽरण्यगो ग्राह्यो नारण्यो ग्राम्यसंस्थितः । 


दिवाचरो न शर्षया न च रक्तंचरो दिवा ॥ २४॥ 
चन सें गाय के शाकुन, गाँव में वन के शकुन, रात्रि में दिन के शकुन और दिन में 
रात्रि के शकुन का ग्रहण नहीं करना चाहिये ॥ २४ ॥ 
| अग्राय शकुन 
इन्द्रोगादिंतत्रस्ताः करुद्दामिषकाङ्णिणः । 
आपयान्तरिता मत्ता न ग्राह्याः शकुनाः कचित्‌ ॥ २५ ॥ 
इन्द्र ( सारस भिन्न नर मेदिन का जोड़ा ), रोग से पीड़ित, भीत, कलह करने कौ 
इच्छा वाले, मांसाभिलाषी, नदी के दूसरे किनारे पर स्थित और ऋतुकाल के वश सद 
झकुनों का ग्रहण नहीं करना चाहिये! कहा भी है-- 
दन्दरादिरोगार्दितमीतमत्तवैरान्तयुद्धामिषकािणश्च । 
सीमान्तनद्यन्तरिताश्च सव न चिन्तनीया सदसत्फलेषु ॥ २५ ॥ 
शकुनों के ऋतु काळ के वश निष्फलस्व - 
रोदिताश्राजवाठेयाः इरङ्गोड्‌शगाः शशः । 
निष्फलाः शिशिरे ज्ञेया बसन्ते काककोकिरो ॥ २६॥ 
शिशिर काल सें रोहित सग, घोड़ा, बकरा, गददा, कुरङ्ग) ऊट, सग, खरहा ये 
तथा बसन्त काळ में कौवा, कोयळ ये निष्फळ होते हैं ॥ २३ ॥ 
अग्राह्य शकुन-- 
न तु भाद्रपदे. ग्राह्याः पकरथ्कादयः । 
शारद्व्जादगोक्रोश्चाः श्रावणे दस्तिचातको ॥ २७॥ 
भाद्रपद्‌ मास के सूअर, कुत्ता, भेड़िया, आदि (बिल में रहने चाळे जन्तु) का शर्कार 
में पानी से उत्पन्न होने वाळे पक्षी बगळा आदि, गाय छर क्रोब् पक्षी का, श्रावण मात 
में हाथी आर चातक का ग्रहण नहीं करना चाहिए ॥ २७ ॥ 
व्याघ्रक्षवानरडोपिमहिपाः सविलेशयाः । 
हेमन्ते निष्फरा ज्ञेया बालाः सर्वे विमानुषाः ॥ २८ ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


~ 


Digitized by Arya 5प्रकुतात्याचा dhennai and eGangotri ५०% 


हेमन्त में बाघ, भालू, बन्दर, चीता, सेंसा, साँप और मनुष्य को छोड़कर सब शिशु 
निष्फल होते हैं । यहाँ पर पराशर 
अथ इाकुनेषु को किळम यूरजीवज्ञोवकमियएुत्रराजएुत्रीयोदापुत्रशतपत्रदास्यूहमद्नसारि- 
कावर्षासूको य्िमहास्क्तकभषकदण्डिमाणवकवाय सकुक्टवकोतको शशा ङ्कग्रवकचिन्रकपोत- 
पुण्परथोष्टरथादीनां वसन्तो सदुनकालः। झातपत्रोस्क्रोश शुङ्गराजमयूरकोकिंठचकवळाह- 
काप्नववाकधन्वनचातकसारज्ञाणां वर्षाः । 'चकोरकादम्बमदनशारिकाकीरपुष्करचातक- 
इंसचक्रचाकसारसङ्ररक्रोञ्चकारण्डवञ्जमराणां शरत्‌। श्येनङुररकोञ्चसारसादीनां हेमन्ते 
शिक्षिरे एवमादयः शकुनानां मदकाछाश्च । सखगाणां पुनः पुरुषाणा च शिवाश शजग्वूकस: 
मरचमरवानरमार्जारनकुलगजगवय सिंहव्याप्रकूसंवराहादीनां प्रायः सदेपां मदकालश्च विशे- 
चतश्च सारससुमरसिंव्याघ्रादीनां ग्रीष्मे । हरिणगजन्नपभादीनां प्रावुट्‌ । चुषभरुरुमहिपः 
गवयरूमरचमराणां शरत्‌। गोगवयबूषादीनां हेमन्तः शिशिर इति ॥ २८॥ 
द्वादश विभक्त दिशाओं का विभाग 
~ EN ~ ~ कप 
ऐन्द्रानलदिशोमेध्ये त्रिभागेषु व्यवस्थिताः । 
कोशाध्यक्षानलाजीवितपोयुक्ताः ग्रदक्षिणप्‌ ॥ २६ ॥ . 
पर्व और अग्निकोण के अन्तर्गत प्रदेश के त्रिभाग में प्रदृद्चिण क्रम से कोशाध्यच्ष; 
अग्निजीवी, तपस्वी ये तीन स्थित हैं ॥ २५ ॥ 
दिशाओं का विभाग-- 
शिल्पी सिक्षुविवखा खत्री याम्यानठदिगन्तरे । 
च ९ 
परतश्चापि सातङ्गगापघमसमाश्रया' ॥ ३० ॥ 
दक्षिण और अग्निकोण के अन्तर्गत प्रदेश के न्निभाग में क्रम से कारीगर, भिकः 
नङ्गी खरी ये तीन स्थित हैं । दद्िण और नेक्रंस्य कोण के अन्तरगत प्रदेश के न्निभाग सें क्रम 
से हाथी, गोप, धार्मिक लोग ये तीन स्थित हें॥३०॥ . 
नेऋेतीवारुणीमध्ये प्रमदाद्धतितस्कराः । 


शौण्डिकः शाकुनी हिंखो वायव्यापश्चिमान्तरे ॥ ३१ ॥ 
पश्चिम और नेऋत्य कोण के अन्तर्गत प्रदेश के त्रिभाग में क्रम से खी, प्रसूता खी, 
चोर ये तीन स्थित हैं। वायव्य और पश्चिम दिशा के अन्तर्गत प्रदेश के त्रिभाग में कळाल, 
पक्षी को मारने वाळे और हिंसा करने वाळे ये तीन स्थित हें॥३१॥ | 
विपघातकगोस्तामिङुइकज्ञास्ततः परस्‌ । 
धनवानीक्षणीकश्च मालाकारः परं ततः ॥ ३२॥ . 
चायब्य और उत्तर दिशा के अन्तर्गत प्रदेश के त्रिमाग में क्रम से विष को नाश 
करने वाले; गोस्वामी ( गोमान्‌ ), इन्द्रजाल विद्या जानने वाले ये स्थित हैं। उत्तर और 
ईशान कोण के अन्तर्गत प्रदेश के न्निभाग में नी, देवज्ञ, साळी ये तीन स्थित हैं ॥३२॥ 


दिशाओं का भेद्‌- 
वेष्णवश्वरकश्रेव वाजिनां रक्षणे रतः । 
e € सहोदिता 
द्वात्रिंशदेवं भेदाः स्युः पूनेदिण्मि :॥३३॥ 
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ईशान कोण और पवे दिशा के अन्तगंत प्रदेश के त्रिभाग में क्रम से वेष्णव, चरक, 
सहीस ये तीन स्थित दैं। इस तरह पूत्र आदि आठ दिशाओं के बत्तीस भेद होते हैं ॥३३॥ 
आठ दिशार्ओों के अधिपति-- 
राजा कुमारो नेता च दूतः श्रेष्ठी चरो द्विजः । 


गजाध्यक्षश्च पूर्वाद्याः. त्रियादयशचतुरदिशस्‌ ॥ ३४ ॥ 
पूवं आदि आठ दिशाओं के प्रदक्षिण क्रम से राजा, कुमार, सेनापति, दूत, सेठ, 
गुप्तचर, ब्राह्मण, गजाध्यक्ष ये आठ तथा पूर्व आदि चार दिशाओं के क्षत्रिय आदि ( जन्निय, 
_ चैर, शद्ग, बाह्मण ) ये चार भधिपति हैं ॥ ३४॥ 
यात्रा का विभाग व 
गच्छतस्तिष्ठतो वापि दिशी यस्यां व्यवस्थितः । 


विरोति शकुनो वाच्यस्तदिम्जेन समागमः ॥ ३५॥ 
यात्रा में गमन करते हुए, या एक स्थान पर स्थित पुरुष के जिस दिशा में स्थित 
होकर शकुन शव्द करे उस दिशा में स्थित प्राणी के साथ समागम कहना चाहिये । जेसे 
पूब भौर आझ्चेत कोण के प्रथम त्रिभाग में शकुन हो तो कोशाध्यक्ष, द्वितीय में हो तो 
असिजीवी, तृतीय त्रिभाग में शकुन तापस इत्यादि के साथ समागम कहना चाहिये॥३५॥ 
र शुभाशुभ छाब्दों का ज्ञान-- 
भिन्नभेरवदीनात्तपरुपक्षामजजराः । 


न स्वना नेष्टाः शुभाः शान्तह्दृष्टप्रकृतिपूरिताः ॥ ३६ ॥ 
» भयङ्कर, दीन, जजर ( फूरते हुए भाण्ड से उपपन्न ) ये सब शब्द शुम नहीं 
होते । भकासिसुख होकर, मधुर स्वर से और हषंपू्वक किये हुए सब शब्द शभ दोते हैं। 
यात्रा करने वाळे के चामभागयत शुभ शङुन-- 
शिवा श्यामा रला छुच्छुः पिङ्गला ग्रहगोधिका । 


सकरी परपुष्टा च पुन्नामानश्च वामतः ॥ ३७॥ 
, सियार, पोतकी, कलहकारिका, छुछुन्दर, उलूकचेठिका, पल्ली, सूभर, कोयल, पुरुष- 
संज्ञक जन्तु ये सव गमन करने वाले के दायीं तरफ शुभ होते है । कहा भी है-- 
छुच्छुन्दरी सूकरिका शिवा च श्यामा रत्ना पिङ्गछिकाऽन्यपुष्टा । 
शस्ताः प्रयाणे गृहगोधिका च पुंसंज्ञिता ये च पतत्रिणः स्युः॥ ३७॥ 
यात्रा करने वाले के दक्षिणभागगत शुभ दाकुन-- द 
स्रीसञ्ज्ञा भासभपकरकपिश्रीकर्णधिक्कराः । 


द _शिखिश्रीकणठयिप्पीकररस्येना दक्षिणाः ॥ ३८ ॥ 
सपची, भषक, वानर, श्रीकर्ण पत्ती, घिकर ( सग जाति ), बाज, खीसंज्षक जन 
ये सब रामन करने वाळे के दक्षिण भागगत शुभ व हैं॥ ३८ ट पर पराशर 


तेषा 1गोधाकाळकाराजपुत्री भरद्वाजबलाकापोतकीसूकरिका पिष्पी 
काखत छिम्रप्रच- 
छ। पिण्डीकपिङ्गळाद्याः ख्रीसंज्ञा शेषाः पुज्ञामानः ॥ कहा भी है- २ ळू 


श्येनो रुरुः पूर्वकुटः कपिश्न श्रीकर्णधिक्कारकपिप्पिकाजाः । 
स्रीसंजिता ये च शिखिद्विपौ च याने हिता दद्षिणमागसंस्थाः ॥ ३८ ॥ 
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चाम दक्षिण भागगत शुभाशुभ फल-- 
क्ष्वेडास्फोटितपुण्याहगीतशद्वाम्वुनिःसथनाः । 


सतूर्याध्ययनाः पुंबत्‌ ख्रीवदन्या गिरः शुभाः ३९॥ 
चवेड ( सुख का शब्द ), आस्फोट (हाथों का शाब्द ), पुण्याह शब्द, शंख का 
शब्द, जळ का शब्द, तुरही का शब्द, वेदध्वनि ये सव पुरुष की तरह ( वाममागस्थित) 
शुभ होते हैं। तथा अन्य साङ्गछिक शब्द ख्रीवव, ( दक्षिण भाग स्थित ) शुभ होते हैं। 
कहा भी है-- 
आचवेडितस्फोदितशङ्कतूयंपुण्याहगीतध्वनिगीतशब्दाः ॥ 
वामाः प्रशस्ताः शुभदा नराणामाक्रन्दितो दक्षिणतः परेषास्‌ ॥ ३९॥ 
ग्राम स्वरों का शुभाशुभ फळ-- 
ग्रामो मध्यमषड्जो तु गान्धारश्चेति शोभनाः । 


षडजमध्यमगान्थारा ऋषभश्च स्वरा हिता; ॥ ४० ॥ 
यात्रा में मध्यम, षडूज, गान्धार ये तीनों स्वर शुभ और षड्ज, मध्यम, गान्धार, 
ऋषभ ये चार स्वर हितकारी होते हें । कहा भी दै- 
गान्धारषडजऋषभसः खलु मध्यमश्च याने स्वराः शुभकरा न तु ये$वदोषा: । 
ग्रामौ शुभावषि हि मध्यमपड्जसंज्ञों गान्धारगीतमपि भद्रसुशन्ति देवाः ॥ ४० ॥ 
अन्य शुभाशुभ शकुन-- 
रुतकीतेनदष्टे्‌ मारद्वाजाजबिणशः । 


घन्या नकुलचाषो च सरटः पापदोऽग्रतः ॥ ४१ ॥ 
भारद्वाज, बकरा, मयूर इनका शब्द, नामकीतन और देखना धन्य है। तथा नेवला; 
चाष और सरट इनका भागे में आना अशुभ दै ॥ २१॥ be 
जाहकाहिशशक्रोडगोधानां कीत्तनं शुभम्‌ । 
रुतं सन्दर्शनं नेष्टं प्रतीपं वानरक्षेयोः ॥ ४२॥ 
यात्रा समय में जाहक, सर्प, खरगोश, सूअर, गोह इनका नाम लेना शुभकारी है । 
इससे उलटा वानर तथा भालू का फळ होता है। अर्थात्‌ यात्रा-समय में वानर तथा 
मालू. का नाम लेना अशुभ तथा शब्द और दशन शुभ है । कहा सी है— 
भारद्वाव्यजवन्तिचाषनकुछाः संकीत्तनादशनात्‌ । 
क्रोशन्तश्व शुभप्रदा न सरदो इः शिवाय कचित्‌ ॥ 
गोघासूकरजाहकाहिशशकाः पापा रुतालो कने । 
धन्यं कीर्तनस्क्षवानरकळं॑ तदूव्यस्ययाच्छीभनम्र ॥ ४२ ॥ 


ओजाः प्रदक्षिणं शस्ता मृगाः सनकुलाण्डजा; । 


चाषः सनङुलो वामो भृुराहापराह्तः ॥४३॥ | 
विषम संख्यक ( १, ३, ५, ७ आदि ) सग, नकुल ओर अण्डज प्राणी वास पाश्वं से 
आगे आकर दृद्षिण पाशवं में आ जायें तथा नकुल के साथ चाष पक्षी दक्षिण पाश्वे से. 
भाकर चाम पार में जा जायें तो शभ्र होते हैं। स्टण का मत है कि ये सब अपराह में 


शुभकारी होते हैं, पूर्वा में नहीं ॥ ४३ ॥ 
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छिक्करः कूटपूरी च पिरिली चाह्नि दक्षिणाः । 
अपसव्याः सदा शस्ता दंष्ट्रिणः सब्रिलेशयाः ॥ ४४॥ 
दिन में सियार, करायिका और पिरली पक्षी दक्षिण भाग में शुभ होते हैं। तथा 
दंड्टी ( सूअर आदि ) और बिल में रहने वाले प्राणी चाम भाग में शुम होते हैं ॥ ४७ ॥ 
दिशा के वश रङुन का शुभाशुभ फळ 
श्रेष्ठे हयसिते ग्राच्यां शत्रमांसे च दक्षिणे । 
कन्यकादधिनी पश्चादुदग्गोविग्रसाथवः ॥ ४५ ॥ 
पूवे में घोड़ा और सफेद वस्तु, दक्षिण में शव और मांस, पश्चिम में कन्या और दही 
तथा उत्तर में गाय, ब्राह्मण और सञ्जन पुरुष श्रेष्ठ हें । कहा भी है-- 


द्रव्याणि श्वेतानि त्तुरङ्गमश्च पूर्वेण याम्येन शवं समाँसस्‌ । 
पश्चात्‌ कुमारी दघि चातिशस्तं सौम्येन गोत्राह्मणलाधवश्च ॥ ४५॥ 


दिशा के वश शाकुन का अशुभ फळ-- 
जालश्वचरणौ नेष्टो प्राण्याम्यौ शस्रघातको । 
पश्चादासवपण्डौ च खलासनहलान्युदक्‌ ॥ ४६ ॥ 


पूर्व में जाळ के साथ चऊने वाले और कुत्ते के साथ चलने वाले, दक्षिण में शत्र जौर 


बधिक, पश्चिम में आसव ( मद्य आदि) और नपुंसक तथा उत्तर में आसन और हरू 
अशुभ हैं। कहा भी है-- | 
जालकरश्वकरो न शमौ प्राक्‌ घातकशखकरों यमदिकस्थौ । 
घण्ढकमद्यकरावपि पश्चादा्नशीरजळः सह चोदक ॥ ४६ ॥ 
र कम आदि में शकुनों की विशेषता-_ 
कमंसङ्गमयुद्वेपु प्रवेशे नष्टमागंणे । 
यानव्यस्तगता ग्राह्या विशेषश्चात्र वक्ष्यते ॥ ४७ ॥ 
' कर्मर (जो करते हैं), सङ्गम ( किसी वृद्ध आदि के साथ संयोग ) युद्ध, प्रवेश ( गृह- 


प्रवेश आदि ) और नछ द्रब्य के अन्वेषण में यात्रा में कथित प्रदेश से विरुद्ध प्रदेश में . 


स्थित शकुन शुभ होता है। जैसे यात्रा में जो दक्षिण में शुभ हैं वे यहाँ पर वाम में, यात्रा 
में जो वाम में शुभ हें वे यहाँ पर दक्षिण में, यात्रा में जो आगे में शुभ हैं वे यहाँ पर 
पीछे में, यात्रा में जो पीछे में शुभ हैं वे यहाँ पर आगे में, यात्रा में जो पून दिशा में शुभ हैं 
चेयहाँ पर पश्चिम में, यात्रा में जो पश्चिम सें शुभ हैं वे यहाँ पर पूच में, यात्रा में जो दक्षिण 


में शुभ हैं वे यहाँ पर उत्तर में और यात्रा में जो उत्तर में शुभ हैं वे यहाँ पर दत्तिण में _ 


शुभ होते हैं । कहा भी है-- _ 
नष्टावळोकनस मागमयुद्धक्मवेशमप्रवेशमनुजे श्वर दशनेषु । 
यानप्रतीपविधिना शुभदा भवन्ति : ॥ ४७॥ 


रै यहां पर विशेष-- 
दिवा प्रस्थानवद्ग्राह्याः कुरड्ररुरुवानरा। । 
अह्ृश् प्रथमे भागे चापवञ्जुलकुक्कुटाः ॥ ४८ ॥ 
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पश्चिमे शर्वरीभागे नप्तृकोळूकपिङ्गलाः । 


सर्ग एव विपर्यस्ता ग्राह्याः सार्थेपु योषिताम्‌ ॥ ४९॥ 
दिन में पूर्वोक्त कर्म आदि करना हो तो वहां पर कुरज्ञ, रु ( खगजञाति ) और 
वानर को, पूर्वाह्न में चाष, वन्जुळ और सुर्गा को तथा रात्रि के अन्त आग में नप्तुक, 
उदल और पिङ्गला को यात्रा की तरह ग्रहण करना चाहिये । किन्तु खियों के लिये पूर्वोक्त 
सब हाऊुन उलटा ग्रहण करना चाहिये ॥ ४८-४५ ॥ 
नुपसन्दशने ग्राहः प्रवेशेऽपि प्रयाणवत्‌ । 
गिर्यरण्यप्रवेशेषु नदीनां चावगाहने ॥ ५०॥ 
~ च्य च. आरी है. शी 
वामदाक्षणणों शस्ता या तु तातग्रथ्ंग! । ६ 
यान्ना में जो चाम और दक्षिण गत शकुन शुभ हैं वे राजा के दृशान, गुहप्रवेस आदि, 
पर्वत भवेक्ष, चन प्रवेश और नदी के पार होने में क्रम से आगे जौर पीछे में शुभ होते हैं । 
जैसे--याज्ना में जो वाम में शुम हैं वे यहां पर भागे में और यात्रा में जो दक्षिण में शुभ 
हें वे यहां पर पीछे में शुभ होते दें । कहा भी है-- 
केचिजगुर्गमनवन्नुपदुरनेघु--इति ॥ ५०-५०३ ॥ 
~ ब्जितो 
क्रियादीप्तौ विनाशाय यातुः परिबसब्ज्ञितो ॥ ५१ ॥ 
तावेव तु यथाभागं प्रशान्तरुतचेथटितो । 
शकुनो शकुनद्वारसज्ज्ञितावर्थसिड्ये ॥५२॥ 
क्रिया दीति में गमन करने चाले के दोनों पार्श्च में शकुन दिखाई दे तो परिष संज्ञक 
शकुन होता है, परिघ संज्ञक शकुन होने पर गमन करने वाळे का नाझ होता दे । किन्तु 
चे दोनों शकुन यथाआग ( दक्षिण भाग चारे दक्षिण भाग में और चाम भाग वाले वाम 
भाग में ) स्थित होकर शान्ति पूवक शब्द करे तो दाकुन द्वार संशक होते हैं। इनमें 
गमन करने वाले के अभीष्ट अर्थ की सिद्धि होती है ॥ ५१-५२॥ 
मातान्तर से शकुन द्वार का छंचण-- 
केचित्त शकुनद्ारमिच्छन्त्युभयतः स्थितः । 
शकुनेरेकजातीयेः शान्तचेष्टाविराविभिः ॥ ५३ ॥ घ 
किसी का मत है कि एक जाति वाले, शान्त ह से शब्द करने बर दोनों पाश्द 
ने! से झा र संज्ञक शकुन बनता दे। यहां पर नन्दि-- 
Sing श्यस्य । यथासागगतेस्तेश्च शाङुनद्वारमिष्यते॥ ५३॥ 
विरोधसंज्ञक शकुन-- 
बिसजेयति यद्येक पक प्रतिपेधति । 
विरोधोऽशुभो यातुगराझो तु बलूवत्तरः॥ ५४ ॥ 
बोरी समय पुक शकुन यात्रा करने को आज्ञा दे और दूसरा निषेध करे तो वह 
विरोध संज्ञक शकुन अशुभ फळ देने वाला होता है। अथवा उन दोनों में जो बळी हो 
उसको ग्रहण करना चाहिये ॥ ५४ ॥ - र 
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विरोधी शकुन का फल 
पूर्व ग्रावेशिको भूर्या पुनः प्रास्थानिको भवेत्‌ । 
सुखेन सिद्धिमाचष्टे प्रवेशे तद्विपर्ययात्‌ ॥ ५५॥ 
यदि यात्राकाळ में पहले प्रवेशकाछिक शकुन होकर बाद में यात्रा काळिक शकुन 

दो तो सुख पूवक कार्य की सिद्धि होती हे । तथा गृह प्रवेश आदि काळ में इसका उल्टा 
( पहले यात्रा कालिक झाकुन होकर बाद में प्रवेश कालिक शाकुन ) हो तो सुख पूर्वक 
कार्य की सिद्धि होती है ॥ ५५॥ 

विसज्ये शकुन पूर्वं स एव निरुणद्धि चेत्‌ । 

~ 0) ७ ९ 
ग्राह यातुररेमेत्युं डमरं रोगमेव वा॥ ५६॥ 


जो शकुन पहले शुभ चेष्टा करके बाद में यात्रा का निषेध करे तो शत्रु द्वारा गमन 


करने वाले की रत्यु, शस्र कळह या रोग को सूचित करता है ॥ ५६ ॥ 
भयप्रदायक .शकुन-- 


अपसव्यास्तु शकुना दीपा भयनिवेदिनः । 
आरम्भे शकुनो दीप्तो वर्षान्तस्तङ्कयङ्करः ॥ ५७ ॥ 
दीत दिशा में स्थित होकर बाह तरफ शकुन हो तो भय को सूचित करता है। तथा 
कार्य के प्रारम्भ में ही दीप्त शकुन दिखाई दे तो एक वर्ष तक उस कार्य में भय करता है ॥ 
चेष्टा दीध का फल-- . 
तिथिवाय्वकभस्थानचेष्टा दीप्ता यथाक्रमस्‌ । 
धनसन्यबलाङ्गेष्टकर्मणां ््युर्भयङ्कराः ॥ ५८॥ 
तिथि, चायु, नक्षत्र, सूयं, स्थान और चेष्टा दीप हो तो क्रम से धन, सेन्य, बल, अङ्ग, 
दष्ट भोर कर्म के लिये भयकारी होते हैं ॥ ५८॥ 
सेघ ध्वनि आदि से दीघ शाकुन का फळ-- 
जीमृतध्वनिदीधेषु भयं भवतिं मारुतात्‌ 
उभयो! सन्ध्ययोदीप्ताः शस्रोद्भवभयङ्कराः ॥ ५९ ॥ 


मेघ की ध्वनि से दीसत शकुन वायु से भय ओर दोनों सन्ध्याओं में दीप शुन शख 
से उत्पन्न भय को करता है ॥ ५९ ॥ द 


चिता आदि पर सि०5 शकुन का फल-- 
चितिकेशकपालेषु मृत्युबन्धवधम्रदाः । 
कण्टकीकाएभस्मस्थाः कलहायासदुःखदा ॥ ६० ॥ 
अप्रसिद्धि भयं वापि निःसाराञ्मव्यवस्थिताः । 
कुवन्ति शकुना दीप्ताः शान्ता याप्यफलास्तु ते ॥ ६१ ॥ 
यदि शकुन चिता, केश और कपाल पर बेटे हॉ तो क्रम से रूत्यु, बन्धन और वध 


को करने चाळे होते हैं। तथा कांटेदार वृक्ष, काष्ठ और भस्म पर घेठे हों तो क्रम से कलह, 
उपद्रव भौर दुख देने वाले होते हैं । यदि शकुन निस्सार वस्तु पर बैठे हों तो कार्य की 
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असिद्धि और पत्थर पर बेठे हों तो भय करते हें । ये सब दीसत शकुनों के फळ हैं । शान्त 
शाकुन बहुत कम अशुभ फल देते हैं ॥ ६-६१ ॥ 
पुरीषोर्सर्ग आदि करते हुये शकुन का फल-- 
असिद्धिसिद्धिदौ शेयौ नि्ाराहारकारिणौ । 
स्थानाइुवन्‌ घजेद्यात्रां शंसते त्वन्यथागमस्‌॥ ६२ ॥ 
टट्टी करने वाळे और भोजन करने वाळे शकुन क्रम से कार्य की असिद्धि और सिद्धि 
करने चाळे होते हैं । यदि शब्द करते हुये शकुन अपने स्थान से चले जाँग तो गमन भौर 
पुनः अपने स्थान पर भाकर वेठ जॉय तो किसी के आगमन को सूचित करते हैं ॥ ६२॥ 
-स्वर दी भादि शकुन का फल-- 
कलह! स्वरदीप्षेपु स्थानदीप्तेषु विग्रह! । ` 
उच्चमादौ स्वरं कृत्वा नीचं पश्चाच्च दोपळृत्‌ ॥ ६३ ॥ 
स्वर दीघ शाकुन में कलह, स्थान दीप में विग्रह ओर पहले जोर से शब्द करके बाद 
सें मन्दु हो जायें तो दोष करने वाळे होते हैं ॥ ६३ ॥ 
सप्ताह आदि तक इाव्दायमान शकुन का फळ-- 
एकस्थाने रुवन्‌ दीप्तः सप्ताहाद्‌ ग्रामघातकः । 
पुरदेशनरेन्द्राणासत्वर्धायनवत्सरात्‌ ॥ ६४ ॥ 
यदि एक स्थान पर स्थित शकुन दीघ दोकर सात दिन तक शब्द करता रहे तो गांव 
का नाश, दो मास तक शब्द करतां रहे तो पुर का घात, तीन मास तक शब्द करता रहे 
तो -देश का घात और एक वषे तक दाव्द करता रहे तो राजा का घात करता हे ॥ ६४॥ 
दुशिबकतीर दुर्भिक्कारी शकुन 
सर्वे हुर्मिक्षकतार! स्वजातिपिशिताशिनः । 
सर्पसूषकमाजीरणथुलोमविवजिताः ॥ ६५ ॥ 
सपं, चूहा, बिल्ली और मछली के अतिरिक्त कोई शकुन यदि अपनी जाति का मांस 


भक्षण करने लगे तो दुर्भिक्तकारी होते हैं। कहा भी है-- र 
विहाय सर्पाखुविडाळमत्स्यान्‌ स्वजातिमांसान्युपभुअते वा । ब्रजन्ति वामेथुनमन्यजास्यामिति 


भिन्न जाति के साथ मेथुच का फळ 

परयोनिषु गच्छन्तो मेथुनं देशनाशनाः । 

अन्यत्र वेसरोत्पत्तेनंणां चाजातिमेथुनात्‌ ॥ ६६ ॥ 
सच्चर की उत्पत्ति को ( घोड़े के साथ गदे के मेथुन से खच्चर की उत्पत्ति होती दै 
उसको ) तथा मनुष्यों के अजाति मैथुन को छोड़कर कोई दाकुन अम्य जाति के साथ 
मेथुन करे तो देश का नाश होता है ॥ ६६ ॥ 

पादु भादि पर आया हुआ शकुन का प 
बन्धघातभयानि स्युः पादोरूमस्तकान्तिगः । 


शष्पापःपिशितान्नाददोषर्षश्षतग्रहाः ॥ ६७॥ 
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पाद, ऊरु भौर शिर के निकर होकर झाकुन चला जाय तो क्रम से बन्धन, घात और 
भय को करता हे। घास खाता हुआ शकुन दिखाई दे.तो दोप उत्पन्न करने वाळा, जळ 
पीता हुआ दिखाई दे तो वर्षा, मांस खाता हुआ दिखाई दे ता अङ्ग्त और असच खाता 
हुआ शकुन दिखाई दे तो किसी बन्धु से समागम करता हे ॥ ६७॥ 
झाकुन के वश आगन्तुक का लक्षण-- 


क्रोग्रदोपदुषटेश्च प्रधाननुपवृत्तक। । 
चिरकारेन दोप्ताद्यास्वागमो दिक्षु तक्षणासू ॥ ६८ ॥ 


दोस दिशा सें स्थित दाकुन करर के साथ किसी पुरुष का आगमन, धूमित दिशा से 


स्थित शकुन दण्ड के साथ किसी पुरुप का आगमन, झान्त दिशा में स्थित शकुन दोष 


युक्त पुरुष के साथ किसी पुरुप का आगमन, इसके बाद दुष्ट पुरुष के साथ, इसके बाद. 


प्रधान पुरुप के साथ, इसके चाद राजा के साथ, इसके वाद्‌ श्रावक के साथ और इसके 
बाद अङ्गारित दिशा में स्थित शकुन बहुत देर के वाद किसी पुरुष के आगमन को सूचित 
करता है ॥ ६८॥ 
सचय व्रव्य के साथ शकुन का फछ- 
सद्रव्यो बलवांश्च स्यात्‌ सद्रव्यस्यागमो भवेत्‌ । 


~ ~ ~ ~ च 
चुतिमान्‌ विनत्रेक्षी सॉम्यो दारुणवृत्तकृत्‌ ॥ ६९ ॥ 
लिस दिन किसी अचय व्रृव्प के साथ बली शकुन दिखाई दे उस दिन ब्व्य का 
छाम होता है। यदि दीसि युन और अधोसुख इष्टि वाला शुभ शकुन भी दिखाई दे तो 
भयानक वृत्तान्त को सूचित करता है ॥ ६९॥ 


विदिशा में स्थित शकुन के दश फल 
विदिक्स्थः शङुनो दीप्तो वामस्थेनाचुवाशितः । 
लिया! सङ्गहणं प्राह तदिगार्यातयोनितः ॥ ७० ॥ 


यदि विदिशा में स्थित दीत शकुन वाम भाग में स्थित अन्य झाकुन के द्वारा शब्द 
करे तो उस दिशा में उक्त पुरुप के द्वारा किसी स्री का संयोग सूचित करता है ॥ ७०॥ 


शान्त भौर दीप्त के सम्बन्ध से फल-- 
शान्तः पञ्चमदीपेन विरुतो विजयावहः । 
दिगरागमकारी वा दोषकृच्षद्विपर्यये ॥ ७१ ॥ 
` शान्तं शुन अपने से पांचवीं दीप्त दिशा में स्थित दीप शकुन द्वारा झाव्दायमान 
हो तो उस दिशा में स्थित पुरुष का आगमन करता हे । उससे विपरीत ( दीप्त शकुन 
अपने से पांचवीं शान्त दिशा में स्थित शान्त शकुन द्वारा शब्दांयमान ) हो तो दोष 
करने वाळा होता हे ॥ ७१ ॥ 
मध्यस्थ शकुन के द्वारा फल-- 
वामसव्यगतो मध्यः ग्राह स्वपरयोर्भयस्‌ । 


मरणं कथयन्त्येते सवे समविराविणः ॥ ७२ ॥ 
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अध्य स्थित शकुन चाम पाश्वे गत शकुन के द्वारा शान्दायमान दो तो आत्मीय 
जनों से और दक्षिण पाश्वं गत झाकुन के द्वारा शब्दायमान हो तो शबञ्मुओं से भय 
करता है । तथा वे सब समकाछ में बराबर शब्द करें तो मरण को सूचित करते हैं ॥७२॥ 
बृक्षाग्र आदि पर स्थित शकुन का फल-- 
क्ा्मध्यमूलेष गजाश्वरथिकागमः । 
दीघोब्जयुषिताग्रेष नरनौशिबिकागमः ॥ ७३ ॥ 
यदि शार पर शकुन बेठा हो तो गजारूढ मनुष्य का, चु के मध्य में शकुन 
बैठा हो तो अश्वारूढ मनुष्य का और जु के सूळ में शकुन बेठा हो तो रथारूढ मनुष्य 
का भागमन सूचित करता है । यदि लस्बी वस्तु पर शकुन बेठा हो तो नरारूढ मनुष्य 
का, कमळ पुष्प पर बेठा हो तो नाव का और छिन्नाग्र वाळे वस्तु पर बेठा हो तो 
पालकी का आगमन सूचित करता है ॥ ७३॥ | 
पर्वतादि पर स्थित शकुन का फळ-- 


शकटेनोन्नतस्थे वा छायास्थे छत्रसंयुते । 


एकत्रिपञ्चसंप्ताहात्‌ पुर्वाद्यास्वन्तरासु च ॥ ७४ ॥ 
किसी उच्च अदेश. ( पर्वत आदि ) पर शकुन बेठा हो तो शक्टारूढ़ मनुष्य का 
और छाथा में शकुन वेठा हो तो छन्न संयुत पुरुष का आगमन सूचित करता है। पूर्व 
भादि दिशा और आग्नेय आदि विदिशा में पूर्वोक्त शकुन बेठे हों तो क्रम से एक, तीन; 
पाँच और सात रोज में शुभाशुभ फळ देते हैं। जैसे पूर्व दिशा में शकुन बेठे हों तो 
थुक दिन में, दक्षिण दिशा में चेठे हों तो तीन दिन में, पश्चिम दिशा में चेठे हों तो 
पाँच दिन में तथा उत्तर दिल्या में बेठे हों तो सात दिन में शुभाशुभ फळ देते हैं। 
पुच आग्नेय कोण सें शाकुन बेठे हों तो एक दिन में, नेऋन्य केण में बेठे हों तो तीन 
दिन सें, वायव्य कोण में बेठे हों तो पाँच दिन में और ईशान कोण में शकुन बेठे हो तो 

सांत दिन में शुभाशुभ फल देते हैं ॥ ७४ ॥ 
यहाँ पर विशेष 
सुरपतिहुतवहयमनिऋतिवरुणपवनेन्दुशङ्कराः क्रमश! । 


गराच्याद्यानां पतयो दिशः एुमांसोऽङ्गना विदिशः ॥ ७५ ॥ 
इन्द्र, अशि, यम, राक्षस, वरुण, वायु, चन्द्रमा, शिव ये क्रम से पूवं आदि आठ 
दिशाओं के स्वामी हैं। उनमें पूवं आदि दिशा पुरुष संज्ञक ओर आग्नेय आदि विदिशा 


सत्रीसंज्ञक हैं ॥ ७५॥ यहाँ पर पराशर-- 
वर्णानां ्ाह्मणादीनासुत्तरादिदिशञः स्ट॒ताः। ऐशान्याद्याश्च विदिशस्ताः रीणां परिकी त्तिताः ॥ 
लेख का परिज्ञान— 
लेखाः स्युः । 


तरु 
° 
द्वात्रिशत्प्रविभक्ते दिक्चक्रे तेषु कायांणि॥ ७६ ॥ 
अग्निम अध्याय के 'नेऋत्यां जीलामस्तुरगालङ्कारपूतलेखासि? इत्यादि आठवें छोक 
सें लेख की प्रापि कहा दै वहाँ उस ळेख की प्रास किस तरह के पत्र पर होती है उसको 
33 यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हें । पूवं दिशा में शकुन हो तो रक्ष के त्वचा या पत्ते पर, आग्नेय 


३३ 
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कोण में शकुन हो तो ताल वृक्ष के पत्ते पर, दक्षिण कोण में शकुन छो तो खण्डित पत्ते 
पर, नेत्य कोण में शकुन हो तो वख पर, पश्चिम में शकुन हो तो कमळ के पत्ते पर, 
चायब्य कोण में शकुन हो तो काण्ड पर, उत्तर कोण में दाकुन हो तो चमड़े पर और 
ईशान कोण में दाङुन हो तो पट्ट पर लेख की प्राप्ति होती है । बत्तीस भाग किये हुये 
दिक्चक्र में जो शाकुन कहे गये हैं और जो भागे कहेंगे वे सब अपने २ लोक में होते हैं ॥ 
संयोग स्थान 
व्यायामशिखिनिकूजितकलह्दाम्भोनिगडमन्त्रगोशब्दाः । 


| 
| 
| 
| ~ ~ 
वणोस्तु रक्तपीतककृष्णसिताः कोणगा मिश्राः ॥ ७७ ॥ 
पूवं आदि दिझञाओं में इष्ट दाकुन का शुभाशुभ फळ किस देश में होगा उसको 
स्पष्ट करते हैं । पूर्व दिशा में इष्ट शकुन का फल युद्धादि में, सःग्नेय दिशा में डट शकुन 
का फल अभि के समीप में, दक्षिण दिशा में इष्ट शाकुन का फळ किली अकार के शब्द | 
युत देश में, नेऋत्य कोण में दृष्ट शकुन का फल लड़ाई के स्थान में, पश्चिम दिशा में | 
इष्ट शकुन का फल जल स्थान में, चायव्य कोण में इष्ट शकुन का फल बन्धनादि प्रदेश | 
में, उत्तर दिशा में दृष्ट शुन का फल वेद्ध्वनि स्थान में और ईशान कोण सें इष्ट झाकुन 
का फळ गायों के शब्दों से युत स्थान में प्राप्त होता है । पूवं में छाल, दृक्तिण में 
पीछा, पश्चिम में काळा और उत्तर में सफेद वणं समझना चाहिये। तथा विदिशा में । 
मिश्रित वर्ण होते हैं। जेसे-अझिय कोण में रक्तपीत, नेऋत्य कोण में पीतकुष्ण, वायव्य | 
में कृष्णसित भोर ईशान कोण में सितरक्त वर्ण समझना चाहिये ॥ ७७ ॥ | 
अन्य शुभ झाकुन में स्थान का निर्देश-- 
चिहं वजो दग्धमथ इमशानं दरी जले पर्वतयज्ञघोषाः । 


एतेषु संयोगभयानि विन्द्यादन्यानि वा स्थानविकरिपितानि ॥७८॥ 

पूवं दिशा में शकुन हो तो ध्वज चिह्न विशिष्ट स्थान में, आग्नेय कोण में हो तो 
अझि दुग्ध स्थान में, दाछ्षिण में हो तो श्मशान में, नेऋत्य में हो तो गुहा में, पश्चिम 
में हो तो जळप्राय स्थान में, वायव्य कोण में हो तो पर्वत पर और उत्तर में शकुन 
हो तो गह्वर में संयोग ( शुभ शकुन में संयोग ) तथा अय ( अशुभ शकुन में अप) 
कहना चाहिये। अथवा शुभ शकुन संसूचित शुभ स्थान में अशुभ संसूचित कार्य अशुभ 
स्थान में होते हैं ॥ ७८॥ र 

अन्य प्रकार से स्थान का निर्देश-- ळ 


स्रीणां विकल्पा बृहती कुमारी व्यङ्गा विगन्धा त्वथ नीलवश्रा । 


कुली प्रदीधी विधवा च ताश्च संयोगचिन्तापरिवेदिका! स्युः ॥७६॥ 

पूर्व में बड़ी, आग्नेय कोण में कुमारी, दक्षिण में अंग हीन, नेऋत्य कोण में दुर्गन्था, 
पश्चिम में नीळ वर चाळी, वायव्य कोण में निन्दनीय, उत्तर में लग्बी और ईशान कोण 
में रण्डा ख्री रहती है । विदिशा खी संक है अतः कोई आचार्य ईशान कोण में लम्बी 
कुमारी, आग्नेय कोण में अंग हीन दुर्गन्धवाळी, नेऋष्य कोण में नीळ दख वाळी 
निन्दनीय और वायध्य कोण में लस्बी विधवा खरी रहती है, ऐसा अर्थ करते हैं। 
म्रयोजन=पूचं आदि दिञ्ाओं में शुभ समागम होने पर उन स्त्रियों के साथ चिन्ता उत्प 
कराती है, किसी वस्तु की चोरी होने पर चोर भी यही होती हैं ॥ ७९॥ 
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प्रश्‍नकालिक शाकुन का विचार 

पृच्छासु रूप्यकनकातुरभामिनीनां मेषाव्ययानमखगोङुरसंश्रयासु। 
न्यग्रोधरक्ततरुरोधककी चकाख्याथूतडुमा) खद्रिबिल्वनगाजुनाथ॥८ ०॥ 
प्रश्‍न काळ में दाकुन या प्रश्‍नकरत्ता पूर्वदिशा में हो तो रजत, आग्नेय कोण में सुवण, 
दिण में पीड़ित, नेऋत्य में खी, पश्चिम में बकरा, वायड्य़ में सवारी, उत्तर में यज्ञ और 
ईशान कोण में शकुन या प्रश्‍नकर्त्ता हो तो गोकुळ सम्बन्धी प्रश्न कहना चाहिये। पूवं 
में बड, आग्नेय कोण में ळाळवृच, दक्षिण में ळोध, नेऋष्य कोण में छिद्र सहित बॉस, 
पश्चिम में आम, वायस्य कोण में खेर, उत्तर में वेळ और ईशान कोण में अजुन बुक होता 
है। प्रयोजन--पूनं आदि दिशा में स्थित शुभ शकुन हो तो पूर्वोक्त स्थानों में रजत आदि 

का लाभ और अशुभ हो तो हानि दती है ॥ ८०॥ 


इति 'विमछा' हिन्दीटीकायां शाङुनाध्यायः षडशीतितमः ॥ ८६ ॥ 
——< POO S—— 


आथा आन्तारचकवच्यसू} 


द्वात्रिशद्विभाग कृत दिक्चक्र के शान्त दिशा में स्थित शकुन का फल 
ऐन्द्रयां दिशि शान्तायां विरुवन्नुपसंश्रितागमं वक्ति । 
शकुनः पूजालामं मणिरत्नद्रव्यसम्ग्रापतिम्‌॥ १ ॥ 
यदि पूर्व दिशा में स्थित शकुन चिल्बाय तो राजा के आश्रित पुरुषका आगमन 
तथा पूजा लाभार्थं मणि और रबों की प्राप्ति को सूचित करता है, यदि वह शकुन 
शुभ हो तब, यदि मध्यम हो सो मध्यम फल और अशुभ हो तो किञ्जित्‌ शुम फळ 
करता है॥ १ ॥ द 
द्वितीय तथा तृतीय भाग स्थित शकुन का फळ-- 
तदनन्तरदिशि कनकागमो भवेडाज्छिताथेसिद्धिच्र । 
आयुधधनपूगफलागमस्तृतीये भवेङ्भागे ॥ २ ॥ 
पूर्व दिशा के बाद प्रदक्षिण क्रम से द्वितीय भाग में स्थित शकुन थिज्लाय तो सोने 
की प्राप्ति और अभीष्ट अर्थ की सिद्धि होती है। यदि तृतीय भाग में स्थित शन 
विज्ञाय तो शख, धन और सुपारी की प्राति होती है २॥ 
चतुर्थं भाग और आग्नेय कोण में स्थित शकुन का फळ-- 


सिग्चद्विजस्य सन्दर्शनं चतुर्ये तथाहिताय़ेत्र । 
कोणेव्चुजीविभिश्षुप्रदर्शनं कनकलोहासिः ॥ २॥ 
आगण चिज्ञाय तो पवित्र ब्राह्मण और अभिद्दोश्री का दुन 
सोल साग कीय में स्थित कुन चिज्ञाय तो सुवर्ण और लोह ( पाख ) को माहि 
तथा भिक का दशन होता है ॥ दे ॥ 
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ददिण दिझा के प्रथम तथा द्वितीय भाग में स्थित शकुन का फळ- 


याम्येनाद्ये नुपपुत्रदर्शनं सिद्विरमिमतस्यापिः । 
प्रतस्रीघमांसिः सर्षेपयवलब्धिरप्युक्ता ॥४॥ 
दक्षिण दिशा के प्रथम आग में स्थित शकुन चिज्ञाय तो राजकुमार का दुर्शन, कार्यों 


की सिद्धि और अभीष्ट अर्थ की प्राप्ति होती है । द्वितीय भाग में स्थित शकुन चिल्लाय 
तो खी और घंमं की प्राप्ति तथा सरसों और जी की भी प्राप्ति होती है ॥ ४॥ 


आग्नेय कोण से चतुर्थ भाग में स्थित शकुन का फ 
कोणाचतुर्थखण्डे लब्धिद्रेव्यस्थ पूर्वनष्टस्य । 
यद्वा तद्वा फलमपि यात्रायां ग्राप्नुयाद्याता ॥ ५॥ 
आग्नेय कोण से चतुथं आग में स्थित शकुन चिज्ञाय तो पूर्व में नष्ट द्र्य का लाभ 


होता है । गमन करने वाळा गमन काळ में जो कुछ फर होता हैं उसको जिस किसी 
अकार से प्राप्त करता है ॥ ५॥ 


दृक्षिण भाग तथा उससे द्वितीय भाग में स्थित शकुन का फल 
यत्रासिद्विः समदक्षिणेन शिखिमहिपङुक्ङुटासि्च । 
याम्याद्द्वितीयभागे चारणसङ्गः शुभं प्रीतिः ॥ ६॥ 
दक्षिण भाग में स्थित शकुन चिल्ञाय तो यात्रा की सिद्धि तथा मयूर, मैल और सुर्ग 
. व्ही प्राप्ति होती है। दक्षिण भाग से द्वितीय भाग में स्थित शकुन चिज्ञाय तो चारण 
( नर, नत्तंक ) के साथ संयोग तथा शुभ कार्य और धर्मादि की प्राप्ति होती हे ॥ ६॥ 
तृतीय तथा चतुथं साग सें स्थि दाकुन का फल-- 
AN वर्तेसङ्गमो सीनतित्तिराद्याप्ति ~ ~ 
ऊच्वं सिद्धिः कैवरतसङ्ग :। 
्रब्रजितदशेनं तत्परे च पक्वान्नफललब्धिः ॥ ७॥ 
तृतीय आग में स्थित शकुन चिज्ञाय तो कार्यों की सिद्धि, केवर्त का संयोग तथा 


मुळी ओर तीतर की प्राप्ति होती है । चतुर्थ भाग में स्थित झाकून चिल्ञाय तो सन्यासी 
का दशन तथा पक्कान्न भोर फळ का लाभ होता हे ॥ ७॥ 


नेय कोण और उससे द्वितीय साग में स्थित झाकुन का फल-- 
नऋत्यां स्रीलाभस्तुरगालङ्कारदूतलेखाह्तिः । 
ह गी सा चर्मेतच्छिस्पिदशेनं चर्ममयलब्धिः ॥ ८ ॥ ` 
नऋत्य कोण में स्थित शन चिज्ञाय तो खी, घोड़ा, भूषण, दूत और लिखी 
बस्तु की प्राप्ति होती है। नेऋंत्य कोण से द्वितीय भाग सें स्थित शकुन दिशी वा 
चंमशिक्पी का दर्शन और चमड़े के बने हुये भाण्ड आदि का त्याम होता है ॥८॥ 


नेऋत्य कोण से तृतीय तथा चतुर्थ भाव स्थित शकुन का फल-- 
वानरमिक्षुअवणावलोकन नेऋतात्‌ तृतीयांशे । 
फलकुसुमदन्तघाटितागमश्च॒ कोणाबतुर्थाशे ॥ ६ ॥ 
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नेऋत्य कोण से तृतीयं साग में स्थित शकुन चिज्लाय तो वानर, मिह्ुक और बौद्ध 
संन्यासी का दशन होता है । नेत्य कोण से चतुर्थ भाग में स्थित शकुन चिज्ञाय तो 
फळ, पुष्प तथा दाँत से बनी हुई वस्तु की प्राप्ति होती है ॥ ९ ॥ 
पश्चिम दिद्या तथा उससे द्वितीय भाग में स्थित शकुन का फल 
वारुण्याम्णेचजातरत्रैदूर्यमणिमयग्रापिः । , 


परतोऽतः शबरव्याधचोरसङ्गः पिशितलब्धिः ॥ १० ॥ 
पश्चिम दिशा में स्थित शकुन चिज्ञाय तो समुद्र से उपपन्न रत्न, वेदूयं भणि और 
रत्नों से बनाये हुये आण्डों की आछि होती है। पश्चिम दिर" से द्वितीय आग में स्थित 
शङुन चिझाय तो भीळ, व्याधा और चोरों का संग तथा मांस का लाभ होता है ॥ १०॥ 
पश्चिम दिशा से तूलीय ओर चतुर्थ भाय में स्थित शकुन का फल-- 
परतोऽपि दशनं वातरोगिणां चन्दनाशुरुम्राप्तिः । 


आयुधएुस्तकलब्धिस्तदुत्तिसमागमशोध्वंस्‌ -॥ ११ ॥ 
पश्चिम दिशा से तृतीय भाग में स्थित शकुन चिज्ञाय तो चात रोगियों का दुन 

तथा चन्दन भौर अगर की प्रात्ति होती है। पश्चिम दिल्ला से चतुथं आग में स्थित 
शकुन चिज्ञाय तो शाख और पुस्तक की प्राप्ति तथा इन वस्तुओं को बेचने वाले से 
सुळाकात्त होती है ॥ ११ ॥ ; 

वायव्य कोण और उससे द्वितीय भाग में स्थित शकुन का फल-- 

फेनकचामरौणि द 
वायव्ये काप्तिः समेति कायस्थः । 


मृन्मयलामोऽन्यस्मिन्‌ वेतालिकडिण्डिमाण्डानास्‌॥ १२॥ 
वायव्य कोण में स्थित शकुन चिज्ञाय तो ससुद्रफेन, चामर और ऊनी वख की प्राप्त 
तथा कायस्थ जाति के मनुष्य से समागम होता है । वायव्य कोण से द्वितीय भाग में 
स्थित शकुन चिज्ञाय तो मिट्टी के भाण्ड का लाभ, नझाचार्य से संयोग और डिण्डिभाण्ड 
( पटह, सद आदि वाय विशेष ) का लाभ होता है ॥ १२॥ 
चायण्य कोण से तृतीय और चतुर्थ भाग में स्थित शकुन का फल-- 


वायव्य़ाचच तृतीये मित्रेण समागमो धनग्राप्तिः । 
वस्राश्चाप्िरतः प्रमिष्टसुहत्सम्म्रयोगश्च ॥ १३ ॥ 
वायव्य कोण से तृतीय भाग में स्थित शकुन चिज्लाय.तो मित्र से समागम भौर 
घन की प्रापि होती हे । वायव्य कोण से चतुथं आग में स्थित शाकुन चिल्ञाय तो वर 
और घोड़े की प्राप्ति तथा प्रिय मित्र जन का समागम होता है ॥ १३॥ 
उत्तर दिशा भौर उससे द्वितीय भाग में स्थित शाकुन का फल-- 
दघितण्डुलाजानां लब्धिरुद्ग्दशेनं च विग्रस्य । 
अर्थावापतिरनन्तरश्चुपगच्छति सार्थवाह ॥ १४॥ 
उत्तर दिशा में स्थित शकुन चिल्लाय तो दही, चावळ और खीछों ( छावा) की 
प्राप्ति तथा बाह्मणों का दुर्शन होता है । उत्तर दिशा से द्वितीय भाग सें स्थित शकुन 
चिज्ञाय तो घन की प्राप्ति और बनिये के साथ समागम होता है ॥ १४॥ 
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उत्तर दिशा से तृतीय और चतुर्थ भाग स्थित शक्न का फळ-- 
वेश्यावडदाससमागमः परे शुक्रपुष्पफललब्धिः । 
अत उख्ब चित्रेकरंस्य दर्शनं चित्रवद्धाप्तिः ॥ १५ ॥ 
. उत्तर दिशा से तृतीय भाग में स्थित शकुन चिज्ञाय तो चेश्या, ब्राह्मण शौर व्हत्य 
का समागम तथा सफेद फूलों का छाम होता है । उत्तर दिशा से चतुथ भाग में स्थित 
शकुन चिल्लाय तो चित्रकार का दृ्शन और चित्र वस्रं का छाभ होता है १५७ 
ईशान कोण भौर उससे द्वितीय भाग में स्थित शकुन का फळ-- 
. - ऐञ्चान्यां देवलकोपसङ्गमो धान्यरत्रपशुलब्धिः । 
आङ्‌ प्रथमे चख्रासिः समागमश्चापि बन्धक्या ॥ १६ ॥ 
ईशान कोण में स्थित शकुन चिल्ञाय तो देवळक ( पुजारी आदि ) के साथ समागम 
तथा धान्य, रत्न और पशुओं का लाभ होता है। पूर्व के प्रथम भाग ( ईशान 
कोण से द्वितीय भाग ) में स्थित शकुन चिल्लाय तो वख की प्राति और वेश्या के साथ 
समागम होता हे ॥ १६॥ 
ईशन कोण से तृतीय और चतुर्थ भाग में स्थित शकुन का फल 
रजकेन समायोगो जलजद्गव्यागमश्र परतोऽतः । 


इस्त्युपजीविसमाजश्चास्मादनहस्तिलब्धि्च ॥ १७॥ 
ईशान कोण से तृतीय भाग में स्थित शकुन चिल्लाय तो घोबी के साथ समागम 
भर जळ से उत्पन्न द्वव्य का लाभ होता हे । ईशान कोण से चतुर्थ भाग में स्थित शकुन 
चिज्ञाय तो:हाथी से जीविका करने वाळे के साथ समागम तथा उससे धन और हाथी 
का छाम'दोता है ॥१७॥ 
यहाँ पर विशेष-- 
द्वात्रिशत्मविभक्त दिक्चक्रं वास्तुबन्धनेऽप्युक्तस्‌ । 
अरनाभिस्थेरन्तः फलानि नवधा विकरुप्यानि ॥१८॥ 
वास्तु की तरह नेमि के साथ यह बत्तीस से विभक्त दिकूचक्र कहा गया है। अब 
अर (चक्र के मध्यवर्ती भाग ) भौर नाभि ( मध्यभाग ) के मध्य में स्थित शकुन के 
द्वारा नव प्रकार से फळ की कलपना करनी चाहिये ॥१८॥ 
नाभि और पूर्वभाग में स्थितं शकुन का फळ-- 
नाभिस्थे बन्धुसुहृत्समागमस्तुष्टिरुत्तमा भवति । 
रग्रक्तपवख्रागमस्त्वरे नृपतिसंयोगः ॥१९॥ 
यदि नामि स्थान में स्थित शकुन हो तो बन्छु और मित्रों के साथ समागम तथा 


उत्तम, तुष्टि का ळाम होता है। यदि पूच भाग स्थित अर में शकुन हो तो ळाळ वख का 
छाभभौर राजा के साथ समागम होता है ॥१९॥। 


आप्ेय कोण में स्थित शकुन का फल-- 
आग्नेये कोलिकतक्षपारिकमाश्वस्ततसंयोगः । 
लब्धिश्च तत्कृतानां द्रच्याणामश्वलब्धिवो ॥२०॥ 
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थदि आझेय कोण के भर में शकुन हो तो जुळाहा, . बई, कारीगर या गणित 
के परिकर्मों को जानने वाळे, घोड़ा, सहीस इनके साथ: समागम तथा इन लोगों के 
बनाये हुये ह्ृब्यों का या घोड़े का लाम होता है ॥२०॥ 
दक्षिण भाग में स्थित शकुन का फळ-- 


नेमीभागं बुद्घ्वा नाभीभागं च दक्षिणे योऽरः । 


थामिकजनसंयोगस्तत्र भवेद्धमेलाम्च ॥२१॥ 
चक्र की नेमि ( प्रान्त ) और नाभि के भाग को जानकर दु्षिण में जो भर हो 
उसमें स्थित शकुन होतो धार्मिक मनुष्यों के साथ समागम और धमे का लाम 
होता हे ॥२१॥ 


नेऋत्य कोण में स्थित शकुन का फल-- 


उस्रा क्रीडककापालिकागमो नेऋते समुद्दिष्टः । 
वृषभस्य चात्र लब्धिमाषकुलत्याद्यमशन च ॥२२॥ 
यदि नेऋत्य कोण के अर में स्थित शकुन हो तो गाय, खेलने वाळा और कापा- 


लिक के साथ समागम, वेळ का लाम तथा उड़द, कुल्थी आदि भोजन का लाम 
होता है ॥२२॥ 


पश्चिम दिशा में स्थित शङुन का फल ' भति 
अपरस्यां दिशि योऽरस्तत्रासक्तिः कषीवलेरभवति। 
सामुद्रद्रव्यसुसारकाचफलमद्यलब्धिश्च ॥२३॥ 


यदि पश्चिम दिशा के अर में स्थित शकुन हो तो किसानों के साथ समागम 
तथा समुद्र में उत्पन्न दव्य, काच (मणि विशेष), फर और मध का छाम होता है ॥२३॥ 
वायव्य कोण में स्थित झाकुन का फल 
आारवहतक्षभिक्षुकसन्दशनमपि च वायुदिकसंस्थे । 
तिलककुसुमस्य लब्धिः सनागपुनागङुसुमस्य ॥२४॥ 
यदि वायव्य कोण के अर में स्थित शकुन हो तो भार ढोने वाले, बढई और 


भिज्ञुक का दुर्शन तथा तिलक, नाग, पुन्नाग इनके फूलों का लाभ होता हे ॥२४॥ 
उत्तर दिशा सें स्थित शकुन का फल 


कौषेयां दिशि योऽरस्तत्रस्थो वित्तलाभमाख्याति । 
भागवतेन समागममाचष्टे. पीतवर्खे्र ॥२५॥ 


उत्तर दिशा के अर में स्थित शकुन हो तो धन का छाभ तथा वैष्णव, ब्राह्मण 


और पोले वस्न के साथ समागम होता है ॥२५॥ 
ईशान कोण में स्थित शाकुन का फल-- 


ऐेशाने त्रतयुक्ता वनिता सन्दशेनं समुपयाति । 
लब्श्चि ` परिज्ञेया कृष्णायःशस्रघण्टानास्‌ ॥२६॥ 


यदि ईशान कोण के अर में स्थित शकुन हो तो ब्रत करने वाली खी का दशन 
तथा काला लोहा, शख और घण्टों का लाभ होता है॥२६॥ 
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याम्येऽष्टांशे पश्चाद्द्विषद्त्रिसप्राष्टमेषु मध्यफला । 
सोम्येन च द्वितीये शेषेष्वतिशोभना यात्रा ॥२७॥ 
अभ्यन्तरे तु नाम्यां शुभफलदा भवति षट्सु चारेषु । 


वायव्यानेऋतयोररयोः झ्केशावहा यात्रा ॥२८॥ 
.. प्रदृष्धिण क्रम से दक्षिण के आठवें, पश्चिम के दूसरे, छठे, तीसरे, सातवें और 
भाठवें तथा उत्तर के दूसरे अष्टमांश में शान्त शकुन हो तो मध्यम फळ वाळी यात्रा 


होती है। शेष पच्चीस अष्ठमांशों में शुभफळ देने वाली यात्रा होती हे । नाभि के सध्य - 


सें वायव्य और नेऋत्य को छोड़ कर शेष छे भरो में शाकुन हो तो शुभ फल देने वाळी 
तथा वायव्य और नेऋष्य कोण के अरां में स्थित शकुन हो तो क्लेश देने वाळी यान्ना 
होती है ॥१७-२८॥ 
दीसत पूर्वे दिशा में स्थित शकुन का फल-- 
शान्तासु दिक्षु फलमिदसुक्त दीप्तास्वतोऽभिधास्यामि । 
ऐन्द्र्यां भयं नरन्द्रात्समागमश्चैव शत्रूणास्‌ ॥२९॥ 
ये पूवं कथित सब फळ शान्त दिशाओं के कहे गये हें । अब दीघ दिशाओं के 
फळ कहता हूं । यदि दीस पूवं दिया में स्थित शकुन हो तो राजा झा भय और शघुभो 
के साथ समागम होता है ॥२९॥ 
पूवं दिशा के द्वितीय और तृतीय भाग में स्थित दीत शछुन का फल--- 
तदनन्तरदिशि नाशः कनकस्य भयं सुवर्णकाराणाम्‌ । 


अर्थक्षयस्तृतीये कलहः श्नम्रकोपश्च ॥३०॥ 
यदि पूर्व दिशा के द्वितीय भाग में दीस शकुन हो तो सोने का नाश और सोनार 
को अय होता है। पूर्व दिशा के तृतीय भाग में दीप शकुन हो तो धन का नाश, कलह 
और शख का प्रकोप होता है ॥३०॥ 


पूर्व दिशा के चतुर्थ भाग में स्थित दोस शकुन का फल-- 
अभिभयं च चतुर्थ भयमाग्नेये च भवति चौरेम्यः । 


'कोणादपि द्वितीये धनक्षयो नृपसुतविनाशः ॥३१॥ 
यदि पूर्व दिशा के चतुर्थं भाग (अप्नि कोण ) में स्थित दीघ शकुन हो तो अमि 
और चोरों का भय होता है। अझि कोण से द्वितीय भाग में स्थित वीत शकुन हो तो 
घन चय ओर राजपुत्र का नाश होता है ॥ ३१ ॥ 
आझेंय कोण से तृतीय और चतुर्थ भाग में स्थित दीसत दाइन का फल 


रदा गर्भेविनाशस्तृतीयभागे भवेचतुर्थ च । 
` हैरण्यककारुकयोः प्रध्वंसः श्रकोपश्च ॥ ३२॥ 


_आझलेय कोण से तृतीय भाग में स्थित दीप्त शकुन हो तो खी के गभं का नाश होता है। 


भाझय कोण से तुयं आग में स्थित दीप्त 
तथा श्न कोप होता है ॥ ३२॥ दीस झाकुन हो तो सोनार और चित्रकार का नाश 
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आझ्चेय कोण से पञ्चम ओर षष्ठ भाग में स्थित दीप्त शकुन का फल-- 
अथ पश्चमे नृपभयं मारीमृतदशेनं च वक्तव्यम्‌ । 
षष्ठे तु भयं ज्ञेयं गन्धवोणां सडोम्बानाम ॥ ३३ ॥ ` 
भाझेय कोण से पञ्चस भाग में स्थित दीप्त शकुन हो तो राजा का भय तथा मरकी 
और स्त पुरुषों का दर्शन होता है। आप्नेय कोण से पष्ठ भाग में स्थित दीस झाकुन हो 
तो डोम और गन्धर्चो का भय होता है ॥ ३३ ॥ 
आप्लेय कोण से सप्तम और अष्टम भाग में स्थित दीत शकुन का फल-- 
धीषरशाकुनिकानां सप्तमभागाळयं भवति दीते । 
भोजनविघात उक्तो निग्रेन्यभय॑ च तत्परतः ॥ ३४ ॥ 
यदि आझेय कोण से सप्तम भाग सें स्थित दीस शाकुन हो तो धीवर और पक्षी मारने 
वालों का स्य होता है। आझेय कोण से अष्टम भाग में स्थित दीप्त शकुन हो तो भोजन 
का नाश और नझ संन्यासी का भय होता हे ॥ ३४ ॥ 
नेत्र्त्य कोण तथा पश्चिम दिशा के प्रथम भाग में स्थित दी शकुन का फळ 
= 0 ~ ~ 
कलहो नेऋतभागे रक्तस्रावोऽथ शख्कोपश्च । 


अपराद्ये चर्मकृतं विनश्यते चर्मक्ारभयस्‌॥ ३५ ॥ 
नेऋत्य कोण में स्थित दीसत शकुन हो तो रक्तत्राव.-और अझिकोप होता है। पश्चिम . 
दिशा के प्रथम भाग में स्थित दीप्त शकुन हो तो चमड़े के चने इये जूते, वख आदि का 
नाश भौर चमार से भय होता है ॥ ३५॥ 
पश्चिम दिशा के द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पञ्चम भाग में स्थित दी शकुन का फळ 
तदनन्तरे परित्राट्श्रमणभयं तत्परे त्वनशनभयम्‌ । 


वृष्टिभयं वारुण्ये श्वतस्कराणां भयं परतः ॥ ३६॥ 
यदि पश्चिम द्िद्या के द्वितीय भाग में स्थित दीप्त शाकुन हो तो तपस्वी और बौद्ध 
संन्यासी का भय, तृतीय भाग में स्थित हो तो उपवास का भय, ठीक पश्चिम में स्थित 
हो तो दृष्टि का भय तथा पञ्चम भाग में स्थित दीसत शकुन हो तो । कुत्ता और चोरों का 
सय होता है ॥ ३६॥ 
पश्चिम दिशा के षष्ठ आदि चार भागों में स्थित दीप्त शकुन का फळ 
` वायुग्रस्तविनाञ्चः परे परे शख्रपुस्तवात्तोनाम्‌ । 
कोणे पुस्तकनाशः परे विषस्तेनवायुभयम्‌ ॥ ३७॥ 
यदि पश्चिम दिशा के षष्ठ भाग में स्थित दीप्त शकुन हो तो वात रोगियों का नाश, 
ससम भाग में स्थित हो तो झख् और पुस्तकों से जीविका करने वाछों का नाश, वायव्य 
कोण में स्थित हो तो झार का नाझ तथा वायव्य कोण से द्वितीय भाग सें स्थित दीस 
शकुन हो तो विष, चोर और वायु का अय होता है ॥ ३७ ॥ 
चायव्य कोण से तृतीय ओर चतुथ भाग में स्थित दीस शकुन का फल 


प्रतो वित्तविनाशो मित्रैः सह विग्रहश्च विज्ञेयः । 
तस्यासन्नेऽश्ववधो भयमपि च पुरोधसः प्रोक्तम्‌ ॥ ३८॥ 
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से तृतीय आग में स्थित दीस शकुन हो तो धन का नाझ और 
ie है । वायब्य कोण से चतुर्थ भाग में स्थित दीघ शकुन हो तो 
घोड़े का मरण और पुरोहित को भय होता है ॥ ३८ ॥ 
ठीक उत्तर और उससे द्वितीय और तृतीय भाग गत दीसत शकन का फल-- 
गोहरणशर्रघाताबुदकपरे साथंघातथननाशा । 
आसन्ने च श्वभयं त्रात्यद्विजदासगणिकानास्‌ ॥ २९ ॥ 
टीक उत्तर दिशा में स्थित दीप्त शकुन हो तो गायों की चोरी और दाख का विनाश, 
उत्तर दिशा से द्वितीय आग में व्यापारियों का विनाश और घन का नाश) उत्तर दिशा 
से तृतीय भाग में स्थित दीस राकुन हो तो ब्रास्य ( आठ वषं से लेकर सोलह वषं के 
अन्दुर उपनयन करने वाळा ), स्यत्य और वेश्याओं को भय होता है ॥ ३९॥ 
इशान कोण के समीप और ईशान कोण में स्थित शाकुन का फळ-- 
ऐशञानस्यासन्ने चित्राम्बरचित्रकङ्कयं प्रोक्तस्‌ । 
ऐशाने त्वग्निभयं दूपणमप्युत्तमख्रीणास्‌ टि ४०॥ र. 
ईशान कोण के समीप ( उत्तर दिशा से चतुर्थं भाग ) में स्थित दीस शाकुन इ 
तो र वञ्च और चित्र बनाने वाले का भय होता है। ईशान कोण में स्थित दीस शकुन 
हो तो अग्नि भय और उत्तम स्त्रियों में भी दोष होता है॥ ४०॥ 


ईशान कोण के द्वितीय तथा तृतीय भाग में स्थित शाकुन का फल 
प्रोक्तस्येवासभे दुःखोत्पत्तिः खिया विनाशश्च । 
भयमूर्ध्वं रजकानां विज्ञेयं काना चच i १ प ह 
ख की उत्पत्ति और 
म ie द उक में ) स्थित दीस शकुन हो तो धोबी 
और गन्धदौ का भय जानना चाहिये ॥ ४१ ॥ 
दिक्चक्र के अन्तिम भाग और पूबंभाग में स्थित दीघ शकुन का फळ-- 
इस्त्यारोहभयं स्याद्‌ द्विरदविनाशश्र मण्डलसमाप्तो। 
अभ्यन्तरे तु दीपे पत्तीमरणं भूवं पूर्वे ॥ ४२॥ 
मण्डल की समाप्ति ( दिवचक्र के अन्तिम भाग ) में स्थित दीघ शकुन हो तो हाथी 


पर चढ़ने वालों से भय और हाथी का मरण होता है । पूवं दिशा के अभ्यन्तर ( मध्य 
भाग ) स्थित अर में स्थित दी शुन हो तो निश्चय करके खी का मरण होता है ॥४२॥ 


आझेयादि दिशा में स्थित दीत शकुन का फल . 
शुख्रानलप्रकोपाचाग्नेये वाजिमरणशिस्पिभयम्‌ । 
याम्ये धर्मषिनाशोऽपरेऽग्न्यवस्कन्द्चोक्षचधाः ॥ ४३ ॥ 
अपरे तु कमिणां भयमथ कोणे चानिले खरोष्ट्रवघः । 
अत्रैव मजुष्याणां वि्रचिकाविषभयं भवति ॥ ४४ ॥ 
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उदगर्थविप्रपीडा दिश्यैशान्यां तु चित्तसन्तापः । 
ग्रामीणगोपपीडा च तत्र नाम्यां तथात्मवघः ॥ ४५ ॥ 


आझ्लेय कोण स्थित अर में दीत शकुन हो तो शख और अभि का प्रकोप, घोड़े का 
नाश तथा शिल्पियों से अय होता है। दक्षिण स्थित अर में दीसत दाकन हो तो घम का 
नाश तथा नकऋष्य कोण स्थित अर में दीप्त झाकुन हो तो अभि, ऊपर गमन या दुष्ट के 
द्वारा मरण होता है। पश्चिम भाग स्थित अर में दीस बकन हो तो कारीगरों को भय, 
वायब्य कोण स्थित अर में दीप्त शकुन हो तो गदहे और ऊंटो का नाश तथा मनुष्या को 
विसूचिका रोग और विष का भय होता है। उत्तर रिथत घर में दीक्ष शकुन हो तो घन 
और ब्राह्मणों को पीड़ा, ईशान कोण स्थित अर में दीसत शकून हो तो मन में सन्ताप, 
झामीण और गोप जनों से पीडा तथा नाभि में स्थित दीत शकुन हो तो अपनी स्यु 
होती हे ॥ ४३-४५ ॥ 

इति विमकाहिन्दीदीकायामन्तरचक्राध्यायः सप्ताशीतितमः ॥ ८७ ॥ 
“पट ४2४20. 


४२३ 


आया 'शिरुताष्याया! 
उसमें पहले दिन चर जन्तुओं के नाम-- 
चयामास्येनशशप्तवजुलशिखिश्रीकण चक्राह या - 
आषाण्डीरकखञ्जरीटकशुकध्वाङ्काः कपोतास्रयः । 
भारद्वाजकुलालकुकुटखरा ह्वारीतग्रभो कपिः 
फेण्टः कुकूटपू्णकूटचटकाः ग्रोक्ता दिवासञ्चराः ॥ १ ॥ 
पोतकी, बाज, शशप्त, वक्ष, मयूर, श्रीक्ण, चकवा, चाष, अण्डीरक, खंजन, तोता, 
कीआ, तीन प्रकार के कबूतर, भारद्वाज, गर्त्ताकुक्कट ये सब पत्ती, गदहा, हारियळ, गिद्ध 
_ चे दोनों पक्षी, वानर, फेण्ट पक्षी, सुर्या, करायिक, चटका ये.पच्षी और सब जन्तु दिनचर हैं ॥ 
रात्रिचर जन्तुओं के नाम 
3० RN 4 पिड्डल॒छिप्पिकारूयों चर 
लोमाशिका पिङ्गलछिप्पिकाख्यो वल्गुल्युळूको शशकश्च रात्री । 
सर्वे स्वकालोत्क्रमचारिणः स्युर्देशस्य नाशाय नृपान्तदा वा ॥ २॥ 
लोमदी, उलळूकचेटी, छिप्पिका पंही, बागल, उल्ल, खरहा ये सब जन्तु -रात्निचर हैं । 


ये सब जन्तु अपने काळ को छांघ कर घूमें ( रात्निचर दिन में और दिनचर रात में घूमें ) 
चो देश का नाश और राजा की सत्यु करने वाले होते हैं ॥ २॥ 


उभयचारी जन्तुओं के नाम 
हयनरथुजगोष्टडीपिसिहक्षगोधा इकनकुलकुरज्ञधाजगोव्याप्रहंसा। । 
पृषतमगश्गालश्वाविदारूपान्यपुष्टा चुनिशमापि बिडालः सारसः सकरथ ॥ 
घोड़ा, मनुष्य, सांप, ऊँट, चीता, सिंह, रीछ, गोह, भेड़िया; नेवला, हरिण, कुत्ता, 
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बकरा, गौ, बाघ, हंस, पपत '( खुगजाति ), सग, सियार, बिल में रहने वाले प्राणी, 
कोयल, बिल्ली, सारस पक्षी, सूअर ये सब दिन, रात्रि दोनों में चरने वाळे हैं ॥ ३ ॥ 
व्यवद्दार के लिये उक्त जीवों की संज्ञा-- 
भषकूटपूरिकुरवककरायिकाः पूर्णकूटसज्ज्ञा) स्युः। 
नामान्युलूकचेव्याः पिङ्गलिका पेचिका इका ॥ ४॥ 
कपोतकी च श्यामा वञुरक; कीर्त्यते खदिरचश्चुः। 
छुच्छुन्दरी नृपसुता वालेयो गदभः प्रोक्तः ॥ ५॥ 
स्रोतस्तडागभेद्येकपुत्रकः कलहकारिका च रला। 
निशि De . 
भृङ्गावच्च विरुवति निशि भूमा अह्नुलशरीरा ॥ ६॥ 
दुबेलिको भाण्डीकः प्राच्यानां द्षिणः प्रशस्तोऽसौ । ` 
धिक्कारो मृगजातिः कृकवाकुः इकुटः प्रोक्तः ॥ ७॥ 
गतोकुक्ुटकस्य प्रथितं तु इुलालङ्ुकुटो नाम। 
ग्रहणोधिकेति सञ्ज्ञा विज्ञेया ङुञ्यमत्स्यस्य ॥ ८ ॥ 
दिव्यो घन्वन उक्तः क्रोडः त्यात्‌ सकरोऽथ गोरुखा । 
श्वा सारमेय उक्तो जात्या चटिका च सकरिका ॥ ९ ॥ 
सष, कूटपूरी, कुरबक, करायिका ये पूर्णकूट की, पिङ्गिका, पेचिका, इछा ये उलूक 
चेरी की, कपोतकी, श्यामा ये पोतकी की, वुळ यह खदिर चञ्चु की, नुपसुता, छुच्छुन्दरी 
ये छुच्छुन्दर की, वळिय, गदभ ये गदड की और स्नोतोमेथ, तडागभेद्य, कलइकारिका ये 
रला की संज्ञाएँ हें । यह रला दो भुल की होती हे और रात्रि में स्ङ्गार की तरह शब्द 
करती है । दुबेळिक, आाण्डरीक को कहते हैं, यह आण्डरीक पूर्व देश निवासियों के दक्षिण 


आग में ओर अन्य देश निवासियों के वाम भाग में आने से शुभ होता है । घिक्कार 
सृगजाति को तथा कुकूट और कूकचाकु मुर्ग को कहते हैं । गरत्ताकुक्कुट, कुछालकुक्कट ये 


त्तं में रहने वाले मुर्गे की और कुख्यमत्स्य, ग्रृहगोधिका ये नित्ति में स्थित मीन की | 


संज्ञा दै। घन्वन, कोड, सूकर ये सूअर की, उस्रा गौ की, श्वा, कुछुर, सारमेय ये ङ्त 
की और सूकरिका चटका आति की संज्ञा है ॥ ४७-१९ ॥ 
यहाँ पर अन्थकार का उपदेश 


एवं देशे देशे तद्वि्यः सञ्चपलभ्य नामानि । 


शकुनरुतज्ञानाथ शाख्ने सञ्चिन्त्य योज्यांनि॥ १० ॥ 
इस प्रकार प्रत्येक देश में झाकुन के नामों को जानने वाले पण्डित शकुन के नामों को 
जानकर शकुन के शब्दों को जानने के लिये भरी तरह विचार कर झाख में मिळावे ॥१०॥ 
बशुन,'बाज, तोता और गिद् इनके स्वर का छत्तण-- 


चञ्जलकरुतं तित्तिडिति दीप्तमथ किल्किलीति तत्पूर्णम्‌ । 
स्येनशुकप्रधकङ्कः ्कृतेरन्यस्वरा दीस्ताः॥ ११ ॥ 
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ळ्ळादी 1 शब्द- 
a ले विपरीत होम पर यध जा न 
कबूतर की चेष्टा और फळ-- 
यानासनशय्यानिलयनं कपोतस्यः सञ्चविश्ञनं वा । 
अशुभप्रदं नराणां जातिविभेदेन कालोऽन्यः ॥ १२॥ 
आपाण्डुरस्य वर्षोचित्रकपोतस्य चैव षण्मासात्‌ । 
कुङ्कमधूम्रस्य फल सद्यः पाकं कपोतस्य ॥ १३॥ 
कबूतर का वाहन, आसन और शय्या पर बैठना तथा घर में प्रवेश करना मनुष्यों 
के लिये अशुभ शारी दै । जाति के भेद से फल के समय भिन्न होते हैं, जैसे-सफेद वर्ण 


के कबूतर का फळ एक वषं में, चित्र वणे के कबूतर का फळ छे मास में तथा कुडुम और 
घूछ्र वर्ण के समान कबूतर का फळ उसी समय में होता है ॥ १२-१३ ॥ 


श्यामाएची का शब्द-- 
चिन्रिदिति शब्दः पूर्णः श्यामायाः शूलिशूलिति च घन्यः। 
चच्चेति च दीप्तः स्यात्‌ स्वप्रियलाभाय चिक्‌चिगिति ॥ १४॥ 


श्यामा पक्षी का चिचित्‌ शब्द पूर्ण, शूलिशूछ शब्द शुभ, चष शब्द दीस और 
चिक्‌चिक्‌ शब्द मिन्नळाभ के लिये होता हे ॥ १४ ॥ 


हारीत तथा भारद्वाज पक्षी का शब्दू-- 
हारीतस्य तु शब्दा गुग्गुः पूर्णोऽपरे ग्रदीस्ताः स्युः । , 
स्वरवंचित्र्यं सवं भारद्वाज्याः शुभं श्रोक्तम्‌॥ १५॥ 


_ हारीत ( हरियळ ) पक्षी का गुग्गु शब्द पूणं और सब शब्द दीस होते हैं। तथा 
भारद्वाज पक्षी के सब प्रकार के शब्द शुभकारी होते हैं ॥ १५॥ 


करायिका पक्षी का शब्दू-- 

किष्किषिशब्दः पूर्णः करायिकायाः शुभः कहकहेति । 

क्षेमाय केवलं करकरेति न त्वथेसिद्धिकरः ॥ १६॥ 

कोइझलीति क्षेम्यः स्वरः कङ्झ्लीति दृष्टये तस्याः । 

अफलः कोटिकिलीति च दीप्तः खळ शुक्तः शब्दः ॥ १७॥ 

करायिका पक्षी का किषकिषि शब्द पूर्ण, कहकह शब्द शुभ भौर करकर शब्द केवळ 
कण्याण करने चाला किन्तु अर्थ सिद्धि करने वाला नहीं होता है। उस करायिका का 
कोइछ्कि शब्द क्षेम करने वाळा, कटुछि शब्द बृष्टि करने वाळा, कोटिकिछि शब्द निष्फळ 
और रुं शब्द दीप्त हे ॥ १६-१७॥ 
दिव्यक पत्तो की चेष्ठा-- 


शस्तं वामे दने दिव्यकस्य सिद्धिज्ञेया हस्तमात्रोच्छ्रितस्य । 
तस्मिन्नेव प्रोन्नतस्थे शरीराद्धात्री वश्यं सागरान्ताभ्युपेति ॥१८॥ 
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यदि गमन करने वाळे के वाम साग में धन्वन पक्षी हौ तो शुभ, उसी वाम आग में 
पृथ्वी से एक हाथ ऊँचे प्रदेश पर हो तो इष्ट कार्यों की सिद्धि करने वाला, काफी उच्छ 
प्रदेश पर हो तो समुद्र पर्यन्त एथ्वी वश में करने वाळा होता है। कहा सी दै— 
वामे शस्तो घन्वनः सिद्धिदाता प्रो तुङ्गश्रेद्वस्तमान्नं जयाय । 
आकायं चेवुन्ततो वामभागे पुश्वीळामं बन्धुनाशं करोति ॥ १८॥ 
सपं की चेष्टा- 
फणिनोऽमिश्ुुखागमोऽरिसङ्गं कथयति बन्धुवधात्ययं च यातुः । 
सिद्धयै 
अथवा सञुपेति सव्यभागान्न स सिद्ध कुशलो गमागमे च ॥ १९॥ 
यदि गमन करने वाळे के सम्मुख सपं आ जाय तो झु समागम तथा घन्धुओं 
के वध भौर विनाश को सूचित करता है । यदि गमन समय में दक्षिण भाग से वाम 
भाग में सप॑ आ जाय तो कार्य सिद्धि के लिये नहीं होता है ॥ १९ ॥ 
खञ्जन पक्षी की चेष्टा-- ' 
अब्जेषु मूधेसु च वाजिगजीरगाणां राज्यग्रदः कुशलकृच्छुचिशाहलेघु । 
अस्मास्थिकाष्ठतुषकेशवणेषु दुःखं इष्टः करोति खळ खञ्जनकोऽब्दमेकश्‌॥ 
यदि खञ्जन पी कमळ या घोड़ा, हाथी और सपं के मस्तक पर दिखाई दे तो राज्य 
को देने वाळा होता है.। पवित्र स्थान या हरी घास पर दिखाई दे तो कुशळ करने वाला 
होता है तथा भस्म, हड्डी, काठ, तुप, बाल या तृण पर दिखाई दे तो एक वषे तक दुख 


करता हे ॥ २०॥ . 
तित्तिर तथा खरगोश छी चेष्टा-- 
किठिकिल्किलि तित्तिरिस्त्रनः शान्तः शस्तफलोऽन्यथापरः । 


शशको निशि वामपाश्चंगो वाशञ्छस्तफलो निगद्यते॥ २१ ॥ 
तित्तिर पच्ची का किळिकिल्किळि शब्द शान्त तथा शुभ करने वाळा और उससे मिल्न 


शब्द अशुभ करने वाळा होता है । यदि खरहा रात्रि में वाम भाग में होकर शब्द करे तो 
शम फल होता है ॥ २१ ॥ 


त. वानर और कुलाळकुक्कूट का झब्दु-- 
किलिकिलिविरुतं कपेः प्रदीप न शुभफलम्रदञ्चदिशान्ति यातुः । | 
शुभमपि कथयन्ति चुग्लुशब्दं कपिसच्ये च कुलालकुक्कुटस्य ॥ २२॥ 
वानर का किलिकिलि शब्द प्रदीप्त और गमन करने वाळे के लिये शुभ प्रद नहीं दै, 


परन्तु चुग्छ शब्द शुम प्रद दै । तथा कुळाळकुक्कुट का शब्द वानर के समान शुभाशुभ 
फळ देने वाळा है ॥ २२॥ 


व्वाष के शब्द और चेष्टा-- 
पूर्णाननः कृमिपतङ्गपिपीलिकाच्चेथाषः प्रदक्षिणमुपेति नरस्य यस्य । 


खे स्वस्तिकं यदि करोत्यथ वा यियासोस्तस्याथेलाभमचिरात्सुमइत्करोति 


कीड़े, पतंगे, चीरी आदि से भरा हुआ सुख वाळा चाष पक्षी जिस मनुष्य के प्रदक्षिण 
कम से चछा जाय या जिस गमन करने वाले के आकाश में स्वस्तिक की तरह चला 
जाय उसको झीघ्र अधिक घन का छाभ करता है ॥ २३॥ 
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काक के साथ चाष की ळड़ाई का फल-- 
चाषस्य काकेन विरुध्यतश्चेत्पराजयो दक्षिणभागगस्य । 


वध! ग्रयातस्य तदा नरस्य विपर्यये तस्य जयः प्रदिष्टः ॥२४॥ 
काक के साथ लड़ाई करते हुये चाष की काक से दक्षिण भाग में पराजय हो जाय 
तो गमन करने वाळे मनुष्य का वघ होता है । इससे विपरीत ( काक से उत्तर भाग में 
वाष की जय ) हो तो गमन करने वाले की जय होती है । कहा भो है- 
पूर्णाननो यस्य करोति चापः प्रदक्षिणं स्वस्तिकमेव चामे। 
लाभो महींस्तस्य पराभवाय काकेन स्लुङ्गो विजयो जयस्य ॥ २४॥ 
चाप का और शब्द 
केकेति पूर्णकुटवद्यदि वामपार्श्चे चाषः करोति विरुतं जयकृत्तदा स्यात्‌ । 
क्रेक्रेति तस्य विरुतं न शिवाय दीपं सन्दर्शनं शुभदमस्य सदेव यातुः ॥ 
यदि चाष वाम पाश्वं में आकर करायिका की तरह “के का” यह राब्द करे तो 
जयकारी होता है। उस का “क्र फ्र” यद्द दीप्त शब्द कुशलछकारी नहीं है, किन्तु इसका 
दर्शन गमन करने वाले के लिये सदा शुभ प्रद दे ॥ २५॥ 
कराने म फेण्ट पक्षी की चेष्ट- _ 
अण्डीरकष्टीति रुतेन पूर्णशिट्टिट्टिशब्देन तु दीप्त उक्तः। 
फेण्टः शुभो दक्षिणभागसंस्थो न वाशिते तस्य कृतो विशेषः ॥२६॥ 
अण्डीरक टी, इस शब्द पूर्ण और टिट्टिट्टि इस शब्द से दीस होता है। यदि 
फेण्ट पक्षी गमन करने वाले के दक्षिण भाग सें स्थित हो तो शुम होता दै, इसके शब्द 
में और कोइ विशेषता नहीं कही है ॥२६॥ 
र श्रीकर्ण का शवर 
श्रीकणंरुतं तु दक्षिणे क्ककक्केति कक शुभं प्रकीतितम्‌ । 
मध्यं खलु चिकूचिकीति यच्छेषं सर्वमुशन्ति निष्फलम्‌ ॥२७॥ 
यदि श्रीकर्ण पक्षी दक्तिण भाग में स्थित होकर फकक यह शब्द करे तो शुभ 
. है।उसीका चिक्चिक्‌ यह शब्द मध्यम और शेष सब प्रकार के शब्द निष्फल हैं ॥२७॥ 
दुवलि पक्षी का शब्दू-- 
दुर्बठेरपि चिरिल्विरिस्विति प्रोक्तमिष्टफलदं हि वामतः । 
वामतश्च यदि दक्षिणं बजेत्‌ कार्यसिद्विमचिरेण यच्छति ॥२८। 
गमन करने वाले के वाम भाग में स्थित भाण्डरीक पक्षी का चिरिल्विरिळ यह 
शब्द हो तो. शुभ है । यदि यह वामभांग से दक्षिण में भा जाय तो शीघ्र काय की 


करता है ॥२८॥ 
भाण्डरीक का विशेष शब्द 


चिकूचिकिवाश्ञितमेव तु कत्वा दक्षिणभागयुपेति च वामात्‌ । 
क्षेमकृदेव न साधयतेऽर्थान्‌ व्यत्ययगो वधबन्धभयाय ॥२९॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


५२८ Digitized by Arya Samaj "ब॒हत्खंहिताय़ां,5 and eGangotri 


यदि वही भाण्डरीक पछी चिकचिकि यह शाब्द करके गसन करने वाळे के वाम 
साग से दक्षिण भाग में भा जाय तो क्षेम करने वाळा होता हे, किन्तु अभीष्ट अथे की 
सिद्धि नहीं करता है। इससे उळटा ( दक्षिण भाग से वाम भाग में आ जाय ) तो वध, 
बन्धन और अय को करता है ॥२९॥ 
मेना का दाब्द-- रेदि 
क्रक्रेति च सारिका दुतं त्रेत्रे वाप्यभया विरोति या । 
सा वक्ति यियासतोऽचिराद्गात्रेभ्यः क्षतजस्य विखुतिप्रू ॥३०॥ 
जो मैना क्रक शब्द करे या भय रहित होकर न्रेत्रे शाब्दःकरे वह गमन करने 
वाले के शरीर से शोध रुधिर तिकलने को सूचित करती है ॥३०॥ 
फेन्ट का शब्द 


फेण्टकस्य वामतश्चिरिल्विरिख्विति स्वनः । 


शोभनो निगद्यते प्रदीप्त उच्यतेऽपरः ॥३१॥ ड 
यदि गमन करने वारे के वाम भाग में फेण्ट चिरिस्विरिछ यह शब्द करे तो | 
शुभफळ देने वाळा होता है । इसके अतिरिक्त उसके शब्द दीघ हैं ॥३१॥ | 
| गदहे का दाब्द-- 

श्रेष्ठ खरं स्थास्नुम्रुशन्ति वाममोङ्कारशब्देन हिते च यातुः । 
अतोऽपरं गदेभनादिते यत्‌ सर्वाश्रयं तत्‌ प्रवदन्ति दीसतम्‌ ॥ २२॥ | 
गमन करने वाळे के वाम भाग में स्थित गदहा श्रेष्ठ हे, यदि वह ओंकार शब्द करे | 
सी गमन करने वाले का हित होता है, इसके अतिरिक्त गदहे के सब प्रकार के शब्द 
दोप्त कहे जाते हैं ॥ ३२ ॥ 
कुरङ्ग, सग और एषत का शब्दू-- 
आकाररावी समृगः इरङ्ग ओकाररावी एपतश्च पूर्णः । 


येऽन्ये स्वरास्ते कथिताः प्रदीप्ताः पूर्णाः शुभाः पापफलाः प्रदीप्ताः ॥ 
आकार शब्द करने वाळा कुरङ्ग और खग तथा ओंकार शब्द करने वाळा एषत । 
पूर्ण होता है। शेष सब शब्द दोघ हैं। सब शकुनों के पूर्ण स्वर शुभ और दीछ स्वर 
अशुभ होते हैं ॥ ३३॥ 
सूरे का शब्द-- 
भीता रुवन्ति कुकुकुक्विति ताम्रचूडा- 
स्त्यक्तवा रुतानि भयदान्यपराणि रात्रो । 
DN 
स्वस्यः स्वभावविरुतानि निशावसाने 


ताराणि राष्ट्रपुरपार्थिवब्रद्धिदानि॥ ३४ ॥ 
रात्रि में भयभीत हुए मूगों के कुकुकुक इन शब्दों को छोड़कर शेष सब मकार 
बन्द अय देने वाळे होते हैं। तथा रात्रि के अन्त में स्वस्थ होकर तार स्वर से पळ. 
करे तो राज्य, पुर और राजा को बुद्धि करने वाले होते: हें ॥ ३४॥ 
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छिष्पिका और मार्जार का शब्द-- 
नानाविधानि विरुतानि हि छिप्पिकाया- 
(७ 
स्तस्याः शुभाः कुलकुलने शुभास्तु शेषाः । 
यातुर्षिडाळविरुतं न शुभं सदैव 
गोस्तु क्षुतं मरणमेव करोति यातुः ॥ ३५ ॥ 
छिप्पिका के अनेक प्रकार के शब्द होते हैं, उनमें कुछकुछ यह शब्द शुम नहीं है, 
शेष सब शाब्द शुभ हैं.। मार्जार का शब्द गमन करने वाले के लिए अशुभ है तथा 
गो जाति की छींक यात्रा करने वाले की सुव्यु को सूचित करती हे । कहा भी है- 
खचंत्र पापं क्षुवसुद्दिश्न्ति गोस्तु छुतं खरत्युकरं यियासोः। 
सार्जाररावस्खळनं च यातुवंखस्य सङ्गस्य न शोभनानि ॥ ३५॥ 
उलूक का शब्दु-- 
हुं गुस्छगिति प्रियामभिलपन क्रोशत्युळूको बुदा 
पूर्ण स्यादूशुरुळध प्रदीपमपि च ज्ञेयं सदा किस्किसि । 
विज्ञेयः कलहो यदा बलबलं तस्याः सकृद्वाशितं 


दोषायेंच टटट्टेति न शुभाः शेषाश्च दीप्ताः स्वराः ॥ ३६ ॥ 
अपनी प्रिया की अभिलाषा करता हुआ उल्लू आनन्द से हुँहुँगुयुछुक यह शब्द 
करता है । इसका गुरु यह शब्द पूणं है। किस्किसि यह शब्द सदा प्रदीप्त दै । जब 
उल्लू का बार बार चळवळ यह शब्द्‌ हो तो कलह, टटट्टट यह शब्द दोष करने वाळा . 
और शेष सब शब्द दीस होते हैं ॥ ३६ ॥ 
सारस का शब्द-- 
सारसकूजितमिष्टफ़लं तद्यद्य॒गपद्दिरुतं मिथुनस्य । 
एकरुतं न शुभं यदि वा स्यादेकरुते ग्रतिरोति चिरेण ॥३७॥ 
यदि सारस के जोड़े का एक साथ शब्द हो तो इष्ट फल देने वाळा होता दै, एक का 
शब्द शुभ नहीं होता है। यदि एक के शब्द करने के बाद दूसरा देर तक शब्द करता 
रहे तो भी शुभ देने वाला नहीं होता ॥ ३७ ॥ 
पिझुळा का शब्द 
चिरिल्विरिल्विति स्वनेः शुभं करोति पिङ्गला । 
अतोऽपरे तु ये स्वराः प्रदीप्रसज्ज्ञितास्तु ते ॥ ३८ ॥ 
पिङ्गला चिरिर्विरिछ इन शब्दों से शुभ करती है । इनसे अन्य सब दब्द प्रदी 
संज्ञक और अशुभ फल देने वाले होते हैं ॥ ३८ ॥ 
पिङ्गला का और शब्दं-- द 
इशिविरुतं गमनग्रतिषेधि कुशुकुश चेत्‌ कलहं प्रकरोति । 
६ अभिमतकार्यगतिं च यथा सा कथयति तं च विधि कथयामि ॥३९॥ 
३४ 
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पिङ्गळा का इशि शब्द गमन को रोकने वाले और कुशकुश शब्द क्छेश करने वाले 
होते हैं। यह पिंगला अभीष्ट कायं को सिद्धि को जिस प्रकार सूचित करती है उस 


॥ ३९॥ 

विजा १.३ कार्यसिद्धि की दिधि 

दिनान्तसन्ध्यासमये निवासमागम्य तस्याः प्रयतश्च वृक्षम्‌ । 

~ [1 ९ क 

देवान्‌ समभ्यच्ये पितामहादीन्‌ नवास्त्ररस्त च तरु सुगन्धः ॥४०॥ 

एको निश्ीथेऽनरदिक्स्थितश्च दिव्येतरेस्तां शपथेनियोज्य । 

पच्छेद्यथाचिन्तितमर्थमेवमनेन मन्त्रेण यथा शृणोति ॥४१॥ 

दिनान्त कालिक सन्ध्या समय में पचिन्न होकर नवीन वर धारणं करके उस पिंगळा 

के निवास बड़ के समीप जाकर सुगन्ध द्वव्यों ( चन्दन, कुछुम, कस्तूरी, अशुर भादि 
द्रब्यों ) से उस वृक्ष का तथा ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीनों देवताओं का पूजन करके 
मध्य रात्रि के समय पुकाकी अभिकोण में स्थित होकर दिव्य और लौकिक शपथा में 
सम्बोधन करते हुए जिस प्रकार से वह सुने उस प्रकार से वच्यमाण अन्तो के द्वारा 


पूर्व चिन्तित अर्थ की सिद्धि को पूछे ॥ ४०-४१ ॥ 
यहाँ पर सन्त्र 


विद्धि भद्रे मया यच्तमिममर्थं प्रचोदिता । 
[ 1 चेदित्री ~ . 1 ग्रकीत्ये 
कल्याणि स्वेवचसां येदित्री तवं प्रकीत्येसे ॥ ४२ ॥ 
आएच्छेऽद्य गमिष्यामि वेदितश्च पुनस्त्वहस्‌ । 
ग्रातरागम्य एच्छे त्वामाग्नेयीं दिशमाश्रितः ॥ ४३ ॥ 
प्रचोदयाम्यहं यत्‌ त्वां तन्मे व्याख्यातुमहसि । 
स्वचेष्टितेन कल्याणि यथा वेझ्षि निराकुलम्‌ ॥ ४४ ॥ 
हे भद्दे ! में जो इस अर्थ को पूछने के लिए आरस्भ कर रहा हूँ, उसको तुम जानती 
हो । हे कल्याणि ! तुम सब वाक्यों को जानने वाली कही जाती हो। आज पूछ कर में 
जाऊँगा, फिर प्रातःकाल में जानने वाळा में आकर अझि कोण सें स्थित होकर पूछूँगा। 
तुम भी जो में पूछता हूँ उसको हे कल्याणि ! अपनी चेष्टा के द्वारा जिस प्रकार निस्संशय 
होकर में जान सकं उस प्रकार कहने के लिए समर्थ हो,॥ ४२-४४ ॥ 
र र पिङ्गछा की चेश-- ; 
इत्येवमुक्ते तरुमूधंगायाश्रिरिल्विरित्वी ति, रतेऽथसिद्विः । 
अत्याङुलुत्वं दिशिकारशब्दे इचाङुचेत्येवञ्चुदाहृते वा ॥४५॥ 
अत्राक्म्रदानेऽपि हिताथेसिद्धि! पूर्वोक्तदिक्चक्रफलेरतोऽन्यत्‌ । 
वाच्यं फल चोत्तममध्यनीचशाखास्थितायां' वरमध्यनीचम्‌ ॥४६॥ 
इस प्रकार कहने के बाइ वृक्ष के ऊपर बेटी हुई पिङ्गछा चिरिछ-इरिछ शब्द करे तो 
काय की सिद्धि, दिशिकार और कुचाकुच शब्द उच्चारण करे तो अति आळुछता तथा 
मौन बेटी रहे तो अभीष्ट अर्थ की सिद्धि होती है। इसके अतिरिक्त पूवं कथित दिकचकर 
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फळ के द्वारा इसका फल कहना चाहिए.1 यदि पिङ्गछा प्रधान शाखा पर बेठी हो तो 
उत्तम, मध्य शाखा पर बेठी हो तो मध्यम और नीचे वाळी शाखा पर बेटी हो तो 
अल्प फल देने वाली होती है ॥ ४५-४६॥ , 
छिपकली का फल--- 
दिल्लाण्डलेड्भ्यन्तरबाह्ममागे फलानि विन्धादगहगोधिकाया! । 


छुच्छुन्दरी चिच्चिडिति प्रदीप्ता पूर्णा तु सा तित्तिडिति स्वनेन ॥४७॥ 
बत्तीस से विभक्त दिकचक्र के नाभि स्थान और नाभि से बाहर भाग में स्थित 
छिपकली ( गिरगिट ) का फळ होता है । छछुन्दर को चिच्चिड़ शब्द से प्रदीप्त और 
तित्तिड़ शव्द से पूर्ण जानना चाहिये ॥ ४७ ॥ 
इति 'विमळा? हिन्दीटीकायां विरुताध्यायोड्ष्टाशीतितमः ॥ ८८॥ 
“-55>_०#६2------ 


आथा च्वंचूकाच्य[तयू ३ 
उसमें पहले कुत्ते की चेश-- द 
नृतुरगकरिकुस्भपर्याणसक्षीरवृक्षेश्‍कासश्वयच्छत्र शय्यासनोलूखला- 
नि ध्वजं चामरं शाइलं पुष्पितं वा प्रदेश यदा श्वावमूत्र्याग्रतो याति 
यातुस्तदा कार्यसिद्धिभवेदाद्रके गोमये मिष्टभोज्यागमः शुष्कसम्मूत्रणे 
शुष्कमन्नं गुडो मोदकावसिरिवाथवा । 
जिस समय मनुष्य, घोड़ा, हाथी, घडा, पर्याण, चीर बूच ( भाक आदि ), इंट का 
देर, छन्न, शय्या, आसन, ऊखळ, ध्वंज, चामर) दूब और फूल वाले स्थान पर सूत कर 
कुत्ता गमन करने वालों के आगे होकर जाय उस समय कार्य की सिद्धि, गीळे गोबर पर 
सूत कर आगे होकर जाय तो मिष्टान्न भोजन की प्राप्ति तथा सूखी वस्तु पर सूत कर 
गमन करने वाळे के भागे होकर जाय तो सूखे अन्न, गुड़ भर मोदकों की प्राप्ति होती है । 
कहा भी है-- 
नरतुरगराजातपत्रकुर्भध्वजशयनासनपुष्पचामराणि । 
ब्रजति यदि पुरोऽवमूत्य पक्ष: क्षपयति राञ्ुबळं तदा नरेन्द्रः ॥ 


अथ विषतरुकण्टकोकाष्ठुपाषाण शष्कडुमास्थिश्मशानानि मू- 
्यावहत्याथवा यायिनोऽग्रेसरोऽनिष्टमाख्याति शय्याकुलालादि 
भाण्डान्यश्चक्तान्यभिन्नानि वा मूत्रयन्कन्यकादोषङ्द्इज्यमानानि 
चेददुष्टतां तह्भृहिण्यास्तथा स्यादुपानत्फलं गोस्तु सम्मूत्रणेडवणेजः 
सङ्करः । 


यदि छुत्ता विष वृद्ध, काटेदार बुच, काठ, पत्थर, सूखे बुच्च या श्मशान गत हड्डी 
पर मूत कर उसको पांव से तादून करके गमन करने वाले के आगे होकर जाय तो 


णशुस फल सूचित करता है। शय्या या बिना फूटे नवीन कुम्हार के साण्ड पर सूतने 
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ते क्म्या में दोष और बरतने वाळे आण्ड पर सूतने से गमन करने वाळे का गृहिणी में 
दोष उत्पन्न करता है। इसी प्रकार जूते पर मूतने का फळ होता हे । जेसे नवीन जूते 
पर सूचने से कन्या में दोष और बतं हुये जूते पर सूतने से गृहिणी में दोष उत्पन्न करता 
है। यदि गो जाति के ऊपर मूत कर कुत्ता गमन करने वाले के आगे आ जाय तो उसके 
घर में निकृष्ट वणे से सङ्कर की उत्पत्ति होती है। कहा भी है-- 
विषकण्टकशुष्कवृत्तकोष्टानवमृज््यास्थिचितेन याति चेडछा । 
न शुमोऽभिसुखं भषद्विधुन्वन्‌ पुच्छाइं विळिखन्नसे वसाश्च ॥ 
गमनसुखमुपानहं सम्प्रग्रह्मोपतिष्टेद्यदा स्यात्तदासिद्यये मांस- 
पूणोननेऽ्योसिराद्रण चास्थ्ना शुभं साग्न्यलातेन शुष्केण चास्थ्ना 
ग्रहीतेन मृत्युः प्रशान्तोल्युकेनाभिघातोऽथ पुंसः शिरोहरुतपादादि- 
~ ~ च nr ~ (७ कप नर 
वक्त्रे थरुवो$म्यागमो वस्रचीरादिभिव्यांपदः केचिदाहुः सवस्ने शुभस्‌ । 
प्रविशति तु ग्रहं सशुष्कास्थिववत्रे ग्रथानस्य तस्मिद्‌ बधः 
भृङ्कलाञ्चीणेवह्लीवरत्रादि चा बन्धनं चोपश्चह्मोपतिष्ठेधदा स्यात्‌ तदा 
. ~ ५ ७ ७ Ae तुविंरो ~ 
वन्धनं लेढि पादो विधुन्वन्‌ स्वकणाुपयाक्रमंश्चापि विज्ञाय यातुविरोधे 
९ (७ च 
विरोधस्तथा स्वाङ्गकण्इ्यने स्यात्‌ स्वपंद्योध्वेपादः सदा दोषकृत्‌ ॥१॥ 
यदि ऊुत्ता सुंद से जूते को ग्रहण करके गमन करने वाले के समीप में आ जाय तो 
कार्य की सिद्धि, मांस लेकर आ जाय तो धन की प्राप्ति, आग्ने हड्डी लेकर आ जाय तो 
शुभ प्राप्ति, जळा हुआ काष्ठ या सूखा मांस लेकर आ जाय तो गमन करने वाले की सुस्यु 
ओर अझि रदित उल्सुक ( जला हुआ काष्ठ ) लेकर आ जाय तो उपद्रव होता है। 
यदि मनुष्य के शिर, हाथ, पाँव आदि कोई अवयव सुह में लेकर आ जाय तो भूमि की 
प्राप्ति तथा वख, वएकळ आदि लेकर भा जाय तो झत्यु होती है। कोई-कोई वख सहित 
कुत्ते को आगे आने में शुभ फ़ळ कहते हैं। यदि सूखी हुई इट्टी लेकर कुत्ता घर में प्रवेश 
करे तो गरुद पति की सत्यु होती दै। यदि जंजीर, पुरानी टता, चमड़े की रस्सी आदि 
लेकर आगे आ जाय तो गमन करने वाले को बन्धन होता है। यदि गमन करने वाले 
के पॉव चारे या अपने कान को पटपराते हुये गमन करने वाले के ऊपर चढ़ने की इच्छा 
करे तो यात्रा में विज्ञ होता है । यदि गमन करने वाले के मार्ग का विरोध करे या अपने 
अङ्ग को खुजलाे तो माग में विरोध होता है। यदि गमन करने चाले या एक जगह 
पर स्थित मनुष्य के आगे में ऊपर पॉव करके सो ज्ञाय तो सदा दोप कारी होता है। 


यहाँ पर पराशर 
गमने यातुवंखगुहीतवकत्रे सारमेये महानथळाभः ॥ १॥ 
र यहाँ पर गर्ग-- 
प्रस्थितस्य यदा श्रा वे मार्ग बद्ध्वा तु तिष्ठति। अवरुद्ध तदाध्वानं चौरेरिति विनिर्दिशेव ॥ 


के क्रन्दन आदि का फल-- 


कुत्तो 
सयोंदयेऽकोभिञ्चुखो विरौति ग्रामस्य मध्ये यदि सारमेयः। 


एको यदा वा वहवः समेताः शंसन्ति देशाधिपमन्यमाझु ॥ २॥ _ 
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यदि सूर्योदय के समय एक या बहुत से कुत्ते इक होकर सूयं की तरफ सुख करके 
रोवे तो शीघ्र देश में अन्य स्वामी होने को सूचित करता है ॥ २॥ 


सर्योन्सुख/ श्वानलदिक्स्थितश्च चोरानलत्रासकरोऽचिरेण । 


मध्याह्कालेऽनलमृतयुश्षंसी संशोणितः स्यात्‌ कलहोऽपराह्वे॥३॥ 
यदि अभि कोण में स्थित कुत्ता सूर्य की तरफ सुख करके रोवे तो शीघ्र चोर और 
अञ्चि का अय, मध्याह्न काळ में सूर्य की तरफ सुख करके रोवे तो अभि भय और 
मृत्यु तथा अपराह्न में सूर्याभिसुख होकर रोवे तो रुधिरखाव के साथ लड़ाई को सूचित 
करताहेत  _ RD, र 
रुवन्‌ दिनेशाभियुखोऽस्तकाले कृषीवलानां भयमाशु दत्ते । 
प्रदोषकालेऽनिलदिङ््ुखश्च दत्ते भयं मारुततस्करोत्थम्‌ ॥ ४ ॥ 
सूर्यास्त काल में सूर्य की तरफ सुख करके कुत्ता रोवे तो किसानों को शीघ्र भय तथा 
प्रदोष काळ में वायव्य कोण में स्थित होकर रोवे तो वायु ओर चोरों से भय देता दै ॥४॥ 


उदड्सुखश्रापि निशाधेकाले विग्नव्यथां गोहरणं च शास्ति। 


निशावसाने शिवदिइसुखश्च कन्याभिदूषानलगर्भेपातान्‌ ॥५॥ 
यदि आधी रात में उत्तर की तरफ सुंड करके कुत्ता रोबे तो ब्राह्मणों को पीड़ा और 
गायों की चोरी होने को सूचित करता है। यदि रात्रि के अन्त सें ईशान कोण की तरफ. 
मुख करके कुत्ता रोवे तो कुमारी को दूषित, अभि का भय और खनियो के गर्भपात करता है। 
उच्चैःस्वराः स्युस्वृणकूटसंस्थाः ग्रासादवेश्मोत्तमसंस्थिता वा । 


: चर्षांसु दृष्टि कथयन्ति तीघ्रामन्त्र सृत्युं दहनं रुजश्च ॥ ६ |. 
यदि वर्षा काल में तृण से बने हुये गुह, प्रासाद या उत्तम ग्रह में . स्थित होकर कुत्ता 
इचे स्वर से शब्द करे तो अत्यधिक दृष्टि को सूचित करता हे । तथा अन्य ऋतु में 
स्थान में स्थित होकर शब्द करे तो सत्यु, अभिभय, और रोगभय को सूचित करता द ॥ 


oN 


ग्राबट्कालेऽवग्रहेऽम्भोऽवगाहय प्रत्यावत्त रेचकेश्राप्यभीक्ष्णमू । 


आधुन्वन्तो वा पितरन्तश्च तोयं दृष्टि कुवेन्त्यन्तरे बादशाह ॥ जा 

यदि वर्षा काळ में अनादृष्टि होने पर कुत्ता जल में खान करके बार वार 
परिवर्तन और रेचन करता हुआ स्थित दो या ताइते हुये जळ को पीवे तो बारह रोज 
पीछे बृष्टि होती है ॥ ७॥ र | 

रे शिरो न्यस्य वहिः शरीरं रोरूयते श्वा गृहिणी विलोक्य । 


'रोगग्रद! स्यादथ मन्दिरान्तर्यहिस्ुखो वक्ति च बन्धका तास्‌ ॥ ८ ॥ 
यदि कुत्ता द्वार पर शिर और बाहर शरीर को रख कर यहस्वामी की यहिणी को 
देख कर बार बार रोवे तो उस ग्ृदिणी को वेश्या कहता है ॥०॥ . 


कुड्यमुत्किरति वेइमनो यदा तत्र खानकभयं भवेत्तदा । 
गोष्ठमुत्किरति गोग्रहं वदेद्वान्यलब्धिमपि धान्यभूमिषु ॥ ९ ॥ 


जब घर की दीवार की छिपाई को कुत्ता खोदे तो उस समय उस घर में सन्धि भेद. 
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का भय होता है। यदि गायों के निवास स्थान को खोदे तो गोहरण और धान्य वाली 
भूमि को खोदे तो धान्य का लाभ होता है ॥ ९॥ 
एकेनाक्ष्णा साश्रुणा दीनदृष्टिमेन्दाहारो दुःखकृत्‌ तहुहस्य । 
गोभिः साकं क्रीडमाणः सुभिक्षं क्षेमारोग्यं चाभिदत्ते मुद॑ च ॥१०॥ 


यदि कुत्ते की एक आँख अश्नुपूणं और थोड़ी इष्टि वाळी हो तथा वह थोड़ा ओजन 


करे तो घर को दुखी करने चाळा होता है। यदि गायों के साथ कुत्ता खेळे तो सुभिछ, 
क्षेम, आरोग्य और हर्षित करता हे ॥ १० ॥ छत उपर 


वामं जिघेज्ञानु वित्तागमाय खरीभिः साकं विग्रहो दक्षिणं चेत्‌ । 
उरं वामं चेन्द्रियार्थोपभोगः सव्यं जिघरेदिष्टमित्रेविरोधः ॥११॥ 


यदि कुत्ता बाई जांघ को सूँबे तो धन लाभ, दादिनी जॉब को सूबे तो स्त्रियों के - 


. को सू घे तो बुद्धीन्दियो के विषयों भोग और 
सुहाई उरो शेवो ण्य के विषयों का उपभोग भौर दाहिनी ऊरु 


पादौ जिघ्रेद्यायिनशचेदयात्रां प्राहाथोसिं वाञ्छतां निश्चलस्य । 
स्थानस्थस्योपानही चेट्विजिप्रेत्‌ क्षिप्रं यात्रां सारमेयः करोति ॥१२॥ 


यदि कुत्ता गमन करने वाले के दोनों पाँदों को संघे तो यात्रा का निषेध करता है। 
यदि वहीं पर गमन करने वाला निश्चल होकर स्थित हो जाय तो अभीष्ट अर्थ की सिद्धि 


. करता है। नथा यदि एक स्थान में स्थित गमन करने वाले के जूते को सँघे तो शीघ्र 
यान्ना को सूचित करता हे ॥ १२॥ 


उभयोरपि जिघ्रणे हि बाह्वोविंज्ञेयो रिपुचोरसभ्प्रयोगः । 


अथ भस्मनि गोपयीत भक्षान्मांसास्थीनि च शीघ्रम्िकोपः ॥१३॥ 
यदि गमन करने वाले की दोनों झुाओं को कुत्ता संघे तो शत्चु और चोर का भय 


जानना चाहिये | यदि भस्म में अपने खाने की वस्तु, मांस या हड्डी को छिपावे तो शीघ्र | 


अञ्चि कोप होता है। 
ग्रामे भपित्वा च बहिः इमशाने भषन्ति चेदुत्तमपुंविनाशः । 
यियासतथाभिश्ुखो विरोति यदा तदाश्चा निरुणद्धि यात्राम्‌ ॥१४॥ 


पहले कुत्ता गाँव में शब्द करके बाद में श्मशान में जाकर शब्द करे तो प्रधान पुरुष 


का नाश होता है। यदि गमन करने वाले के सम्मुख आकर कुत्ता रोवे तो यात्रा 
को रोकता हे ॥ १४॥ 


उकारवर्णे विरुतेऽथसिद्विरोकारवर्णेन च वामपाइवे। _ 
व्याक्षेपमोकाररुतेन विन्धात्रिषेधकृत्सबरुतैश पश्चात्‌ ॥१५॥ | 
यदि कुत्ता उकार वर्ण से या भमन करने वाले के वाम पाश्व में होकर ओकार वण 


से शब्द करे तो अर्थ सिद्धि और औकार वर्ण से शब्द करे तो आकुलता होती है । तथा 
रामन करने वाले के पीछे किसी भी चण से शब्द करे तो यात्रा का निषेध करता दे ॥१५॥ 


` खंखेति चोचेश्च मुहुमहुर्य रुवन्ति दण्डैरिव ताड्यमानाः । 
श्वानोऽभिधावन्ति च मण्डलेन ते झून्यतां मृत्युभयं च ङु्युः ॥ १६ ॥ 
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यदि कुत्ता दण्डां से ताडित की तरह उचे स्वर से बार बार खंख ये शब्द करे या 
सब इकद्ठे दोकर दौड़े तो वे नगर की शून्यता और खत्युभय को सूचित करते हैं ॥१६॥ 
ग्रकाइय दन्तान्‌ यदि लेढि सकिणी तदाशनं मृश्मुशन्ति तद्विदः । 
यदाननं लेढि पुनन सुकिणी म्रबृत्तमोज्येऽपि तदात्नविश्नङृत्‌ ॥१७॥ 
यदि कुत्ता दाँतों को बाहर निकाळ कर ओठ के अन्त भाग को चारे तो कुत्ते की 
चेष्टाओं को जानने वाले मिष्टान्न का लाभ कहते हें । तथा सुंह को जब चारता हो उस 
समय यदि ओठ के अन्त भाग को नहीं चाटता हो तो भोजन के लिए तेयार पुरुष के 
अन्न में विन्न डालता है ॥ १७॥ ः 
~ ५ ९3% 
ग्रामस्य मध्ये यदि वा पुरस्य भषन्ति संहत्य मुहुमुहुय । 
ते छेशमाख्यान्ति तदीश्वरस्य श्वारण्यसंस्थो मृगवद्विचिन्त्यः ॥१८॥ 
गाँव या पुर के मध्य में कुत्ते मिळ कर बार बार शब्द करें तो वे गाँव के स्वामी को 
कलेश की सूचना देते हैं । चन में स्थित कुत्ते के फलों का विचार सुग की तरह करना 
चाहिये, अर्थात्‌ "ओजाः प्रदक्षिणे शस्ता खगाः सनङुलाण्डजाः इत्यादिवत्‌ विचार 
करना चाहिये ॥ १८॥ 
वृक्षोपगे कोशति तोयपातः स्यादिन्द्रकीले सचिवस्य पीडा । 
[1 चे 
वायोश्रेहे सस्यभयं ग्रहान्तः पीडा पुरस्येव च गोपुरस्थे ॥१९॥ 
भयं च शय्यासु तदीश्वराणां याने भषन्तो भयदाश्च पश्चात्‌ । 
अथापसव्या जनसन्निवेशे भयं भषन्तः कथयन्त्यरीणाम्‌ ॥२०॥ | 
यदि वृक्ष के समीप में कुत्ता शब्द करे तो वर्षा होती है, इन्द्रकोळ के समीप मे 
शब्द करे तो सन्त्री को पीड़ा, गुह के मध्य या वायव्य कोण में स्थित होकर शब्द करे 
तो धान्य को भय और पुरद्वार में स्थित होकर शब्द करे तो पुर को पीड़ा होती है। 
शय्या पर शब्द करे तो शय्या पर सोने वाले को भय करता है, यात्रा में गमन करने 
चाले के पीछे शब्द करे तो उसी को मय होता है और मनुष्यों के समीप वामभाग में 


स्थित होकर शब्द करे तो शत्रुओं का भय करता है ॥१९-२०॥ 
इति 'विमळा? हिन्दीटीकायां श्वचक्राध्याय एझोननवतितमः ॥ ८९॥ 


—— POO 


ज्ञाय शिवारुता'च्याय 
उसमें पहले कुत्ते की तरह सियार के फल का आदेश-- दा 
श्चाभिः शृगालाः सदशाः फरेन विशेष एषां शिशिरे मदाप्तिः । 


हृहरुतान्ते परतश्च टाटा पूरणः स्वरोऽन्ये कथिताः प्रदीप्ताः ॥१॥ 


है कि शिशिर ऋतु में सियार को 
सियार फल में कुत्ते के समान है, विशेषता यह फळ नहीं होता हे। बोलने के 


की : शुभाशुभ 
ट स्त में पालि शोती ल प पूर्ण स्वर हैं, इनसे अतिरिक्त झब्द दीस हैं ॥ 
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लोमाशिका की चेष्टा-- 
लोमाशिकायाः खळ कक्कशब्दः पूर्णः स्वभावग्रभवः स तस्याः । 


येऽन्ये स्वरास्ते प्रकृतेरपेताः सर्वे च दीप्ता इति सम्प्रदिष्टाः ॥२॥ 
लोमाशिका के स्वभाव से ही उत्पन्न होने वाले कक्क दाब्द पूर्ण हैं, इनसे अन्य स्वर 
स्वभाव विरुद्ध भौर दीप्त हैं ॥ २ ॥ 
श्गाली की चेष्टा-- र 
पूवोंदीच्योः शिवा शस्ता शान्ता सवत्र पूजिता । 


धूमिताभिमुखी हन्ति स्वरदीप्ता दिगीश्वरान्‌ ॥३॥ 
पूवं और उत्तर दिशा में स्थित श्रगाळी झुम फळ देने वाली होती है। सर्वत्र शान्त 
दिशा में स्थित हो तो श्रेष्ठ होती हे । तथा धूमित दिशा की तरफ सुख करके दीघ्त शब्द 
करे तो उस दिशा के स्वामी का नाश करती हे ॥ ३॥ 
दिशाओं के स्वामी- 
राजा कुमारो नेता च दूतशश्रष्ठी चरो दिजः । 
गजाध्यक्षश्च पूवाद्याः क्षत्रियाद्याश्चतुर्दिशास्‌ ॥ ४ ॥ 
राजा, कुमार, सेनापति, दूत, सेठ, गुप्तचर, आहण, राजाध्यक्ष ये प्रद्तिण क्रम से 
पूवं आदि आठ दिश्ञाओं के स्वामी हैं। ( क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र भौर ब्राह्मण ) पूर्व आदि 
चार दिशाभों के स्वामी हैं ॥ ४॥ 
शिवा के अशुभ फल 


AAA 


स दिक्षवशुमा दीप्ता विशेषेणाह्यशो भना || 
पुरे सेन्येऽपसव्या च कष्टा सयोन्मुखी शिवा ॥५॥ 
सब दिशाओं में दीप्त स्वर अशुभ होते हैं । किन्तु दिन में विशेष कर अशुभ होते हैं । 
नगर या सेनाओं में दक्षिण माग में स्थित सूर्योन्युखी शिवा कष्ट देती है ॥ ५॥ 
शिवा के दाव्द विशेष से फल-- 
याहीत्यप्रिभयं शास्ति टाटेति मृतवेदिका । 


धिग्थिगदुष्कृतिमाचष्टे सञ्चाला देशनाशिनी ॥६॥ 
यदि शिवा “याहि” शब्द करे तो अझिभय, 'टा टा' शब्द करे तो सत्यु, 'थिक्‌ घिकः 
शब्द करे तो अतिकष्ट और अभि की ज्वाला सुख से निकलने वाळी शिवा देश नाश को 
सूचित करती है॥ ६॥ 
यहाँ पर मतान्तर— 


नेव दारुणतामेके सज्वालायाः प्रचक्षते । 


अकांद्यनलवत्‌ तस्या वक्त्रं लालास्वभावतः ॥७॥ 


काश्यप आदि झुनियों का मत है कि सुख से ज्वाळा निकलने चाली शिवा का फळ 
अयङ्कर नहीं है । क्यों कि लार के स्वभाव से सूर्य भादि की उवाळा की तरह उसका मुँह 
ज्वाला युत होता है । यहाँ पर काश्यप-- 
नव दारुणता तस्याः सञ्चाळायाः स्वभावतः । लालाणाः साभिकं चकत्रमतः सा शुभदा शिवा ॥ 
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शिवा के प्रतिशब्द का फछ-- 
अन्यप्रतिरुता याम्या सोद्वन्धमृतशंसिनी । 


वारुण्यचुरुता सेव शंसते सलिले मृतम्‌ ॥ ८॥ 
यदि अन्य शिवा के साथ दक्षिण भाग में स्थित शिवा शब्द करे तो फॉली से खस्य 
` को सूचित करती हे । यदि अन्य शिवा के साथ पश्चिम भाग में स्थित वही शिवा शब्द 
करे तो जळ से ख्रत्यु सूचित करती है ॥ ८ ॥ 
इब्द के वश फल 
अक्षोभः श्रवणं चेष्टं धनग्रापतिः प्रियागमः । 
_ क्षोभ! प्रधानभेद वाहनानां च सम्पदः ॥ ६ ॥ 
फल्मासप्षमादेतदग्रां परतो रुतम्‌ । 
यास्यायां तद्विपर्यस्तं फलं षद्पञ्चमाइतते ॥ १० ॥ 
यदि शिवा एक वार शब्द करके चुप हो जाय तो अनाङुलता, दो बार शब्द करके 
चुप हो जाय तो इष्टश्रवण, तीन वार शब्द करके चुप हो जाय तो अर्थं लाभ, चार बार 
शब्द करके चुप हो जाय तो प्रिय का आगम, पाँच बार शब्द करके चुप हो जाय तो 
आकुलता, छुः वार शब्द करके चुप हो जाय तो प्रधानों में भेद और सात वार शब्द 
करके चुप हो जाय तो सम्पत्ति होती हे इसके बाद आठ बार भादि शब्द अग्राह्य हें। 
दृण दिशा में छठे और पाँचवें फल को छोड़ कर शेष सब फल उलटा समझना चाहिये। 
जैसे एक बार शब्द करे तो क्षोभ, दो बार अनिष्ट श्रवण, तीन बार करे तो धन हानि, 
चार वार करे तो प्रिय वियोग, पाँच बार करे तो झोभ, छः बार करे तो प्रधानों में भेद 
और सात बार करे तो सम्पत्ति की हानि होती है ॥ ९-१०॥ 
अशुभ करने वाली शिवा-- 
या रोमाञ्चं मनुष्याणां शकृन्मूत्रं च वाजिनाम्‌ । 
रावात्‌ त्रासं च जनयेत्‌ सा शिवा न शिवप्रदा ॥११॥ 
जिस शिवा के शब्द से मजुष्यों को रोमाञ्च हो, घोडे टी कर और सूतें तथा मलुष्यों 
को भय हो वह शिवा शुभ नहीं है ॥ ३१ ॥ 
| शिवा का शुभ लक्षण-- 
मौनं गता प्रतिरुते नरद्विरिदवाजिभिः। ` 
या शिवा सा शिवं सैन्ये पुरे वा सम्प्रयच्छति ॥१२॥ 
2 जो बोलती हुई शिवा, मनुष्य, हाथी और घोड़े के प्रतिशब्द से चुप हो जाय वह 
सन्य और नगर में मंगल करती है ॥ १२ ॥ 


भेभेति शिवा भयङ्करी भो भो व्यापदमादिशेत्व सा । 


मृतिबन्धनिवेदिनी फिफे हृह चात्महिता शिवा स्वरे ॥१३॥ 
यदि शिवा 'भेभा? शब्द करे तो अय, 'भोभो? शब्द करे तो सृत्यु कौर बन्धन तथा 
“हू हू” शब्द करे तो सुनने वाळे को श्रेय करती है ॥ १३ ॥ 
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शिवा के शुभ शब्दू-- न 
शान्ता त्ववणोत्‌ परमारुवन्ती टाटायुदीणामिति वाश्यमाना। 
टेटे च पूर्व परतश्च थे थे तस्याः स्वतुष्टिप्रभवं रुतं तत्‌ ॥१४॥ 
जो शिवा शान्त दिशा में स्थित होकर पहले अकार का उच्चारण करके बाद में भा 
आदि वणों का उच्चारण करे या 'टा रा' शबर करे वा पहले 'टे टे! शब्द करके 'थे थे! 
शब्द करे ये सब प्रसचता पूर्वक उसके शब्द होते हैं और सब शुभ हें ॥ १४॥ 
उच्चेर्घोर॑ वणेमुचाय पूर्व पश्चात्‌ क्रोशेत्‌ क्रोष्टुकस्यानुरूम्‌ । 
या सा क्षेमं प्राह वित्तस्य चापि संयोगं वा प्रोषितेन प्रियेण ॥१५॥ - 


जो शिवा बहुत जोर से पहले क्रूर वर्ण का उच्चारण करके बाद में श्वगाल की तरह 
शब्द करे तो वह चेम, धन का लाभ और प्रिय समागम को सूचित करती है ॥ १५॥ 


इति 'विमला' हिन्दीरीकायां शिवारताध्यायो नवतितमः ॥ ९० ॥ 
Ne 


झया नूणचाशिता'च्याचा! 
उसमें खगो की चेष्टा का प्रदशंन-- 
सीमागता वन्यमृगा रुवन्तः स्थिता ब्रजन्तोऽथ समापतन्तः । 
सम्प्रत्यतीतेष्यभयानि दीप्ताः कुवेन्ति शून्यं परितो भ्रमन्तः॥ १ ॥ 
यदि वन्य सग गाँव की सीमा में दीत शाब्द करते हुए स्थित रहें तो सास्प्रतिक, उस 
- सोमा प्रदेश से चले जायं तो भूत और सीमा प्रदेश की तरफ ही आवें तो भविष्य भय 
को सूचित करते हें । यदि गाँव के चारों ओर घूमें तो उस गाँव को शून्य करते हैं ॥ १॥ 
ते ग्राम्यसच्चैरनुवाश्यमाना भयाय रोधाय भवन्ति बन्य? । 
न्दिग्रहाये 
इाभ्यामपि प्रत्यनुाशितास्ते व च मृगा रुवन्ति॥ २ ॥ 
गाँव की सीमा में आये इए दीघ शब्द करने वाळे उन स्र्गो के पीछे ग्रामीण जन्तु 
शाब्द करें तो भय के लिए, वन स्थित अन्य जन्तु शब्द करें तो गाँव के रोधन के लिए 
तथा वन्य, ग्राम्य दोनों जन्तु मिल कर शब्द करें तो हठ पूर्वक स्त्रियों के हरण के लिए 


सग होते हैं ॥ २॥' 
वन में रहने वाले जन्तुओं का फळ-- 


वन्ये सच्चे द्वारसंस्थे पुरस्य रोधो वाच्यः सम्प्रविष्टे विनाशः । 
यत मृत्युः स्याद्भयं संस्थिते च गेहं याते बन्धनं सम्प्रदिष्टम्‌ ॥ ३ ॥ 
यदि वन में रहने चाळे जीव पुर के द्वार पर स्थित हों तो शत्रुओ से पुर का रोध, 
` ग्रृह के अन्दर प्रवेश करें तो पुर का नाश, गृह में प्रसव करें तो सत्यु, गृह में रहें तो भय 
आर गृह में प्रवेश करें तो गुह स्वामी का बन्धन होता है ॥ ३॥ 
इति “विमला! हिन्दीरीकायां खुगचेष्टिताध्याय पुरुनवतितमः ॥ ९१ ॥ 


OOS 
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आया गवेङागितास्याचः 
गायों की चेष्टा-- 
कप चे भूमि च 
गावो दीनाः पार्थिवस्याशिवाय पादभूमिं कुट्टयन्त्यश्न रोगान्‌ । 


मृत्युं झुवेन्त्यश्रुपूर्णायताक्ष्यः पत्युभीतास्तस्करानारुवन्त्यः ॥१॥ 
दीन गाय राजा को अमङ्गल करने वाळी, अपने पाँवों से एथ्वी को कुरेदने वाळी 
गाय रोग करने वाळी, अश्ूपूणं नेत्र दाली गाय स्वामी की रूत्यु करने वाळी और डर कर 
अति शब्द करने वाली गाय चोरों से अय कराने वाळी होती है ॥ १ प 
अकारणे क्रोशति चेदनर्थो भयाय रात्रो वृषभः शिवाय । 


भृञ निरुद्धा यदि मक्षिकाभिस्तदाझ्यु इष्टि सरमात्मजैवो ॥ २॥ 
यदि बिना कारण गाय शब्द करे तो अनर्थ ओर रात्रि में शब्द करे तो भय करती 
है। यदि वेळ रात्रि में शब्द करे तो मङ्गळकारी होता है। यदि गाय बहुत मकिलियों से 
या कुत्तों के बच्चे से चिर जाय तो शीघ्र बृष्टि करती है ॥ २॥ 


आगच्छन्त्यो वेश्म बम्मारवेण संसेवन्त्यो गोष्ठवृद्धधे गवां गाः। . 


युमेहि 
आद्रीडग्यो वा हृष्टरोम्ण्यः प्रहृ घन्या गावः स्युमेहिष्योडपि चेवम्‌ ॥ 
मधुर शब्द करती हुई गाय घर में आये तो गायों की गोष्ठ की बृद्धि के लिये होती 
है, तथा जळ से आह शरीर वाळी भर रोमांचों से युक्त गाय गोष्ठबृद्धि के लिये धन्य 
है। इसी तरह महिषी ( मेंस ) भी फल देती है ॥ ३॥ 
इति 'विमछा'हिन्दीटीकायां रवेङ्गिताध्यायो द्विनवतितमः ॥ ९२ ॥ 


न्त्थ 


घोडे के लिक भादि प्रदीस का म. 
अन्त!पुर॑ नाशमुपैति मेढे कोशः कषयं यात्युदरे प्रदीप । 


१ दृक्कोत्तमाडूज्वलने ९ जयश्च ॥ २ i 
पायौ च पुच्छे च पराजयः स्याइक्ो्तमाजज्वलने woe: 
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खजाने का नाश, गुदा भौर पूँछ प्रदीस हो तो पराजय तथा सुद और दिर प्रदीप 
हो तो जय होती है ॥ २॥ 
घोडे के कन्धा आदि प्रदीक्ष का फल - 

स्कन्धासनांसज्वळन जयाय बन्धाय पादज्वलनं ग्रदिष्टस्‌ । 

` ललाटवक्षोउक्षिश्रुजे च धूमः पराभवाय ज्वलनं जयाय ॥ ३ ॥ 
घोडे के कन्धा, आसन, ग्रीवा के पाश्वं भाग प्रदीप्त हों तो जय, पाँव प्रदीछ हो तो 
स्वामी का वघ, ललाट, छाती, ऑल और आजा धूम युत हो तो पराजय तथा प्रदी 
हो तो जय के लिए होता है ॥ ३ ॥ 
घोड़े के नासारन्ध्र आदि का फल 
नासापुटप्रोथशिरोउ्थ्ुपातनेत्रे च रात्रो जवलनं जयाय । 


पलाशताम्रासितकबुराणां नित्यं शुकाभस्य सितस्य चेष्टम्‌ ॥ ४ ॥ 
रात्रि के समय घोड़े के नासारन्ध्र, प्रोथ (नासा मध्य भाग), शिर, अश्ुपात (गण्डाधो 
` आय ) और नेत्र प्रदीक्त हों तो जय के लिये होता हे । पलाश के समान लोहित, कृष्ण, 


शुक्रकृष्ण, कपोत के समान, तोते के समान या सफेद वणं वाले घोडे के एक, दो या. 


अनेक अंगों में सदा ज्वलन हो तो शुभ होता है । कहा भो है-- 
ससमन्यरपदकेसरपुच्छेषु ज्वलनद्हनकणधूमाः । राषट्रभयशोकसम्ञ्रमसपल्रबक्ापमदंकराः॥ 
प्राकफळतुल्यं इष्ठे जघने वालेषु चेत निर्दि्म्‌ । अन्तःपुरप्रकोपो मेढड्वळने अकोपे वा॥ 
नित्यं च बाळकिरणे दाहज्वाला स्फुछिङ्गानासर । स्कन्धासनांसदेशे भूमा बन्धाय चरणेषु ॥ 
वच्षोऽक्षिछळारञुजे स्वश्वानां हेषितं च चदनेभ्यः। ज्वाळोत्पत्तिजेयदा शूमोस्पत्तिस्स्वभावाय ॥ 
'नासापुराश्चुपातप्रोथशिरोलो चने च रजनीषु । विजयाय प्रउवळनं तास्रासितहरितशबळानास्‌॥ 
विजयाय सबंदेव हि सुशछ्कशुकवणंयोज्वळनमेषु। एवं च यथासम्भवमन्येष्वपि वाहनेषु फलस॥ 
द्वेषो यवसाम्भसां प्रपतनं स्वेदो निमित्ताद्विना 
कम्पो वा वदनाच रक्तपतनं धूमस्य चा सम्भवः । 
अस्वमश्र विरोधिनां निशि दिवा निद्रालसध्यानता 


सादोऽधोमुखता विचेष्टितमिदं नेष्टं स्पृतं वाजिनाम्‌ ॥५॥ 
बिना कारण घास और पानी से विरक्ति, गिरना, पसीने का आना, काँपना, सुद से 
खून निकलना, रात्रि में किसी से द्वेष करते हुए जागंना, दिन में नींद, आळस्य और 
चिन्ता का आना, साद ( सुस्ती होना ), नीचे सुख करना, ऊपर देखना ये सब घोड़े की 
चेष्टायं अशुभ हैं। कहा भी हे-- 
निद्रानिरोधाळसनीळनेन्नाः प्रधा न्यशून्यस्ख्ृतयो दिनेषु । 
निशाषु चान्योन्यविरोधनिद्रानष्टास्तुरङ्गा न शिवाय भतु: ॥ ५॥ 


आरोहणमन्यवाजिनां पर्याणादियुतस्य वाजिनः । 
उपवाह्यतुरङ्गमस्य वा कल्पस्येव विपन्नशोभना ॥ ६ ॥ 
पर्याण (तंग तरहा, पुरुष आदि) से युत घोड़े के ऊपर दूसरे घोड़े का चढ़ना, नीरोग 


और उपवाह्य ( सवार को पीठ घोडे को 
दिर चा ९ स चळते-चलते कुछु नहीं खाने वाळे ) घोडे 
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घोड़े के शाब्द का फल-- 
क्रौश्चवद्रिपुवधाय हेषितं ग्रीवया त्वचलया च सोन्धुखम्‌। 


ख्रिग्धसुचमलुनादि हृष्टवद्वासरुद्भवदनेश्च वाजिभिः ॥ ७॥' 

घोडे का क्रौज्नपक्षी की तरह शब्द करना तथा गरदन को स्थिर और उपर सुख करके 
शब्द करना, उच्च स्वर से वार वार मधुर दाब्द करना या आस से सुख़ बन्द रहने पर 
भी आनन्दपूचंक शब्द करना दानु के वध के लिए होता हे ॥ ७॥ 

शब्द करते हुए घोडे के पास में शुभ द्रब्य 

पूणेपात्रदधिविग्रदेवतागन्धपुष्पफलकाश्चनादि वा । 

द्रव्यमिष्टमथवा परं भवेद्ध्रेषतां यदि समीपतो जयः॥ ८॥ 

यदि शव्द करते हुए घोडे के पास में किसी शुभ द्रब्य से पूणं पत्रि, दृही, ब्राह्मण, 
देवता, सुगन्ध द्रष्य, फूल, फल, सोना आदि ( रजत, मणि, मोती आदि ) या अन्य 
शुभ द्रव्य भा जायें तो जय होती है ॥ ८ ॥ 

घाड़े की अन्य चेष्टायं- 


भक्ष्यपानखलिनाभिनन्दिनः पत्युरोपयिकनन्द्नोऽथवा । 


शुव्यपार्श्चगतदृष्टयोऽथवा वाञ्छितार्थकलदास्तुरङ्गमाः ॥ ९॥ 

खाने की सामग्री, जळ और लगाम को भानन्द पूर्वक ग्रहण करने वाळे, स्वामी को 
इच्छा के अनुकूळ चलने वाळे तथा दक्षिण पाश्व में दृष्टि रखने वाले घोडे अभीष्ट फल 
को देते हैं । कहा भी दै— 
इृष्टानिष्टव्यक्षकमतः परं द्वेपितं समवधायंम्‌। तच्च चलितप्रसारितशिरोधरोहूतमिष्टफलम्‌ | 
झासान्तव॑क्राणामुचेः स्रिग्धानुनादि गम्मीरम्‌ । द्विजपूर्णभाजनेष्टदरव्यसरग्गान्थसुरमूळः ॥ 
खलिनाज्नपानधमस्वाम्युपकरणाभिनंद्ता चेषास!सर्वाथंसिद्धये स्याइक्तिणपार्थ विळोकयताम॥ 

घोड़े की अशुभ चेष्टायें-- ५ 
वामैश्च पादेरभिताडयन्तो महीं प्रवासाय भवन्ति भत्तः । 


'सन्ध्यासु दीप्तामवलोकयन्तो हेषन्ति चेह्वन्धपराजयाय ॥ १०॥ 
बायें पेर से एथ्वी को खोदने वाळे घोडे स्वामी के विदेश गमन के कारण होते हैं । 
तथा सन्ध्याओं ( सूर्योदय, मध्याह्न, सूर्यास्त और अधं रात्रि ) में दीस दिशा को देखते 
हुए शब्द करें तो स्वामी के बन्धन और पराजय के कारण होते हैं ॥ १० ॥ 
घोड़े की अन्य अशुभ चेष्टाय-- 
अतीब हेवन्ति किरन्ति वालान्‌ निद्रारताश्च प्रवदन्ति यात्रान्‌ । 


रोमत्यजो दीनखरस्वराश्च पांसून ग्रसन्तश्च भयाय इष्टाः ॥११॥ 
यदि घोड़े बहुत शब्द करें, पूंछ के बालों को इधर-उधर फैछावें या सोचें तो यात्रा 

को सूचित करते हैं । तथा यदि बालों को गिरावें, दीन गददे की तरद शब्द कर या धूली 

भक्षण करें तो भय के लिये देखे जाते हैं। कहा भी है- - 

संभ्यासु दीदिडसुखसम्भमगाठप्रनषटनिवाश्र हेषंतो भयजनना बघबंधनपराजयजयकराश्र ॥ 

वक्री कृतबाळघयो दुद्धिणपार्श्वांचुद्धायिनो नेशः। वामचरणैः चितिजल पत्तो शेयाः प्रवासाय 
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समुद्वदृक्षिणपार्थशायिन! पदं सञ्चस्क्िप्य च दक्षिणं स्थिताः । 


जयाय शेषेष्वपि वाहनेष्विदं फलं यथासम्भवमादिशेट्टधः ॥ १२॥ 
सेमुद्ग ( पात्र विशेष = डिब्बा आदि ) की तरह जाचुओं को मोड़ कर दुष्धिण पाश्वं 

से शयन करने वाळा तथा दाहिने पाँव को उठा कर एथ्वी पर खड़ा होने चाला घोड़ा 
स्वामी के जय के लिये होता है। रोष ( हाथी, ऊँट आदि) वाहनों में भी पूर्वोक्त यथा- 
सम्भव ( धूम, अभि कणा के बिना ) फलों का आदेश करना चाहिये ॥ १६ ॥ 

आरोहति क्षितिपतो विनयोपपन्नो 

यात्रानुगोऽन्यतुरगं प्रतिहते च। 
वक्त्रेण वा स्पृशति दक्षिणमात्मपार्श्च 


योऽश्वः स भत्त्रचिरात्‌ प्रचिनोति लक्ष्मीस्‌ ॥ १३ ॥ 
राजा के चढ़ जाने पर जो घोड़ा विनय से युक्त होकर जिस दिशा में राजा को जाने 
की इच्छा हो उसी दिशा में चले तथा अन्य घोड़े के शब्द करने पर छाब्द करे या सुइ 
से अपने दक्षिण पार्श्व का स्पशं करे तो शीघ्र स्वामी की छदमी की शुद्धि करता है ॥ १३॥ 
घोड़े की अशुभ चेष्टायं- 
मुहुसुहुमूत्रशकृत्करोति न ताञ्चमानोऽप्यनुलोमयायी । 


अकार्यभीतोऽश्चुविलोचनश्च शिव न भतत॒स्तुरगोऽभिघत्ते॥ १४ ॥ 
जो घोड़ा बार-बार पेद्याष और रट्टी करे, मारने पंर भी अभीष्ट दिशा सें न चळे बिना 
कारण डरे और जिसके अश्नुपूण नेत्र हो जॉय वह अपने स्वामी का मङ्गल नहीं करता है ॥ 
उपसंहार 
उक्तमिदं हयचेष्टितमत ऊध्वं दन्तिनां प्रवक्ष्यामि । 
तेषां तु दन्तकस्पनमङ्गम्लानादिचेष्टामिः ॥ १५ ॥ 
यह घोड़ों की चेष्टा कहदी गयी हैं। इसके बाद हाथियों की चेष्टा कहता हुँ। उन हाथियों 
का दाँतों का कॉपना, टूरना, मलिन होना आदि चेष्टाओं से फळ होते हैं ॥ १५॥ 
इति विमला हिन्दीरीकायामश्े ङ्गिताध्यायखिनवतितमः ॥ ९४ ॥ 


आथ हास्तिच।श्ताच्यायाः 


राजदन्त का क्षण 
दन्तस्य मूलपरिधिं हिरायतं प्रोज्इय कल्पयेच्छेषम्‌ । 


अधिकमनूपचराणां न्यूनं गिरिचारिणां किञ्चित्‌ ॥ १॥ 
गंजदुन्त के मूळ में नितनी अङ्गुळात्मक परिधि हो उसको द्विगुणित करके जो हो 
तत्तुल्य सूळ से छोड़ कर शेष माग से सब कदपनायें करे । जळप्राय देश के हाथियों में 
उससे कुछ अधिक और पचत चारी हाथियों में उससे कुछ कम आग छोड़ कर शेष भाग 
से सब कश्पनायें करे ॥ १॥ 
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(कट्पित गनद्न्त का शुभाशुभ फल-- 
श्रीवत्सवधेमानच्छत्रध्वजचामरानुरूपेषु । 
छेदे दृटेष्वारोग्यविजयधनवृद्धिसोख्यानि ॥ २॥ 
काटने के समय हाथी के दाँत में विल्व बृष, वर्धमान, छत्र, ध्वज या चामर की तरह 
चिह्न दिखाई दे तो आरोग्य, धन की बृद्धि और सुख होता है ॥ २॥ 
गप्रहरणसच्शेपु जयो नद्यावर्च प्रनष्टदेशाप्तिः । 
लोष्टे तु लब्धपूर्वस्य भवति देशस्य सम्प्राप्तिः ॥ ३ ॥ 
. झार के समान चिह्न दिखाई दे तो जय, नदी के आवत्त ( जलभ्रम ) के समान चिह्न 
दिखाई दे तो नष्ट देश की प्राप्ति और ढेळे के समान चिह्न दिखाई दे तो पहले प्राप्त हुये 
देश की प्राप्ति होती दै ॥ ३॥ 
स्रीरूपे स्वविनाशो सृङ्गारेऽभ्युस्थिते सुतोत्पत्तिः । 
कुम्भेन निथिग्नापतियात्राविश्नश्च दण्डेन ॥ ४ ॥ 
स्री के समान चिह्न दिखाई दे तो घन का नाश, सङ्कार के समान चिह्न दिखाई दे तो 
पुत्र की उत्पत्ति, घडे के समान चिह्न दिखाई दे तो निधि की प्राप्ति और दण्ड के समान 
चिह्न दिखाई दे तो यात्रा मे विन्न होता है॥७॥ 
कृकलासकपिथुजङ्गेष्वसुमिक्षव्याथयो रिपुवशित्वभू । 
ग्रभोळूकध्वाह्वुश्येनाकारेष जनमरकः ॥ ५ ॥ 
गिरगिट, छिपकली, बानर था सर्प की तरह चिह्न हो तो दुर्भि, व्याधि और राजु के 
अधिकार में रहना होता दै। तथा ग्रिड, उरल, काक या -बाज के समान चिह्न हो तो 
मरकी होती है ॥ ५॥ 
पाशेऽथवा कबन्धे नुपमृत्युजेनविपत्खुते रक्ते । 


कृष्णे श्यावे रूक्षे दुर्गन्ये चाशुमं भवति ॥ ६ ॥ 
पाश्च ( फॉली ) या कबन्ध ( विना दिर का पुरुष ) के समान चिह हो तो राजा की 
सत्यु, काटने पर रक्त निकले तो मनुष्यों के ऊपर विपत्ति तथा काळा, पीला, रूख़ा या 
दुर्गन्थि हो तो अशुभ होता दै । कहा भी है-- 
श्यावपूतिमळरकद्शनं सपंसस्वसइशं च पादपम्‌ ॥ ६ ॥ 
आसन के समान शय्या का फल-- 
शुकः समः सुगन्धिः लिग्धश्व शुभावहो भवेच्छेद) । 
गळनम्लानफलानि च दन्तस्य समानि भङ्गेन ॥ ७॥ 
यदि दाँत का छेद सफेद, समान, सुरान्धि या निर्मल हो तो शुभ होता है। ये सब 
आसन के फल हैं । इसी तरह पूर्वोक्त सब ळक्षण शय्या में सी फल देते हैं ॥ ७ ॥ 
हाथियों के अन्य शुभाशुभ फल 
मूलमध्यदशनाग्रसंस्थिता देवदत्यमनुजाः क्रमात्ततः । 


स्फीतमध्यपरिपेलवं फलं झीधरमघ्यचिरकारसम्भवस्‌ ॥ < 0 
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हाथी के दाँत के सूळ, मध्य और अग्रभाग में क्रम से देवता, देत्य और मनुष्य 
निवास करते हैं। जेसे दन्त मूल में देवता, मध्य में देत्य और द॒न्ताग्र में मनुष्य निवास 
करते हैं। तथा मूळ में वचयमाण में फळ पुष्ट, मध्य में मध्यम ओर अम्र में अल्प होता 
है। इसी तरह मूल में वचयमाण फल शीघ्र ( सप्ताह के मध्य में ), मध्य सें मध्यकाल में 
(एक आस के अन्दर ) और प्रान्त में देर से होता दे ॥ ८॥ 
यहाँ पर विशेष-- = 
दन्तमङ्गफलमत्र दक्षिणे ` भ्रूपदेशवलविद्र्वप्रदम्‌ । 
वामतः सुतपुरोहिते भयात्‌ हन्ति साटविकदारनायकान्‌ ॥ ९ ॥ 
यदि दक्षिण आग का दाँत मूळ से टूट जाय सो राजा को भागने का अय, सध्य से 
टूर जाय तो देश को भागने का भय और अग्न भाग से टूर जाय तो सेना को भागने का- 
अय रहता है । यदि वाम भाग का दाँत सूळ भादि से टूट जाय तो क्रम से राजपुत्र, 
पुरोहित, साधन पति को सथा सेना, स्री और प्रधान पुरुष को मारता है ॥ ९ ॥ 
आदिशेदुभयभङ्गद्शेनात्‌ पार्थिवस्य सकलं ङुलक्षयस्‌। 
सोम्यलम्नतिथिभादिभि ~~ e वधंते ~ ~ 
: शुमं वघतेऽशुभमतोऽन्यथा वदेत्‌॥ १० ॥ 
यहि हाथी के दोनों दाँत टूट जांय तो राजा के सम्पूर्ण कुल का क्षय होता दै । 
शुभ ग्रह के ळझ ( बुष, मिथुन, कक, कन्या, तुळा धनु और मीन), शुभ तिथि ( रिक्ता 
वर्जित तिथि ), शुभ नचत्र ( दारुण उग्र नचत्र को छोड़ कर शेष नक्षत्र ) आदि में उत्पन्न 
हाथी हो तो शुभ फळ बढ़ते हैं और इससे विपरीत में उत्पन्न हो तो पाप फळ बढ़ते हें ॥ 
: हाथी के दन्त अङ्ग का विशेष फल-- 
क्षीरमृष्टफल्पुष्पपादपेष्वापगातटविघट्टितिन वा । 


वाममध्यरदभङ्गखण्डने शन्रुनाशकदतोऽन्यथा परय्‌॥ ११ ॥ 


-यदि-चाम भाग का दाँत दूध वाले, मधुर फल वाले या फूल वाले बृत्तों के घषंण या 
नदी के तट को विघटित करने पर मध्य से टूट जाय तो शब्ुनाश करता हे । इसके 


विपरीत ( दुष्ट वर्षी के घर्षण से वाम दन्त का अग्र या मूळ टूट जाय) तो शत्रु की 
बुद्धि करता है ॥ ११ ॥ 


हाथियों की चेष्टाये- 
स्खलितगतिरकस्मात्‌ त्रस्तकणोऽतिदीनः 
श्वसिति मृदु सुदीर्घं न्यस्तहस्तः पथिव्याम्‌ । 
इतमुकुलितदष्टिः स्वप्नशीलो विलोमो 
भयकृदहितभक्षी नेकशोऽसुक्‌शकृत्कृत्‌॥ १२॥ 


चलते हुए हाथी की गति अचानक रुक जाय, कान हिलना बन्द्‌ हो जाय, अत्यन्त 
दीनता पूवक सूँड को भूमि पर रख कर धीरे धीरे लम्बे सांस लेकर चकित 
अर्घोन्मिछित इष्टि हो जाय, बहुत देर तक सोवे, उलटा चलने ळगे, अभचय वस्तु खाय 
तथा बहुत बार रक्त मिश्रित टट्टी करे तो भय करने वाळा होता हे ॥ १२॥ 
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- हाथियों को शुम चेष्टाये-- 
वल्मीकस्थाणुयुस्मक्षुपतरुमथनस्वेच्छया हृष्टदटि- 
योयाद्यात्राजुलोम॑ त्वरितपदगतिवेक्त्रमुन्नान्य चोचे! । 
कक्ष्यासन्नाहकाले जनयति च बु शीकरं इंहित वा 
तत्काले वा मदासिजेयकुदथ रदं वेष्टयन्‌ दक्षिणं च ॥ १३॥ 
यदि हाथी , अपनी इच्छा से वदमीक, स्थाणु ( शाखा रहित जुष), गुल्म, घास या 
अन्य किसी शुत को मथन करते करते हर्षित इटे और ऊँचा सुख करके शीघ्र गति से 
यात्रा के अनुकूल चले तथा छौदा कसने के समय जळ विन्दु उडावे, गर्जन करे, मदु युक्त 
हो जाय या सँड से दाहिने दाँत को रूपेटे तो जय देने वाळा होता हे १६४ 
हाथियों की और चेष्टायें-- 
प्रवेशर्न चारिणि वारणस्य ग्राहेण नाशाय भवेन्नुपस्य । 
राइ शहीत्वोत्तरणं नृपस्य तोयात्‌ स्थरं घद्धिकर चुभचः॥ १४ ॥ 
यदि हाथी को पकए कर आह जळ में प्रवेश कर जाय तो राजा का नाश और गाइ 
को पकड कर हाथी जळ से बाहर निक जाय तो राजा की बुद्धि करता है ॥ १३ ॥ 
दृति 'विमळा’ हिन्दीटीकायां इह्तिचेष्टिताध्यायश्चतुनंवतितमः ॥ ९४ ॥ 


न्क 


बतय्साबिस्ता च्यूतया ६ 
उसमें पहले विभाग का प्रदशन ५ 
ग्राच्यानां दक्षिणतः शुभदाः काकाः करायिका वामाः । 


विपरीतमन्यदेशेष्ववधिलोकपरसिख्येव ०. ॥१॥ . 
चे सियों के दृढिण भाग में कौआ और वाम भाग में करायिका तथा 
देश जियो डे वाम भाग में कौआ और दक्षिण में करायिका शुभ है। लोक प्रसिदि से 
पूव आदि देशों को जानना चाहिये ॥ १ ॥ 
काक की चेष्टा और फल 
` जैशाखे निरुपहते इक्षे नीडः सुमिक्षंशिवदाता । 
निन्दितकण्टकिशुष्वेष्वसुमिक्षमयानि तददेशेः॥ २॥ 

यदि कौआ वैशाख मास में उपद्रव रहित वक्ष के ऊपर घौसला बनावे तो सुभि 

और मुळ करने वाळा होता है। तंथा निन्दित, 'कांटेदार या सूखे हुये बुच पर घोसला 


में दर्सिक्त का भय होता है ॥२॥ 
बनावे तो उस देश en ss 


नीडे आक्शाखायां शरदि भवेत्‌ प्रथमवृष्टिरपरस्यास्‌ । 
यास्योत्तरयोमष्यात्‌ प्रघानवृष्टिस्वरोरुपरि ॥ ३ ॥ 
- ३५ 
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शिखिदिशि मण्डळवटिनेक्रेत्यां शारदस्य निष्पत्तिः । 
परिशेषयोः सुभिक्षं सूषकसम्पच वायव्ये ॥ ४ ॥ 


यदि कौआ शरत्काल में चुल के पूर्व दिशा सें स्थित शाखा पर घोलका चनावे तो 
पश्चिम दिशा में पळे वर्षा होती है । तथा दक्षिण या उत्तर दिशा में घोखळा बनावे तो 
प्रधान बृष्टि [होती है। अभि कोण सें घासला जनाचे तो मण्डल शटि (हीं पर दृष्टि 
कहीं पर अबुष्टि ) होती है। नेऋंत्य कोण में घोसा बनावे तो शारदीय धान्यो की 
अच्छी निष्पत्ति होती है । परिशेष ( वायव्य और ईशान ) कोण में घोसा जनाचे तो 
सुभिक्ष और बाबण्य कोण में घोखळा होने से अधिक चूहे भी होते हैं ॥ ३-४ ॥ 

कार्को की चेष्टाये--_ 
शरदभेगुल्मवह्ली धान्यप्रासादगेहनिम्नेषु॒। 


शून्यो भवति स देशभोरानाइशिरोगाचे! ॥ ५ ॥ 
जिस देश में कौजा शरकंडा, कुशा, गुल्म, छता, धान्य, मासाद, शु और नीचे सें 
घोंसका बनावे वह देश चोर, अनाशष्टि भौर रोग से पीढ़ित होकर शून्य हो जाता है । 


नीचैस्तु दै - यहा पर याचा में-- . 
आस्तो नीचेस्तु वेशाखे पादपे निरुपद्रवे। देशोत्थानं तु वलमीकचेत्यधान्ययादादिशु ॥ ५॥ 


इित्रिचतुःश्षांवत्वं सुभिक्षदं पश्चभिनेपान्यत्वस्‌ । 
अण्डावकिरणमेकाण्डताग्रद्तिच न शिवाय ॥ ६ ॥ 
यदि कोए के दो, तीन या चार बच्चे हों तो सुभित्ञ, पाँच बचे हों तो दूसरे राजा का 


अधिकार तथा अण्डा गिर जाय, एक अण्डा देवे या नहीं देवे तो अमङ्गल होता हे ॥ ६॥ 
_ काको की विशेषता-- 


चौरकवोराश्रित्रैसेत्युः सितैस्तु वह्मिभयस्‌। 
विकलेदूभिक्षमयं काकानां निर्दिशेच्छिशुमिः ॥ ७.॥ 
कोप्‌ के बघे का वणे के रो चोरों की उत्पत्ति, चिन्न हो तो 
"काकाला क द 
छह z= 
काकानां श्रवणे द्वि्निचतुःशावाः शुभावहाः। चोरचित्रकश्रेताश्व वर्णाश्वौरासिसृत्युदाः ॥ 
अण्डादकिरणेध्वाङ्चया दुर्मिक्तमरकाचुभौ। शावानां विकळत्वे वा निःशावस्वे इतौ यथा ॥ 
कारकों की और चेष्टायें-- 


अनिमित्तसंहतेग्रोममध्यगेः क्ष्यं प्रविरुवद्भिः । 
रोधथक्राकारेरभिघातो वुर्गबगस्यैः ॥८॥ | 


यदि कौवे विना. कारण गाँव के बीच में होकर बहुत शब्द करें तो दुर्भि का अय, . 


उल ची शोर स्थित हो तो नगर का रोध और वर्ग वर्ग कर के स्थित हो 


, अकायंसंहतेर्भेदो रोधश्रकाकृतिस्थितेः । बर्गगेश्वामिघातः स्यादिपुदद्विश्च निर्भये ॥ ८ ॥ 
अभयाश्च तुण्डपक्षेथरणविघातेजेनानभिभवन्तः । 
इेन्ति शत्र॒वृद्धि निशि विचरन्तो जनविनाश्चम्‌ ॥ ९ ॥ 
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सदि कौदे भय रहित होकर चोंच, पंख और पंजों से सचुष्यों को मारे तो 
तथा रान्नि सें बिचरण करें तो जन की चति होती है ॥९॥ है न्ड 
सव्येन खे अमाङ्कःस्व्रभयं विपरीतमण्डलेश्च परात्‌। 
अंत्याजुल अमद्धिधोतोद्आमो भवति काकैः ॥ १० ॥ 
यदि कोवे शाकाश में प्रदक्षिण कम से भ्रमण करें तो आत्मीय जनों से मौर अप- 


सब्य पलक से असण करें तो शन्रओों से भय 
आसण कर तो देखने वाले की भनवरिथति रोता ह दि आकुलता के साथ 


इरखेल्योपरि योगि ज्याकुलेरनिळाजयस्‌ । सव्यमण्डरुगेः स्वोत्थमपसब्येः पराञ्यस्‌ ॥ 
ऊध्येयरुखाथलपक्षा! पथि भयदाः क्षुद्धयाय धान्यमुषः । 
सेनाङ्गस्था युद्धं परिमोषं चान्यभूतपक्षाः ॥ ११ ॥ 
यदि कौवे ऊपर को झुँ उठा कर पंखो को चढावें तो मार्ग में अय, धान्यो को चुरा 
तो छुर्ित का अय, सेना के अङ्गं पर बैठ जायें तो युद्ध और कोयळ के समान अति काळे 


पंज कवे का तो चोर अय होता है । कहा भी है - 
युद्धं सेवाङ्गसंस्थेणु मोषकृत्‌ प होता दे | दा भी दे विनाशाय दुर्सिछं चान्नमोषङ्त्‌ ॥११॥ 


अस्मास्थिकेशपत्राणि विन्यसन्‌ पतिवधाय शय्यायात्र्‌ । 


` सणिङुसुमाधयवहनने सुतस्य जन्माप्यथाङ्गनाया्च ॥ १२॥ 
यदि कोवे शय्या कै ऊपर अस्म, हड्डी, केश और पत्ते डाळे तो शय्या के स्वामी का 
बघ, सणि, फूल और फळ डाळे तो पुन्न जन्म तथा तृण, काष्ठ भादि डाले तो कन्या का 
जन्म होता है । कहा है-- 
तृष्णभस्मास्थिकेशाश्व शयने स्वामिस्त्युदाः। मणिङुसुमाचवहनन इति ॥ १२॥ 


पूणाननेऽर्थलाभः सिकताघान्याद्रेसत्कुसुमपूर्व: । 


भयदो जनसंवासाद्यदि भाण्डान्यपनयेत्काकः ॥ १३ ॥ 
यदि कोवे रेत, धान्य, गिळी मिट्टी, पुष्प या फल सुह में भर कर अपने स्थान पर 


आवें तो धन का लाभ होता है । तथा जळ के समीप से कुछ बतंन लेकर भाग जायं तो 
' अय देते हैं। ॥ १३॥ 


वाहनशस्रोपानच्छत्रच्छायाङ्गङइने मरणम्‌ । 
तत्पूजायां पूजा विष्ठाकरणे5न्नसम्प्रापिः ॥ १४ ॥ 
जिसके वाहन, शख, जूते और छत्र की छाया को कौआ कूटे उसका सरण, उन. 
वाहन आदि की फूळ आदि से पूजा करे तो उसकी पूजा और उन पर वीट करे तो 
उसको भोजन का लाभ होता दै। कहा भी है-- 
खपानच्छुखर्‍यानाइच्छुत्रमछायावकुडने । रंत्युं तस्स्वामिनो भूयात्‌ पूजा स्यात्‌ तस्पपूजने ॥ 
यद्द्रच्यञ्चुपनयेत्तस्य लब्धिरपहरति चेत्मणाशः स्यात्‌ । 
पीतद्रव्यैः कनकं व्रं कार्पासिकेः सिते रूप्यंस्‌ ॥ १५ ॥ 
कौवा जो मष्य कहीं से उठा कर छे आवे उसका काम भौर जो ळे जाय उसका नाश 
होता हे । पीले प्रव्य से सोना, कपास सम्बन्धी वस्तु से वख और सफ़ेद वस्तु से रजत 
का खाम था नाझ होता है। कहा भी है- 
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हरेदुपनयेद्वापि यदूदन्यं चायसो5अतः । तच्ाशलूब्धी विज्ञयौ हेमपीते विनिर्दिसेत्‌ ॥ १५॥ 
सक्षीराजुनवब्जुलकूळडयपुलिनणा रुवन्तश्च । 
प्राइषि दृष्टि दुर्दिनमनृतौ ख़ाताश्च पांसुजलेः ॥ १६ ॥ 


स, वञ्जुर घुक्त या नदी के दोनों तट पर स्थित होकर कोए 
- ro र से स्नान करें तो वर्षा काळ में छुष्टि तथा अन्य श्तु में 
रता हे ॥ १६९ ॥ 
भा दारुणनादस्तरकोटरोपगो वायसो महाभयदः । 
सलिलमवलोक्य विरवत्‌ बृष्टिकरोळदालुरात्री च ॥ १७ ॥ 
बृह के कोटर में स्थित होकर कौआ भयळूर शाब्द फरे द सहास्य देने वाळा होता 
हे । तथा जळ देख कर या मेघ गजंन के बाद में शब्द करे सो बृष्टि करने वाळा होता है ॥ 


दीशोदिझो विटपे विछुइयन्‌ वहिळदिघुतपक्षः । 


रक्तद्रव्य दग्ध तृणकाष्ट वा ग्रहे विदधत्‌ ॥ १८ ॥ | 
ळता के वितान में सूर्याभिसुख और दुखी होकर चज से अपने शरीर को कूटे, पंख 
को चछावे तथा छाल दृष्य या दुग्ध, तृण अथवा काष्ठ को घर में ले आवे तो असिभय 
सी है-- 
न रकत्रव्यं प्रदग्धं च धान्यं गेहे$ग्निदः स्स्॒तः॥ १८ ॥ 
दीत दिशाओं के वशा काक का फल 


ऐन्द्यादिदिगवलोकी खर्याभियुखो रुवन्‌ ग्रहे ग्रहिणः । 
राजभयचोरवन्धनकल्हाः स्युः पछुभयं चेति ॥ १९ ॥ 


भा गृहस्थो के घर पर स्थित होकर पूर्व आदि दीसत दिशा की तरफ सुख 
Co तो क्रम से राजभय, चोरमय, बन्धन आर कळह होता दै। जेसे दीस 
पू दिशा की तरफ सुख करके शब्द करे तो राजभय, दीस दक्षिण दिक्षा की तरफ 
सुख करके शब्द करे तो चोरभय, दीछ पश्चिम दिशा की तरफ सुख करके शब्द करे तो 
बन्धन और दी उत्तर दिशा की तरफ सुख करके शब्द करे तो कल होता है । तथा 
दीघ विद्िंशाओं की तरफ सुख करके शाब्द करे तो पशुओं को अय होता हे ॥ १९॥ 
| शान्त पूर्व दिशा के वश काक का फल 


ञान्तामैन्द्रीमबलोकयन्‌ रुयाद्राजपुरुषमित्रापिः ।. 
` भवति च सुवर्णलब्धिः शाल्यन्नगुडाशनातित्र ॥ २० ॥ 
यदि कौआ झान्त पूर्व दिशा को देखता हुआ शब्द करे तो राजपुरुष और मित्र का 
समागम, सुवर्ण का लाभ तथा शालिघान्य और गुड़ भिश्चित भोजन का लाभ होता दे ॥ 
शान्त आग्नेय और दष्तिण दिशा के वश काक का फल 


आग्नेय्यामनलाजीविकयुवतिम्रवरथातुलाभथ- 
याम्ये माषङुछुत्थामोज्यं गान्धर्विकेयोगः ॥ २१॥ 


यदि कोथा शान्त आग्नेय कोण को देखता हुआ शब्द करे तो अझि से जीविका 
करने वाळे ( सोनार, लोहार आदि) और युवती खी कां समागम तथा उत्तम घाउ 
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९ झुबर्ण आदि ) का ळाभ होता है । यदि कोणा शान्त दक्षिण दिशा को देखता हुआ 
शब्द करे तो उड़द और कुलथी का भोजन तया गान विद्या जानने वाळे के साथ समा- 
शम होता हे ॥ २१ ॥ 

शान्त नेऋत्य कोण और पश्चिम दिशा के वश काक का फल 


नेत्यां दूताश्वोपकरणदधितैरपललमोज्यापिः । 


चारुण्यां सांससुरासवधान्यसबुद्ररत्नाप्तिः ॥ २२ ॥ 
यदि ओवा ज्ञान्त नेऋत्य कोण को देखता हुआ शाब्द करे तो दूत, घोड़े का उपकरण 
चुही, तेळ, संल और भोज्य पदाथ का लाभ होता है। यदि शान्त पश्चिम दिशा की 
तरफ देखता हुआ शाब्द करे तो मांस, मथ, आखव, धान्य और ससुद्वोरपन्न रत्नों का 
लाभ होता है ॥ २२॥ 
झान्त वाव्यय कोण और उत्तर दिशा के वश काक का फल 
मारुत्यां श्रायुघसरोजवछीफलाशनासिश्च । 


सौभ्यायां परमान्नाशनं तुरज्गास्बरग्रा्तिः ॥ २३ ॥ 
यदि कौभा श्ञान्त वायव्य दिशा को देखता' हुआ दाब्द करे तो शख, लोहा, आयुध 
(लञ्च जादि), कमळ, छता, फळ और भोजन का लास होता है। यदि शान्त उत्तर दिशा की 
तरफ सुख करके शब्द करे तो पायस भोजन, घोड़ा और वख्.का लाभ होता हे॥२३॥ 
| ` ज्ञान्त ईशान कोण के वश काक का फल-- 


ऐज्ञान्यां सम्प्राप्तिष्तेतपूणोनां भवेदनइहृश्च । 


एवं फलं ग्रहपतेग्रेहपष्टसमाश्रिते भवति ॥ २४ ॥ 
यदि कौवा शान्त ईशान कोण की तरफ सुख करके शब्द करे तो घी से युक्त भचय 
पदार्थ और बेल का छाम होता है। इसी प्रकार घर के पीछे स्थित कोए का फळ 
शुहस्वामी को होता दै ॥ २४॥ 
सम काक का फळ-- 


गमने कर्णसमश्रेत्‌ क्षेमाय न कार्येसिद्र्‍ये भवति । 
'अभिसुख्ुपेति यातुर्विरुवन विनिवचेयेद्यात्राम्‌ ॥ २५ ॥ 


. यदि यात्रा काळ में कान के बराबर होकर कौवा उड़े तो कुशल करता है किन्तु कार्य 
की सिद्धि नहीं होती है । तथा यात्ना करने वाले के सामने में शब्द करता हुआ भा जाय 
तो यात्रा में दिन्न करता है। कदा भदे , 

यातु कणेसमो ध्वाङ्कः उमे नाथंप्रसाधकः ॥ २५ ॥ 


दृष्षिण और वाम भाग के| वश काक का फल 
बामे वाशित्वादौ दक्षिणपार्चेष्नुवाशते यातुः । 
अर्थापहारकारी तद्विपरीतोऽथेसिद्विकरः ॥ २६॥ . . 
यदि कौआ पहले यान्ना करने वाळे के वाम भाग में शब्द करके फिर दृष्तिण भाग में 


का अपहरण करने वाला होता है। इससे विपरीत हो ( दिण भाग 
न बाम आग में सब्द करे ) तो अथं सिद्धि करता है ॥ २६ ॥ 
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यदि वाम एव विरुवन्‌ सहुर्हुर्यायिनोड्युलोमगतिः । 
सिद्धयै ° ~ अ 
अर्थस्य भवति सिद्धयै प्राच्यानां दक्षिणश्रेवश््‌ || २७॥ 
यदि गमन करने वाळे के वाम आग में स्थित कोभा पीछे गमन शीळ होकर यार बार 
शब्द करे तो अर्थ की सिद्धि होती है। पूर्व देश वासियों के दृक्षिण में स्थित काक का इस 
प्रकार फळ होता है। अर्थात्‌ यात्रा काळ में पूर्व देश वासियों के दक्षिण में स्थित कोआा 
पीछे गमन शीळ होकर शब्द करे तो अथे की सिद्धि होती हे ॥ २७॥ 
गमन करने वाळे को घर बेठे ही फक-- 
वामः ग्रतिलोमगतिविरुवन्‌ गमनस्य विश्ञकृङ्कवति । 


तत्रस्थस्यैव फलं कथयति तद्वाञ्छितं गमने। २८ ॥ 
गमन करने वाळे के वाम भाग में स्थित कौआ प्रतिछोम गति वाळा ( असिसुख में 
जाता हुआ ) होकर शब्द करे तो यात्रा में विश्न करता है । किन्तु यात्रा में जो भसिलषित 
फल होता है वह घर बेठे ही मिल जाता है ॥ २८ ॥ 
दक्षिण और वास भाग के वश काक का फल 
दक्षिणविरुतं कृत्वा वामे विरूयाद्यथेप्सितावापिः । 


प्रतिवाश्य पुरो यायाद्‌ डुतमत्यथोगयो भवति ॥ २९ ॥ 
यदि कौआ गमन करने वाळे के दद्षिण भाग में शब्द करके वास भाग में दाव्ड करे 
तो अभिळषित अर्थ का लाभ होता है। यदि शब्द करके भागे होकर चला जाय तो 
गमन करने वाळे को अधिक धन का लाभ होता दै । कहा भी दै-- 
चामपार्वस्थिताद्याति दषिणाद्वापि वामगः ॥ २९॥ 
काक का और फल 
ग्रतिवाइ्य पृष्ठतो दक्षिणेन यायाद्‌ दुतं क्षतजकारी । 
एकचरणोऽ्कमीक्षन्‌ विरुवंश्च पुरो रुधिरहेतुः ॥ २० ॥ 
यदि कौचा पीठ की तरफ शब्द करके दक्षिण पाश्वं से होकर चळा जाय तो गसन 
करने वाळे के शरीर से किसी कारण वश खून निकलता है । यदि एक पॉव से खड़ा होकर 
सूयं को देखता हुआ कौआ शब्द करे तो आगे खून निकलने का कारण होता है ॥ ३० ॥ 
काक के द्वारा प्रधान पुरुष के बघ का निरूपण 


दृष्टाकंमेकपादस्तुण्डेन रिखेद्यदा स्वपिच्छानि । 


पुरतो जनस्य महतो बघमभिधत्ते तदा बलिशुक्‌॥ ३१॥ 
यदि कौवा एक पाँव से खड़ा होकर सूयं को देखते देखते अपनी चोच से पंखों को 
कुरेदे तो भविष्य में किसी प्रधान पुरुष के बघ को सूचित करता है ॥ ३१ ॥ 
धान्य सहित भूमिछाभ और क्ट का योग 
सस्योपेते क्षेत्र विरुवति शान्ते ससस्यभ्रूलब्धिः । 
आकुलचेष्टो विरुवन्‌ सीमान्ते ङ्कृशकृद्यातुः ॥ ३२ ॥ 
यदि धान्य सहित खेत की शान्ता विशा में स्थित होकर काक शाब्द करे तो धान्य 
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चायसविरुताध्यायः | ४४१ 
सहित भूमि फा ळाभ होता है । तथा गाँव की सीमा के अन्त में स्थित होकर व्याकुछता 


पूर्वक शब्द करे तो गमन करने वाले को बलेश करने वाळा होता है ॥ ३२ ॥ 
पत्र आदि पर स्थित काक का फल 


सुख्निग्धपत्रपछवङुसुमफलानम्रसुरमिमधुरेषु । 


सक्षीरात्रणसंस्थितमनोज्ञइक्षेपु चार्थेसिद्धिकरः । ३३ ॥ 
जिग्ध पत्ते, नवीन पज्ञव, फूल भर फलों से नज्न, सुगन्धि युत, मधुर, छिद्र रहित 
और भनोहर घुच्त पर स्थित काक अर्थ सिद्धि करने वाळा होता 3 | 
पक्के हुये धान्य वाले स्थान आदि में स्थित काक का फल-- 
निष्पञ्नसस्यशाइरभवनप्रासादहर्यहरितेषु । 
घन्योच्छ्यसङ्गल्येषु चेच विरुवन्‌ धनागमदः ॥ ३४ ॥ 
पके हुये धान्य वाले स्थान, दूब युक्त ग्रह, देवणुइ, हम्यं, हरा स्थान, धन्य ( शुभ ) 
स्थान, ऊँचे स्थान और प्रशास्त स्थान में स्थित काक शब्द करे तो घन की प्राप्ति होती है। 
गो के पुंछ आदि पर स्थित काक का फल-- 


गोपुच्छस्थे वल्मीकगेऽथवा दशनं शुजङ्गस्य । 


सद्यो ज्वरो महिषगे विरुवति युस्मे फलं स्वल्पसू ॥ ३५ ॥ 
गौ की पूंछ या वएमीक पर बैठा हुआ काक शब्द करे तो सपं का दुर्शन, संस पर 
बैठा हुआ काक बोले तो शीघ्र ज्वर और गुदम पर बेठा हुआ काक बोळे तो अल्प 
शुभाशुभ फळ होता है ॥ ३५॥ 
तृण राशि भादि पर स्थित काक का फछ-- 
कार्यस्य व्याघातस्वृणकूटे वामगेऽम्बुसंस्थे वा । 


ऊध्वीऽग्निष्टेञ्शनिइते च काके बधो भवति ॥ ३६ ॥ 


तृण के ढेर पर या वाम भाग गत जळ में बैठा हुआ काक बोळे वो: कायं का विनाश - 


होता दे । तथा उध्च भाग में अग्नि दुर्ध या बिजली से हत दत्त पर शैठा हुआ काक 


करे तो बघ होता है ॥ ३६ ॥ 
क क काटेदार बु आदि पर स्थित काक का फल 


कण्टकमिभे सौम्ये सिद्विः कार्यस्य भवति कलहथ । 
कण्टकिनि भवति कलहो वल्लीपरिवेष्टिते बन्धः ॥ ३७॥ 


छे) बुद्ध पर बैठा हुआ काक कार्य की सिद्धि और कळ 
Sera र बेठा हुआ काक कार्य की असिद्धि भौर लतानों से 


वेषि बैठा हुआ काक बन्धन करता है ॥ ३७॥ 
ja ऊपर से कटे हुये छड आदि पर स्थित काक का फल _ 


छिननग्ेऽज्गच्छेदः कलहः डक नाहे । ग 
वा गोमयसंस्थे घनग्रासिः ॥ ३८ द 
ल हुये बच पर बेठा हो तो अज्नच्छेद, सूखे उच्च पर बठा हो तो 
कलह और आगे या पीछे गोबर पर बैठा हो तो घन का छाम करता है॥३८॥ 
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सुत पुरुष आदि के अंङ्गों पर स्थित काक का फल- 
मृतपुरुषाङ्गावयवस्थितोऽभिविरुवन्‌ करोति सृत्यु्यस्‌ 
भञ्जन्नस्थि च चञ्च्वा यदि विरुवत्यस्थिसङ्गाय ॥ ३९ ॥ 
खत पुरुष के अङ्गां पर स्थित होकर बोलता हुआ काक गमन करने वाळे के सामने 
पड़े तो सत्यु भय होता है । तथा चोंच से हड्डी को तोडता हुआ काक शब्द करे तो 
गमन करने वाळे की हड्डी टूटने का कारण होता है ॥ ६९ ॥ 
काक की चेष्टा से और फल 
रज्ज्व स्थिकाष्ठकण्टकिनिःसारशिरोरुहानने रुवति । 
श्ुजगगददरष्ट्रितस्करशख्नाभिभयान्यलुक्रमशः ॥४०॥ 
यदि कौआ रस्सी, हड्डी, काष्ठ, काटेदार वस्तु, असार वस्तु और केश को सुख में 
लेकर शब्द करे तो फ्रम से सर्प, रोग, दंष्ट्री ( सूअर आदि), चोट, शख और शझि भय 
करता है । कहा भी है-- 
काएरञ्ञ्वस्थिनिः्सारकेराकण्टकिस्टंुवन्‌ । ज्याळाहिव्याधिष्षखाझितस्करेभ्यो भयकूरः॥४०॥ 
सितकुसुमाशुविमांसाननेड्येसिद्धियेथेप्सिता यातुः । 
पक्षी धुन्वन्नृध्वोनने च वि जुहुः कणति ॥ ४१ ॥ 
यदि कौआ सफेद फूल, अपवित्र वस्तु और मांस को सुख में लेकर शब्द करे तो 
गमन करने वाले के अभीष्ट अर्थ की सिद्धि होती है । पंखो को कॅपाते हुये ऊपर को सुख 
करके बार बार शब्द करे तो यात्रा में विन्न होता हे ॥ ४१॥ ू 
यदि शृङ्कलां वरत्रां वल्लीं वादाय वाशते बन्धः। 
पाषाणस्थे च भयं छिशपूवाध्विकयुतिश् ॥ ४२॥ 
यदि कौआ लोहे की जश्जीर, वरत्रा ( चमड़े की रस्सी ) और छता को सुख में लेकर 


शब्द करे तो बन्धन होता है । तथा पत्थर पर बेठा हुआ काक मार्ग में अपरिचित मनुष्य 
. का समागम करता है ॥ ४२॥ 


` अन्योऽन्यभक्षसंक्रामितानने तुष्टिरुत्तमा भवति । 
` विज्ञेयः ख्रीलाभो दम्पत्योविरुवतोर्युगपत्‌ ॥ ४३ ॥ 
यदि दो कोवे परस्पर एक दूसरे के सुख में भोजन देते हो तो गमन करने वाळे को 


' उत्तम तुष्टि का छाभ होता है । तथा नर-मादा दोनों साथ-साथ शब्द करें तो खी लाभ 
होता है ॥ ४३ ॥ ; 


ग्रमदाश्षिरउपगतपूणङुम्मसंस्थेऽङ्गनार्थसम्म्रापिः । 
_ घटकुट्टने सुतविपद्घटोपहदनेऽन्नसम्प्रासिः ॥४४॥ 
खी के मस्तक स्थित जळपूण घड़े पर बेठा हुआ कौआ खी लाभ कराता दै। घदे को 
ताडून करे तो पुत्र का मरण होता हे तथा घड़े पर बीट कर दे तो भोजन लाभ दोता है॥ 
स्कन्धावारादीनां निवेशसमये रुवंश्चलत्पक्षः । 
स्चयतेऽन्यत्स्थानं निश्चलपक्षस्तु भयमात्रम्‌ ॥ ४५ ॥ 
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यात्रा में गया हुआ राजा जहाँ पर निवास करता है उसको 'स्कन्धावार? 
स्कन्थावार आदि के निर्माण काळ में पंखों को चळाता हुआ काक ळी 
स्थान में निवास करने को सूचित करता है । तथा पंखो को स्थिर करके शब्द करे तो 
केवळ भय को सूचित करता है। स्थानान्तर गमन को नहीं । कहा भो है-- 
सेनानिविष्टः सार्थ वा वासो हृष्टो न वाहते । तस्य देशप्रयातस्य भयमात्रोपज्ञायते ॥४५॥ 


प्रविशद्धि सैन्यादीन्‌ सग्धकडूर्बिनामिषं ध्वाड्लेः । 
अविरुद्धस्तेः प्रीतिद्विषतां युद्धं विरुद्धेश्र ॥ ४६ ॥ 
यदि यिद्ध और कङ्क पक्षी के साथ कोए विना सांस के सेना भादि ( पुर और गाँव ) 


में ( परस्पर विरोध रहित होकर ) प्रवेश करें तो शत्रु के साथ स्नेह और कळह करते 
हुये प्रवेश करें तो युद्ध होता है ॥ ४७६ ॥ 


वन्धः सकरसंस्थे पङ्काक्ते सकरे द्विकेञ्याति! । 
क्षेसं ख्रोष्टसंस्थे ९७ ७ 
श्षेसं खरोष्ट्संस्थे केचित्माहुबंधं तु खरे ॥ ४७॥ 
सूअर पर स्थित काक दो तो बन्धन, कीचड़ से लिपटे हुये सूअर पर स्थित काक हो 
तो धन का लाभ तथा गदहे और ऊंट पर स्थित काक हो तो क्षेम करता है। डिसी का 
सत है कि गद्हे पर स्थित काक बध करता है । कहा भो है-- 
बधघन्धकरः क्रोशन्‌ खरसूकरणष्ठगः। पङ्कदिग्धशरीरस्प वराहस्योपरि स्थितः ॥ 
वायसः शास्यते यातुस्तुष्णीरभूतो रुवश्चपि॥ ४७ ॥ ; 
वाहनरामोऽश्वगते विरुवत्यनुयायिनि क्षतजपातः । 


अन्येऽप्यलुत्रजन्तो यातारं काकवद्विहगाः॥ ४८॥ 
घोड़े पर बेठा हुआ काक शब्द करे तो वाइन का छाम होता है । तथा पीछे पीछे 
चलता हुआ काक शब्द करे तो खून गिरता है। काक को छोड़ कर अन्य पक्षी गण भी 
गमन करने वाले के पीछे पीछे चळे तो काक की तरह फल देते हैं । यहाँ पर काश्यप 
उलूककङछ्कप्वया गृप्रश्येनादयश्व ये मांसाश्िनश्च विहगास्तुल्या वायसचेष्टितेः ॥ ४८ ॥ 
यहाँ पर विशेष-- 
दा्तरिशत्मविभक्ते दिकूचक्रे यद्यथा समुदिष्टस्‌ । 


तत्तत्तथा विधेयं गुणदोषफलं यियात्तनाम ॥ ४६ ॥ 
द्वाथ्रिशद्रिभक्त दिकचक्र में जिस प्रकार फळ कहा गया है उसी प्रकार गमन करने 
वालों को गुण दोष फळ कहना चाहिये। शान्त पूर्व दिशा में स्थित शकुन शुभ, अशुभ 
शकुन मध्यम फळ, दीस पूर्व दिशा में कूर चेष्टा वाळे शकुन राजा से भय इत्यादि की 
तरह फल कहना चाहिये ॥ ४९॥ 
1 काक के शब्द का फछ-- 


का इति काकस्य रुतं स्वनिलयसंस्थस्य निष्फल प्रोक्तम्‌ । 
कव इति चात्मग्रीत्ये केति रुते ,खिग्धमित्राप्ति! ॥ ५० ॥ 
करेति कलहं कुरुकुरुु च हर्षमथ कटकटेति दधिभक्तम्‌। 
केके विरुतं कुक वा धनलाभं यायिनः ग्राह॥ ५१॥ 
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अपने घोसले में स्थित काक का “का? शाब्द निष्फळ, कव? यह झब्द अपनी प्रसन्नता 
के लिये, 'क? यह शब्द प्रिय मित्र की प्राप्ति कराने वाला, ल ज कराने वाळा 
४ » शब्द आनन्द कराने वाळा, “कट कट! यह शब्द दही भोजन कराने वाळा, "केके! 
आ यय बद गमन याळ को घनग्राप्ति कराने वाळा होता दे ॥ ५०-५१ ॥ 
खरेखरे पथिकागममाह कखाखेति यायिनो मृत्युस । 


मनप्रतिपेधिकमा कखला सद्योऽभिवषोय ॥ ५२॥ 
काक का “खरे खरे? यह शव्द पथिक के आगमन को कहता दै, 'कखाखा' यह शाब्द 
रामन करने वाळे की सत्यु को सूचित करता है, 'आ' यह दाब्द यात्रा सें चिन्न ठपस्थित 
करता है और "कखला? यह श्र सद्यः ( उसी दिन ) वर्षा के लिये होता है ॥ ५२॥ 


काकेति विघातः काकटीति चाहारदूषणं प्राह । 
ग्रीत्यास्पद॑ कवकवेति बन्धमेवं कगाङरिति ॥ ५३ ॥ 
काक का "काक? यह शब्द विनाश करता है, 'काकटि? यह शब्द भोजन सें विष 
आदि दोष को, 'कवकव' यह-शब्द प्रीस्यास्पद ( किसी से प्रीति) को और इसी प्रकार 
“कगाकुः यह शब्द बन्धन को सूचित करता है। यहाँ पर गर्ग-- 
रुते कवकवेति स्यात्‌ प्रस्थिते वायसस्य तु । अपूदंप्रीतये तष धनलाभाय निर्दिशेत्‌॥ 
एवं कगाङु इति रुते घन्धो बन्धनं भवति ॥ ५३॥ 


करगौ विरुते वर्ष युडवत्‌ त्रासाय वडिति वख्नासिः । 


करुयेति च संयोगः शूद्रस्य ब्राह्मण" साकस्‌ ॥ ५४ ॥ 
काक का 'करगौ! यह शब्द होने पर वर्षा होती है । “गुड” यह शब्द अय के लिये 


होता है, 'वड' यह शब्द वख ळाझ कराने बाळा होता दै और 'कळ्य? यह शब्द ब्राह्मणों 
के साथ शूद का समागम करता है ॥५४॥ 


कड़िति फलाप्तिः फलदाहिदशेन टड्डिति प्रहाराः स्युः । 
्ीलामः ख्रीति रुते गडिति गवां पुडिति पुष्पाणास्‌॥ ५५॥ 


छाक का "कड? यह शब्द अभी फल प्राप्ति और शुभ देनेवाळे सपे का दशन कराता 
है। तथा 'टइ? यद शब्द घात, “ख्र? यह शब्द खी लाअ, गड्‌? यहद्वेशब्द गायों का 
छाम और “पुड! यं शब्द फूलों का लाभ कराता है ॥ ५५ ॥ 
युद्धाय टाइटाक्किति गुहु वह्विमयं कटेकटे कलहः । 
ठाकुलि चिण्टिचि केकेकेति पुरं चेति दोषाय ॥ ५६ ॥ 
यदि कौवा “टाकुटाकु” यह छाब्द करे तो युद्ध का कारण, "गुहु? यह शब्द करे तो 
अप्रिमय, 'कटेकटे' यह शब्द करे तो कलह और “टाकुलि, चिण्टिचि, केकेका? ये शब्द 
करे तो दोष के लिये होता हे ॥ ५३॥ आ 
यहाँ पर विशेष-- 


काकद्र्यस्यापि समानमेतत्‌ फलं यदुक्तं रुजचेशिताये! । 
पतत्रिणोऽन्येऽपि यथैव काको वन्याः श्ववच्चोपरिदंद्धिणों ये ॥५७॥ 


शब्द, चेष्ट, भोजन और उपवेशन फे द्वारा पुक काक का जो फळ कहा गया दै वही 
दो, तीन आदि का भी जानना चाहिये । तथा अन्य अनुक्त पीगण का भी फळ काक 
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की तरह जानना चाहिये । र 
आदि ) का लेक हा पे नलर पि (र . 
शङुनाः पुंसनामानो वायसो प्रकीर्सिताः । तयैव स्लीसनामानः पिप्पीट्या परिकी स्तिताः ॥ 
अन्य प्राणियों की चेष्ट 
स्थलसलिलचराणां व्यत्ययो मेघकाले 
प्रचूरसलिलवृष्टये शेषकाले भयाय । 
सधु अवननिलीनं तत्करोत्याथ शून्यं ` 


सरणमापे च नीला मक्षिका सू्नि लीना ॥ ५८॥ 
स्थळचारी (अजादि) जीव जळचारी और जळचारी (मछुली आदि) जीव स्थळचारी 
हो तो वर्षाकाल में बहुत दृष्टि के लिये तथा अन्य ऋतु में अय के लिये होते हैं। यदि 
सधुमक्खियाँ घर में छुत्ता छगावें तो शीघ्र ही उस भवन को जनशून्य करती हैं। तथा 
नीळ वणं वाळी मक्खियां जिस मजुप्य के शिर पर बठें उसकी स्यु होती है ॥ ५८॥ 
चीटियों की चेष्टा-- 


विनिक्षिपन्त्यः सलिलेऽण्डकानि पिपीलिका बृष्टिनिरोधमाइुः । 


तरं स्थलं वापि नयन्ति निञ्ना्यदा तदा ताः कथयन्ति बृष्टिम्‌ ॥५९॥ 
यदि चीरियाँ अपने अण्डे को जल में डाळे तो वर्षा का अभाव होता है । जब वही 
चीटियाँ अण्डे को वृक्ष पर या उच्च स्थान पर ले जाय तब बृष्टि होती हे ॥ ५९॥ 
झाकुन का निश्चय-- 
कार्य तु सूरशङुनेऽन्तरजे तदह्नि 
विन्द्यात्फरं नियतमेवमिमे विचिन्त्याः । 
ग्रारस्भयानसमयेषु तथा प्रवेशे 
ग्राहं क्षुतं न शुभदं क्कचिदप्युञ्ञन्ति ॥ ६० ॥ 

/ यात्रा यादि कार्यो के आरम्भ काळ में जिस तरह का शकुन दिखाई देता हे 
उसी तरह कार्य के अन्त तक शुभाशुभ फल होता है। तथा काय के मध्य में 
जो शकुन दिखाई देता है उसका फळ उसी दिन हो जाता है। इस भभ्याय में जो शकुन 
कहे यये हैं उनका सब समय में विचार करना चाहिये। सब कार्यों के आरम्भ समय 
में, यात्रा काळ में और ग्रहप्रवेश आदि कायो में पूर्वोक्त सब शकुनां का विचार करना 
चाहिये। तथा किसी भी कार्य में छींक शुभ नहीं होती है ॥ ६० ॥ 

RE शङुनों की प्रशंसा-- 
- शुभं दशापाकमविप्नसिद्धि मूलाभिरक्षामथवा सहायान्‌। 
दुष्टस्य संसिद्धिमनामयत्वं वदन्ति ते मानयितुद्रेपस्य ॥ ६१ ॥ 
वे पूर्वोक्त शङुन माननीय राजा के शभ दृशा फल, निर्विन्न पूवेक काये का साधन, 
भूछ स्थान का पाळन, मार्ग में सहायक, दुष्ट श्ध का साधन, आरोग्य इन सवो को 
उभ चेष्टाओं के द्वारा सूचित करते हें ॥ ११ ॥ 
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अशुभ शकुन में कतण्य-- 


क्रोशादृष्वं शकुनविरुतं निष्फलं ्रहुरेके 
तत्रानिष्टे प्रथमशकुने मानयेत्पश्च षट्‌ च । 
प्राणायामान्नुपतिरशुमे षोडशेन द्वितीये 
प्रत्यागच्छेत्‌ स्वशवनमतो यदयनिष्टस्वृतीयः ॥ ६२ ॥ 
कोई कोई ( काश्यप आदि आचायं ) कहते हैं छि पक कोस चले जाने के जाद शकुन 
का शब्द निष्फळ होता है। तथा यात्रा काळ में यदि पहला शकुन अशुभ हो तो ग्यारह 
प्राणायाम और दूसरा शकुन अशुभ हो तो सोलह प्राणायाम करे। यदि तीसरा शकुन 
तो घर लौट आदे । यहां पर कायप ळर 
तट डळ बाचि चाऽशुभम्‌ । निष्फलं तञ्च विज्ञेयं शाङुनानां विचेष्टितम्‌ ॥ 
प्रणायाम का हण ह 
हृति सप्रणवां गायत्रीं शिरला सह । न्निः पठेदायतप्राणः प्राणायामः स॒ उच्यते ॥ 
ys व्याहृति (ओं सुः, ओं सुवः- ओं स्वः, जा महः, ओं जनः, शो तपः, ओं | 
सत्यम्‌ ), प्रणव ( ओं ), शिर ( आपोज्योतीरलो सुतम्‌ ) इनके साथ गायत्री ( तत्स- 
वितुर्व॑रेण्य॑ भर्गो देवस्य धीमहि थियो यो नः प्रचोदयात्‌) को खास को छोड़ते हुए 
तीन बार पढ़े ॥ ६२ ॥ | 
“विमल? हिन्दी टीकायां वायसविरुताध्यायः पद्वननवतितमः ॥ ९५॥ 


सुय शाुतोचराष्याय 
फलादेश के लिये कुछ उपदेश 


दिग्देशचेष्टास्वरवासरक्षैयुहत्तेहोराकरणोदयांश्यान्‌ । 
चरस्थिरोन्मिप्रबलाबल॑ च बुद्ध्वा फलानि ग्रवदेहुतज्ञ। ॥१॥ 
दिक ( पूवं आदि और अङ्ञारत आदि ), देश, चेष्टा, स्वर ( दीस और शान्त ), दिन 
नचत्र, सुहुतं (शिवा आदि), दोरा ( राश्यर्ध और काळ होरा ), करण, लभ, अंक, 
(द्रेष्काण; नवां, द्वादशांश और जिंशांश ), चर ( मेष, कके, तुळा और सकर ), स्थिर 
( वृष, सिंह, वृश्चिक और कुम्भ ), उन्मिश्र (द्विस्वभाव = मिथुन, कन्या, घु और मीन) 
इन दाकुनों का और राशियों का बछाचछ जान कर शकुनों के शब्द को जानने वाले 
१ उनमें सेद का प्रदशन ड 
दिविध कथयन्ति संस्थितानामागामिस्थिरसञ्क्षितं च कार्यस्‌ । 
नृपद्तचरान्यदेशजातान्यमिघातः स्वजनादि दा सा ॥ के 
रुषों के दो प्रकार के काये कहे गये हैं, उनमें एक भां 
( ~ sR स्पिरसंज्ञक ( वर्तमान और भूत ) है। राजा, दूत, गड 
पुरुष और परदेश से उत्पन्न कायं अन्य हें । उपद्रव तथा बन्धु और मित्रों का आगमन 
रूप काये अविष्यत्‌ है ॥ २॥ 


CEC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


TE E - = 
So SS I I PS Ne Me PE NS SN 


Digitized by  शाङुनौत्तराष्याय Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
शाङुनोत्तराध्यायः | 
छ 


XS 
स्थिर और चर का ज्ञान-- 
उद्घद्धसडग्रहणभोजनचोरवहि- | 
` _ वर्षोत्सवात्मजबधाः कलहो भयं च। 
वर्गः स्थिरोज्यमुदयेन्दुयुते स्थिरक्षे 
विन्द्यात्‌ स्थिरं चरग्रृहे च चरं यदुक्तम्‌ ॥ ३ ॥ 
उद्वद्ध ( वीं पर स्थित), संग्रहण ( किसी के साथ संयोग ), मोजन, चोर, अभि; 
वर्षा, उत्सव, पुत्र, बध, कलह, भय ये स्थिर वर्ग हैं। यदि ये वग स्थिर स्थान में 
उत्पन्न स्थिर स्थान स्थित शकुन के द्वारा सूचित किये जाते हों तो चर संज्ञक होते हैं। 
यदि ये वर्ग स्थिर हों और उद्य कालिक रझ भौर चन्द्र स्थिर राशि में हो तो उद्ददादि 
कायं उसी रोज या सूत जाने तथा लझ ओर चन्द्र चर राशि में हो भौर चर स्थान स्थित 
झाङुन हों तो उद्धद्धांदि कार्य भविष्य में जाने ॥ ३॥ 
स्थिर भौर चर का लक्षण-- 


देशो स्थि 
स्थिरम्रदेशोपलमन्दिरेषु सुरालये भूजलसन्निधो च। 


स्थिराणि कार्याणि चराणि यानि चलग्रदेशादिषु चागमाय ॥ ४ ॥ 
स्थिर स्थान, पत्थर, गुह्‌, देवालय, ए्वी पर, 'जछ के समीप इन स्थानों में स्थित 
शकुन हों तो स्थिर कार्य का शुभाशुभ फळ होता है । यदि वे शकुन चल प्रदेश आदि 
सें स्थित दों तो अविष्यत्‌ कार्य के लिये सूचित करता है ॥ ४ ॥ 
वर्षा का ज्ञान-- 


आप्योदयक्षेक्षणदिग्जलेषु पक्षावसानेषु च ये प्रदीप्ताः । 
सर्वेऽपि ते वृष्टिकरा रुवन्तः शान्तोऽपि दृष्टि इुरुतेऽम्बुचारी ॥ ५ ॥ 


जळचर (कर्क, मकर और मीन) ठम, जळसंज्ञक नचन्न (पूर्वाषाढा और शतभिषा), 
जळसंजक झुहुत्त, पश्चिम दिशा, जळ स्थान इन स्थानों में तथा पच्ावशान ( अमा 
और पूर्णिमा ) में स्थित प्रदी शकुन शब्द करें तो सब बृष्टि करने वाले होते हैं। 
झान्त भी जळचारी शकुन जछादि में स्थित हों तो बृष्टि करने वाळे होते हें॥ ५॥ 
आग्नेय भय दोष ज्ञान 


आग्नेयदिग्लग्नुहचदेरोष्व्कग्रदीसोऽग्निमयाय रोति। 


विष्ट्यां यमक्षोंदयकण्टकेषु निष्पत्रबह्लीषु च दोष़ृत्‌ स्यात्‌ ॥६॥ 

आग्नेय ( पूर्व और दक्षिण ) दिशा, आग्नेय ( क्र-मेष, सिंह, चुश्चिक, मकर और 
कुम्भ ) छग्न, अग्नि नामक सुते, आग्नेय ( कृत्तिका ) नक्षत्र, आग्नेय देश ( अरि 
चाळा स्थान ) इन स्थानों में सूर्य से प्रदीछ होकर शकुन शब्द करें तो अरिनिभय होते 
हैं। तथा विष्टि करण, शनि की राशि ( मकर और कुम्भ ) लग्न में हो भोर कॉँरेदार 
का या पन्न रहित छता पर स्थित सूय से दीस शकुन बेठा हों तो दोष करने वाळा 
1है॥६॥ 
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ग्राम्य झाकुन स्वर और चेष्टा से मदीस होश बहुत जोर से शब्द करता हो, कोरिदार 
वृक्ष पर स्थित हो, मंगल की राशि ( मेष और वृश्चिक ) लग्न में छो, नेऋत्य कोण सें 
स्थित हो और सम्मुख, वाम या दलिण पार्थे में दिखाई दे तो झळ करता हैे॥७॥ 
| स्ञी के साथ समागम का योग-< 
लग्नेव्थवेन्दोर्भगुभांशसंस्थे विदिक्स्थितो5्योबदनश्व रोति । 
दीप्तः स चेत्‌ सङ्ग्रहणं करोति योन्या तया या विदिशि अंदिष्टा ॥८॥ 
कव लय में, शुक्र के नवांश में, विदिशा में स्थित होकर दीघ झाकुन नीचे को 
सुख करके शब्द करे तो उस विदिशा में उक्त खरी ( खीणां विकरणे बृहती झुसरी-इस्या 
से उक्त खी ) के साथ समागम होता है ॥ ८॥ | 
पुरुष तवी के साथ समागम का योग-- 
पुंराशिलग्ने विषमे तिथो च दिक्स्थः प्रदीपः शकुनो नराख्यः । 
वाच्यं तदा सङ्ग्रहणं नराणां मिश्रे भवेत्‌ पण्डकसम्प्रयोगः ॥९॥ 
पुरुष राशि ( मेष, मिथुन, सिंह, तुला, घनु और कुम्भ ) के छर्न में, विषम ( १, ६ै, 
५, ७, ९, ११, १३, १५) तिथियां में और पूं आदि ( पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर ) 
दिशाओं में पुरुष संज्ञक दीस शकुन हो तो पुरुषों के साथ समागम होता हे। मिश्रित 
९ पुरुष संज्ञक लग्न में सम तिथि हो या सम राशि के लग्न में विषम तिथि हो तथा 
विदिशा या दिल्ला में स्थित पुरुषसंशक दीसत शकुन) छो तो नपुंसक के साथ 
समागम होता है ॥ ९॥ ः 
प्रधान पुरुष के जागमन का कारण-- 


एवं रवेः क्षेत्रनवांशल्ग्ने लग्ने स्थिते वा स्वयमेव सूर्य । 


दीप्तोऽभिधत्ते शकुनो विरौति पुंसः प्रधानस्य हि कारणं तत्‌ ॥१०॥ 
इसी प्रकार जिस समय नवांश और लग्न में रवि की राधि दो या लग्न में स्वयं सूर्य 
बैठा हो उस समय झाकुन झाब्द करे तो प्रधान पुरुष के आगमन का कारण होता है ॥१०॥ 
प्रकारान्तर से कर्मों का विधान-- 
प्रारभ्यमाणेषु च सर्वकार्येष्वकोन्विताड्राह्णयेडिलमस । 


सम्पद्टिपच्चेति यथाक्रमेण सम्पद्दिपच्चेति तथैव वाच्या ॥ ११ ॥ 
सब कार्यों के प्रारम्भ में सूर्य युत राशि से झझं राशि तक गिने। जिस राशि में 
रवि बैठा हो वह सम्पत्‌, द्वितीय राशि विपत्‌, तृतीय सम्पत्‌ इत्यादि क्रम से छग्न 
राक्षि तक गिने। सम्पत्‌ राशि में कार्य की सम्पत्ति और विपत राशि में कार्य की 
विपत्ति जाननी चाहिये ॥ ११ ॥ 
आगत के आकृति का झान-- 


काणेनाक्ष्णा दक्षिणेनेति बर्ये चन्द्रे लग्नाद्‌ द्वादशे चेतरेण । 
लमस्थेऽके पापरडटेऽन्ध एव कुब्जः स्वरे श्रोत्रहीनो जडो वा ॥१२॥ 
ऋर। पष्टे ऋरष्टो विलग्नाद्‌ यस्मिन्‌ राशौ तद्ुाङ्गे त्रणोऽस्य । 


एवं ्रोक्तं यन्मया जन्मकाले चिहं रूपं तत्तदस्मिन्‌ विचिन्त्यम्‌ ॥१२॥ _ 
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द यदि लग्न से बारहवें स्थान में सूर्य हो तो दादिनी आँख से काना, चन्द्र 
बाई आँख से काना, ऊग्नस्थित सूर्य पापग्रह ( सूयं, मङ्गछ और शनि ) से न श 
तो अन्धा, सिंह लग्न में स्थित सूर्य हो तो कुवदा, वहरा और सूख तथा जिस राशि 
के लझ से पापग्रह ( सूर्य, सङ्गछ और शनि ) छठे स्थान में स्थित होकर पापग्रह से 
देखा जाता हो उस राशि के सम्बन्धी अङ्ग ( कालाङ्गानि-वराङ्ग इत्यायक्त अङ्ग ) में त्रण 


युत पुरुष का समागम होता है। इस प्रकार जर मैंने 
प्रकरण सें विचार करना चाहिये ॥ करे १३ व्या a जो मेंने कही है उन सबका इस 


सौग्यक्तोदे रविजरधिरो चेत्‌ सद्न्तो$न्र जातः-कुव्जः स्वर्च शशिनि तनुगे मन्द्‌ 
पहुर्मीने यस शशिक्ुजेवीजिते ल्झलंस्थे सन्धौ पापे शशिनि च जडः स्याञ्च रो राज 
सौरशशांकद्वाकरइष्टे वामनको मकरान्स्य दिलें । 
_ धीनवमोदयगेश्व इकाणेः पापयुतेरुजां्रिशिराः स्यात्‌ ॥ 
रविशशियुत्ते सिंहे छे ङुजारकिनिरीकिते-्वयनरहितः सौस्यासौस्येः सदुदुल्ददलोचनः॥ 
ही कस दार हि सया रवि-रश॒मगदिता योगा याप्या भवन्ति शुमेहिताः ॥ 
न्द्‌ छु।द्व्य “बोधियातन्रा? नामक य 
| उसमें पहले रमर ह आइए क शिकत 
अतः परं लोकनिरूपितानि द्रव्येषु नानाक्षरसंग्रहाणि | 
इष्टप्रणीतानि विभाजितानि नामानि केन्द्रक्रमशः प्रबच्ये॥ १॥ 
अब प्रश्न ज्ञान के बाढ दर्ष्यो ( घातु, सूळ और जीवों ) में लोक प्रलिद्ध, अनेक 
अएरों से संयुह्ीत, इष्ट ( नारायण, अक, वसिष्ठ, पराशर, मय आदि ) से निर्मित, 
विभागीछृत नासो को केन्द्र के क्रम से कहते हैं ॥ १ ॥ 
क्रमज्ञान-- 
लझाम्बुसंस्थास्तनभःस्थितेषु क्षेत्रेषु ये लभगता गृहांशाः | 
तेभ्यो5क्षराण्यात्मगृह्ाश्रयाणि विन्द्याद्‌ अहाणां स्वगणक्रमेण ॥ २॥ 
छझ, चतुर्थ लझ, सतम लझ्न और दशम लझ में जिस राशि का नवांश हो, उन पर 
से अपनी-अपनी राशि के आश्रित महर गर म के भपने गण के क्रम से भद्षरो को जाने॥ 
भ्र ळा 
कवगंपूबोन्‌ कुजशुक्रचान्द्रिजीवा्कजानां प्रवदन्ति बगीन | 
यकारपूबोः शशिनो निरुक्ता वणोस्त्वकारप्रभवा रवेः स्युः॥ ३॥ 
कखगघङये मङ्गळ के, चछु जझ जये शुक्र के र ठ डढणये बुध के, 
पथदुध नये बृहस्पति के. फ ब भ मयेशनि के, य रलवशषसहये चन्द्र के 
जजाहई उऊएएऐ चलो जौ अं ये सूर्य के वर्ग हैं॥ ३॥ 
राशि भौर द्रेष्काण वश नामात्तरों की संख्या-- 
्रेष्काणबृद्ध्या प्रवदन्ति नाम त्रिपञ्चसप्षाक्षरमोजराशौ । 
युग्मे तु विन्द्याद्‌ द्विचतुष्कषट्कं नामाक्षराणि मददद्द्टिवुदध्या ॥ ४॥ 
देष्काण की बुद्धि से नाम कहते हैं-जैसे विषम राशि के प्रथम द्रेष्काण में तीन अद्वरो 
का, द्वितीय बरेष्काण में पाँच अक्षरो का और तृतीय द्रेष्काण में सात अत्तरों का नाम 
चाने। तथा सम राशि के प्रथम द्रेष्काण में दो अक्वरो का, द्वितीय देष्काण में चार अक्षरों 
है। तृतीय द्रेष्काण सें छु अच्चरों का नाम जाने। ग्रहदृष्टि की वृद्धि से नामाइर होते - 
। यहाँ पर दो प्रकार से नामाक्षर छाते हैं, प्रथम स्थिति वश भोर द्वितीष दृष्टि वश, 
दो इष्टि के वश नामाइर छाने में इष्टिवळ विचार करना चाहिए। कहा भी है-- 
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णचतरस्तसप्तमान्याकोकबन्ति 'यरणासिद्वदितिः । 
च ऋमशो अवन्ति छिळ वीस्ञणेऽधिकाः ॥ ४॥ 
नवांशके वश नामाउरों फी खंल्या-- 
बगोंत्तमे व्यक्षरकं चरांशे स्थिरक्ष॑भागे चतुरक्षरं तत्‌। 
ओजेषु चेभ्यो विषमाक्षराणि स्युद्विस्वसावेडु तु राशिवद्च ॥ ५ ॥ 
चर राजि में प्रथम नवांश, स्थिर राशि में पञ्चम नवांश भोर द्विस्वसाव राशि में 
नवम नवांश वर्गोत्तम संज्ञक हें । यदि सम राशियों में चर राधि का वर्गोत्तम नवांश हो 
तो दो अक्षरा का, स्थिर राशि का वर्गोत्तम नवांझ हो तो चार अचरों फा, विषम राशियों 
में चर राशि का वर्गोत्तम नवांश हो तो तीन अक्षरों का भोर स्थिर राशि का वर्गोत्तम 
नवांश हो तो पाँच अछरों का नाम होता है । द्विस्वमाव राशियों में राशि की तरह 
नामाद्षरो की संख्या होती है। जेसे-द्विस्वभाव राशियों में विषम राहि ( मिथुन या 
घनु ) वर्गोत्तम नवांश हो तो तीन या सात. अक्षरा का और सम राजि ( कन्या या 
मीन ) का नवांश हो तो चार या छे अत्तरों का नास होता दै ॥ ५॥ 
यहाँ पर विशेष-- 
ह्रिमूर्तिसव्ज्ञे तु वदेद्‌ द्विनाम सौम्येक्षिते दवि्रतौ च राशौ । 
यावान्‌ गणः स्वोदयगोंऽशकानां ताबान्‌ अहः संग्रहकेऽक्षराणाम्‌ ॥॥६॥ 
द्विस्वमाव राशि या सौम्य ( बुध ) से इष्ट द्विस्वभाव राशि में दो नास कहना 
चाहिए। तथा रुप राशि में जितने नवाँशों की संख्या बीती हो उतनी चामक्तरों संख्या 
कहनी चाहिये॥ ६॥ 
संयुक्ताइर का शान 
संयोगमादौ बहुलेषु विन्यात्‌ कूटेषु संयोगपरं बद्न्ति । 
स्वोश्चांशके दिष्कृतसृक्षयोगादू गुबेक्षरं तद्ववनांशके स्यात्‌॥ ७॥ 
बहुल ( विषम राशियों ) में नाम के आदि का संयुक्ताइर जाने । जेले-टश्रीघर, 
दीर, स्मर आदि । कूट ( सम राश्लियों ) में नाम के अन्त में संयुक्ता्र कहते हैं। जसे 
पद्म, घर्म, वस्स आदि । अपने उच्चांश में राशि के योग से एक भक्षर दो बार आता है। 
यथा--विषम राशि में अपना उच्चांश दो तो प्रथम आदि विषम अक्षर दो बार आता 
है। जेसे-दरद, दामोदर आदि । यदि सम राशि में अपना उच्चांश हो तो द्विताय आदि 
सम अचर दो बार आता है जेसे-देवदत्त, धराधर आदि । लझ स्थित नवांश राशि में 
गुरु अक्षर होता है। जैसे--छम्त स्थित नवांश विषम राशि में हो तो. नाम का विषम 
अदर संयुक्त होता है जेसे-कपिस्थ, अश्वत्य आदि। सम राशि में दो तो सम अक्षर 
संयुक्त होता हैं, जेसे--घग्ध, शुद्ध, शद्योदन भादि। ग्रहों के उच्च राशि 
अजबुषभस्याङ्गनाकुलीरा झषवणिजौ च दिवाकरावितुङ्गाः। 
दशक्षिसिमनुयुक्तियीन्त्ियांशेखिमचकर्विश्ञतिभिश्च तेऽस्तनीचाः ॥ ७ ॥ 
यहाँ पर विशेष-- 
मा 25 द्रेष्काणपयोयवर्दक्षरेषु ! बनी 
नभोबलेषृम्वमधोःस्बुजेषु ज्ञेयो विसर्गोस्तुबलान्वितेषु 
लग्न से पञ्चम या नवम स्थान ग्रहों (सूर्यादि) से युत हो तो नाम के आदि र र 
मात्रा युक्त होता हे । तथा द्रेषकाण के पर्याय तुछ्प अचर मात्रा से युक्त होता दे । गाय 
खम राशि का द्रेष्कांण हो तो सम अथर मात्रा युक्त होता है। जैसे-देशवर आ. | 
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विषम राशि का द्रेष्काण हो तो विषम अक्षर मात्रा युक्त होता है, जेसे--श्रीघर आदि। 
यदि ल से दशम स्थान यळी हो तो ऊध्वंसात्रा से युक्त नाम के आदि का अक्षर श्रीधर, 
वासुदेव, चेश्रवण, शौण्ड आदि । चतुथ स्थान बळी हो तो अघोमात्रा युतत नाम के आदि 
का अक्षर ( सुहिरण्य, शूरवर्मा आदि ) और सप्तम स्थान बली हो तो विसर्ग युत नाम 
के आदि का भचर होता है। कहा भी हे-- 
सनुष्यरूपा बलिनो विलझाश्चतुष्पदाद्रारमध्यसंस्थाः । 
जलोद्धवाल्या बलिनो जछस्थाः कीरोऽस्तगो व्योमतले द्विमूत्ताः ॥ 
कण्टककेन्द्रचतु्यसंज्ञाः ससमलझचतुथख मानाम्‌ । 
तेषु यथां विहितेषु बछाव्याः कीरनराम्चुचराः पशवश्च ८॥ 
शीर्षोदयेषृध्बेमुशन्ति मात्रामधश्च प्रष्ठोदयशब्दितेषु । 
तीयंक्‌ च विन्द्यादुभयोदये तां दीर्घेषु दीघोमितरेषु चान्याम्‌ ॥ ६ ॥ 
शीर्षोदय राशि लग्न में हो तो उध्वं मात्रा ( ओ, ओ ), पष्ठोदय राजि ल्झमेंहो तो 
अधो मात्रा ( उ, ऊ), उभयोदय राशि लग्न में हो तो तियंक मात्रा ( ए, ऐ ) और दीघं 
राशि ( सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक ) में दीघं मात्रा ( आ, ई, ऊ, प, ऐ, ओ, औ ) 
होती हे। अन्य राशि ( मध्य > मिथुन, कर्क, घनु भौर मकर, हस्व> मेष, वृष, कुम्भ 
और मीन ) में अन्य मान्ना ( भ, इ और उ ) होता है। कहा भी है-- 
शीर्षोद्या मानुपसवंरूपाः ससिंहकीटा यवनेनिरुक्ताः । 
मत्स्यद्वयं तूसयतः प्रवृत्त पृष्ठेन शेषास्तु सदोदयन्ति ॥ 
और भो-- 
गोजाश्विकर्किमिधुनाः सझगाः निशाख्याः पृष्ठोद्या विमिथुना कथितास्त एव ॥ 
शीर्षोद्या दिनवलाश्च अवन्ति शेषाः छं समेत्युमयतः प्रथुरोमयुग्मस्‌ ॥ 
उक्तं च--आा्न्तराश्योरुदयप्रमाणं द्वौ द्वौ सुददत्तो नियतं प्रदिश्टस्‌ । 
क्रमोळमाभ्यासतिप्चमं॑ स्याव्यक्राद्वंयोविद्ध्युद्यप्रमाणस्‌ ॥ 
एवं प्रमाणानि ग्रृहाणि बुद्धया हस्वानि मध्यानि तथायतानि। 
चक्राज़मेदे:ः सदहशीकृतानि मागप्रमाणान्यपि कल्पयन्ति ॥ 
तथा च--पूर्वार्धे विषमादयः कृतगुणा मानं प्रतीपं च तत्‌ ॥९॥ 
आग्लझतोयास्तनभ:स्थितेषु भेष्वंशाकेभ्योऽक्षरसंग्रहः स्यात्‌ | 
क््रो5क्षरं हन्ति चतुष्टयस्थो दृष्टयापि मात्रां च त्रिकोणगो वा ॥१०॥ 
रझ, चतुथ, सप्तम और दशम स्थान स्थित नवांशों के द्वारा नामाचरों का संग्रह 
होता है। तथा पाप ग्रह केन्द्र या त्रिकोण में स्थित हो तो अथवा पाप ग्रह की दृष्टि से 
भी अक्षर का नाश होता है ॥ ३० ॥ 
झुभम्रहस्तूजिः न्रतवीय भागी स्थानांशतुल्याक्षरद: स चाक्तः | 
पश्यन्‌ स्थितः केन्द्रत्रिकोणयोवो स्वोचेडपि वणेंड्र्‍यमात्मभागे ॥११॥ 
अत्यन्त वीयंशाली शुभग्रह जिस राशि के जितने संख्यक नवांश पर स्थित हो तत्तुल्य 
अक्षरो को देता हे । बही अत्यन्त बलश/लछी शुभ ग्रह केन्द, त्रिकोण, अपने उच्च या अपने 
नवांश में स्थित होकर देखा जाता हो तो दो भ्र देता है शा A 
क्ेत्रेथरे क्षीणबलेऽराके च मात्राक्षरं नाशमुपति तजम्‌। 
असम्भवेऽप्युद्भवमेति तस्मिन्‌ बगोयमुचांशयुजीशच्टे ॥ १२॥ 
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लझ का स्वामी और नवांश बळ्दीन हो तो उसे उत्पन्न मात्नाक्षर का नाझ होता है। 
यदि वही ळझ स्वामी और नवांश असम्भव ( बळ हीन का असम्भव अर्थात्‌ बळी ) हो 
सर उच्च स्थित नवांश स्वामी से देखा जाता हो तो सात्राक्षर की उत्पत्ति होती है ॥१२॥ 


अनिश्चयी करण-- 


केन्द्रे यथास्थानबलप्रकषे चेत्र स्य तत्वेत्रंपतेश्च बुदूध्या | 
कार्यो5क्षराणामनुपूवेयोगो मात्रादिसंयोगविकल्पना च ॥ १३॥ 


केन्द्र में तथा राशि और राशिपति का स्थान और बळ की उस्का को जान कर 
अत्तरों का आजुपूर्विक संयोग करना चाहिये। तथा मात्रा आदि के संयोग की भी कएपना 
करनी चाहिये ॥ १३॥ 
नवांश के क्रम से राशियों के अक्षर 
तत्रादिराशयादिचतुर्विलममाद्यंराकादिक्रमपर्येयेण | 
ग्रशांशकेभ्यः स्वगणाक्षराणामन्बथने प्राप्तिरियं विधायी ।।९४।। 
वहाँ प्रथम लस राशि फिर उससे चतुर्थ राशि आदि के प्रथम नवांश भादि क्रम से 
नवांशाधिपति ग्रहों के अपने-अपने वर्गाच्ञरों का संयोजन में यह निष्पत्ति करनी चाहिये। 
अग्रिम पद्य से.इसका अथे स्पष्ट होता हे ॥ १४ ॥ 
आदि राश्यादि क्रम से वर्ण-- 
मेपे ककारो हिबुके यकारस्तुले चकारो मकरे पकारः | 
मेषे छकारो हिबुकेऽप्यकारस्तुले खकारो सकरे फकारः ॥ १५॥ 
जैसे लप्म में मेष राशि और प्रथम नवांश हो तो उससे चतुर्थ-चतुर्थ क्रम से मेष, 
कक, तुला और मकर राशियाँ हुई । मेष में प्रथम नवांश स्वामी मंगळ होता है । उसके 
वर्ग का प्रथम अक्षर ककार भाता है । चतुर्थ राशि ( कक ) का प्रथम नवांश स्वामी चन्द्र 
है, उसके वर्ग का प्रथम अक्षर यकार भाता है । सप्तम राशि ( तुला ) का स्वामी शुक्र है 
उसके वर्ग का प्रथम अक्षर चकार आता है भौर दशम राशि ( मकर ) का स्वामी शनि 
डे उसके वर्ग का प्रथम अचर पकार भाता है। यदि मेप राशि के ल्झ में द्वितीय नवांश 
हो तो मेष राशि में द्वितीय नवांश शुक के वर्ग का द्वितीय अक्षर छुकार, चतुर्थ राशि 
(कक) में द्वितीय नवांश स्वामी सूर्य के वर्ग का प्रथम अचर अकार, सप्तम राशि 
तुळा में द्वितीय नवांश स्वामी मंगळ के वर्ग का द्वितीय अक्षर खकार और दशम राशि 
( मकर ) में द्वितीय नवांश स्वामी शनि के वर्ग का द्वितीय अच्तर फकार आता हे ॥ १५॥ 
सेप लग्म के तृतीय भौर चतुर्थ नवांश में वणे विन्यास क्रम-- 


मेपे टकारो हिवुके उकारस्तुले तकारो मकरे थकारः | 
मेपे तु रेफो हिबुके जकारस्तुले बकारो मकरे गकारः ॥ १६॥ 


यदि मेष ल में तृतीय नवांश दो तो मेष राशि में तृतीय नवांशाधिपति बुध के 
वर्ग का प्रथम अक्षर टकार, चतुर्थ राशि ( कक ) में तृतीय नवांशाधिपति बुध के वर्ग 
का द्वितीय भएर ठकार, सप्तम राशि ( तुळा ) में तृतीय नवांशाधिपति बृहस्पति के 
वर्ग छा प्रथम अक्षर तकार भौर दशम राशि ( मकर ) में तृतीय नवांशाधिपति बृहस्पति 
के वर्ग का द्वितीय अचर थकार भाता है । मेप राशि के लझ में चतुथं नवांश हो तो मेथ 
राशि में चतुर्थ नवांशाधिएति चन्द्र के वर्ग का द्वितीय शर रकार, चतुर्थ राशि ( कर्क ) 
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में चतुर्थ नवांशाधिपति शुक्र के वर्ग का तृतीय अचर जकार, सप्तम राशि ( तुळा ) में 
चतुर्थ नवांशाधिपति शनि के वर्ग का तृतीय अक्र वकार, दुशम राशि ( मकर ) में 
व्वतुर्थ नवांशाधिपति सङ्गछ के वर्ग का तृतीय अक्षर गकार आता है॥ १६ ॥ 
मेष ल्झके पश्चम और पष्ठ नवांश में वण विन्यास क्रम-- 
आकारमाद्येऽम्युगते घकारमस्ते भकारं मकरे भकारम्‌ | 
लग्ने डकारं हिबुके दकारमस्ते धकारं मकरे ढकारम्‌ ॥ १७॥ 
मेष लग्न में पञ्चस नवांश हो तो मेष में पञ्चम नवांशाधिपति सूर्य के वर्ग का द्वितीय 

अक्षर आकार, चतुर्थ राशि ( कर्क) में पञ्चम नवांश्ञाधिपति मङ्गछ के वर्ग का चतुर्थ 
अक्षर घकार, सप्तम राशि ( तुला ) में पञ्चम नवांशाधिपति शनि के वर्ग का चतुर्थं अक्षर 
अकार और दशम राशि ( मकर ) में पञ्चम नचांशाधिपति शुक्र के वर्ग का चतुर्थ अक्षर 
झकार आता है। सेप लझ में षष्ठ नवांश हो तो मेष में पष्ठ नवांशाधिपति बुध के वर्ग 
का तृतीय अक्षर डकार, चतुर्थ राशि (कक) में पष्ठ नवांशाधिपति वृहस्पति के वर्ग का 
तृतीय अक्षर दरार, सप्तम राशि ( तुला ) में पष्ठ नवांशाधिपति के वर्ग का चतुर्थ अच्तर 
घकार भोर दशस राशि ( मकर ) में षष्ठ नवांशाधिपति बुध के वर्ग का चतुर्थ अक्षर 
ढकार आता हे ॥ १७॥ 


सेष लस के सप्तम और अष्टम नवांश में वर्ण विन्यास क्रम- 
लग्ने अकारो हिबुके मकारः तुले ङकारो मकरे लकारः | 
लग्ने ककारो हिबुके पकारस्तुले चकारो मकरे इकारः ॥ १८॥ 
मेष'ल्झ में सप्तम नवांश हो तो मेष में सप्तम नतांशाधिपति शुक्र के वर्ग का पञ्चम 

अच्तर जकार, चतुर्थ राशि ( ककं ) में सप्तम नवांशाधिपति शनि के वर्ग का पञ्चम अक्षर 
मकार, ससम राशि ( तुला) में सप्तम नवांशाधिपति मङ्गछ के वर्ग का पञ्चम अक्षर 
डकार और दुरम राशि ( मकार ) में सप्तम नवांश्चाधिपति चन्द्र के वर्ग का तृतीय अचर 
खकार आता हे । मेष लझ्न में अष्टम नवांश हो तो मेष में अष्टम नवाँशाधिपति मडळ के 
वरा का प्रथम अक्षर ककार, चतुर्थ राशि ( कक) में अष्टम नवांशाधिपति शनि के वर्ग 
का प्रथम अक्षर पकार, सप्तम राशि ( तुळा ) में भष्म नवांझाधिपति शुक्र के वर्ग का 
अथस अक्षर चकार और दशम राशि ( मकर ) में अष्टम नवांशाधिपति सूर्य के वर्ग का 
तृतीय अक्षर इकार आता है ॥ १८ ॥ 


मेष ळझ में नवम नवांश में वर्ण विन्यास क्रम-- 
लग्ने नकारो हिबुके तकारस्तुले णकारो मकरे टकारः। 
इत्येतदुक्तं चरसंज्ञकस्य बद्दये स्थिराख्यस्य चतुष्टयस्य ॥ १६ ॥ 
मेष ळभ्न में नवम नवाँझ हो तो मेष में नवम नवांशाधिपति गुरु के वर का पञ्चस 
अक्षर नकार, चतुर्थं राशि कक में नवम नवांशाधिप गुरु के वर्ग का प्रथम अक्षर तकार, 
सप्तम राशि ( तुळा ) में नवम नवांशाधिपति बुध के वर्ग का पञ्चम अक्षर णकार ओर 
दशम राशि ( मकर ) में नवम नवांशाधिपति बुध के वर्ग का प्रथम अक्षर उकार आता 
है। यह चर संज्ञक चार राशियों के लिये कहा गया है, जब स्थिर संशक चार राशियों के 
लिये कहता हुँ ॥ १९॥ र 
वष लझ्न के प्रथम नवांश में वण विस्यास क्रम-- 
वृषे फकारो हिबुके खकारः कीटे बकारो नृघटे छकारः | 
आद्यांशकेभ्यो मतिमान्विदध्यादचुक्रमेण स्थिरसंज्ञकेषु || २० ॥ 
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बृष रूप में प्रथम वांझ हो तो छुष में प्रथम नवांशाधिपति शानि के वर्ग का द्वितीय 
अच्तर फकार, चतुथे राशि ( सिंह) में प्रथम नवांशाधिपति मङ्गछ के वर्ग का द्वितीय 
अचर खकार, सप्तम राशि ( बुश्चिक ) में प्रथम नवांशाधिपति चन्द्र के वर्ग का चतुर्थ 
अक्षर वकार, दशम राशि (कुम्भ) में प्रथम नबांशाधिपति शुक्र के वर्ग का द्वितीय अच्तर 
छुकार भाता है । इस तरह स्थिर संज्ञक राशियों के प्रथम नवांश में दणों का विन्याख करे! 


वृष लग्न के द्वितीय और तृतीय नवांश में चर्ण विन्यास कस-- 


लग्ने बकारो हिबुके जकारः ईकारमस्तेऽम्बरगे गकारः | 
.वृषे थकारो हिबुके टकारः कीटे डकारो नृघटे दकारः ॥ २१॥ 
बूप रूप में द्वितीय नवांश हो तो बुघ में द्वितीय नवांझाधिपति शनि के वर्ग का 

तृतीय अक्षर बकार, चतुर्थ राशि ( सिंह ) में द्वितीय नवांद्याधिपति शुक के वर्ग का 
तृतीय अक्षर जकार, सप्तम राशि ( बुश्चिक ) में द्वितीय नवांशाधिपति सूर्य के वर्ग 
का चतुर्थ अझर ईकार और दशम राशि ( कुम्भ ) में द्वितय नवांञ्चाधिपति सङ्गर के वर्ग 
का तृतीय अक्षर गकार आता हे । बुष ल्झ में तृतीय नवांश हो तो शूप सें तृतीय 
नवांशाधिपति शुरु के वर्ग का द्वितीय अक्षर थकार, चतुर्थ राशि ( सिंद्द ) में तृतीय 
नवांशाधिपति बुध के वर्ग का प्रथम अक्षर टकार, सप्तम राशि ( वृश्चिक ) में तृतीय 
नवांश्ञाधिपति बुध के वर्ग का तृतीय अक्षर डकार और दुशम राशि ( कुम्भ ) में तृतीय 
नवांशाधिपति ब्रहस्पति के वर्ग का तृतीय अक्षर दकार आता है॥२१॥ 


जुष के चतुर्थ और पञ्चम नदांश में वर्ण विन्यास क्रम-- 
बृषे घकारो हिबुके शकारः कीटे ककारो बुघटे अकारः। 
लग्ने जकारो हिबुके उकारः कीटे ङकारो नृघटे मकारः ॥ २२॥ 
जप रुप में चतुर्थ नवांश हो तो डप में चतुर्थ नवांशाधिपति मङ्गल के वरा का चतुर्थ 
अचर घकार, चतुर्थ राशि ( सिंह) में चतुर्थ नवांशाधिपति चन्दर के वर्ग का पञ्चम अक्तर 
शकार) स्म राशि ( घुश्चिक ) में चतुर्थ नवांझाधिपति शुक्र के वर्ग का चतुर्थ अक्षर 
झकार और दशम राशि ( कम्म ) में चतुर्थ नवांशधिपति शनि के वर्ग कां वतु अक्षर 
अकार आता है । वृष छगन में पञ्चम नवांश हो तो झुष में पञ्चम नवाँशाधिपति शुक्रके वर्ग 
का पंचम अचर जकार, चतुर्थ राशि ( सिंह ) में पञ्चम नवांशाधिपति सूय के वर्ग का 
पञ्चम अक्षर उकार, सप्तम राशि ( जुश्चिक ) में पञ्चम नवांशाधिपति सङ्गछ के वर्ग का 
पश्चम अक्षर डकार ओर दशम राशि ( कुम्भ) में पञ्चम नवांशाधिपति शनि के वर्ग का 
पञ्चम अक्षर मकार आता है ॥ २२॥ 
बृष के षष्ठ और सप्तम नवांश में वर्ण विन्यास क्रम-- 
लग्ने ढकारोऽथ जले णकारश्चास्ते धकारोऽम्बरगे नकारः | 
वृषे षकारो हिबुके चकारः कीटे पकारो नृघटे ककारः ॥ २१॥ 
वृष लग्न मे पष्ठ नवांश हो तो बृप में पष्ठ नवांशाधिपति बुध के वर्ग का चतुर्थ अडर 

ढकार, चतुर्थ राशि ( सिंह ) में पष्ठ नवाँशाधिपति बुध के वर्ग का पञ्चस अक्षर णकार) 
सप्तम राशि ( वृश्चिक ) में षष्ठ नवांशाधिपति बृहस्पति के वर्ग का चतुथं अक्षर धकार भर 
दशम राशि ( कुम्भ) में पष्ठ नत्रांशाधिपति बृहस्पति के वर्ग का पञ्चम अक्षर नकार 
आता दै। बृप प्त में सप्तम नवांश हो तो वृष में सप्तम नवांशाधिपति चन्दर के वर्ग का 
_ दष्ट भकषर पकार, चतुर्थ राशि ( सिंह ) में सप्तम नवांशाधिपति शुक्र के वगग का प्रथम 
डी CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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अक्षर चकार, सप्तम राशि ( वृश्चिक ) में सप्तम नवांशाधिपति शनि के वर्ग का प्रथम 
अचर पकार और दशम राशि ( कुम्म ) में सप्तम नवांशाधिपति मङ्गछ के वर्ग का 
प्रथम अक्सर ककार आता है ॥ २४ ॥ 
वृष के अष्टम और नवम नवांश में वर्ण विन्यास क्रम-- 
ऊकारमाहुवृषभे जले खमस्ते फकारो नृघटे छकारः | 
अन्त्ये बृषे टं तमुशन्ति सिंहे थं सप्तगे ठं प्रवदन्ति कुम्भे ॥ २४॥ 
झुष लम में अष्टम नवांश हो तो वृष में अष्टम नवांशाधिपति सूर्य के वर्ग का षष्ठ 
अच्तर ऊकार, चतुथ राशि ( सिंह ) में अष्टम नवांशाधिपति मङ्गल के वर्ग का द्वितीय 
अक्षर खकार, सप्तम राशि ( वृश्चिक ) में अष्टम नवॉशाधिपति शनि के वर्ग का द्वितीय 
अक्षर फकार और दशम राशि ( कुर्म ) में अष्टम नवांशाधिपति शुक्र के वर्ग का द्वितीय 
अक्षर छुकार शाता है। घुष लझ में नदम नवांश हो तो वृष में नवम नवांशाधिपति चुघ 
के वर्ग का प्रथम अक्षर रकार, चतुर्थ राशि ( सिंह ) में नवम नवांशाधिपति बृहस्पति के 
वर्ग का प्रथम भवर तकार, सप्तम राशि ( वृश्चिक ) में नवम नवांशाधिपति बृहस्पति के 
वरग का द्वितीय अक्र थक्कार और दशम राशि ( कुस्म) में नवम नवांशाधिपति बुध के 
वर्ग का द्वितीय अक्षर ठकार आता है ॥ २४॥ 
मिथुन के प्रथम नवांश में वणे विन्यास क्र म-- 
द्विमूर्तिसंज्ञे मिथुने जकारः षष्ठे बकारः अ्रथमांशके स्यात्‌ । 
घनुधेरेऽस्तोपगते गकारो मीनद्र्‍ये चाम्बरगे सकारः ॥ २५॥ 
द्विस्वभाव राशि मिथुन ल्झ में प्रथम नवांश हो तो मिथुन में प्रथम नवांशाधिपति 
शुक्र के वर्ग का तृतीय अचर जकार, चतुर्थ राशि ( कन्या ) में प्रथम नवांशाधिपति शनि 
के वर्ग का तृतीय अक्षर बकार, सप्तम राझि ( घच ) में प्रथम नवांशाधिपति मङ्गल के 
वर्ग का तृतीय अक्षर गकार और दशम राशि (मीन ) में प्रथम नवांशाधिपति चन्द्र के 
वर्ग का सप्तम अक्षर सकार भाता है ॥ २५॥ 
मिथुन के द्वितीय और तृतीय नवांश में दण विन्यास क्रम-- 
लग्ने घकारो हिघुके भकारश्चास्ते मकारोऽम्बरमध्यरे ई ! 
लग्ने दकारो दविबुके घकारमस्ते डकारं बिदुरम्बरे ढम्‌ ॥ ९६॥ 
मिथुन रमन में द्वितीय नवांश हो तो मिथुन में द्वितीय नवांशाधिपति महल के 
द्ग दा जम अचर घकार, चतुर्थे राशि ( कन्या ) में द्वितीय नवांशाधिपति शनि के वर्ग 
का चतुर्थ अक्षर अकार, सप्तम राशि ( घडु ) में द्वितीय नवांशाधिपति शक के वरां का 
चतुर्थं अक्षर झकार और दशम राशि ( मीन ) में द्वितीय नवांशाधिपति सूर्य के वर्ग का 
चतुर्थ अक्षर ईकार आता है । मिथुन डम में तृतीय नवांश हो तो मिथुन में तृतीय 
नवांशाधिपति बृहस्पति के वर्ग का तृतीय अचर दकार, चतुर्थ राशि (कन्या ) रो तृतीय 
नवांशाधिपति बृहस्पति के वर्ग का चतुर्थ अक्षर धकार, ससम राशि ( धनु ) ये तृतीय 
नवांशाधिपति बुघ के वर्ग का तृतीय अच्तर डकार और दशम राझि ( मीन ) में तृतीय 
नवांशाधिपति बुध के वर्ग का चतुर्थ अद्र ढकार आता है ॥ २६ ॥ 
मिथुन के चतुर्थ और पञ्चम नवांश में वर्ण विन्यास क्रम 
लग्ने मकारो हिबुके ङकारश्रास्ते हकारोऽम्बरगे अकारः । 
लग्ने पकारो जलगे चकार ऐकारमस्तेऽस्बरगे ककारः॥ २७॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya $आव्बृहिस्संहिंसायी' र नरि ennai and eGangotri 
५६६ 9१८०५ ७५ ^५4 9॥व्हहिस्संहिंसायी 9 


मिथुन म्न में चतुथं नवांझ हो तो मिथुन में चतुर्थ नवांशाधिएति शनि के वर्ग का 
पञ्चम अक्षर मकार, चतुर्थ राशि ( कन्या ) में चतुर्थ नवांशाधिपति मङ्गछ के वग का 
पञ्चम अत्तर ङकार, सप्तम राशि ( धनु) में चतुर्थ नवांशाधिपति चन्द्र के वर्ग का अष्टम 
अचर हकार और दशम राशि (मीन ) में चतुथ नवांशाधिपति शुक्र के वर्ग का पञ्चम 
अक्षर जकार आता है। मिथुन रुप्न में पञ्चम नवांश हो तो मिथुन में प्स नवांशाधिपति 
शनि के वर्ग का प्रथम अक्षर पकार, चतुर्थ राशि ( कन्या ) में पञ्चस नचांशाधिप शुक्र के 
वर्ग का प्रथम अचर चकार, सप्तम राशि ( धनु ) में पञ्चस नवांशाधिपति सूर्य के वर्ग का 
अष्टम अक्षर ऐकार और दशम राशि (मीन ) में पञ्चम नवांझाधिपति सङ्ग के वर्ग 
का प्रथम अक्षर ककार आता है ॥ २७॥ 


मिथुन के पष्ठ और सप्तम नवांश में वर्ण का विन्यास क्र 
प्राग्लग्नगे नं जलगे णमाहुरस्तं गते टं नभसि स्थिते तम्‌ । 
प्राग्लग्नगे खं जलगे यमाहुरस्तं गते छं नभसि स्थिते फम्‌ ।। २८॥ 
मिथुन छझ में षष्ठ नवांश हो तो मिथुन में : पष्ठ नवांशाधिपति बृहस्पति के वर्ग का 

पञ्चस अक्षर नकार, चतुर्थ राशि ( कन्या ) में षष्ठ नवांशाधिपति बुध के वर्ग का पञ्चम 
अक्षर णकार, सप्तम राशि ( धनु ) में षष्ठ नवांशाधिपति चुध के वर्ग का प्रथम अक्षर 
रकार और दशम राशि ( मीन ) में षष्ठ नवांझाधिपति के वर्ग का प्रथम अजर तकार 
आता है। मिथुन छप्म में सप्तम नवांश हो तो मिथुन में सप्तम नवांशाधिपति सङ्गल के 
वर्गा का द्वितीय अचर खकार, चतुर्थ राशि ( कन्या ) में स्तम नवांशाधिपति चन्द्र के 
वर्ग का प्रथम अछर यकार, सप्तम राशि ( धनु) में सप्तम नवांशाधिपति शुक्र के वर्ग 
का द्वितीय अक्षर छुकार और दशम राशि ( मीन ) में सप्तम नवांशाधिपति शनि के वर्ग 
का द्वितीय अन्तर फकार आता है॥ २८ ॥ 

मिथुन के अष्टम और नवम नवांश में वणं का विन्यास क्रम-- 

लग्ने जमोकारमथाम्बुसंस्थे गमस्तसंस्थे विदुरम्बरे बम्‌ । 

उं लम्नगेऽन्त्ये हिबुकाश्रिते डं थमस्तगे दं नभसि स्थिते वे ।।२६॥ 

मिथुन ल्झ में अष्टम नवांश हो तो मिथुन में अष्टम नवांशाधिएति शुक्र के रगं का 
तृतीय अक्षर जकार, चतुथं राशि € कन्या ) में अष्टम नवांशाधिपति सूर्य के वर्ग का 
नवम भर ओकार, सप्तम राशि (धु) में अष्टम नवांझाधिपति मङ्गळ के {वग का 
तृतीय अक्षर गकार और दृशम राहि ( मीन ) में अष्टम नवांशाधिपति शनि के वर्ग का 
तृतीय अक्षर बकार भाता है। मिथुन लम में नवम नवांश हो तो मिथुन में नम नवांशा- 
धिपति बुध के वर्ग का द्वितीय अक्षर उकार, चतुथं राशि ( कन्या ) में नवम नवाँशाधि- 
पति बुध के वरां का तृतीय अक्षर डकार, सप्तम राशि धनु ) में नवम नवांशाधिपति 
बृहस्पति के वर्ग का द्वितीय अक्षर थकार भौर दशम राशि ( मीन ) में नवम नवाँशा- 
घिपति बृहस्वति के वग का तृतीय अक्षर दकार आता हे ॥ २९॥ 
यहाँ पर विभाग प्रदर्शन 

एवं बिकल्पोऽक्षरसंग्रह्दोऽयं नाम्नां निरद्दिष्टविधान उक्तः | 

सवेषु लग्नेषु च केचिदेबमिच्छन्ति पूर्वोक्तत्रिधानवत्तु ॥ ३०॥ 
इस तरह यह नामाचरों के संग्रहों की निर्विशेष विधि कही गई है। कोई-कोई 

_ आचाय मेष आदि सब झो में पूर्वोक्त विधि को करने के लिये कहते हैं ॥ ६० ॥ 
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मेष | 


जुष | मिथु कर | सिंह 


| मीन 
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ड | त! त । ड । ट| 


प्रकारान्तर से नाम का आनयन-- 
केन्द्राणि वा केन्द्रगतांशाकेः स्वैः प्रथक्‌ प्रथक्‌ सङ्कुणितानि कृत्वा । 
न्रिक्कद्विसक्तं विदुरक्षरं तत्‌ चेत्रेश्वरस्यांरापरिक्रमस्बम्‌॥ ३१॥ 
केन्द्र गत मेषादि राशि के नवांश संख्या से केन्द्र गत राशि के अक्षरों को गुणा 
करके नव का साग देने से जो शेष बचे तत्तत्य नवांशाधिपति क्रम से अक्षर जाने। 
यहाँ पर आचाय के कहने का अभिप्राय यह दे कि चर आदि तीनों केन्द्रों में मङ्गल 
आदि पाँच ग्रहों के छुः छुः नवांश होते हैं तथा नव मवांश में नव अक्षर होते हैं अतः 
यहाँ पर “नव नवांश में नव अक्षर तो छः नवांश में क्या? इस प्रेराशिक से छुः अक्षर 
आते हैं। अतः चर राशि के प्रथम नवांश में अपने वर्ग का प्रथम अक्षर, द्वितीय में 
द्वितीय, तृतीय में तृतीय, चतुर्थ में चतुथ, पञ्चम में पञ्चम, षष्ठ में प्रथम, फिर स्थिर 
राशि के प्रथम नवांश में अपने वर्ग का द्वितीय अक्षर, द्वितीय में तृतीय, तृतीय में 
चतुर्थ, चतुर्थ में पञ्चम, पञ्चम में प्रथम, षष्ठ में द्वितीय, फिर द्विस्वभाव राशि के प्रथम 


, नवांश में अपने वर्ग का तृतीय, द्वितीय में चतुर्थ, तृतीय में पञ्चम, चतुर्थ में प्रथम, 
पञ्चम में द्वितीय और षष्ठ नवांश में अपने वर्ग का तृतीय भद्षर जाने । सूर्य और चन्द्र . 


के चर आदि तीनों केन्द्रों में तीन-तीन नवांश होते हैं, अतः चर राशि के प्रथम नवांश 
में अपने वर्ग का प्रथम भचर, द्वितीय में द्वितीय, तृतीय में तृतीय, फिर स्थिर राशि 
के प्रथम नवांश में अपने वर्ग का चतुर्थ अचर इत्यादि क्रम से जाने ॥ ३१ ॥ 
यहाँ पर व्याप्ति का प्रद्शन-- 
संखिनितमाधित रथ त ग र 
न्तापुरुषा नामान्युपल १ 
डत यी चिन्तित ) कार्यों की परिकदपना, प्रार्थित ( वाणी से युक्त ), 


_ निर्गत ( निर्गमन ), नष्ट वस्त, चत) खी, रति ( खी के साथ रमण ), भोजन ( आहार 


विशेष मांस आदि), स्वप्न, नक्षत्र, चिन्ता और पुरुष आदियों के नामो को जानना 
चाहिये । यहाँ पर चारों केन्द्रों को प्रस्तुत होने के कारण लझ आदि क्रम से संचितित 
आदि के नामों को जाने । जैसे लप्त से संचिन्तित, चतुथ से प्रार्थित, सप्तम से निगत, 
दृशम से नष्टवस्तु, फिर रूम से कत, चतुर्थ से खो, ससम से रति, दशम से भोजन, 
फिर छ से स्वप्न, चतुर्थ से नक्षत्र, ससम से चिन्ता आर दशम से पुरुपादि के नामों 
को जानना चाहिये । यहाँ तक यवनेश्वर कृत अर कोश है ॥ ३२॥ 
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अक्षर कोश से भागन्तुक और प्रश्‍न कर्ता के नास का आनयन 
अक्षर चरग्रहांशकोदये नाम चास्य चतुरक्षरं स्थिरे । 
नामयुग्ममपि च द्विसूचिषुं च्यक्षरं भवति चास्य पञ्चभिः ॥१४॥ 
चर लझ और चर नवांश में आगन्तुक या प्रश्‍न कर्ता के दो अक्षर का नाम तथा 
स्थिर लग्न और स्थिर नवांश में चार अक्षर का नाम होता है। द्विस्वभाद राशि के 
ळझ और नवांश में दो नाम होते हैं, उनमें एंक तीन अक्षर का ओर दूसरा पाँच 
अच्षर का होता है ॥ १४॥ 
नामाचर का भानयन-- 
र 1 ~ 

काद्यास्तु वगाः कुजशुक्रसोस्यजीवा्कजानां. क्रमशः प्रदिष्टाः । 

वर्णाष्टकं यादि च शीतरश्मे रवेरकारात्‌ क्रमशः स्वराः स्युः ॥१५॥ 

नामानि चाणन्यम्बुङुमारविष्णुशङगेन्दरपत्तीचतुराननानास्‌ । 

तुल्यानि ख्यात्‌ क्रमशो विचिन्त्य डिञ्यादिवणेंघंट्येत्स्वबुदूध्या ॥१६॥ 

मङ्गळ, शुक्र, डुघ, बृहस्पति और शनि के क्रम से कवर्ग आदि हैं । जेसे--मज्ञल के 

कवर, शुक्र के 'चवगं, छुघध के टवर्ग, बृहस्पति के तबर्ग और शनि के पवर्ग हें । तथा 
चन्द्र के यकार आदि आठ वर्ण ( य, र, छ, व, श, ष, स, ह) और रदि के अकार आदि 
बारह स्वर हैं। प्रयोजन--छप्म, चतुर्थ, सप्तम, दशम इन चारों स्थानों में जो वतमान 
नवाँशाधिपतियों के अक्षर हों उनको क्रम से स्थापन करके नास-रचना करे। जो अह 
चोत्तम, स्वराशि, स्वद्गेष्काण, स्वनवांदा या स्वोच्च में स्थित या बळी हो वह. अपने 
अक्षर को द्विगुणित और त्रिगुणित करके देता है । तथा जो वर्गोत्तम आदि से वर्जित हो 
वह अपने अक्षर का नाश करता है। यदि लझ या नवांश का पति सूय हो तो अभिपर्याय, 
चन्द्र हो तो अस्बुपर्याय, चुघ हो तो विष्णुपर्याय, बृहस्पति हो तो इन्द्रपर्याय, 


_ शुक्र हो तो इन्द्राणीपर्याय, शनि हो तो ब्रह्मपर्याय के नाम होते हैं। सूय आदि ग्रहों 


के क्रम से विचार करके दो; तीन लादि अक्षरा के नामों की अपनी बुद्धि से कल्पना करे ॥ 
पूर्व सिद्ध नाम नाले व्यक्तियों का चयोज्ञान- | 
वयाँसि तेषां स्तनपानबास्यत्रतस्थिता यौवनमध्यवृद्धाः । 
च्छ ीवाकंगने ज 
अतीव वृद्धा इति चन्द्रभोमन्ञशुक्रजीवाकशनश्चराणास्‌ ॥१७॥ 


नामाक्तर देने वाळे ग्रहों में चन्द्र बळी हो तो स्तनपान करने वाळा बच्चा, मंगळ हो 
तो बाल्य ( दो बष से छे बषं तक का शिशु ), बुध हो तो ब्रह्मचारी, शुक्र हो तो युवा, 
गुरु हो तो मध्यवयस्क, सूर्य हो तो वृद्ध और शनि हो तो भतिवृद्ध होता हे ॥ १७॥ 


इति 'विमळा? हिन्दी टीकायां झाकुनोत्तराध्यायः षण्णवतितमः ॥ ९६॥ ` 
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झ्य पुगुचाच्यतास्‌? 
उसमें पहले ग्रहचारोक्त फलों के पाक-काल-- 
पक्षाद्धानो: सोमस्य मासिकोऽङ्गारकस्य वक्रोक्तः । 
आदशनाच पाको वुधस्य जीवस्य वर्षेण ॥१॥ 
NN ~ मासेरब्देन सुरद्विषो 
षड्भिः सितस्य मासरब्देन शनेः सुरदिषोऽ््दा्ात्‌ । 
बषात्‌ संग्रहणे सद्यः स्यात्‌ त्वाष्ट्रकीलकयोः ॥ २॥ 
NN केतोमासे ™ 
त्रिभिरेव धूमकेतोमासेः श्वेतस्य सपरात्रान्ते । 
सप्षाहात्परिवेषेन्द्रचापसन्ध्याम्र्चीनाम्‌ ॥३॥ 
सूर्य का फळ एक पछ में, चन्द्र का एक मास में, मंगळ का वक्रोकानुसार ( भोमचार 
प्रकरणोक्ताचुसार ), बुध का उदित काल तक में, बृहस्पति का एक वषं में, शुक्र का छे 
मास में, शनि का एक वर्ष में, चन्द्र ग्रहण में राहु का छे मास में, सूर्य ग्रहण का एक 
चष में, स्वष्टा नामक ग्रह, तामस और कीलक का तरकाल, धूम केतु का तीन मास में; 
खेत केतु का खात रात में तथा सूयं, चन्द्र के परिवेष, इन्द्रधनुष, सन्ध्या भौर अभ्रसूची 
का फळ सात दिन में होता है ॥ १-३॥ 
शीतोष्ण विपर्यय आदि का फळ काल-- 
शझीतोष्णविपयांसः फलपुष्पमकालजं दिशां दाहः । 
स्थिरचरयोरन्यत्वं ग्रद्तिविकृतिश्च षण्मासात्‌ ॥ ४॥ 
शीत और उष्ण काणविपय्यंय ( शीत काळ में उष्णता और उष्ण छाछ में शीतता ) 
का, विना ऋतु के फल फूलों का, दिग्दाह का, स्थिर ( वुक्षादि ), चर ( चतुष्पदादि ) 
का विपर्यय ( वृक्षादि का चळ भौर चतुष्पदादि का निश्चळ होने ) का और प्रसूति 
विकृति का फळ छे मास में होता है ॥ ४॥ 
अक्रियमाणकार्य को करना आदि का फल-- 
अक्रियमाणककरणं भूकम्पोऽ्चुत्सवो दुरिष्टं च । 


शोषश्चाशोष्याणां स्रोतोऽन्यत्वं च वषोरधात्‌ ॥ ५॥ 
अक्रियमाण कायं का ( आचार रहित कायं का, जो कभी नहीं किया उसका या जो 
कभी नहीं किया वह अकस्मात्‌ किया जाय उसका ) करना, भूमिकस्प, प्राप्त उत्सव को 
नहीं करना; अशुभ अनभिमत वस्तुका होना, नहीं सूखने वाळे सरोवर भादि का सूखना, 
नदियों के प्रवाहं का उळटा बहना इनका फळ छे मास में होता है ॥ ५॥ 


खरभा आदि के सम्भाषण आदि का फल-- 


स्तम्भकुद्वलाचांनां जस्पितरुदितप्रकम्पितस्वेदाः । 


मासत्रयेण कहहेन्द्रचापनिर्घातपाका्च ॥ ६॥ 
सम्मा, मिट्टी की बनी हई कोठी ( कोटियाँ), प्रतिमा, इनका सर्भाषण करना, 
१ रोना, इनको रराद होना, i पसीने का आना तया कलह, इन्द्रघनुष और विघात 
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का फळ तीन मास में होता है। यदि इन्द्रधनुष का फळ पूर्व कथित अवधि (एक सप्ताह) 
तक न हो तो तीन मास'ें होता है ॥ ६॥ 
कीडे आदि के फल का समय-- 
कीटाखुमश्षिकोरगबाहुल्यं स्गविहङ्गविरुते च । 


७. oS ~ DN 
लोष्टस्य चाप्सु तरणं त्रिभिरेव विपच्यते सासः ॥ ७ ॥ 
कीडों, चूहों, मक्खियां और सांपों की अधिकता, सग भोर पत्तियों के शब्द, जळ में 
देले का तेरना इनका फळ तीन मास में होता है ॥७॥ 
चन में कुत्ते के प्रसव आदि के फरो का काळ-- 


प्रसव! शुनामरण्ये चन्यानां ग्रामसस्प्रवेशश्च । 
मधुनिरुयतोरणेन्द्रध्वजाश्च वर्षीत्‌ समधिकाहा ॥ ८ ॥ 


बन में त्तं का प्रसव होना, बनेले जीवों का गाँव में प्रवेश करना, शहद के छुत्ते का 
छगाना, तोरण, इन्द्रध्वज इनका फळ पक वर्ष में या उससे भी कुछ अधिक समय सें 
होता है ॥ ८॥ 
सियार आदि के फर्छो का काळ-- 
गोमायुग्रधसल्ठा दशाहिकाः सद्य एव तूयरवः । 
आक्रृष्टं पक्षफलं वल्मीको विदरणं च श्वः ॥ ९ ॥ 
सियार भीर गिद्धों के समूहों का फल दश दिन में, विना बजाये तुरही के शब्द का 
फळ तत्काळ में तथा झाप, वएमीक और भूमि के फटने का फळ एक पछ में होता दै ॥९॥ 


अझ्ि के बिना ज्वाला आदि का फल-- 
अहुताशप्रज्वलनं घ्रततेलवसादिवषंणं चापि । 
सद्यः परिपच्यन्ते मासेऽप्यर्धे च जनवादः ॥ १० ॥ 
अञ्चि के विना ज्वाळा उठने का और घी तेल चर्बी, आदि ( मांस, रक्त, अन्न, मद्य, 


पुष्प, फळ, पत्ता, मिट्टी और पत्थर ) की वर्षा होने का फळ तत्काळ होता है तथा 
जनापवाद का फल डेढ़ मास में होता है ॥ १०॥ 


छन्न आदि में विकार का फक 
~~ e 
छत्रचितियूपहुतवह्ीजानां सप्तमिभवति पक्षैः । 
छत्रस्य तोरणस्य च केचिन्मासात्फछं प्राहुः ॥ ११॥ 
छुत्र, यज्ञ की चिति, याज्ञिक यूप, अभि, बीज इन सर्वो में विकार उत्पन्न होने का 

फल सात पक्ष में होता दै। कोई-कोई आचार्य छत्र और तोरण का फल एक मास में 
कहते हैं । यहाँ पर गर्ग-- 
चितियूपहुताशेषु फलं पक्षेस्तु ससमिः । आतपत्रफळं मासात्‌ तोरणस्येवम रिस्वति ॥ ११ ॥ 


अतिशय विरुद्ध जीवों में खेह आदि का फल 
अत्यन्तविरुद्धानां स्नेहः शब्दश्च वियति भूतानाम्‌ । 
मार्जरनङुर्योरमूषकेण सङ्गक् मासेन ॥ १२॥ 
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अतिशय शाज्ञुता रखने वाले जीवों में परस्पर स्नेह, आकाश में प्राणियों का शब्द और 
चूहे के साथ मार्जार और नेवले का संग का फल एक मास में होता है ॥ १२॥ 
गन्धवं नगर आदि का फळ र 
गन्धवपुरं मासाद्रसवैकृत्यं हिरण्यविकृतिश्र । 
घ्वजवेइसपांसुधूमाकुला दिशश्चापि मासफलाः ॥ १३ ॥ 
गन्धर्व नगर, रस ( मधुर आदि ) में विकार और सुवर्ण में विकार का फळ एक मास 


में होता है। तथा ध्वज का भंग होना, ग्रह में विकार और धूलियों से व्याप्त सम्पूण 
दिशाओं का फल एक मास में होता है ॥ १३॥ 


के श्चिनी आदि नचत्रों का फल काल-- 
नवकेकाएदशककषट्त्रिकत्रिकसंर्यमासपाकानि । 
~~ 0 कप 
नक्षत्राण्यश्विनिपूवंकाणि सद्याफलाछ्ेषा ॥ १४॥ 
अश्विनी से पुष्य तक के आठ नक्षत्रा के योगतारा में उत्पात हो तो क्रम से नव, एक, 
अठारह, एक, एक, छे, तीन भौर तीन मास में तथा अश्छेषा तत्काल फळ देता है ॥१४॥ 


मघा आदि नचो का फळ क्त 
पित्र्यान्मासः पट्‌ षट्‌ त्रयोऽद्वमष्टौ च त्रिषंडेकेकाः । 
मासचतुष्केऽपाठे सद्यःपाकाभिजितारा ॥१५॥ 
सघा से सूल तक के दुश नचत्रों के योगतारा में उत्पात हो तो क्रम से एक, छु, छे 


तीन, आधा, आठ, तीन, छे, एक और एक मास में, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषादा का फळ 
चार मास में तथा अभिजित नक्षत्र का फळ तत्काल होता है ॥ १५ 


श्रवणादि न्चत्रों का चक काल 
सप्ताष्टाबध्यद्ध॑ त्रय्यः पश्च चेव मासाः स्युः । 
श्रवणादीनां पाको नक्षत्राणां यथासंख्यस्‌॥ १६ ॥ 
श्रवणा से रेवती तक के छे नक्षत्रा के योगतारा में उत्पात हो तो क्रम से सात, आठ, 
डेढ, तीन, तीन भर पाँच मास में फळ होता है ॥ १६॥ - 
आश्चर्यजनक वस्तु देखने पर शान्ति करने के बाद भी शान्त न होने पर फलकाल-- 


निगदितसमये न इश्यते चेदधिकतरं डिगुणे अपच्यते तत्‌ । 
यदि न कनकरलगोग्रदानैरुपशमित विधिवद्‌ डिजे शान्त्या ॥ १७॥ 


में अधिक 
यदि पूर्वोक्त समय में फळ दिखाई न दे तो उससे द्विगुणित तुल्य काळ 
i होता है । परन्तु ब्राह्मणों के द्वारा सुवण, रत और गौ दान आदि शान्ति करने से 
शान्त नहीं होने पर ही द्विगुणित काल में फळ होता है ॥ १७॥ 


इति 'विमा? हिन्दी टीकायां पाकाध्यायः सप्तनवतितमः ॥ ९७ 0 


न्त्थ 
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अश्विन्यादि नछन्रों के ताराओं का प्रमाण-- 
शिखिशुणरसेन्द्रियानरशशिविषयशुणत्पञ्चवसुपक्षाः । 
विषयेकचन्द्रभूताण॑वाभिरुद्राश्विवसुदहनाः ॥१॥ 
भूतशतपक्षवसवो इात्रिंश्चेते तारकामानप्रू । 
क्रमशोऽध्चिन्यादीनां कारस्ताराप्रमाणन ॥२॥ 
[aN 
नकषत्रजञुद्ादे फलमब्दैस्तारकामितेः सदसत्‌। 
दिवसेज्वरस्य नाशो व्याधेरन्यस्य वा वाच्यः ॥ हे ॥ 
अश्विनी आदि नक्षत्रों के क्रम से शिखि (३) आदि तारे हैं । जेसे-अश्विनी में तीन, भरणी 
में तीन, कृत्तिका में छे, रोहिणी में पाँच, झगशिरा में तीन, आद्रो में एक, पुनवंखु में चार, 
पुष्य में तीन, श्लेषा सें पाँच, मघा में पाँच, पूर्वाफाल्यगुनी में दो, उत्तराफाल्गुनी 
में दो, हस्त में पाँच, चित्रा में एक, स्वाति में एक, विशाखा सें चार, असुराधा में चार, 
ज्येष्ठा में तीन, सूळ में ग्यारह, पूर्वाषाढा में दो, उत्तराषाढा में दो, अभिजित्‌ में तीन, 
श्रवणा में तीन, घनिष्ठा में चार, हातभिषा में सौ, पूनेभाद्रपदा में दो, उत्तरभाद्वपदा में 
दो और रेवती में वचीस तारे हैं। तारों के प्रमाण से नचत्रं का फल होता हे । जेसे 


विवाह में नचत्रों का शुभाशुभ फळ तारातुल्य वर्षों में होता हे। तथा जिस नचत्र में 
उवर या अन्य रोग की उत्पत्ति हो उस नचन्न के तारा तुल्य दिन में उसका नाश होता है! 


नचत्नों के स्वामी 
अश्वियमदहनकमलजशशिशूलमृद दिततिजीवफणिपितरः। - 
योन्यर्यमदिनकृच्वष्टुपवनशक्राप्निमित्रा् ॥४॥ 


शक्रों निऋतिस्तोय॑ विश्वे त्रक्ञा हरिवेसुबरुणः । 
अजपादो5्हिबेध्न्यन पूषा चेतीश्वरा भानाम्‌ ॥५॥ 
अश्विनी कुमार, यम, असि, बहा, चन्द्रमा, शिव, अदिति, बृहस्पति, सपं, भग 
( सूयं विशेष ), अर्यमा ( सूर्य विशेष ) रवि, त्वश ( विश्वकर्मा ), वायु, इन्द्राझी, मित्र, 
इन्द्र, निऋति ( राक्षस ), जळ, विश्वेदेव, ब्रह्मा, विष्णु, वसु, वरुण, अजचरण ( सूय 
विशेष ), अहिडुन्ध्य (सूयं विशेष), पूपा ( सूयं शेष ) ये कम से अश्विनी आदि नक्षत्रों 
के स्वामी हैं। जेसे-अश्विनीकुमार अश्विनी के, यम भरणी के, अभि कृत्तिका के, ब्रह्म 
रोहिणी के, चन्द्रमा खुगशिरा के, इत्यादि स्वामी हें ॥ ४-५ ॥ 
धुव संज्ञक नक्षत्र और उसमें विहित कम 
त्रीण्युत्तराणि तेभ्यो रोहिण्यश्च धरुवाणि तेः कुर्यात्‌ । 
' अमिषेकशान्तितर्नगरधर्मबीजध्रुवारम्भात्‌ ॥ ६॥ | | 
उन पूर्वोक्त नचत्रं में से तीनों उत्तरा और रोहिणी नचत्र भुव ( स्थिर ) संज्ञक हैं! | 
इनमें अभिषेक ( राजा आदि का अभिषेक ), शान्ति ( उस्पातों का प्रतीकार ), रोपणं _ 
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९ दृक्षो का रोपण ), नगर ( नगरों की प्रतिष्ठा आदि), धर्मक्रिया, बीज ( बीजों का 
चोना ) और स्थिर कार्यों का आरम्भ करे। यहाँ पर पराशर-- 

चरचारो हि चतुष्का भुवो सुदुर्दारुणस्तथा छिप्रः। उग्राणि पञ्च पञ्च चराणि साधारणे द्वे च 
चत्वारि खळ नचत्रेणु धुवाणि सवन्ति। प्रजापत्यं त्रीण्युत्तराणि। तेषु पुरनगरग्रामकान- 
नोपचनअवनानि। वेशनतरुकुसुमबीजवपन स्थिरनिधिनिधानकृषिधनगो 5 श्वमन्रसंग्रहण रन- 
थनाळडुरणपर्न्युद्हनचरणाभिगमननृपतिनायकाभिपेकमन्त्रेज्याचतनियमायुष्यपौषिकजा- 
न्तिकधान्यान्यन्यानि स्थिराणि कारयेत्‌ । ऋणधनप्रयोगपथगमनमयथबेरक्तौराणि च बर्जयेत्‌॥ 

तीचण संज्ञक नक्षत्र और उसमें विहित कर्म-- 


मूलशिवशक्रशुजगाधिपानि तीक्ष्णानि तेषु सिद्धचति.। 


अभिघातमन्त्रवेतालचन्धबरघमेदसम्बन्धाः ॥७॥ 

सूळ, आद्रो, ज्येष्ठा, अछेषा ये तीचण संज्ञक नक्षन्न हैं। इनमें अभिघात ( उपद्रव ), 
सन्न्न ( मन्त्र साधन प्रयोग), वेताळ ( वेताळ के उत्थापन आदि का कर्म ), वन्घ 
बन्धन ), बध, भेद ( मिले हुये दो को अछग करना ) और सम्बन्ध ( राजकुल में 
आवेदन ) की सिद्धि होती है । यहाँ पर पराशर-- 

चत्वारि नक्षत्रेषु दारुगानि भवन्ति । आरद्राऱ्लेषा ज्येष्ठा सूलमित्येतेष्वरिनगरस्कन्धा- 
चारावरोधनमथ नरेन्द्राभिघातयुद्ककल्दकूरसा हसोपधानसेद्वञ्चनविवाद्‌चौर्यानृतशपथ- 
कितवच्छुलनपणयन्त्रायुधग्रहणकरणदृश्नाभिचारगदवियोगबध सुर्य निग्रह चतुष्पद्द्म न स* 
टनियोगान्‌ विशेषतो सुळे सूछकम । रुद्र्षेछु पीडनवपनधान्यतरुकुसुमबीजवेश्मप्रवेश 
स्थिरनिधिनियोगांश्व कारयेत्‌। सर्वेषु च सवं दारुणं कर्म ७॥ 

उग्र संज्ञक नक्षत्र और उसमें विहित कर्म-- 


उग्राणि पूर्वभरणीपित्र्याण्युत्सादनाशञ्ञाठ्येषु । 


योज्यानि सिद्धये 
ज्यानि वनन्‍्धविषदहनशखस्रघातादिषु च सिद्धय ॥ ८ ॥ 
तीनों पूर्वा, मरणी, मघा ये नक्षत्र उग्र संज्ञक हैं। इनको उत्सादन, नाश ( पराथ 
नादा ) शाठ्य इन कार्यों में योजित करना चाहिये। तथा ये नचत्र बन्ध (बन्धन), विष 
( शत्रुओं के लिये विष का प्रयोग), दहन ( अभिदाह ), रख ( शख्रप्रदार ), घात 
( मारण ) आदि में सिद्धि के लिये होते हैं । 
पञ्चनचन्नेषू्माणि भवन्ति । मघा अरणी त्रीणि पूर्वाणीति। पु भटचौरगुढ्मपुरुषदूत- 
कारशौरक्यशाठिकछद्वान्‌ स्थापयेत्‌। तथा निथ्यृतनियमनप्रणिधिसम्प्रयोगवरोत्यानकळह- 
को ळाइळसम्प्रहारवञ्चनविवा दान्यद्र ब्यहरणान्यदार गमनद्यूताभिसार विलप्रवतेनयुद्धयोद्धायु- 
धग्नदणकरणद्शंनारम्भाणि। नगरग्रामजनपदपुराभिघातयन्त्रोपकरणहुयं क्रियाणां परायिक- 
ग्रयोयान्‌ । युद्धसंप्रामाभियोगेषु प्रथममरयोऽभिहन्तव्या इत्यादिषु विषप्रयोगानलदिस- 
र्यांभिचारं कारयेत्‌ । विशेषतः एित्र्येऽपितृपिण्डसरप्रदानकोष्ठाग़ारविवदिधाकारनिधानानि । 
भाग्ये सौभाग्यकरणस्यावरणानि। थाप्ये जलवाहसुरासवकूपनदीवाहकुल्याखननानि । 
सर्वेषु सवुग्रं च ॥ ८ ॥ 
लघु संज्ञक नक्षत्र और उसमें विहित कमं- 
लघु इस्ताश्चिनपुष्याः पण्यरतिज्ञानभूषणकलासु । 


शिल्पौषधयानादिषु सिद्धिकराणि प्रदिष्टानि ॥ & ॥ 


हस्त, अधिनी, पुष्य ये छघु संज्ञक नचत्र हैं । ये नचत्र पण्य ( विक्रय ), रति, ज्ञान 
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( शास्रारम्भ ), भूषण, कळा ( चित्र, गीत, वाद्य ओर चृत्य ), शिल्प कर्म, औषध (दव्य- 
प्रयोग ), यान (यात्रा ) आदि में सिद्धि करने वाले होते हैं। यहाँ पर पराशर-- 

चस्वारि नक्षत्राणि द्षिप्राणि भवन्ति । हस्तः पुष्योडमिजिदथ्विनभित्येतेषु विविधपण्य- 
विक्रयधनप्रयोगयोऽश्वाश्वतरखरकरभदमनर्कन्धावारबलसार्थनिर्याणदूत चर सम्भ्रेषणा ध्व गम - 
नयजनयाजनाध्ययनाध्यापनशिद्पारम्मध्वजपताकातपत्रवाळव्यजनससुच्छूय जपनगजम्रह- 
णारोहणसैषज्यरक्षोग्रगदगदौपधप्रहणधारणानि सर्वाण्येव चान्न लिप्राणि कर्माणि कारयेत्‌ ॥ 

खदु संज्ञक नक्षत्र और उसमें विहित कमं-- 
मृदुवर्ोऽनूराधाचित्रापोष्णन्दवानि मित्रार्थ । 
सुरतबिधिवत्रभूषणमङ्गर्गीतेपु च हितानि ॥ १० ॥ ` 

अनुराधा, चित्रा, रेवती, खुगशिरा ये नचत्र खदुसंज्ञक हैं। ये सब सिन्नर, सुरत दिधि, 
वस्न, भूषण, मङ्ग कार्य और गाने में शुभ हैं। यहाँ पर पराशर-- 

ववत्वारि नचन्रेषु खृदूनि भवन्ति। स्ृगशिरश्चित्रानुराधारेवतीस्येतेपूपनयनचूडाकरण- 
रो दानादिचरतनियमजप्यस्वस्प्ययनवद्दनचपन विस्मापनकोतुकमङ्गयञ्ञवा हनाध्ययनाध्या- 
पनकन्यावरणपाणिम्रहणधनप्रयोयान्‌ गुरुनरेन्द्राणां वाद्यगी त तृत्ताभिनयालापहास्योद्यानहषं- 
परिचर्धनान्यारभेत । मणिरजतालंकाराम्वरघारणसतङग्रहण विक्रय शिह्पप्रयोगगसनप्रयोग- 
सुहृरसंबन्धिवान्धवसंवन्धान्यायुष्य पौष्टिकधर्मार्थकामयुक्तानि सर्वाण्येव चान्न नयना्जन- 
सौभाग्थविचित्रचित्राणि विशेषतः सर्वेणु सर्वाणि स्दूनि कर्माणि कारयेत्‌ ॥ १०॥ 

रदु-तीचण और चर संज्ञक नक्षत्र तथा उसमें विहित कमं 
होतञ्ुजं सविशाखं मृदुतीक्ष्ण तद्विमिश्रफलकारि । 
~ ~ ~ A ~ 
श्रवणत्रयमादित्यानिलें च चरकमेणि हितानि ॥ ११ ॥ 


कृत्तिका, विशाखा ये झदुतीचण संज्ञक नचन्न हैं। ये मिश्रितफक करने वाले हैं; 
अर्थात्‌ इनमें सुदु, दारुण दोनों कमों को करे। श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पुनवसु, 
स्वाति ये पाँच नक्षत्र चर संक हैं, ये चर कायं में शुभ हें । यहाँ पर पराशर 

पञ्च नक्ष'णि चराणि भवन्ति । स्वातिः पुनवंसुः श्रवणं धनिष्ठा शतमिषगिति । एतेषु 
कुभ्षरसृगमहिषतुरगखरकरभगवां समावहनानि। विशेषेण पुनवंसौ पुनभूंगमनं विरक- 
रणम । वारुणे सुरासवसन्धानसरःसरिर्सेत्वौषधविधानानि । सर्वेषु विशेषेण सर्व 
प्चरकमे कुर्यात्‌ ॥ ११ ॥ 

र चौर कमं में विहित नक्षत्र-- 

इस्तत्रयं मृगशिराः श्रवणत्रयं च पूपाश्चिशक्रणुरुमानि पुनर्वसुश्च । 


थोरे तु कर्मणि हितान्युदये क्षणे वा युक्तानि चोइपतिना शुभतारया च ॥ 
इस्त, चित्रा, स्वाती, खुगशिरा, श्रवण, धनिष्ठा, पातभिषा, रेवती, अश्विनी, ज्येष्ठा, 
पुष्य, युनवंसु इन नचत्रो में या इन नचन्नों के उद्य काळ में या इन नचनत्रों के देवता 
सम्बन्धी झुहूतं के उदय में ( जेसे-हस्त नक्षत्र का देवता सूयं हे अतः सूर्य संज 
झुहूतं के उदय में ), चन्द्र भौर तारा के अनुकूल रहने पर चौर करना शुभ है ॥ १२॥ 
यहाँ पर यात्रा में झुहूत- 
शिवसुजगमित्रपितवसुभळविश्वविर ञ्रिपङ्गजप्रमवाः । 
इनद्ाशीन्द्रनिक्ञाचरवरुणार्यमयोनयश्चाह्नि ॥ 
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र्द्राजा दिडुध्न्याः पूषा दुखान्तकाझिधातारः । इन्दव दितिगुरुहरिर वित्वष्टनिळाख्या: उणा रात्री॥ 
अहः पश्चद॒शांशो रात्रेश्वेवं सुहूत इति । स च विज्ेयस्तज्शेश्‍छायायन्त्राग्बुभिचुंतया ॥ 
चौर कमे के निषेध समय-- 
न ख्ातमात्रगमनोन्युखभूमिताना- 


सभ्यक्त्ु्तरणकालनिरासनानाम्‌ । 
~ eS ~ च. LoS 
सन्ध्यानिशाशनिङुजार्कतिथो च रिक्ते 
Nee e ~ oa 
क्षारं हितं न नवमेऽह्नि न चापि विष्ट्याम्‌ ॥ १३॥ 
स्वान कराने के बाद, कहीं पर जाने के समय, तेल आदि लगाने के वाद, युद्ध 
के समय, विना आसन, सन्ध्याकाल, रात्रि के समय, शनि, मंगल और रविवार में, 
रिक्ता तिथि में, नौचें दिन में, विष्टि करण में चौर करना शुभ नहीं है। यहाँ पर पराशर- 
ग्रति परपष्ठधो विवा इ चेत्रा स ववास्तुबी जवपन मित्रघन संग्रहाभिपेक सन्ना दिस्थिर मिष्टम निष्ट 


e ~? 
सध्वाभ्यापनमध्ययनं चुरकमंति ॥ १३॥ | : 
सब नचन्नों में चौर कम 


नपाज्ञया त्राह्मणसम्मते च विवाहकाले मृतस्रतके च । 
च च a Qc 
बद्धस्य मोक्षे क्रतुदीक्षणासु सबंपु शस्तं क्षुरकमं भेषु ॥ १४ ॥ 
राजाओं की आज्ञा से, बाह्मणों की सम्मति से तथा विवाह काल में, मरणाशौच, 
जननाशौच, केदी के छुटने और यज्ञ-दीषा के समय सब नचत्र में चौर करना शुभ है ॥१४॥ 
पुरुष संज्ञक कायो के विधान का नछन्र— 
हस्तो सूलं श्रवणा पुनबसुसंगशिरस्तथा पुष्यः । 
पुंसञ्ज्ञितेषु कार्येष्वेतानि शुभानि धिष्ण्यानि॥ १५॥ 
हस्त, मूळ, श्रवण, पुनवंसु, स्टगक्षिरा, पुष्य ये पुरुष संक नक्षत्र हैं, इनमें पुरुष 


संज्ञक कार्यो का करना शुभ है ॥ १५॥ , 
नामकरणादि संस्कारों के नक्तत्र- 


सावित्रपोष्णानिलमेत्रतिष्यत्वाष्ट्रे तथा चोडगणाधिप्ष 
संस्कारदीक्षात्रतमेखलादि झर्यादुरो शुक्रबुधेन्दुयुक्ते॥१६॥ 
हस्त, रेवती, स्वाति, अनुराधा, पुष्य, चित्रा, सगशिरा, इन नचन्नों में तथा शुक्र, 
चुध, चन्द्र, गुरु इन वारों में संस्कार ( नामकरणादि ), दीक्षा, उपनयन, मौञ्जी, आदि 


, रो को करना चाहिये ॥ १६ ॥ 
GR ब कार्यो में लग्न की शुद्धि 


आद्वेद्दादणकेन्द्रनेधनग्रहेः पा पेखिपष्ठायगे- 
भने केन्द्रगतेऽथवा सुरणुरौ देत्येन्द्रपूज्येडपि वा । 
स्वारम्भफलम्रसिद्विरदये राशौ च कत्तः शुभे 


सग्राम्यस्थिरभोदये च भवनं कार्यं प्रवेशोऽपि वा ॥१७॥ 

लझ से द्वादश, केन्द्र और अष्टम गृह में शुभग्रह, तृतीय, षठ भोर एकादश में पाप 
ग्रह, छझ या केन्द्र में बृहस्पति या शुक्र हो तो सब कार्यों की सिद्धि होती है। तथा कमे 
कर्ता की जन्म राशि, ग्राउ्य राशि ( मेष, मिथुन, कन्या, तुळा, धनु और कुम्भ ) या स्थिर 
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राशि (सिंह, वृश्चिक ) लम में हो तो घर बनाना और गृह में प्रवेश करना शुभ हठ 
यहाँ पर यवनेश्वर 
` उक्नेषु जीवेन्दवभागंवेषु पश्यत्सु चेतेषु ग्रहछमंरास । 
राशावथो वा विचरे गृहस्थे गृहांशयोर्वा सुगुनन्दनेन्द्वोः ॥ 
जलाशये वा गृहमागतेंऽशे गुहे स्वनाथाश्रितळक्षिते वा । 
चन्द्रे शुभस्थे च छुभानि विन्द्याद्वास्तुप्रवेशादिनिषेशनानि ॥ १७ ॥ 
इति 'विमला? हिन्दी टीकायां नचञत्रकर्मयुणाध्यायोऽ्नचतितमः ॥ ९८ ॥ - 


“=€ 


आय 'लिविसर्वशुणा/ष्यायः} 

प तिथियों के स्वामी 
कमलजाविधातृहारयमशशाङ्कषड्वक्शक्रषसुथ्चुजणा+ ! 
धर्मेशसवितृमन्मथकल्यो विश्वे च तिथिपतयः ॥१॥ 
पितरोऽमावास्यायां संज्ञासदाश्च तेः क्रियाः कायाः। 
नन्दा भद्रा विजया रिक्ता पूणो च ताह्षिविधाः ॥ २॥ 
यत्कार्यं नक्षत्रे तद्देवत्यास तिथिषु तत्कायसर्‌ । 
करणगुहूर्तष्वपि तत्‌ सिद्धिकरं देवतासच्शय्‌ ॥ ३॥ | 

मह्या, विधाता, विष्णु, यम, चन्द्र, कार्तिकेय, इन्द्र, वसु, सपे, धं, शिव, सूर्य, 
कामदेव, कळि ये क्रम से प्रतिपदा आदि तिथियों के स्वामी हैं। जैसे-प्रतिपदा के 
ब्रह्मा, द्वितिया के विधाता, तृतीया के विष्णु इत्यादि स्वामि हैं। तथा अमावास्या कं 
स्वामी पितर हैं। इन तिथियों में संजा तुल्य कायं करना चाहिए । जैसे प्रतिपदां 
सें बह्मकमं ( विदाह आदि ), द्वितीया में भवन निर्माण आदि, तृतीया में चौळ करण, 
दमन भादि, चतुथी में शश्ुका मारण आदि, पञ्चमी में वमन, औषधि सेवन, पौष्टिक 
कमं आदि, पष्ठी में मिन्न संग्रह, अभिषेक आदि, सप्तमी सें गाड़ी, सवारी, क्रिया, गमन 
आदि, अष्टमी में श्न ग्रहण, दुग, उपकरण आदि, नवमी में परविघात, मारण आदि, 
दशमी में धर्म, ब्राह्मण, तपण भादि, एकादशी में स्थिर, चर, सदु, सौम्य कमं आवि) 
द्वादशी में अग्न्याधान आदि, त्रयोदशी में मैत्री, काम सेवन आदि, चतुर्दशी में विष, 
रस के प्रयोग आदि ओर पञ्चदशी में पितृतपंण आदि कार्यं करना चाहिये। नन्दा, 
अद्रा, विजया, रिक्ता, पूर्णा ये तिथियां तीन प्रकार की होती हैं, जेसे नन्दा(१। ६। ११) 
अद्रा ( २७१२ ), विजया ( ४८१३ ), रिक्ता ( ४।२।१४ ) और पूर्णा ( ५।१०।१५ ) 
तिथि होती हैं। जिस नचत्र में जो कार्य कहा गया है वह उस नक्षत्र के देवता की 
तिथि में करना चाहिये । जेसे रोहिणी में जो कार्य कहा गया है वह उसके देवता 
ब्रह्मा) की तिथि ( प्रतिपदा ) में करना चाहिये । इसी प्रकार अमिजित नक्षत्र में 
जो काय कहा गया हे वह द्वितिया में, श्रवण नक्षत्र में जो कार्य कहा गया है वह तृतीया 
में, भरणी में जो कायं कहा गया है चह चतुथी में, ख्गशिरा में जो कार्य कहा गया 


. चह पञ्जमीमें, इत्तिका में जो कायं कहा गया हे वह षष्ठी में, ज्येष्ठा में जो कार्य कहा 


गया है वह सप्तमी में, हस्त में जो कार्य कहा गया हे वह द्वादशी में, पूर्वफाल्युनी में जो 


कार कहा गया हैं वह चतुदंशी में, उत्तराषाढा में जो कार्य कहा गाया है वह पञ्चदशी में 
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ओर सघा में जो कार्य कहा गया है वह अमावास्या में करना चाहिये । इसी प्रकार 
जिस नचन्न में जो काय कहा गया दे वह उस नचन्र के देवता के करण में भी करना 
चाहिये । जैसे--ज्येष्ठा में जो कार्य कहा गया है वह वव करण में, रोहिणी में जो कार्य 
कहा गया है वह वालव में, अनुराधा में जो कार्य कहा गया हे वह कोळव में, उत्तर 
फाल्गुनी में जो कार्य कहा गया दे वह तेतिळ में, ज्येष्ठा में जो कार्य कहा गया है वह 
गर में, श्रवण में जो कायं कहा गया हे वह वणिज में, भरणी में जो कार्य कहा गया 
है वद्द विष्टि में, श्लेषा में जो कायं कहा गया है वह शकुनि में, रोहिणी में जो कार्य 
. कहा गया है वह चतुष्पद में, आश्लेषा में जो कायं कह गया हे वह नाग में और 
स्वाती में जो कायं कहा गया है वह किंस्तुन्न में करना चाहिये। इसी प्रकार जिस नक्षत्र 
में जो कार्य कहा गया है वह उस नचन्न के देवता सम्बन्धी मुहूत्त में भी करना चाहिये । 
जेसे--आरद्रा में जो कार्य कह गया है वह सिव महूत में, श्छेषा में जो कार्य कहा गया 
है वह अुजग में, अनुराधा में जो कायं कहा गया है वह मित्र में, मघा में जो कार्य 
कहा गया है वह पिता में, धनिष्ठा में जो कार्य कहा गया हे वह वसु में, पूर्वाषाढ़ा में 
जो कार्य कहा गया है वह जळ में, उत्तराषाढ़ा में जो कार्य कहा गया है वह विश्व में, 
अभिजित्‌ में जो कार्य कहा गया है वह विरञ्चि में, रोहिणी में जो कार्य कहा गया है 
वह पङ्कजप्रभव में, विशाखा में जो काये कहा गया है वह ऐन्द्रारिन में, मूळ में जो 
कार्य कहा गया हे वह निऋति में, शतमिषा में जो कार्य कहा गया हे वह वारण में, 
उत्तर फद्युनी में जो कार्य कहा गया है वह अयमा में, पूर्व फल्युनी में जो कार्य कहा 
गया है वह भाग्य में, पूवंभाव्रपदा में जो कार्य कहा गया हे वह अजैकपाद में, उत्तर 
भाद्रपदा में जो कार्य कहा गया है बह भहिइुन्ध्य में, रेवती में जो कार्य कहा गया हे 
वह पूषण में, अश्विनी में जो कायं कहा गया है वह दुख में, भरणी में जो कायं कहा 
गया है चह अन्तक में, कृत्तिका में जो कायं कहा गया है वह आग्नेय में, स्रूगशिरा 
में जो कार्य कहा गया है वह इन्दु में, पुनवंसु में जो कार्य कहा गया है वह भदिति 
में, घुष्य में जो कार्य कहा गया है वह गुरु में, श्रवण में जो कायं कहा गया हे वह 
हरि में, हस्त में जो कार्य कहा गया हे वह रवि में, चित्रा में जो कायं कहा गया है वह 
स्वश में और स्वाती में जो कार्य कहा गया है वह अनि सुहुतं में करना चाहिये। 


यहाँ पर गग 

नन्दा प्रतिपदिस्युक्ता प्रशस्ता ध्रुवक्रमंसु । ज्ञानस्य च समारम्भे प्रवासे च विगर्हिता ॥ 
नाद्यादत्र तपः कुर्यात्‌ पुष्टिसौभाग्यमेव च। जन्म चाग्नोत्तमं विन्द्यात्‌ स्वयंभूर्देवता यतः ॥ 
अद्वेत्युक्ता द्वितीया तु शिल्पिव्यायामिनां दिता। भरम्मे भेषजानां च प्रवासे च प्रवासिनाम्‌ ॥ 
आवाहांश्च विवाहाश्च वास्तुचेत्रगृहाणि च । पुष्टिकमंकरश्रेष्ठा देवता च ब्रृहस्पतिः ॥ 
बलेत्युक्ता तृतीया तु बळसम्पद्च कारयेत्‌। गोऽधङुञ्जरस्टत्यानां दुमनं मानसानि उ ॥ 
कुर्यादासवकर्माणि बीजान्यपि च वापयेत्‌ । बळकर्मारभेतेव विष्णुं विन्दयाञ्च देवतम्‌ ॥ 
रिक्ता प्रोक्ता चतुर्थी च छुद्रकमं प्रयोजयेत्‌ । गोग्रहं दारुणं कुर्यात्‌ कूटझ्याखं समारसेत्‌ ॥ 
अन्न सम्मारणं कुर्यादूभिघाताश्रयाणि च। भुवसेनावधं कुयांदू यमं दिन्द्यास्चः देवतम्‌ ॥ 
पूर्णा च पञ्चमी प्रोक्ता प्रशस्ता भ्र॒वकर्मणि। नवाभ्नाम्रयणानां च शयनासनवेशमचास्‌ ॥ 
जन्मच्ेन्नविभूषाथां व्यवहारोषधिक्रिया। प्रशान्तं पौष्टिक कमं सोमं विन्दया्च देवतस ॥ 
षष्ठी मासा तिथिर्नाम प्रशस्ता भुवकमंसु । चेत्रारम्भं गृहं कुर्याददेवतायतनानि च॥ 
कारयेत्‌ सङ्करमद्वारगोपुराथाळयानि च। आधानं च न कत्तब्यं कुमारश्रान्न देवतस्‌ ॥ 
37 सप्तमी मित्रनामा तु मित्नकार्याध्रुवाणि च। कुयांद्राशो ध्वजं छुत्रमासनं शयनानि च ॥ 
३७ 
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kes 


सणिसुझादिवजान्यांभरणानि 'च। कारयेद्‌ भूवणाणांस्र देवाः सप्तष॑यस्तथा ॥ 
sls es खाळनिदृद्यनस्‌ । अधिकारान्‌ प्रयुञ्जीत यन्त्राकारघन्‌ंषि च ॥ 
ङु्वाच नगरे शुसिं सुरङ्गान्‌ परिलास्तया। हस्त्यश्वांच्य मयु्ीत वसवश्ात्र देवतस ॥ 
उग्रसेना तु नवमी घन्धने बघवन्धने-। अभिन्नदसनाथे च हिता शझुबधाय च॥ 
अध्वानं च न गच्छेत्‌ प्रोष्यं न प्रविशेद्‌ गृहय्‌ । संहरेत विषादीलि रुद्राणि चान्न देवतम्‌ ॥ 
सुघन्वा दशमी ग्राह भुवं विन्याद्‌ यझस्करस्‌ । कूपान्‌ खनेश्दीश्चंव कूपं पुष्करणीयुतस्‌ ॥ 
आरामान्‌ नगरीश्चैव चेत्राणि च ग्रुहाणि 'च। पुण्यशञाछां समां कुर्याद्धमे विन्याष्व देवतस्‌ ॥ 


सुनन्देकादशीमाह भुवं विन्यान्मद्दानस्र । निवेशनगरग्रासयञ्ञवि्रसआस्तथा ॥ . 


खीषु चोग्रं प्रवतेत _ द्वासकर्सकरेणु .'च । गूढार्थं न प्रयु्जीव कासशञ्चुश्च देवता ॥ 
द्वादशीं तु यमामाह ध्रुवं दिन्यायशस्करस्र । मङ्गश्यान्यन्न कुर्वीव चूडोपनयनानि च॥ 
कोष्ठागाराणि ङुवींत विधानं 'च निधापयेत्‌। ऋणं चान्न न गुल्लीयादादित्यश्रात्न देवताः॥ 
जयात्नयोदशीमाद् कत्तव्यं कमं शोभनम्‌ । वखमादयमलंकारदिप्राण्याअरणानि 'च॥ 
सौमाग्यकरणं ख्रीणां कन्यावरणमेव 'च । सुण्डनं युग्मवसन कासं चिन्याच्च देवतास ॥ 
उग्रां चतुदश विन्ययाद्दारुणान्यन्न कारयेत्‌ । बन्धनं रोधनं चेव घातनं च विशेषतः॥ 
ूर्वाभिइननं चैव दारुणं दधघातनस्‌ । ग्रामसेनाबधं छुर्याह्विन्याजुदोअ्न्र देवतास्‌ ॥ 
अमावास्या तु सिद्धार्था पितृयश्ञोऽत्र शस्यते। देवकार्याणि कुवीत गोङुळं तु निवेशयेत्‌ ॥ 
पुरोहिताय चरुणं ङुर्यादयज्ञक्रियां तथा । वळि चेदोपहारांश्च पितरश्वान्न देवताः ॥ 
कल्याणी पौर्णमासी तु देवकर्माधिकारिणी । विप्रकार्यडझिकार्य च गवां घोषे निवेशयेत्‌ ॥ 
राः पुरोहितं कुर्यायज्ञानि विविधानि च। शुभं कमे च कर्तव्यं सोमं विन्याश्च देवतास्‌ ॥ 
इति दिमळाहिन्दीटीकायां तिथिकर्मगुणाष्यायो नवनवतितमः ॥ ९९ ॥ 


ee 


सात चल करणो के नाम और स्वामी-- 
बचबालवकोलूवतेतिलाख्यगरवणिजविष्टिसंज्ञानास्‌ । 
`. पतयः स्युरिन्द्रकमठ॒जमित्रायेमभूश्रियः सयमाः ॥ १ ॥ 
बव, बाळवं, कौळच, तेतिळ, गर, वणिज, विष्टि ये सात चळ करण हैं । इनके क्रम 
से इन्द्र, ब्रह्मा, मित्र, अयंमा, सूमि, भी और यम स्वामी हैं ॥ ३ ॥ 
स्थिर करणो के नाम और स्वामी 
कृष्णचतुदे्यधोद्‌ धुवाणि शकुनिद्वतुष्पदं नागस्‌ । 
किंस्तुप्रमिति च तेषां कलिवृषफ्रणिमारुताः पतयः ॥ २॥ , 
कृष्ण पक्ष की चतुदुंशी के उत्तराध॑ में शकुनि, अमावास्या के पूर्वार्ध में नाग, उत्तराधं 
में चतुष्पद और शुद्ध पछ की प्रतिपदा के पूवाध में किंस्तुन्न करण होता है। ये चार 
स्थिर करण हैं, इनके स्वामी क्रम से कलि, जुष, सपं और पवन हैं ॥ २॥ 
चर करणा का फळ-- 


कुयोद्वे शुभचरस्थिरपौष्िकानि 
. थमेक्रियाडिजहितानि च बाखवाख्ये । 
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करणशुणाध्यायः | ५७६ 


सम्य्रीतिमित्रवरणानि च कौलवे स्युः 
सोमाम्यसंश्रयग्रहाणि च तैतिलाख्ये ॥ ३ ॥ 
कुषिबीजग्रहाश्रयजानि गरे वणिजि ध्रुवकार्यवाणिग्युतयः । 


न हि विष्टिकृतं विदधाति शुभं परिघातविषादिषु सिद्विकरस्‌ ॥ ४ ॥ 

बच करण में शुभ ( घम आदि ), चर ( अल्प समय में होने वाळा ), स्थिर ( बहुत 
देर तक ठहरने वाळा) और पुष्टि ( शरीर पुष्टिकारक ) कार्य करना शुभ है । बाळव 
करण में धर्मक्रिया और जाह्मणों के दित का कार्य करना शुभ है । कौलव करण में 
प्रीति ( किली के साथ स्नेह ), भिन्न भौर चरण ( कन्यावरण ) करना शुभ दै । तेतिळ 
करण सें सौभाग्य ( जिस कार्य को करने से सब का प्रिय बने), संश्रय और गुह 
सम्बन्धी कार्य करना शुम हे। गर करण में खेती, बीज भौर आश्रम सम्बन्धी कार्य करना 
शुभ है । वणिज करण सें, स्थिर काय, वाणिज्य और युति ( किसी के साथ संयोग ) 
सम्बन्धी कार्यं करना शुभ है। विछि करण में किया हुआ कोई भी कार्य शुभ नहीं 
होता है। किन्छु केवळ शञ्ुओं का नाश, विष आदि का प्रयोग और अझिदाइ आदि 
कार्य करना शुभ हे ॥ ३-३॥ 

स्थिर करणों का फळ-- 


कार्य पोश्किमोषधादि शङ्नो मूलानि मन्त्रस्तथा 
गोकायोणि चतुष्पदे दविजपितुचुददिशय राज्यानि च । 
नागे स्थावरदारुणानि हरणं दोमाम्यकर्साण्यतः 


किंस्तुन्ने झुमभिष्टिपुष्टिकरणं मज्गस्यसिद्विक्रियाः ॥ ५ ॥ 

घकुनि करण में पौष्टिक कार्य, औषधि सेवन आदि, सूळ ( जड़ को छेना ,रोपना, 
खाना ) और अन्त्र साधन सम्बन्धी काये करना शुभ है । चतुष्पद करण में गाय, ब्राह्मण, 
पितर ओर राज्य सम्बन्धी कायं करना शुभ है। नाग करण में स्थावर, दारुण, हरण 
आर दौर्भाग्य ( जिस कार्य को करने से दूसरे से द्वेष उत्पन्न हो उसके ) सम्बन्धी काये 
करना शुभ है तथा ढिंस्तुन्न करण में ध्म, इषि, ( पुन्रकाम्य आदि ), पुष्टि ( शारीर 
पुष्टि), अङ्गछ ( विवाह आदि) और सिद्विक्रिया ( जिस क्रिया के करने से काय की 
सिद्धि हो उसके ) सम्बन्धी कायं करना शुभ है। यहाँ पर गग 
आयं तु झाकुनिर्नाम रात्रो कृष्णचतुदंशी । आदानअहणे चवमिष्टमन्न पछायनस्‌ ॥ 
योधानां शकुनानां च हणं पोषणं तथा । चिकित्सा चेव युद्धं च सवंमेतव अस्यते ॥ 
ततश्चतुष्पदुं नाम कृष्णपञ्चदृश्ी दिवा । चतुष्पदातां सर्वेषां कर्मारम्भेषु शस्यते ॥ 
पिवुंश्च पूजयेदेद प्रेतकार्यं च कारयेत्‌ । नष्ट इष्टिपथाञ्जब्धं मूयादृत्र न संशयः॥ 
नागं तु करणं रात्रौ कृष्णपञ्चदशी भवेत्‌ । तत्रावमदंसाध्यानि प्रसह्य हरणानि च॥ 
सेदूनानि च कर्माणि मूलानि च फछानि च। कर्माणि 'चोदनीबानि सर्वाण्येव प्रकश्पयेत्‌ 7 
अतः परं प्रदचयामि किंस्तुल्लं करणे भ्रवस्‌। तत्‌ तु शु्धप्रतिपदि दिवसे प्रतिपथते ॥ 
तस्मिन्‌ दिव्यानि कार्याणि वेश्वदेवमध्यनलस्‌ । प्राजापत्यं च यत्‌ कमं सवंमन्न प्रयोजयेत्‌ ॥ 
इत्येतानि निबद्धानि भुवाणि करणानि च। अतर परं प्रवच्यामि बवान्यन्यानि सत्त वे ७ 
यवे च याळवं चैव कौळवं तैतिछं तथा । स्रराश्थं वणिजं चेव विश्शिया तु सप्तमी ॥ 
बवे तु भ्रुवकर्माणि दिप्राण्यपि च कारयेत्‌। निर्याणे च बेणे च तद्धि सर्वायंसाप्रुख ॥ 
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बाळवं ब्राह्मणानां तु सर्वारम्भेषु शस्यते। अनारस्मस्तु वर्णानां शेषाणामिति निश्चतः॥ 
मित्रयुक्त॑ तु यव कर्म य्व स्यात. सिद्धिकारणस्‌। स्थावराणि च सर्वाणि कौलवे संप्रयोजवेत्‌ ॥ 
सेतिळेन च कर्तव्यं राजद्वारिकमेव यत्‌। अलङ्काराश्च विविधान्‌ सर्वाधिकरणानि च॥ 
गरादिना च कतंष्यं कमं ग्रहससुद्धवस्‌ । कृषि प्रवेशं वस्तूनां णं चेत्रकमंणाम्‌ ॥ 
सर्वकार्याणि वणिजि विवादोत्थानि कारयेत्‌ । सर्वकार्याणि वणिजि विवादोत्थानि कारयेत्‌ ॥ 
विष्टि्नामेह करणं येन कर्म न कारयेत्‌। यत्नेनापि कृतं कसं अवस्यल्पफलोद्यम्‌ ॥ ५॥ 
कर्णवेध का सुहृत्त- 
लाभे तृतीये च शुभ! समेते पापेविहीने शुभराशिलगे । 
वेध्यो च कणोवमरेज्यल पुष्येन्दुचित्राहरिपोष्णभेषु ॥ ६ ॥ 
छगन से ग्यारहवें और तीसरे में शुभ अह हो, छभ अह की राशि ( बुष, मिथुन, 
कन्या, तुळा, घचु, और मीन ) लम्न में हो, पाप अद्द ( सूर्य, मङ्गल और शनि ) से रहित 
होकर लम बृहस्पति से युत हो तथा पुष्य, स्टगशिरा, चित्रा, श्रवण और रेवती नचत्रो 
.में कर्ण वेध शुभ होता दै ॥ ६ ॥ 
संक्षेप से विवाह पटल 


रोहिण्युत्तररेवतीमृगशिरोमूलानुराधामधा- 

इस्तस्वातिषु षष्ठतौलिमिथुनेषृद्यत्सु पाणिग्रहः । 
सप्ताष्टान्त्यबहिःशुमैरुड्पतावेकादशहित्रिगे . 
क्रेस्तर्यायषडष्टगैने तु भगो पष्ठे कुजे चाष्टमे ॥ ७॥ 


दम्पत्यो द्विनवाष्टराशिरहदिते चाराजुकूले रवौ 
चन्द्रे चार्कजा्किशुक्रवियुते मध्येऽथवा पापयोः । 
त्यक्त्वा च व्यतिपातपेइतिदिनं विष्टिं च रिक्तां तिर्थि 
अदे खे # लग्रांशके र 
क्र्राहायनपाषचत्रविरहे ठम़ांशके मालुषे ॥८॥ 
रोहिणी, तीनों उत्तरा, रेवती, सगशिरा, मूळ, अनुराधा, अघा, हस्त और स्वाती 
` नक्षत्र में, कन्या, तुळा और मिथुन ळय्ना में, सप्तम, अष्टम और द्वादश स्थानों से भिन्न 
स्थानों में शुभ ग्रह हो, एकादश, द्वितीय या तृतीय स्थानों में चन्द्र हो, तृतीय, पष्ठ और 
एकादश में पाप ग्रह हों तथा षष्ठ में शुक्र और अष्टम में अङ्गळ न हो तो विदाह शुम होता 
है। वर, कन्या दोनों में किसी एक की राशि से दूसरे की राशि दूसरी, नवमी 
आठवीं न हो अर्थात्‌ द्विदवांदश, नवमपञ्चम और घट्काष्टक राशि से रहित राशि हो, 
सूयं चाराजुकूळ ( तृतीय, षष्ठ, दशम या एकादश स्थान में स्थित ) हो, सूय, मंगळ 
शानि या शुक्र से वियुत या दो पापप्रहों के मध्य में चन्द्र हो तथा व्यतिपात भोर देति 
योग, विष्टिकरण, रिक्ता तिथि, पाप वार, क्ररायन ( दक्षिणायन ), चैत्र और पौष मास 


इन सर्वो को छोड़ कर, मानुष ( द्विपद संज्ञ लम = मिथुन, कन्या, भौर तुळा) में | 


विवाह शुभ होता है। यहाँ पर पौष और चेन्न मास का निषेध कर रहे हैं। किन 


दुदिणायन में पौष को होने के कारण दक्षिणायन के निषेध से ही पौष का विपेध हो 


जाता है फिर पौष का निषेध क्यों किया। यहाँ आचाय का अभिप्राय यह है कि दक्षिण _ 
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यन में स्थित कार्तिक और मार्यशीषं में विवाह करना चाहिए तया उत्तरायच में स्थित 
चेन्न में विवाह नहीं करना चाहिए । कहा भी हे-- 
हस्तोत्तरास्वातिमघाचुराघाप्राजेशपौष्णे्दुवनेनऋहतेषु । 
उद्वाइसौभाग्यसुखानि कन्या प्राझोति दोषेः सुतमतंशोकम्‌ ॥ 
कन्यातुळावन्मिथुनेघु साध्वी शेपेष्वसाध्वी धनवर्जिता च। 
अन्येषु भेषु द्विपदांश इष्टः कन्यादिळझेषु न चान्त्यभागः ॥ 
सौम्यान्‌ व्ययास्तनिधनेष्वरिभे च शुक्रं हित्वा स्थित्जिधनळाभगतः शशांक: ॥ 
पापाखिषड्निधनळाभगता विवाहे हित्वाऽष्टमं चितिजमिष्टफलानि दथः ॥ 
त्रिकोणपष्ठाष्टधनव्ययेघु पापप्रदानं शुभमन्यसेषु । 
योचरशुद्धाविन्दुं कन्याया यत्ततः शुभं वीचय । तिग्मकिरणं च पुसां शेषेरबळेरपि विवाहः॥ 
नान्यः समेतः शुभकृच्छुशांकः केषां चिदिष्टो बुघजीवयुक्तः ॥ 
मध्ये पापग्रहयोः पाणिग्रहणे शशी न सौर्यकारः। तस्माच्यत्राचन्द्रःकन्यायाः सुस्थितो देयः 
न वेतिदिने ङुर्याद्‌ व्यतिपातयुतेऽइनि । रिक्तासु न कतंव्यं न विष्टिदिवसे तथा॥ 
आझेयम्रहवासरेपु कलहः प्री तिस्तु सस्सूत्तमा । 
केचित्‌ स्थेयेसुशन्ति सौरदिवसे चन्द्रे ससापत्न्यकम्‌ ॥ 
उत्तरां अजमानेन काष्ठां वे सप्तसतिना । चतुर्णामपि वर्णानां विवाहः श्रेष्ठ उच्यते ॥ 
माघफाल्गुनवेशाखा ऐन्दसोग्यानळास्तथा । षडेते पूजिता मासाश्चातुवण्येऽपि नित्यशः ॥ 
एपूढा सुभगा साध्वी पुत्रिणी घमंवरसला। धनिनी देवभक्ता च यथासंख्यं प्रकीत्तिता ॥ 
आापादचेत्रपौषाश्व नभस्यः श्रावणस्था । कुत्सिता सर्ववर्णानां विवाहेषु मनीपिमिः ॥ 
झाषाडे नष्टशौचा तु खळा सम्तानवर्जिता । वेशाखे सदंसामान्या चेत्रे चातृपमेथुना ॥ 
पॉपे भर्तृविद्दीना स्यान्नभस्येऽपि च दुभंगा । एवमाश्चयुजोडा तु श्रावणे तु सतप्रजा ॥ 
द्विपदभवनं प्राप्तो योंशः शुभोडन्यग्रृहोदये । द्विपद्भवनेष्वप्यन्यांशा भवन्त्यशुभावहाः ॥ 
दिल्ज्ञांशः स्वनाथेन यथुद्वाहे न दृश्यते । पुंविनाशस्ततोस्तांशो यद्येवं योषितस्ततः ॥ 
इति 'विमळा! हिन्दीटीकायां करणगुणाध्यायः शततमः ॥ १०० ॥ 
—<POROS——— 


आथा चक्षन्रजाावाकाच्याय? 
अश्विनी और भरणी नचत्र में जन्म का फल-- 
प्रियभूषणः सुरूपः सुभगो दक्षोऽश्विनीषु मतिमांश्च । 
कृतनिश्चयसत्यारुम्दक्षः सुखितश्च भरणीषु ॥ १॥ 
जिस मनुष्य का अश्विनी नचन्न में जन्म हो वह अळंकरण का खेही, सुन्दर, सवा का 
प्रिय, सब कायं करने में चतुर और बुद्धिमान होता है। भरणी नक्षत्र में उत्पन्न जातक 
कायं का प्रारम्भ करे उसको सिद्ध करने वाला, सत्य बोलने वाळा, नीरोग, चतुर 
भौर सुखी होता है। यहां पर विशेष-- 
थश्रूषा श्रवणं चेव ग्रहणं धारणं तया । उदहापोहार्थविज्ञानं तत्त्वज्ञान च ्ीगुणाः ॥ 


बिज्ञ यहां पर पराशर 
[नवानरोगो सिषकप्रदातार्थःत्यव नितेशः। दक्ष: हितिपतिसेवी जातः स्यादा शने शूरः ॥ 
रः कूरोऽनृतवाक्‌ परवित्तहरो नरश्रपलबुद्विः । बहुशातरुपुत्रश्ृत्यो याम्ये प्रियमासमध्यश्च ॥ 
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कृत्तिका और रोहिणी नचन्न में जन्म का फळ -- 
बहुञुक्परदाररतस्तेजस्वी कृत्तिकासु विख्यातः । 


रोहिण्यां सत्यशुचिः प्रियंवदः स्थिरमतिः सुरूपश्च २॥ 
कृत्तिका नत्तन्न में उत्पन्न जातक बहुत भोजन करने वाळा, दूसरे के स्त्रियों के साथ 
रमण करने वाळा, तेजस्वी (किसी का नहीं सहने वाळा) और विख्यात होता दै। रोहिणी 
नचत्र में उरपन्न जातक सत्य बोलने वाळा, - पवित्र, प्रिय बोळने वाळा, स्थिर बुद्धि वाळा 
और सुन्दर रूप चाळा होता है । यहां पर पराशर कर 
घर्ममतिवंहुवित्तः स्वाध्यायाभिजनरूपसस्पक्ष/अक्वषपणसतिः शशियुते जातः स्यादभिद्वत्ये॥ 
सुतधनपशुमान्‌ विद्वान्‌ दाता घीरोऽएपवाक्‌ स्थिरमतिश्च । 
बुषभयतिस्तेजस्वी प्राजापत्ये नरो जातः ॥२॥ 
खुगश्ञिरा और आद्रा नचत्र में जन्म का फळ 


चपठतुरो भीरुः पड्रुत्साही घनी सगे भोगी । 

शठगर्वितः कृतप्तो हिसः पापश्च रोदर्वे ॥ ३॥ 
सुगशिरा में उत्पन्न जातक चञ्चल, चतुर, भय से पीड़ित, पडु, उत्साही, धनी और 
भोगी होता है। आद्रा नक्षत्र में उत्पन्न जातक राठ ( परोपकार से रहित), अभिमानी, 
दूसरे के झस्यों का नाश करने वाळा, अन्तुओं का बघ करने वाळा और पापी होता है। शठ 
का लक्षण-मनसा वचसा यश्च हश्यते कार्यतस्परः। कर्मणा चिपरीतश्च स शठः सद्भिरुच्यते॥ 

यहां पर पराशर-- दिदै 
अतिशीलरूपदष्टःसौम्यमतिः ोचमः शच॒तिरदस्य।चपछमतिः सुविनीतो जातःस्याविन्दुदवत्ये 
रदः क्रूरः क्रोधी परदारार्थापारशीळश्च। वागनिष्ठुरोऽतिधीरो जातः स्यात्ुव्देवस्ये ॥४॥ 
पुनवंसुनचत्र में जन्म का फळ-- 


दान्तः सुखी सुशीलो दुर्मेधा रोगमाक्‌ पिपासुश्च । 
अल्पेन च संतुष्टः पुनवसौ जायते मनुजः ॥ ४॥ 
पुनवंसु नचन्न में उत्पन्न जातक इन्द्रियों को वश में रखने वाला, सुखी, सुन्दर 
स्वभाव वाळा, दुबुद्धि, रोगी, तृष्णा से युत और थोडे ही से प्रसन्न होने वाळा होता है! 
यहाँ पर पराशर-- १ 
चयज्ुद्धिमावनायां यशांसि विदिशो भवन्ति कृच्छाणि । 
व्याधिबहुली बहुसुतः पुनवंसौ जायते मनुजः ॥४॥ 
पुष्य और छेषा नक्षन्न में जन्म का फळ-- 


शान्तात्मा सुभगः पण्डितो धनी धर्मसंश्रितः पुष्ये । 


र ~ 
शठसवेभक्षपापः कुतभपूतश्र  भोजज्ञे॥५॥ 
, पुष्य नचत्र में उत्पन्न जातक शान्त प्रकृति वाळा, सबों का प्रिय, पण्डित, धनी 
धम से युत होता दे। केषा में उत्पन्न जातक शठ, खाद्य और अखाद्य सबों को खाने वाळा! 
पापी, अन्य के कृत्यो को नाश करने वाळा घूत्त होता है । यहाँ पर पराशर -- 
यंतिकान्तिसरवयुक्तो बहुश्च॒तो दारदासधनचेष्टः। विपुलकुलवं शकर्ता वक्ता पुष्ये नरो जात 
स्वद्पगतिजिह्याक्ष: क्रूर: कोधी नरः सदामर्षः । दाता हन्ता सोता सापे जातो बहुब्यसनः 
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सघा और पूर्वाफाइगुनी नक्षत्र में जन्म का फल-- 
बहुसृत्यघनो भोगी सुरपितृभक्तो महोद्यमः पित्र्ये । 
ग्रियवाग्दाता द्युविमानठनो नृपसेवको भाग्ये ॥ ६ ॥ 


सघा नचन्न में उत्पन्न जातक बहुत सत्य ओर घन से युक्त, मोगी, देवता तथा पितर 

सें भक्ति करने वाला और अत्यन्त उद्यमी होता है। पूर्वाकागुनी में उत्पन्न जातक प्रिय 
चचन बोलने वाळा, दानी, कान्ति से युक्त, आपण करने वाळा बौर राजाओं का सेवक 
होता दै । यहाँ पर पराशर 
पितृभक्तः क्रोधवशो मात्रा पितृयज्ञसन्नयाजी च । द्विचतुष्पद्मित्राब्यो बहरिमिन्नो नरः पिः्ये॥ 

चहुभाग्योऽर्पापत्यः सुभगः प्रियद्शनो नरोड्पघनः । 

नोतिप्रबुद्वदुद्विः परमाग्यविसुभंवति साग्ये॥ १ ॥ 

उत्तरफएुनी और हस्त में जन्म का फल-- 


सुभगो विद्यासधनो भोगी सुखभाग्दितीयफाल्युन्याम्‌ । 


उत्साही शष्ट पानपोऽष्रणी तस्करो हस्ते ॥ ७॥ 
उत्तर फाल्युनी नक्षत्र में उत्पन्न जातक सबों का प्रिय, विद्या से धनोपाजन करने 
चाळा, भोगी और सुखी होता दै। हस्त नचत्र में उत्पन्न जातक उत्साही, प्रतिभा से 
युक्त, निळे, मद्यपान करने वाळा, अघुणी ( निदूंयी ) और तस्कर ( चोर ) होता है। 
यहां पर पराशर 

इयगजरथप्रयायी दाता भोक्ता विहाररतिशीळः । खदुवाग्गीतरतिः स्यादायंग्णे मानवो विद्वात्‌ 
उपचितकर'चरणसुजञो वहुविधधनधान्यताग्रणीःसेष्यःघमार्थकाममागी हस्तेसुतवान नरो जातः 

चिन्ना और स्वाती नछन्न में जन्म का फळ 


चित्रास्बरमाल्यघरः सुलोचनाङ्गश्च भवति चित्रायाम्‌ । 
दान्तो वणिक्‌ कृपाः प्रियवाग्धमाञ्रितः स्वातो ॥ ८॥ 


चित्रा नचन्न में उत्पन्न जातक अनेक रंग के वख और माळा को धारण करने वाळा, 
सुन्दर नेत्र और सुन्दर शरीर वाळा होता है । स्वाती नक्षत्र में उत्पन्न जातक इन्द्रियो 
को वशा में दे बाळ, ब्याह त वा दुयाळ, प्रिय बोलने वाळा और घमं के 
आश्रय में रहने वाला होता है। यहां पर पराशर 
वेदार्थशास्रकुशलः पशुमानत्यन्तशिव्पकर्मों च। चित्नाउश्नित्रायां सुभयश्च नरखिपुत्रश् ॥ 
चहुननसत्ता वक्ता त्रिवर्गभोक्ता प्रियो महोत्साह चामाचारो5ल्परिपुः स्वातो जातः कुछाम्रयश्चा। 
विशाखा और अजुराचा नक्षत्र में जन्म का फुल 


देष्युुब्धो द्यतिमान्वचनपडः कल्हकडिशाखास | 
आढ्यो विदेशवासी क्षुधाठरटनो्जुराधासु ॥ ९ ॥ 
विशाखा नक्षत्र में उत्पक्ष जातक दूसरे की उन्नति में मत्सर, कन्तिमाच्‌ , गोडच 
चतुर और झगड़ाल होता हे । अनुराधा नचत्र में उत्पन्न जातक घनवाचू » परदेश 
वाळा, अधिक छुधा से पीदित और अमण करने वाळा होता है। यहां पर पा 
श्रीमानिज्याभिरतः प्राशोज्जुपसाधुक्ृत ता पति! तीच्णो5मिमानयुक्तशरेन्याी यते 
स्थिरमित्रस्तेजस्वी सुतदानस्यन्तसौर्यभागी च। ज्ञातिष्वग्रथोऽ्ंपरो जातः स्यान्मिन्रदृवत्ये ॥ 
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ज्येष्ठा और मूळ नचत्र में फल 
ज्येष्ठासु न बहुमित्रः संतुष्टो धमेकृत्प्रचुरकोपः । 
मूले मानी धनवान्‌ सुखी न हिंसः स्थिरो भोगी ॥ १० ॥ 
ज्येष्ठा नचन्न में उत्पन्न जातक अधिक मित्रों से रहित, सन्तु, धस करने वाळा भौर 


अधिक क्रोध करने वाळा होता है । सूळ नचत्र में उत्पन्न जातक मानी, धनवान, सुखी, 
हिंसा कर्म से रहित, स्थिरचुद्धि वाळा और भोगी होता है । यहाँ पर पराशर-- 


€ 


ज्ञातिषुगुणेषु राजसु पूजां प्राप्नोति नाशयति शत्रून्‌। तेजोऽधिकोऽथभागी जात :स्यादिन्द्रदेवत्ये॥ 
नधान्याढयो दाता परवित्तहरो नरः कलह्दशीलः । छूरः परोपतापी मूळे सूलोपजीवी च॥ 


पूर्वापाढ़ भोर उत्तराषाढ़ में जन्म का फू 
¢ ON च्छ 
इष्टानन्दकलत्रो मानी इढसोहृदश्च जलदवे । 


वेश्चे विनीतधामिकत्रहुमित्रकृतज्ञसुभगश्च ॥ ११ ॥ 
पूर्वाषाढ नक्षत्र म॑ उरपन्न जातक अपने अभीष्ट आनन्द देने चाली खी से युत, 
अभिमानी और अच्छे मित्रों से युत होता हे । उत्तराषाढ़ नक्षत्र में उपपन्न जातक विशेष 
नम्न स्वभाव वाळा, धार्मिक, बहुत मिन्नों से युत, दूसरे से किये गये उपकार को मानने 
चाला भौर सबका प्रिय होता है। यहां पर पराशर-- 
सलिलपथकर्म सिद्धः क्लेशसहिप्णुः परस्य दारेच्छुः। नित्यमकरपशरीरः प्रियमद्यः पूवषाढासु॥ 
यानोद्यानवनरतिः प्रवाससुरतीर्थसाधुसेवी च। बहुशिलपार्थः प्रियवाक जातः स्याद्वेः्वदेचे च॥ 


श्रवण और धनिष्ठा में उत्पन्न का फल-- 
श्रीमाउ्छ्वणे श्रुतवानुदारदारों धनान्वितः ख्यात! । 
दाता चाद्यः शूरो गीतप्रियो धनिष्ठासु धनलुब्धः ॥ १२ ॥ 
श्रवण नचत्र में डरपन्न जातक मान्‌, पण्डित, उदार खी से युत, धनी भर 
विख्यात होता हे । धनिष्ठा नक्षत्र में उत्पन्न जातक दानी, धनी, गीत वाद्यादि का प्रेस 
और लोभी होता है । यहां पर पराशर-- 


जञातिभ्रेष्टो धनवान्‌ दानरुचिभंवति दक्षिणो दक्ष: । नित्यमरोगशीरः श्रवणे इतशञ्रुपदश्च ॥ 
घनधान्यसझ्यानामीशःस्यान्षपतिसस्कृतो यज्वा। अक्छेशभाक्‌ जितिः श्रविष्ठयाभीष्टतारश्र 


शतभिषा और पूव॑माद्र नक्षत्र में जन्म का फळ 
स्फुटवाग्व्यसनी रिपुहा साहसिक! शतभिपक्षु दुग्रोद्यः । 
भद्रपदासदिमः ख्लीजितथनपटुरदाता च ॥ १३ ॥ 
शतभिषा नचत्र में उत्पन्न जातक स्पष्ट बोलने वाला, अनेक व्यसन में आसक्त, 
शुं को नाश करने वाळा, साहसी और कष्ट से किसी के वश में आने वाला दोता 
है। परवभादर में उत्पन्न जातक दुःखित चित्त वाळा, खी के वश में रहने वाळा, धनी, 


षण्डित भौर कृपण होता है। यहां पर पराशर-- 
परदारमद्रसेवी क्ेशसहो वारुणे नरो धीरः। स्थिरसञ्चयः स्थिरसुहृद्धिषकिक्रियापंडितो रोगी! 


> दारुणकर्मा क्रोधी निशाचरस्तीचग विक्रमश्रपलः। विपमः प्रसह्य हन्ता प्राकप्रोष्ठदे भवति जातः _ टॅ 
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उत्तरभाद्रपदा और रेवती में उत्पन्न का फल-- 
वक्ता सुखी प्रजावान्‌ जितशजरुधोमिंको द्वितीयासु । 
संपूणोङ्गः सुभगः शर. शुचिरर्थवान्‌ पौष्णे ॥ १४॥ 
उत्तरभाद्रपदा में उत्पन्न जातक, वक्ता, सुखी, सन्तति से युक्त, राजुओ को जीतने 

चाळा भौर धर्माचरण करने वाला होता है । रेवती नक्षत्र में उत्पन्न जातक सम्पूर्ण अङ्गों से 
युक्त, सबका प्रिय, शूर, पवित्र ओर धनवान्‌ होता हे । यहां पराशर-- 
नृपसत्क्ृतो बहुसुतः प्रदानशीलो जले सततभीरः। इञ्याध्ययनरतिः स्यादा हिनुध्न्ये नरोजात। 
सर्वार्थभुक प्रदाता प्रवासनिरतो विशद्धकुळशीलः। गोमाननर्पपुन्नः पोष्णे विद्वान्‌ नरो जातः॥ 


ग्रन्थान्तरों में नक्षत्रों का फल 

अश्विन्यामतिचुद्धिवित्तविनयप्रज्ञायशास्वी सुखी 
याग्यक्तें विकळोऽन्यदारनिरतः कूरः कृतन्नो धनी। 
तेजस्वी घहुलोद्भवः प्रभुसमो मूर्खश्च विद्याधनी 
रोहिण्यां पररन्ध्रवित्‌ ङृश्षतचुर्बोधी परस्रीरतः॥ 
चान्द्रः सौम्यमनोऽटनः कुटिलइृक्‌ कामातुरो रोरावान्‌ 
आद्रायामधनश्चलोऽधिकबळः चुद्रक्रियाशीलवान्‌। 
सुढार्मा च पुनवंसौ धनबछख्यातः कविः कासुकः 

- तिष्ये विप्रसुरप्रियः सघनधी राजप्रियो बन्धुमान्‌ ॥ 
सापे गूढमतिः कृतन्नवचनः कोपी कृताचारवान्‌ 
गवी पुण्यरतः कलन्नवशगो मानी मघायां घनी । 
फल्गुन्यां चपळः कुङुमंचरितस्स्यागी इढः कासुकः 
भोगी चोत्तरफाएगुनी भजनितो मानी कृतज्ञः सुधीः ॥ 
हस्तर्चे यदि कमंधमंनिरतः प्राशोपकर्ता धनी ` 
चिन्नायामतिगुप्तशीलनिरतो मानी धरख्रीरतः। 
स्वास्यां देवमहीसुरप्रियकरो भोगी धनी मन्दधी- 
रावी दारवशोजितारिरधिकक्रोधी विशञाखोद्भवः॥ 
मैत्रे सुप्रियवाग्‌ धनी सुखरतः पूज्यो यशस्वी विझु- १ 
्येष्ठायामतिकोपवान्‌ परवधूसक्तो विसुर्धार्मिकः। 
मूळचे पदुवाग्विधूतकुशछो भूतः कृतझलो धनी 
पूर्वाषाढसवो विचाररचितो मानी सुखी शान्तधीः ॥ 
मान्यः शान्तगुणः सुखी च धनवान्‌ विश्वक्षजः पण्डितः 
श्रोत्रायां द्विजदेवमक्तिनिरतो राजा धनी धमवान्‌। 
आशालुचंसुमान्‌ वसूडुजनितः पीनोरुकण्डः सुखी 
काळज्ञः शततारकोद्भवनरः झान्तोऽर्पसुक साहसी ॥ 
पू्प्रौष्ठपदि प्रगलभवचनो भूतो भयात्तों सदुः 
आहिइुन्ध्यजमानचो खुदुरुणरत्यागी धनी पण्डितः 
रेवत्याझुरुलाऽ्छनोपगतनुः कामातुरः सुन्द्रो 
मन्त्री पुन्रकळन्रमित्रसहितो जातः (य्‌ श्रोरतः॥ 

ग्रन्थान्तर में प्रत्येक नचषत्रचरणो का फर 

चौरोल्पकर्मा सुभगो दीर्घायुर्दाजभांभिषु । त्यागी धनी कूरकर्मा दरित्र याम्यभांत्रिषु ॥ 
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तेजस्वी झाखविच्छूरो बहमपत्योऽशषिमात्रिषु। सौआग्यपीडामी रुव्वसत्यताः कां प्रिषु कमात्‌ ॥ 
जूपतिस्तस्करो भोगी सघनाज्ो स॒गांधिषु। व्ययी दरिद्रो स्वल्पायुच्योर आद्रांधिषु क्रमात्‌ ॥ 
सुखी विद्वान्‌ सरुक मिध्यावादिनोऽदितिभांभरिषु। दीर्घायुस्तस्करो मोगी धनी एुष्पांधिषु कमात्‌, ! 
झप्रजः परकार्यश्च रोगी स्वशुभगोहिभे । असुतः ससुतो रोगी ता पितृभांधिषु ॥ 
समर्था धार्मिको राजा रोगाल्पायुभंगांध्रिषु । छुधो नुपो जयी घमो नाञ्यमांभ्रिचतुष्टये ॥ 
शूरो वादी सरुक श्रीमान्‌ करमे प्रथसांध्रितः। व्वाष्ट्े चौरश्रिन्नकर्ताउन्यसत्रीएः पीडितोत्रिषु ॥ 
व्यौरोडल्यायुधमेवान भूपतिः स्वात्यांभिषु क्रमात । नातिविच्छाखविद्वादी दीर्घायुद्दींशभांध्रिषु॥ 
भोगी त्यागी सत्सुहत्वमेट्‌ च मूळे तोये भरष्टः चमेट्भ्रियो वा्निष्ठः ! ० 
देश्वे राजा दुःसुहृहृर्वयुकूस धर्मी विष्णोभें चतुष्वेव लत्स्यात्‌ ॥ 
शूरओऔरः सन्मतिमो गया राजा चौरः पुन्नदुःखी हि जुध्न्‍्ये। 
ज्ञानी चौरो जयी युद्धे क्लेशभाक पौष्णमांध्रिषु॥ 
अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म हो तो चोर, द्वितीय में थोड़ा कास करने 
वाळा, तृतीय में सबका प्रिय और चतुर्थ में जन्म हो तो दीर्घायु होता है । भरणी 
- के प्रथम चरण में जन्म हो तो त्यागी, द्वितीय में ओगी, तृतीय में पाप कमें करने वाळा 
और चतुर्थ चरण में जन्म हो तो दरिद्र होता है। कृत्तिका नक्षत्र के प्रथम चरण में 
जन्म दो तो तेजस्वी, द्वितीय में झा का ज्ञाता, तृतीय में शूर और चतुर्थ में सन्तान 
युक्त होता है । रोहिणी नचन्न के प्रथम चरण में जन्म दो तो सौभाग्य से युक्त, द्वितीय 
में पीदा युक्त, तृतीय में झय युक्त और चतुर्थ में सत्यवक्ता होता हे । सगशिरा नचत्र 
के प्रथम चरण में जन्म हो तो राजा, द्वितीय में चोर, तृतीय में ओगी और चतुर्थ में 
जन्म हो तो अन्न-धन से युक्त होता है । घाद्रां नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म हो तो 
व्यय करने वाळा, द्वितीय में दरिद्र, तृतीय में अरपायु और चतुथं चरण में जन्म ददो तो 
चोर होता है। एुनवंसु नचत्र के प्रथम चरण में जन्म हो तो सुखी, द्वितीय में विद्वान्‌ 
तृतीय में रोगी ओर चतुर्थ चरण सें जन्म हो तो मिथ्यावादी होता दै। पुष्य नचत्र के 
अथम चरण में जन्म हो तो दीर्घायु, द्वितीय में चोर, तृतीय में भोगी और चतुर्थ में 
जन्म हो तो घनी होता दै। अर्ळेषा के प्रथम चरण में जन्म हो तो सन्तान से रहित, 
द्वितीय में सत्य कमं करने वाळा, तृतीय में रोगी और चतुर्थ में जन्म हो तो अभागा 
होता है। मघा के प्रथम चरण में अन्म हो तो पुत्र से रहित, द्वितीय में पुत्र से युतः 
तृतीय में रोगी और चतुर्थ चरण में जन्म हो तो पण्डित होता है । पूर्वफल्युनी नक्षत्र 
के प्रथम चरण में जन्म हो तो समथ, द्वितीय में धार्मिक, तृतीय में राजा या राजतुल्य 
और चतुर्थ चरण में जन्म हो तो भल्पायु होता है । उत्तरफालगुनी के प्रथम चरण 
जन्म हो तो पण्डित, द्वितीय में राजा, तृतीय में विजयो और चतुर्थं चरण में जन्म हो 
तो धर्मात्मा होता दै । हस्त नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म हो तो शूर, द्वितीय में वक्ता, 
नृतीय में रोगी और चतुर्थ चरण में जन्म हो तो श्रीमान्‌ होता है । चित्रा के प्रथम चरण 
में जन्म हो तो चोर, द्वितीय में चित्र बनाने चाळा, तृतीय में परख्ी के साथ गमत 
करने वाळा और चतुर्थे में जन्म हो तो पाँव में पीड़ा से युक्त होता है । स्वाती नचत्र 
के प्रथम चरण में जन्म हो तो चोर, द्वितीय में अद्पायु, तृतीय में घर्मात्मा और चतुर्थ 
में जन्म हो तो राजा या राजतुल्य होता हे । विशाखा नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म.हो 
तो नीति को जानने वाळा, द्वितीय में शाख को जानने वाळा, तृतीय में बोल 
चाळा भौर चतुर्थ में जन्म हो तो दीर्घायु होता है । मूळ नचन्न के प्रथम चरण में जन्म 
हो तो भोगी, द्वितीय में त्याग करने वाळा, तृतीय में अच्छे मित्र वाळा और चतुर्थ में 
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जन्म दो तो राजा या राजतुल्य होता है। पूर्वाषाढा नचन्र के प्रथम चरण में जन्म हो 
दो श्रेष्ठ विचार वाळा, द्वितीय में राजा या राजतुश्य, तृतीय में सर्यो का प्रिय और 
चतुर्थ चरण में जन्म हो तो खाजा बजाने चाळा होता है। उत्तराषाद़ा नचत्र के प्रथम 
चरण में जन्म हो तो राजा या राजतुठ्य, द्वितीय में खराब मित्र वाळा, तृतीय में 
असिमानी और चतुर्थ में जन्म हो तो घर्मास्मा होता हे । अवण नचत्र के सब चरणों 
का फळ शुभ है । पू्ेभाद्रपदा नचत्र के प्रथम चरण में जन्म हो तो शूर, द्वितीय में 
चोर, तृतीय में सन्मति वाळा और चतुथ में जन्म हो तो भोगी होता दै । उत्तरमाद- 
, पदा न्ञत्ञ के अथस चरण में जन्म हो तो राजा या राजतुल्य, द्वितीय में चोर, 
तृतीय में पुत्रवान्‌ और चतुर्थ में जन्म हो तो दुःख से रहित होता है। रेवती नचत्र के 
प्रथम चरण में जन्म हो तो ज्ञानी, द्वितीय में चोर, तृतीय में विजयी ओर चतुथं में 
जन्म हो तो युद्ध स्थान में कष्ट पाने वाळा होता है । जिस ग्रंथ का मैंने यह प्रमाण लिखा 
है, उसमें धनिष्ठा, अनुराधा, उयेष्ठा और शतभिषा इन चार नक्षत्रों का फळ नहीं है, अतः 
सेंने औ नहीं लिखा ॥ १४ ॥ 


इति “विमला? हिन्दी भाषाटीकायां नचन्ननातकाष्याय एकोत्तरशततमः ॥ १०१ ॥ 


ष्ट ENON 
OJCNONIG 


श्य 


उसमें पहले मेष और बुष राशि में नचन्नों का विभाग-- 
अश्विन्योज्थ भरण्यो बहुलापादश्च कीस्यते मेष! । 
वृषभ बहुलाशेपं रोहिण्योऽघं च सृगशिरसः ॥ १ ॥ 


, झरणी के चार पाद और कृत्तिका के आद्य पाद मेष राक्षि तया 
Bro रोहिणी के चार पादु और खुगशिरा के प्रथम दो पाद बुष 


राशि है ॥ १॥ आ ह. नर को पिचत । 
सगशिरसो्र्थ रोड पुनवंसोरंशकत्रयं मिथुनः । 

पादश्च पुनर्वसुतस्तिष्यः शेषा च कर्कटकः ॥ २ ॥ क 

सुगशिरा के शेष दो पाद, भादां के चार पाद और इने जा वीर 
राशि तथा पुनवंसु का शेष एक पाव उच्य के चार पाद ् 


मिथुन राशि है ॥ हम उ ना राखियो बं का विम 


सिंहोऽथ सा पूवा च फल्युनी पाद उत्तरायाथ । 


तत्परिशेषं कन्याख्यः ॥ ३ ॥ 
त हस्तश्रित्रादयये : च कन्य 
मचा के चार, पूर्वाफाल्युनी के चार पाद और उत्तराफाल्युनी दा मन तक 
राशि तथा उत्तराफाल्युनी के शेष तीन पाद; इस्त के चार पाद 


पाद्‌ कन्या राशि है ॥ ३॥ 
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तुळा और बुश्चिक राशि में नक्षन्नों का विभाग 
तौलिनि चित्रान्त्यार्धं स्वातिः पदत्रयं विशाखायाः । 
अलिनि वि्ञाखापादस्तथानुराधान्विता ज्येष्ठा ॥ ४ ॥ 
चित्रा के रोष दो पाद, स्वाति के चार पाद और विश्ञाखा के आद्य तीन पाद्‌ तुळा 
राशि तथा विशाखा का शेष एक पाद, अनुराधा के चार पाद और ज्येष्ठा के चार पाद 
वृश्चिक राशि है ॥ ४ ॥ 
घनु और सकर राशि में नक्षत्रों का विभाग-- 


मूलमषाढा पूर्वा प्रथमश्राप्युत्तरांशको धन्वी । 


मकरस्तत्परिशेषं श्रवणः पूर्वं धनिष्ठार्धय्‌ ॥५॥ 
सूळ के चार पाद, पूर्वाषाढ़ा के चार पाद और उत्तराषाढा का प्रथम एक पाद धनु 
राशि तथा उत्तराषाढ़ा के शेष तीन पाद, श्रवण के चार पाद और धनिष्ठा के प्रथम दो 
पाद मकर राशि है ॥५॥ 
कुम्भ और मीन राशि में नछन्नों का विभाग-- 
कुम्भोऽन्त्यघनिष्ठाधं शतभिषगंशत्रयं च पूवायाः । 
भद्रपदायाः शेषं तथोत्तरा रेवती च झष) ॥६॥ 
चनिष्ठा के रोष दो पाद, शतभिषा के चार पाद और पूर्वामाद्रपदा के प्रथम तीन 
पाद कुग्भ राशि तथा पूर्वाभाद्रपदा का रोष एक पाद, उत्तरभाद्रपदा के चार पाद और 
रेवती के चार पाद मीन राशि है ॥ ६॥ 
संक्षेप से राशियों में नक्षत्रों का विभाग 
अश्विनीपित्र्यमूलाद्या मेषसिंहहयादयः । 
- विषमश्षीननिवत्तनते पादब्वद्या यथोत्तरम्‌ ॥ ७॥ 
अश्विनी, मघा ओर सूळ नचत्र के आदि से क्रमशः मेष, सिंह और धचु राशि प्रारम्भ 
होती है, तथा विषम नचत्र ( कृत्तिका, खगशिर, एुनवंसु और आशेषा ) से एक एक 
पाद्‌ बृद्धि करके समाप्त होती है ॥ ७॥ 
इति 'विमला' दिन्दीटीकायां राशिविभागाध्यायों दृयत्तशततसः ॥ १०२॥ 
— I 


आय विधाहपदलाध्यताण: 
उसमें पहले लग्न स्थित सब ग्रहो का फल-- 


मूर्ती करोति दिनकृद्रिधवां इजश्च राहुर्विपत्नतनयां रविजो दरिद्राम्‌ । 


- शुक्रः शशाङ्कतनयशच गुरुश साध्वोमायुःक्षयं प्ुरुतेऽथ विभावरीशः ॥ १॥ 
यदि विवाह काछिक लझ में सूर्यं या मङ्गल बेठा हो तो विधवा, राहु हो तो न्ट 
सन्तान वाळी, शनि हो तो दरिद्र, शुक्र, बुध या गुरु बैठा हो तो साध्वी और चन्द्र हो तो 

नष्ट आयु वाली होती है ॥ १ ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya 5० विवीह पेंटेली व्यथिः and eGangotri y 
° =e 


द्वितीय भाव स्थित सवष ग्रहो का फल-- 
कुर्वेन्त भास्करशनेश्वरराहु भोमा दारिद्यदुःखमतुल॑ नियतं द्वितीये । 
वित्तेश्वरीमविधवां गुरुशुक्रसोम्या नारीं प्रभूततनयां ङुरुते शञ्ाङ्कः।२॥ 
यदि विवाह काल में लश से द्वितीय भाव में सूर्य, शनि, राहु या मङ्गछ बेठा हो तो 


सदा अतिशय दारिद्र्य दुःख से युत, गुरु, शुक्र या बुध हो तो घनवती, वैधव्य रहित तथा 
चन्द्र हो तो अधिक सन्तान वाळो खी करते हैं ॥ २॥ ट 


तृतीय भाव स्थित सब ग्रहो का फल 
सर्यन्दुभौमगुरुशक्रबुधास्तृतीये इयुः सदा बहुसुतां धनभागिनीं च । 
व्यक्तां दिवाकरसुतः सुभगां करोति मृत्यु ददाति नियमात्‌ खलु सेहिकेयः॥ 
यदि विवाह काळ में लस से तृतीय भाव में सूय, चन्द्र, मङ्गल, गुरु, शुक्र या बुध हा 
अधिक सन्तान वाळी और धन से युत, शनि हो तो कीतिं से युत और सुभगा तथा राहु 
हो तो निश्चय स॒ध्यु को पाने वाळी खरी होती है ॥ ३॥ 
चतुर्थ भाव में स्थित सब ग्रहों का फल-- 


स्वल्पं पयः रवति दर्यसुते चतुर्थे दोभोग्यमुष्णकिरणः कुरुते शशी च। 


राहुः सपत्तमपि च क्षितिजोडल्पवित्त दद्याद्धुगुः सुरगुरुभ बुध सोख्यम्‌॥ 
जिसके विवाह काळ में लझ से चतुर्थ स्थान में शनि हो उसके स्तनों से बहुत थोड़ा 
दूध निकलता है। सूर्य या चन्द्र हो तो भागय रहित, राहु हो तो सोत ( सौतिन ) वाळी, 
सङ्गछ हो तो अदप धन वाली तथा शुक्र, बृहस्पति या बुध हो तो सुख भोगने वाली 
खी होती है ॥ ४॥ 
पञ्चम भाव स्थित सब ग्रहों का फल 


नष्टात्मजां रविकुजी खल पञ्चमस्थे 
चन्द्रात्मजो बहुसुतां गुरुभार्गवौ च। 
राहुदेदाति मरणं शनिरुग्ररोगं 
कन्याविनाशमचिरात्कुरुते शशाङ्कः ॥ ५॥ 


जिसके विवाह काळ मे लग्न से पञ्चम स्थान में रवि या मङ्गल दो तो उसकी सन्तान 
मर जाती हे । बुध, गुरु और शुक्र हो तो बहुत सन्तान, राहु तो स्रत्यु, शनि हो तो 
कठोर रोग तथा चन्द्र हो तो शीघ्र कन्या का नाश करता है ॥ ५॥ 


षष्ठ भाव स्थित सब ग्रहों का फल-- 
ष्ठाश्रिताः शनिदिवाकरराहुजीवाः 
कुर्युः कुजश्च सुभगां श्वशुरेषु भक्तास्‌। 
चन्द्रः करोति विधवामुशना दरिद्रा- 
द्धां शश्ाङ्कतनयः कलहप्रियां च ॥ ६ ॥ 
यदि विवाह काळ में छम से षष्ठ भाव मे शनि, सूर्य, राहु, गुरु या मङ्गल हो श्वर 
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की सेवा करने वाळी, चन्द्र हो तो विधवा, शुक्र हो तो निर्धन, तथा बुध हो तो घन . 
से युत और कळह कारिणी खी होती है॥६॥ 
स्तम आव स्थित सब ग्रहों का फल ss 
सौरारजीवबुघराहुरवीन्दुशक्राः इर्यः प्रसद्य खळ सप्तमराशिसंस्थाः । 
वैघद्यबन्धनवधक्षयमर्थनाशव्याधिप्रवासमरणानि यथाक्रमेण ॥ ७॥ 
यदि विवाह काळ में लग्न से स्तम आव में शनि, सङ्ग, गुरु, बुध, राहु, सूर्य, चन्दर 
या शुक्र हो तो क्रम से विधवा, घन्धन, विनाश, धननाश, ज्याधि, प्रवास भौर सुर्यु करता 
है। जेसे सप्तम में शनि हो तो विधवा, मइळ हो तो घन्धन इत्यादि करता है॥७॥ 
अष्टम भाव स्थित सब मर्दों का फल य | 
स्थानेऽ्डमे गुरुबुधौ नियतं वियोगं सत्यं शशी भरगुसुतश्भ तथव राहु: । 
सर्व! करोत्यविघवां सरुजां महीजः खर्‍यात्मजो घनवतीं पतिवल्ल्भां च॥ | 
यदि विवाह काळ में लग्न से अष्टम भाव में गुरु या बुध हो तो पति से वियोग, 
चन्द्र, शुक्र या राहु हो तो सत्यु, सूयं हो ता सौभाग्यवती, मज्ञछ दो तो रुग्णा तथा शनि 
हो तो घन से युत और पति-वल्ळभा करता है ॥ ८॥ 
नवम भावस्थित सब ग्रहों का फळ-- 
धर्म स्थिता सुगुदिवाकरभूमिपुत्रा जीवथ धमनिरतां शशिजस्त्वरोगास्‌ । 
राहुअ सर्यतनयञ्र करोति वन्ध्या कन्याप्रदतिमटनां इते शशाङ्कः ॥९॥ 
दिवाह काळ में रझ से नवम स्थान में शुक्र, सूर्य, मंगळ या गुरु हो तो घमं 
बुघ हो वो नीरोग, राहु और शनि दो तो चन्ध्या तथा घन्द्र ढो तो खी को 
कन्या पेदु! करने वाळी और घूमने वाळी करता है ॥९॥. 
दशम भावस्थित सव प्रहों का फळ-- 


राहुनैमःस्थल्यतो विधवां करोति पापे रतां -दिनकरथ शनेश्रश्च। 


मृत्यु कुजोऽर्थरद्ितां इलां च चन्द्रः शेषा ग्रहा घनवती सुभगां च इयः 
यदि पेवाहिक लम से द्म आव में राघु बैठा हो तो विधवा, सूयं या शनि दो तो 
पाप करने चाळी, मङ्गछ हो तो स॒त्यु, चन्द्र हो तो निर्धन और कुलटा तथा शेष अह 
( इष, गुरु और शुक्र ) हो तो खी को घनवती और सुभगा करता है ॥ ३० ॥ 
एकादश भाव स्थित सब ग्रहों का फळ 


आये रविबहुसुतां सघनां शशाङः पुत्रान्वितां क्षितिसुतो रविजो घनाठ्यास्‌। - 
आयुष्मतीं सुरगुरुः शशिजः समुदं राहुः करोत्यविधवां सृशुरर्थयुक्तास्‌॥ 


यदि वैवाहिक छम्म से एकादस भाव में रवि हो तो बहुत पुत्र वाली, चन्द्र हो तो 
अन से युत, मङ्गळ हो तो पुत्र से युत, शनि हो तो घनाढ्य, बृहस्पति हो तो बहुत रोज 
जीने वाळी, बुघ हो तो घन से युत, राहु दो तो पति युक्त ओर शुक्र हो तो घन से युत 
स्त्री को करता दे ॥ ११ ॥ 
द्वादश भाव स्थित सब ग्रहों का फल-- 


अन्ते शुरुषनवतां दिनकइरिट्ां चन्र धनव्ययकरी कटां च राहु! । 
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साध्वी भृगु: शशिसुतो बहुपुत्रपोत्रां पानप्रसक्तहदयां रविजः कुजब॥ १२॥ 
यदि वेवादिक ऊझ से द्वादश् भाव में गुरु हो तो घनवती, सूर्य हो तो निर्धन, चन्द्र 
हो तो घहुत खच करने वाळी, राहु हो तो कुलटा, शुक्र हो तो साध्वी, बुध हो तो बहुत 
पुन्न वाळी और शनि या मडळ हो तो मथ आदि पान करने वाली खी को करता है ॥१२॥ 
गोधूळि की प्रशंसा 


गोपैयेष्ट्याहतानां खुरपुटदलिता या तु घूलिदिनान्ते 
सोद्वाहे सुन्दरीणां विपुलधनसुतारोग्यसोभाग्यकर्ली । 
तस्मिन्‌ काले न चक्ष न च तिथिकरणं नेव लग्नं न योगः 


ख्यातः पुंसां सुखार्थं शमयति दुरितान्युत्थितं गोरजस्तु ॥१३॥ 
दिनान्त ( सायं सन्ध्या ) में ग्वाछों के द्वारा यछि से तादित गायों के खुरॉ से 
खण्डित धूलि सुन्दरियों (स्त्रियों ) के विवाह में अत्यधिक घन, पुन्न, आरोग्य और 
सौभाग्य को करने वाळी होती है । उस गोधूळि समय में नचत्र, तिथि, करण, लझ और 
योग फा ङु भी विचार नहीं करना 'चाहिये। पुरुषों के सुख के लिये वह काळ कहा गया 
है तथा उरपल्न यह गायों की धूलि सब दुष्कृता का नाश करने वाळी होती है ॥ १३ ॥ 
इति 'विमला? हिन्दीरीकायां ्रसङ्गागतविन्ध्यवासिकृतदिवाहपटलाध्यायर्ञ्यधिकशततसः 


न्न 
आथ' गहयोचराष्याया! 


यहाँ पहले प्रसंगवश वर्णच्छुन्द में गण का स्वरूप 
सखियुरखिलघु्च नकारो आदविरुरुः पुनरादिछघुयंः 1 , 
जो गुरुमध्यगतो रळमध्यः सोऽन्तरुरुः कथितोऽन्तळघुस्तः ॥ 
जिसमें तीनों गुरु हों वह मगण, जिसमें तीनों घु हों वह नगण, जिसमें आदि गुरु 
और दो छघु हों वह भगण, जिसमें आदि लघु भौर दो गुरु हो वद यगण, जिसमें मध्य 
में गुर और आदि तथा अन्त में लघु हो वह जगण, जिसमें मध्य में लघु और आदि तथा 
अन्स्य में गुरु हो वह रगण, जिसमें अन्त में गुरं और आदि तया मध्य सें लघु हो वह 
सगण, जिसमें अन्त में छघु और आदि तथा मध्य में गुरु हो वह तगण है । 
र गुरु और लघु लिखने का प्रकार-- 
बकरेखा गुरोश्रिहं सरला 'च ळघोस्तथा । गुरुरेको गकारस्तु छकारो लघुरेककः ॥ 
चक्र रेखा गुरु का चिह्न और सीधी रेखा लघु का चिह्न है तथा एक गुरु से ग संशा 
और एक लघु से छ संज्ञा होती है। - 
. प्रयोजन प्रदर्शन-- 
प्रायेण सत्रेण विनाकृतानि प्रकाशरन्धाणि चिरन्तनानि । 


रत्नानि शास्राणि च योजितानि नवैयुणेभूषयितुं क्षमाणि ॥ १॥ 
जैसे घागों से वर्जित, प्रकटित छिद् वाळे पुरातन रत्न नवीन घागों से योजित करने 
से बहुधा भूषित करने के छिये समथ होते हैं. उसी प्रकार सूत्र ( अ्ररचनारूप बृत्त 
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बन्ध ) से वर्जित, प्रकटित दोष वाले, पुरातन, नवीन गुणों (सुन्दर वस्तु वृष्य बुत्तबन्धों) 
से योजित शाख भी भूषित करने के लिये समथं होते हैं। 
सुलचपळा बृत्त से गोचर का कारण-- 
बहुधा इस संसार में ग्रहगोचर का व्यवहार किया जाता दै। इसलिये अनेक छन्दं 
के द्वारा उसके फलों को कहता हुँ । आयंगण हमारे सुख चापल्य को इमा करें। यह 
आर्याचृत्तो के अन्तर्गत सुखचपला-वृत्त है । 
आर्या का लक्षण-- 

ळच्मेतर्स्त गणा गोपेता भवत नेह विषमे जः। 

षष्ठोऽयं न लघू वा प्रथमेऽधेनियतमार्यायाः ॥ 

पट्टे द्विती यळास्परके न्ले सुखाच्च सयति पदनियमः। 

नचरमेऽर्धे पञ्चमके तस्मादिह भवति षष्ठो छः॥ 

विपुला और चपला का लक्षण-- 
विपुला तु याऽन्यथा पादभाक्‌ जङारौ द्वितीयक चतुथों । 
गुर मध्यगौ भवेतां तदा सवंतश्चपला॥ 


न्यास ज ज़ 
गई डी. 55 Is! 55 . ist 55 5 
ज़ ज 
55 |) | 55 151 SS ॥ 55 झ 
सुखचपला का क्षण 


ग्रायेण गोचरो व्यवहायोऽतस्तत्फलानि वक्ष्यामि । 
नानावृत्तेरायो ग्रुखचपलत्व॑ क्षमव्वं नन ॥२॥ 
अधे यद॒ग्रिमे लक्षणं अवेत्‌ केवरे तु चपलायाः । सुखचपलाऽसौ गदिता शेषे छक्षणिका ॥ 
जघनचपला आर्या वृत्त के द्वारा अपनी नम्नता का प्रदुशंन- 
माण्डव्यगिरं श्रुत्वा न मदीया रोचतेऽथवा नेवम्‌ । 


साध्वी तथा न पुंसां प्रिया यथा स्याजघनचपला ॥ ३ ॥ 
जिन्होंने माण्डब्यऋषि की वाणी सुनी है उनको मेरी वाणी अच्छी नहीं लगेगी 

अथवा इस तरह कहना भी उचित नहीं है, क्योंकि अपनी साध्वी खी उस प्रकार पुरुषों 
को प्रिय नहीं लगती जिस प्रकार जघनचपळा ( असाध्वी = वेश्या ) प्रिय होती है । 

सर्वेडप्याकाशवासाः स्फरिकविसळताक्ञंखकार्पास मासाः 

ते लग्नं वद्धयन्तो नरपतितिलकं तं ससुत्पादयन्ति । 

यरसेनोत्तालवा जित्रजखुरजर जो व्या्माळोक्य बिम्बं 

सुच्यन्ते ग्रेयसीभिदुंरनुभवनिशाशंकया चक्रवाकाः ॥ 

कोप्पेरन्यत्र सुक्ताविचकिलघवलो रोहिणीप्राणनाथः 

सर्वेः संवीचयमाणः खवळयविळयैस्तं समुरपादयेद्वि। 

नीतं यस्य प्रमादेधनमछिनमपि श्वेतिमानं यज्ञोभि- 

बिञ्ाणा शंसुशंकां मडुमधनमहो मन्द्मालिङ्गति श्रीः ॥ 

जघनचपला का ळच्षण-- 


पूर्वाध पू्ंसमं चपळाया ळक्तणं निरवशोषम्‌। पाश्चास्यसर्धसाश्रित्य वत्तते जघनचपला सा ॥ | 
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शादूंविकीडित छुन्द्‌ से सब ग्रहो का गोचर फल-- 
रयः पदूतरिदशस्थितब्निदश्षषद्सपादयगशन्द्रमा 
जीवः सप्तनवडिपश्वमगतो वक्राकंजो पदूत्रिगो । 
सौम्यःः षड्द्विचतुदंशाष्टमगतः सर्वेऽप्युपान्ते शुभाः 
९७ ~ 
शुक्रः सपमषड्दशक्षसहितः शादूलवत्‌ त्रासकृत्‌ ॥ ४॥ 
जन्म राशि से छठी, तीसरी या दशवीं राशि में सूय, तीसरी, दशवीं, छठी, सातवीं 
या पहली राशि में चन्द्रमा, सातवीं, नववीं, दूसरी या पाँचवीं राशि में गुरु, छुटी या 
तीसरी राशि में मङ्गल भौर शनि, छुटी,दूसरी चौथी, दशवीं या आठवीं राशि में बुध 
तथा ग्यारहवीं राशि में सब अह शुभ होते हैं । सातवीं, छठी भौर दशवीं राशि में स्थित 
शुक्र सिंह की तरद्द भय करने वाला होता है । यह शादूंलविक्रोडित छन्द भी है । 
शादूंलदिक्रीडित छन्द॒ का ळक्षण-- 
सूर्याखैमंसजास्तताः सगुरुवः शादूंलविक्रीडितस्‌ । 
न्यास-म स ज स त त गु 
555 Ws ls Is ss Ss $ ॥ शा 
खग्धरा वृत्तके द्वारा जन्म राशि, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ राशिमें स्थित सूयं का फल-- 
जन्मन्यायासदोऽ्कः क्षपयति विभवान्‌ कोष्टरोगाध्वदाता 
वित्तअ्रंश द्वितीये दिशति च न सुखं वञ्चनां इग्ुजं च । 
९ 
. स्थानप्राप्ति तृतीये धननिचयसुदा कल्यकचारिहत्तो 
रोगान्‌ दत्ते चतुर्थ जनयति च मुहुः खग्धरा भोगविभम्‌ ॥ ५ ॥ 
यदि सूर्य जन्म राहि में हो तो उपद्रव, धन का नाश, पेट का रोग और मागं में 
अमण, द्वितीय राशि में हो तो घन का नाश, दुली, सब कार्यों का नाश और नेत्र रोग, 
तृतीय राशि में हो तो स्थान छाभ, धन-समूह से युत, आनन्द युत और श्नु का नाश 
तथा चतुर्थ राशि में सूर्य हो तो रोग और माला को धारण करने वालो खरी के उपभोग 
में बार-बार विन्न उत्पन्न करता है। यह खरधरा छुन्द है । 
खग्घरा का छण 
“त्रस्नैयानां त्रयेण त्रिसुनियतियुता सग्धरा कीतितेयस्‌। 


न्यास-=म र स न य य य 
555 SIS $॥ पा Is Iss 155 ॥५॥ 


सुवद्नाबृत्त के द्वारा पञ्चम, ष्ठ, सक्षम और अष्टम राशिगत सूर्य का फल-- 
पीडा; स्युः पञ्चमस्थे सवितरि बहुशो रोगारिजनिताः 
पह्ठेज्कों हन्ति रोगान्‌ क्षपयति च रिपून्‌ शोकांश्र नुदति । 
अध्वानं सप्तमस्थो जठरगदभयं दैन्यं च इर्ते 
रुकत्रासौ चाष्टमस्थे भवति सुवदना न स्वापि वनिता ॥६॥ 


$ जन्म राशि से पञ्चम राशि में हो तो रोग और शतन्रुजनित बहुत प्रकार की 
38 का व मद तो रोग, शत्रु और शोक का नाश, सप्तम में हो तो मार्ग में अमण, पेट 


Et 
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के रोग का भय और दुःखी अष्टम में हो तो रोग और भय करता है, तंथा अपनी खी भी 
सुवदना ( अच्छी तरह बात ) नहीं करती है: यह सुवदना छन्द है। ; 
सुवदना छन्द॒ का लक्षण-- 
स्रौ ज्ञौ यभौ लगौ सुनिव्योमगरलविरतिः ख्याता सुवदना । 
न्यास--स र भ न य भ ल गु 
555 55 5॥ ॥ [55 51 ॥ 5 ॥६॥ 
सुवृत्त छन्द के द्वारा नवम, दशम, एकादश और द्वादस राशि गत सूर्य का फल-- 


रवावापददेन्यं रुगिति नवमे विचचेष्टाविरोधो 
जयं प्राप्नोत्युग्रं दशमग्रहगे कमेसिद्धि क्रमेण । 
जयस्थानं मानं विभवमपि चेकादशे रोगनाशं 


सुवृत्तानां चेष्टा भवति सफला दादशे नेतरेषास्‌ ॥ ७॥ 
यदि सूयं जन्म राशि से नवम राशि में हो तो आपत्ति, दीनता और धन के प्रयोग शादि 
से;विन्न, दृशम में हो तो कठिन विजय और कार्य की सिद्धि, एकादश में हो तो विजय, 
स्थान लाभ, पूजा और रोग का नाश तथा द्वादश राशि में दो तो सुन्दर स्वभाव बालों 
की क्रिया फलवती होती है, दुजनों की नहीं । [ यह सुद्धत्ता छन्द दै ]। 

सुवृत्ता छुन्द्‌ का लक्षण-- 
यमो न्सौ रौ गश्नेद्‌ द्विरससुनिभिः स्याद्विरामेः सुबत्ता । 
न्यास--य म | स र र गु 
5 555 Il WS SS SS S 
यहाँ पर यवनेश्वर 
हृदूरोगशोकाध्वविवाहदेन्यक्रोधक्षयव्याधिभयात्तिदोषान्‌ । 
स्थाने शशाङ्कस्य रविः करोति व्यर्थश्रमोद्वेगमपि द्वितीये ॥ 
तृतीयसंस्थो घनमानधमं स्थानासनप्रीतिसुखम्रदोऽकः । 
'चतुथंगस्तु चतजप्रबुत्तिञ्वरामयोद्भेदविवादकारी ॥ 
नृपावमर्दात्मजबन्धुश्योकव्याधिप्रदः पञ्चमसंस्थितोऽकः। 
आरोग्यसौर्यारिविनाशहदर्षर्यातिक्रियासिद्विकरश्च षष्ठः ॥ 
जामित्रसंस्थो  रुघिरप्रवृत्तिववरछुमाजीणेविषाध्वकारी । 
सूर्योड्टमे ख्रीसुतबन्धुदुःखव्याधिप्रदोपद्गवसरत्युकृत स्यात्‌ ॥ 
देन्य स्थितिञ्रंशगुरुस्वबन्धुपरद्वेषकृत्‌ स्याज्ववमाश्नितोऽकः। 
सेघूरणस्थो द्विचतुष्पद्‌खिहिरण्यरोप्याम्बरळाभकर्त्ता ॥ 
एकादे स्थानयश्चाःप्रहषं मिष्टा्ननारोग्यसुस्रदोऽकः । 
स्थाने निरुकेश्शिनो विधिज्ञः क्रियाफळाघातकृद्न्स्यराशो ॥ ७॥ 
शिखरिणीछुन्द के द्वारा जन्म, द्वितीय, तृतीय भौर चतुर्थ गत चन्द्र का फल 


शशी जन्मन्यन्नप्रवरशयनाच्छादनकरो 
द्वितीये मानार्थान्‌ ग्लपयति सविघ्नश्च मवति । 
तृतीये वस्नल्लीघनविजयसौख्यानि लभते 


थुऽविः शिखरिणि अजननेन सदृशः ॥ ८ ॥ 
चतुर्थ ` वास) aha alaya Collection. 
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यदि चन्द्रमा जन्म राशि में हो तो अन्न, उत्तम हाच्या और चरत को देता है। 
अँ हो तो पूजा और धन का नाश तथा विज्ञ करता है ene RS 
भौर सुख का लाभ करता है तथा जिसके चतुर्थ राशि में चन्द्र हो उसको सिखरी 
( पवत ) पर सपं की तरह सब पर अविश्वास रहता है । यह शिखरिणी छन्द है। 
EN, शिखरिणी घुन्द का छब्षण--- i 
रस रुद्रेच्छि्ा यमनखमलायः शिखरिणी । 
` न्याय म न ख भ छ शु 
155 555 ॥ ॥sऽ जा | S ॥८॥ 
अन्दाक्राप्ता छन्द॒ के द्वारा पञ्चम, षष्ठ, स्म और अष्टम राशि गत अद्‌ का फळ-- 


दैन्यं व्याधिं शुचमपि शशी पञ्चमे मार्गविभं 


ष्ठे वित्तं जनयति सुखं शत्रुरोगक्षयं च । 
यानं मानं शयनमशनं सप्तमे वित्तलाभं 


मन्द्राक्रान्ते फणिनि हिमगौ चाष्टमे भीने कस्य ॥ ९ ॥ 
यदि चन्द्रमा जन्म राशि से पञ्चम राशि में हो तो दीनता, रोग, शोक भौर मार्ग में 
चिन्न करता दै) पष्ठ में दो तो धन और सुख को उत्पन्न तथा शज और रोग का नाश 
करता डे । सप्तम सें हो तो वाहन, पूजा शय्या भोजन और धन को करता है। अष्टमः 
राशि में हो तो बिना प्रयत्न अहण किया हुआ सपं किसको अय नहीं करता है १ 
अर्थात्‌ सबको सय करता है उसी तरह अष्टम स्थित चन्द्र भी सबको भय करता है। 
यह मन्दाक्रान्ता छन्द॒ है । 


५६% 


सन्दाकान्ता छुन्ड का लक्षण 
मन्दाक्रान्ता नभनततया गः ससुदरतलोकेः । 
न्यास-्म अ न त्त त शु 
555 5॥ Ww 51 S$ 55 ॥ ९॥ 
ज्ुषभचरितदुन्द के द्वारा नवम, दशम, एकादश और द्वादश्न राशि गत चन्द्र का फछ-- 
नवमग्रहगो बन्धोदेगश्रमोदररोगकद्‌ 
दशमभवने चाज्ञाकमग्रसिद्धिकरः शशी । 
उपचयसुहत्संयोगाथप्रमोदय़ुपान्त्यगो _ 
वृषभचरितान्दोषानन्त्ये करोति च सव्ययान्‌ ॥ १० ॥ 
यदि चन्द्रमा नवम राशि में स्थित हो तो बन्धन, उद्वेग, खेद, र उद्र रोग 
करता हे । दशम में हो तो प्रसुता और कमं की सिद्धि करता है। एकादश में हो तो घन 
की चुद्वि, मित्र के साथ समागम और घन का प्रमोद करता है। तया दादश राशि में 


चन्द्र हो तो धन की क्षति और बैल के सींग, खुर आदि से पीडित करता है। यह वृषभ 
चरित छन्द है। 


घुषभ चरित छन्द का कचण -- hoon 
बुषभचरितं न्सौ चौ स्छौ गो १1 
न स. म र स र शु 
(I ॥ 5 555 519 Ws ॥ S 
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यहाँ पर यवनेश्वर 
स्वस्थानगो भोजनगन्धमाल्यनारीसुहद्वछप्रदः खळ स्यात्‌। 
चन्द्रो द्वितीयछंगतस्तु तस्माद्वहुष्ययायासविदाद्कारी ॥ 
दृतीयगो वस्जहिरण्ययोषिस्सुहृ्यशोभोजनदो हिमांशुः । | 
स्वषन्घुपीडाधननादजानि कुर्वीत दुःखानि चतुथसंस्थः ॥ 
घनक्षयाजीणरुगध्वदेन्यविक्षोमृत पञ्चमगः शशाङ्कः। 
दाच्ुक्षयारोग्यसुखा्थंसिद्वि स्मिर्धागमप्रीतिकरa्च षष्ठः ॥ 
जामिन्रगः ख्रीजनबन्धुशय्याहिरण्यभोउयास्वरद्‌ः राशाङ्कः । 
बुदव्याधिचिन्ताकलहार्थनाशो रृत्युक्तयोपद्रवदोऽएटमस्थः ॥ 
धनच्ञयारिव्ययमानमङ्गरोगादिकारी नवमः इाशाङ्कः । 
मेपूरणस्थो बहुमानहरषचेष्टाफछौ दार्यविरोधकारी ॥ 
पुकादद्यः ख्निग्धविवाहृरय्याख्री भोजनप्रातिसुखार्थंकारी । 
निशाकरो द्वादश्गस्तु देन्यमालस्यमीष्यापचयं च कुर्यात्‌ ॥ १० ॥ 
उपेन्द्रवज्ञाउन्द के द्वारा जन्मराशि और द्वितीय में स्थित मंगळ का फल-- 


` कुजेऽभिघातः ग्रथमे द्वितीये नरेन्द्रपीडा कलहारिदोपेः । 


भृशं च पित्तानरुचौररोगैरुपेन्द्रवजञग्रतिमोऽपि यः स्यात्‌ ॥११।। 
यदि जन्मराशि में मङ्गळ हो तो उपद्रव भोर ड्ितीय में हो तो राजपीडा, कलह- 
दोप, शत्रु दोप; धातु दोष, असि,-चोर, रोग इन सबों से इन्द्रवज्र सम कठोर मनुष्य को 
सी भतिशय उपघात करता है। यह उपेन्द्रवज्रा छन्द है । उपेन्द्रवत्रा छन्द॒ का 
लक्षण उपेन्द्रवज्रा तु जतौ जगो गः। 
न्यास-ज त ज गु 
151 $$ 151 55 ॥ ११७ 
उपजाति छन्द के द्वारा तृतीय राशि गत मद्गल का फळ-- 


तृतीयगश्चौरकुमारकेभ्यो भौमः सकाशात्फलमादधाति । 


प्रदीप्रिमाज्ञां धनमोणिकानि घात्वाकराख्यानि किलापराणि ॥१९॥ 
यदि मङ्गळ तृतीय राशि में हो तो चोर और कुमारों ( अष्ट वर्षीय बालकों ) के द्वारा 
फळ, आदेश, धन, ऊनी वख, खान से उत्पन्न दृष्य और अन्य द्वव्यों का भी लाभ 
करता है। यह उपजाति छन्द हे । 
उपजाति का रूतण-- 


यन्न द्योरप्यनयोस्तु पादा अवन्ति तावन्मिछिता मिथस्ते। विद्वत्निराथेः परिकी तितः 
सा प्रयुञ्यतामित्युपजातिरे घा ॥ 


न्यास-इनद्रदञ्रा का पाद--ज चः ज णु 

I$ $ I 55 

उपेन्द्रवञ्रा का पाद--त त्त खा यु 
इज. ऽ | ऽऽ ॥१२॥ | 


„^ प्रसमछुन्द के द्वारा चतुर्थ राशि गत मङ्गल का फळ-- 
भवति धरणिजे चतुथगे ज्वरजठरगदासृशुङ्कवः । 


कुपुरुपजनिताच्च सङ्गमात्प्रसभमपि करोति चाशुभम्‌ ॥ १३ ॥ 
यदि मङ्ग चतुथ राशि में स्थित हो तो ज्वर, उद्र रोग, रक्त विकार और निन्दित 
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प्रसममपि ननौ रलो गुरु । 
न्यास-<न न र छ गु 
|| || 515 ॥ $ ॥ १२ ॥ 


र मालती छन्द॒ के द्वारा पञ्चम राशि गत मंगळ का फळ 
रिपुगदकोपभयानि पञ्चमे तनयकृता् शुचो महीसुते । 
्युतिरपि नास्य चिरं भवेत्‌ स्थिरा शिरसि कपेरिव मालती यथा ॥१४॥ 
यदि मंगळ जन्म राशि से पञ्चम राशि में स्थित हो तो शत्रु, रोग, क्रोध, भय और 
उन्न के द्वारा शोक होता हे । तथा जिस तरह वानर के सिंर पर मालती पुष्प अधिक देर 
तक स्थिर नहीं रहती दै उसी तरह उस मनुष्य की कान्ति बहुत देर तक स्थिर नहीं 
रहती है । यह मालती छन्द॒ है । । 
मालती छुन्द का लक्षण-- 
नजजरकेरपि मालती मता । 
न्यास-न ज ज र 
MW Iss Isl SIS ॥ १४॥ 
अपरवक्त्रा छन्द के द्वारा षष्ठ राशि गत मंगळ का फल 
रिपुभयकलहैविंवर्जितः सकनकविद्ठमताम्रकामगः । 
रिपुभवनगते महीसुते किमपरवक्त्रविकारमीक्षते ॥ १५ ॥ 
जन्म राशि से षष्ठ स्थान में मंगळ हो तो शजुभय और कछह से रहित, सुवण, प्रवाळ 
सर तांबे का लाभ होता है। तथा उसको क्या दूसरे रुष्य के सुखविकार देखना पइता 
है, कभी नहीं। यह अपरवक्ता छन्द दै। 


अपरवक्ता का छण 
ननरलगयुततौ नजौ जरो भवति सदापरवक्तमीइशम्‌ । 
न्यास-न न र छ गु 
॥ Nn ss ॥ $& 
न ज जञ र 
५ || | 15] ls! 515 ॥ १५ ॥ 
विलग्बितगति छन्द के द्वारा सप्तम, भष्टम और नवम राशि गत मंगळ का फल 
करत्रकरहाक्षिरुम्ठररोगङतसक्षमे 


भरत्सतजरूक्षितः क्षपितविचमानोऽषटमे। 
कुजे नवमसंस्थिते हिवा त. 
बिंलम्बितगतिमेवत्यबल्देहघातुङमेः ॥ १९ ॥ 
जन्म राशि से सप्तम स्थान सें मंगळ हो तो खीके साथ विरोध, नेत्ररोग भोर 
आ होता ड ® अष्टम में हो तो निकलते हुये रुधिर से विवण शरोर, घन ओर मान 


में मं अथनाश, आदि से शरीर सें 
का नाश करता है। जिसके नवम में मंगळ हो वह पराभव; » आदि से शरीर, 
'निर्वता और घातुओं के चय से मन्दगति वाला हो जाता है। यह विळस्थितराति छःद दें। 
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विळस्थितगति छुन्द का छण 
विळस्दितगतिज॑सौ जसयळेगयुच्धेभवेत्‌ । 
न्यास-्ज स ज सखस य र गु 
Isl ts 151, Ns ISS ॥ $ ॥१६।॥ 


सुपुष्पिताग्र छन्द॒ के द्वारा द्म और एकादश राशि गत मंगळ का फळ-- 
दज्ञमग्रहगते समं महीजे विविधघनाप्तिरुपान्त्यगे जयश्च । 
जनपदसुपरिस्थितथ शङ्के वनमिव षट्चरणः सुपुष्पिताग्रम्‌ ॥ १७ ॥ 
यदि जन्म राशि से दम स्थान में मंगळ हो तो मध्यम फळ ओर एकादश में हो 


वो अनेक प्रकार के धन की प्राप्ति और जय होती दे। तथा पुष्पित अग्रभाग वाळे 
बृचषों से युत वन में अमर की तरद्द लोगो में प्रधान होकर ओग करता है। यह 


सुपुष्पिताग्र छन्द है । 
खुपुष्पिताग्र छन्द का छछ्ण-- 
अबति जगति नी ततश्च रो यो नजसहितेजंरगेश्च पुष्पिताग्रा । 
य 


न्यास-न न र्‌ 
| | || SIS ISS 
न ज ज र यु 
॥1 Isl [4 55 $ ॥ १७॥ 
इनता छुम्द्‌ के द्वारा द्वादश राशि गत मंगळ का फळ-- 
नानाव्ययेदोदशगे महीसुते सन्ताप्यतेज्नथेशतेश्व मानवः । 


ख्रीकोपपिततश्च सनेत्रवेदनेयों5पीन्द्रवंशाभिजनेन गर्वितः ॥१८॥ 

जिसके जन्म राशि से व्यय स्थान में मंगळ दो वह इन्द्र के वश में उत्पत्ति के गर्व 

से युत होने पर भी अनेक प्रकार के खच, अनेक प्रकार के उपद्रव, खी के ऊपर क्रोध, 

पित्त और नेत्र रोगों से पीडित होता है । अर्थात्‌ श्रेष्ठ कुछ में उत्पन्न भी मजुष्य अनेक 
प्रकार के खचे आदि से पीडित होता है। यह इन्द्रवंशा छन्द है। 


इन्द्रवंशा छुन्द का लक्षण-- 
वाविन्द्रवंशा जरपंद्वितो मता । 
त्त त्त ज रं 
Ex )| | Ist 515 
. यहाँ पर यवनेश्वर-- . 
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सानार्मजाज्ञाकितिताम्नहेम्य॒तिप्रदो रद्रपदेऽरिजिष्य। 
खरीविग्नहो द्वे जनपादरोगस्वजनावमङ्ग्रमदः कुजोउन्त्ये ॥ १८॥ 
स्वागता छन्द के द्वारा जन्म राशि गत चुघ का फछ-- 


दुष्टवाक्यपिशुनाहितभेदेवेन्धनेः सकलहैअ हृतस्वः । 


जन्मगे शशिसुते पथि गच्छन्‌ स्वागतेऽपि कुशल न शृणोति ॥१९॥ 

जिसके जन्म राशि में दुघ हो वह मचुष्य कठोर वाक्य, चुगुळख्रोरी, शज्रुता और 

पारस्परिक सेद से नष्ट घन चाळा होता हे । तथा उसके शुभागमन में भी कुरल्वा्ता 
कोई नहीं सुनता दै। यदद स्वागता छन्द॒ है। 


स्वागता छुन्द का लक्षण-- 
स्वागता रनमगेरुंरुणा च। 
न्यास--र न स गु गु 
डड शा ड्॥ 5 5 ॥१९॥ 


द्रुतपद छन्द के द्वारा द्वितीय और तृतीय राशि गत बुध का फल-- 
परिभवो धनगते घनलन्थिः सहजगे शश्चिसुते सर्द ! 
नृपतिशत्रुभयशङ्कितचित्तो दुतपदं जति दुश्ररितेः स्वः ।: २० ॥ 
यदि जन्म राशि से द्वितीय में हु4 हो तो अनादर और घन का ळा: !तीय में ददो 
तो मित्र का काभ कराने वाळा, राजा और शत्रु के अय से शङ्कित होकर भः! दुखरिर्चा 
के कारण भागने वाळा होर है । यह दुतपद छन्द हैत 
दुतपद छन्द॒ का छण 
द्रुतपदं नभजयः कथितं तव्‌। 
न्यास-न भ ज़ 
| | झा ist Iss ॥ २० ॥ 
रुचिरा छन्द॒ के द्वारा चतुर्थ और पञ्चस राशि।गत बुघ का फर 
चतुर्थगे स्वजनकुटुम्बद्वद्र्‍यो धनागमो भवति च झोतरस्मिजे । 
सुतस्थिते तनयकलत्रविग्रहो निषेवते न च रुचिरामपि त्रियम्‌ ॥२१॥ 
यदि जन्म राशि से चतुर्थ में बुध हो तो अपने जन और बन्घुर्थो की बुद्धि और 
चन की प्राप्ति होती है। पञ्जम में हो तो पुत्र और खी के साथ कल ओर अपने रुद्वेंग 
के कारण सुल्द्री खी का भी उपभोग नहीं होता है। यह रुचिरा छन्द है । 


य 


रुचिरा छन्द का लक्षण-- 
जसौ सजो गिति रुचिरा चुम्न हैः । 
न्यास-ज स स ज़ 


lst झा Ns ॥ 5 ॥२१॥ 

प्रदर्षणीय छन्द के द्वारा पष, सप्तम और अष्टम रासि गत छुध का फल-- 

सौभाग्यं विजयमथोन्नतिं च षष्ठे वर्यं कलहमतीव समे शः । 
मृत्युस्थे जयसुतवस्वित्तलाभा नेपुण्यं भवति मतिम्रहर्पणीयम्‌ ॥२२॥ 
यदि जन्म राशि से छठी राशि में बुध हो तो सोभाग्य, विजय भौर उच्चति करता 
है। सातवीं राशि में हो तो विवणंता और कलह करता दै। आठवीं राशि सें हो 
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तो विजय, पुत्र, वख और धन का छाम तथा हर्षित करने वाळी निपुणता का लाभ 
करता है । यह प्रद्दषंणी छुन्द है । 


प्रहरषणी छुन्द का लक्षण-- 
5याशामिर्मनजरगाः प्रहर्षिणीयस्र्‌ । 
न्यास-म न जञ र गु 
555 | ts ss ऽ ॥२२॥ 


दोधक छन्द॒ के द्वारा नवम भर दशम राशि गत बुध का फल 
विधकरो नवमः शशिपुत्रः कमंगतो रिपुहा धनदश्च । 
सप्रमदं शयनं च विधत्ते तदग्रहदोऽथ कथां स्तरणं च ॥ २३॥ 
यदि नवमी राशि में चुघ हो तो विप्लकारक, दृश्षवीं राशि में हो तो राञुनाशक, 
अत्र देने वाळा तथा खी, शय्या, खरी के सोने का सुन्दर ग्रह, ऐतिहासिक वार्त्तां और 
सुन्दर बिछौना देता है । यह दोधक छुन्द दै। 
दोघक छन्द का लक्षण-- 
दोघकमिच्छति भन्नितयाद्री । 


न्यास--भ भ. भ यु 
डा झा झा झड ॥ २३ ॥ 


मालिनी छुन्द के द्वारा एकादश और द्वादश राशि गत बुध का फल-- 
घनसुतसुखयोपिन्मित्रवाहासतितुष्टि- 
स्तुहिनकिरणपुत्रे लाभगे मृष्टवाक्यः । 
रिपुपरिभवरोगैः पीडितो द्वादशस्थे 
न सहति परिभोक्तुं मालिनीयोगसौख्यम्‌ ॥ २४ ॥ 
यदि जन्म राशि से ग्यारहवीं राशि में वुध स्थित हो तो धन, पुत्र, सुख, खो; 
मित्र तथा वाइन की प्राप्ति करने वाळा, सन्तुष्ट और मधुर बोलने वाळा होता हैन 
यदि बारहवीं राशि में बुध हो तो शइ, अनादर और रोग से पीड़ित होता है, 
तथा माळा धारण करने वाळी स्त्री के संगम का सुख भोगने के लिये समर्थ नहीं होतः 
हे । यह मालिनी छन्द दै । 


मालिनी छन्द का लक्षण-- हर 
ननमयययुतेयं मालिनी भोगिकोकः । 
न्‍्यास--न न स य य 
प्रा षा 555 155 155 ॥ २३॥ - 
यहाँ पर यचनेश्वर— 


स्थाने शशांकस्य शशांकसूनुः सौभाग्यविद्यामतिमानददर्त्ता । 
द्वितीयसंस्थस्त्वपवादशोकस्वेरक्रियामन्वतिदेन्यकारी ॥ 
तृतीयगो बन्घुविरो धरो धव्यापत्तिकरत्ता द्रविणस्य सौम्यः। 
चतुथंगो  मानगुणप्रशंसाप्रमोदयो पिद्धनळाभकारी ॥ 
नेष्ठान्यमुद्देगमनर्थचर्या कुर्याद्‌ बुधः पञ्चमगोऽरतं च। 
पष्टे विवृद्धि मनसः प्रहष॑सुस्साहलाभोपचर्य करोति ॥ 
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जामित्नगश्चान्दिरनिष्टमागंसन्तापदेन्याह्नुचिरोधकारी । 
स्यादृष्टमस्थो विविधोप कारी चुद्विप्रसादृस्थितिसौख्यकरत्ता ॥ 
सङ्गापवादाध्वपरिश्रमान्तरायापकारी नवमच्ञसंस्थः। 
क्रियाप्रसिद्वि दशञमेऽथ॑लामं विस्रवधमानं च बुधो ददाति ॥ 
एकादशे मानचत्तुष्पदृच्धीचित्तार्थसौ भाग्यविनो दकर्त्ता । 
चुधोऽन्त्यराशो विचरश्च कुयादुद्वेजनं कार्यपरिश्रम च ॥ 
अमरविळसिताचुन्द के द्वारा जन्मराशि और द्वितीय राशिगत बृहस्पति का फल-- 
जीवे जन्मन्यपगतथनथीः स्थानअ्रशे बहुकलहयुतः । 


~ (रे Ne च ~ we 
्ाप्यार्थेऽथान्‌ व्यरिरपि ङुरुते कान्तास्याव्जे ्रमरविलसितम्‌ ॥२५॥ 
जिसके जन्म राशि में वृहस्पति हो उसके धन भौर बुद्धि का नाझ, स्थान का 

नाश तथा वह अनेक प्रकार के विरोध से युत होता है। जिसके द्वितीय राशि में 
दृहृश्पति हो वह धनों को प्राप्त करके झाञुरहित होकर खी के सुखकमळ पर भ्रमर 
की तरह विलास करता है । यह अमरविलसिता छन्द है । 

अमरविछसिता छन्द का लक्षण-- 

सो *नौ ए्यान्ता अमरविललिता । 


न्यास--्मी भझभञ न ल गु 
sss sl MM 1 5 ॥२५॥ 


मत्तमयूर चन्द्‌ के द्वारा तृतीय भौर चतुथ राशि गत बृहस्पति का फळ 
स्थानभ्रंशात्‌ कार्यविघाताच्च तृतीयेऽ्नेकेः छेशेबेन्युजनोत्ये्र चतुर्थ । 


जीवे शान्ति पीडितचित्तश्च स विन्देत्‌ नेव ग्रामे नापि बने मत्तमयूरे॥२६॥ 
जिसके तृतीय स्थान में वृहस्पति हो वह स्थान नाश और कार्यों के नाश से पीडित 
वित्त वाळा होता है । चतुथं स्थान में हो तो अनेक प्रकार के क्लेश और वन्धुओं से 
पीडित चित्त वाळा होता है तथा न गाँव में, न मतवाले मयूरों से युत वन में उसको 
झान्ति मिळती है । यह मत्तमयूर छन्द है । 
मत्तमयूर छन्द॒ का छक्षण-- 
वेदे रन्ध्र स्तो यसगा मत्तमयूरम्‌ । 


न्यास-्म त य स गु 
ह 555 SSI Iss us S ॥ २६॥ 


मणियुणनिकर छन्द॒ के द्वारा पञ्चम राशि गत बृहस्पति का फळ-- 
जनयति च तनयभवनसरुपगत! परिजनशुभसुतकरितुरगबृपान्‌ । 
सकनकपुरमृहयुवतिवसनङन्मणिगुणनिकरकृदपि विवुधगुरः ॥ २७॥ 


स्पति परिजन, घर्मा दि, पुत्र, हाथी, घोडा और बेल का लाभ 
चचा नए हाची वस्र और मणियों के समूहों का लाभ करता है। यह 
सणिगुणनिकर छन्द है । 
र मणिगुणनिकर छन्द॒ का लक्षण-- 
वसुसुनियतिरिति मणिगुणनिकरः । 


छ यु 
॥॥॥॥॥ 5 ॥ २७॥ 
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हरिणप्ळुत छन्द के द्वारा ष्ठ राशि गत बृहस्पति का फल-- 
न सखीवदनं तिलकोज्ज्वलं न च वनं शिखिकोकिलनादितम्‌ । 
हरिणप्टुतशावविचित्रिते रिपुगते मनसः सुखद शुरौ ॥ २८॥ 
जिसके छुठे स्थान में इद्दस्पति हो उसके गुहु में सखी का मुख तिलक से उज्वळ 
नहीं होता तथा मयूर और कोकिलों से शब्दायमान, मगो के कूदने फाँदने से और 
हरिण शिशुओं से रम्य वन भी उसके मन को झानन्दुदायक नहीं होता हे। यह. 


हरिणप्ळुत छन्द दै । 
: हरिणप्लुत छन्द॒ का लक्षण-- 
ब्रिसकारचिते भवतो छगौ नभभरेश्च गणहृरिणप्छुतम्‌ । 
न्यास स स छ गयु 


Wl Ws Is ls 5 
न भ सर र्‌ 
॥॥ | डा. SIS ॥ २८ ॥ 


ळलितपद छन्द॒ के द्वारा सप्तम राशि गत वृद्दर्पत्ति का फळ-- 
त्रिदकगुरुः शयनं रतिभोगं धनमशनं ङुसुमान्युपवाह्मस्‌ । 
जनयति सप्तमराशिमुपेतो ललितपदां च गिरं घिषणां च ॥ २९ ॥ 
यदि इहस्पति सातवीं. राशि में स्थित हो तो दवाय्या, सुरत भोग, घन, भोजन, वाहन 
तथा ललित पदुवाळी वाणी और बुद्धि करता हे । यह ळळितपद छन्द दे. 
$ ललितपद्‌ छुन्द का छक्षण--- 


ळलितपदं नजजयेर्भवतीद्द । 
न ज ज य 
W ist ist Iss N२९॥ 


शालिनी छन्द के द्वारा अष्टम और नवम राशिगत चुहस्पांत का फळ-- 
बन्धं व्याधि चाष्टमे शोकपुग्रं मागळेशान सृत्युतुस्यांश्च रोगान्‌ । 
नेपुण्याज्ञापुत्रकर्मार्थसिद्धि धर्म जीवः शालिनीनां च लामम्‌ ॥३०॥ 
यदि जन्मराशि से अष्टम राशि में ब्रहस्पति हो तो चन्धन, पीडा, कठोर, झोक, माग 

में क्लेश और खत्युसम रोग करता है । नवम राशि में हो तो सब कार्यों में निपुणता, 
आदेश, पुत्र, कार्य भर अर्थ की सिद्धि तथा घान्ययुत भूमि का छाभ करता दै। यह 
शालिनी छन्द है । 

शालिनी छन्दु का लक्षण 
मात्तो गो सेच्छालिनी वेद्लोकः । 


न्यास-म त्त त्त गु 
ऽऽऽ 55 55] 55 ॥ ३० ॥ 


रथोद्धता छन्द॒ के द्वारा दशम, एकादश और द्वादश राशिगत बृहस्पति का फळ 
स्थानकल्यधनहा दरशक्षेगस्तत्मदो भवति लाभगो गुरु; । 


दवादशेऽच्वानि विलोमदुःखभाग्‌ याति यद्यपि नरो रथोद्धतः २१ ॥ 
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दशम राशि में स्थित बृहस्पति स्थान, आरोग्य और घन का नाश करने वाखा होता 
है। एकादश राशि में स्थित बृहस्पति स्थान, आरोग्य और घन को देने वाळा होता है। 
द्वादशा राशि में स्थित बृहस्पति हो तो रथ पर चढ़ा हुआ भी मनुष्य मार्ग में कुपथ गमन 
के कारण दुःख भोगता है । यह रथोद्धता छन्द है । 


रथोद्धता छन्द॒ का लक्तण-- 
स ९ सडे 
रास्परनरळग रथोद्धता । 
न्यास-र न र छल शु 
sis ॥ si ॥ ड 
यहाँ पर यवनेश्वर-- 


मोहार्थनाशस्थितिमानभंगग्रामाध्वरुगजातिविरोधवेरानू । 
गुरुः शशिस्थानगतः करोति स्थानाव्मजाज्ञाधनदो द्वितीये ॥ 
शुरुस्तृतीये र्वजनाथनाशक्रियावधाध्वश्रसवञ्चनाङृत्‌ । 
चिमानसेष्टापचयापवादबन्धुत्त यो द्वेगकरश्रतु्थे ॥ 
अरश्याग्वरस्थानसुवर्णमानपुत्रप्रदः पञ्चमगोऽरिजिन्च। 
ष्ठे गुरुबन्धुविवादवेरत्रासप्रचेष्टाफलहानिकारी ॥ 
जामित्रगः खीवसनात्रपानसौसुख्यसुस्फीतकळाध्वकत्तां । 
जीदोष्टमस्थो बधघमङ्गबन्धव्याधिश्रमानथंविवादकारी ॥ 
करोति जीवो नवमे सुतखरीभूस्थानमानार्थसस्द्विमग्रयास्‌। 
सेघूरणस्थोऽक्तिरुगिष्टहानिरलेष्मामयायाससुतान्तकारो ॥ 
पुकादरे सूभवनारमजञखीहिरण्यधान्याम्वरवाहनानास्‌ । 
दाता गुरुद्वांदशगोऽय चन्द्ाद्विदेशचर्याश्रमशोककारी ॥ ३१ 0 
विळासिनी छन्द॒ के द्वारा जन्म राशि गत शुक्र का फछ-- 


प्रथमग्रहोपगो भूगुसुतः स्मरोपकरणेः 
सुरमिमनोज्ञगन्धङसुमाम्बरैरुपचयम्‌ । 
शयनग्रहासनाशनयुतस्य चानुङुरुते 
समदविलासिनीस्ुखसरोजषट्चरणतास्‌ ॥ ३२ ॥ 
जन्म राशि में स्थित शुक्र. कामदेव के उपकरणों ( शयन, भूषण, भाच्छादन, - 
भजुळेपन, गीत, वाद्य और नुत्यों ), चित्ताहदक, सुगन्ध र्य) पुष्प भोर वख से लाभ 


शय्या, गृह, आसन और भोजनों से युत पुरुष को मद्यपान से मतवाली 
तल मुख प: पर अमरत्व का अनुभव कराता है । यह विलासिनी छन्द है । 


विलासिनी छुन्द का लक्षण-- 
अवति विलासिनी यदि नजो भरूगुरु। - 
र अ ज भ छ ' शु 
ब i डा $ ॥ । 5 ॥३२॥ 
वसन्ततिलका छन्द॒ के द्वारा द्वितीय राशि गत शुक्र का फळ 
शुक्रे द्वितीयग्रहगे प्सवायेधान्यभूपालसन्रतङुङम्बहितान्यवाप्य। 


संसेवते कुसुमरलविभूपितश्र कामं वसन्ततिलकयुतिमूडेजोषपि ॥ ३३॥ 
यदि द्वितीय राशि में शुक्र हो तो सन्तान, घन, धान्य, राजप्रियता ओर बन्धुं से 
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दित कार्यों को प्राप्त करके पुष्प और रत्नों से विभूषित होकर वसन्ततिलका चष के पुष्प 
समान भतिखेत बाळ होने पर भी कामदेव की सेवा करता हे । यह वसन्ततिळका छन्द॒ है। 
वसन्ततिलका छुन्द का लक्षण-- 
उक्ता वसन्ततिलका तभजा जगौ गः । 
न्यात भ ज ज गु 
S$ 5 Isl 151 $s ॥ ३३॥ 
इन्द्रवज्रा छन्द॒ क द्वारा तृतीय आर चतुर्थ राशिगत शुक्र डो तोत 
आज्ञार्थमानास्पदभूतिवख्नशन्रुक्षयान्‌ देत्यगुरुस्ततीये । 
दत्ते चतुर्थश्च सुहृत्समाजं रद्रन्द्रवञ्जप्रतिमां च शक्तिस्‌ ॥ ३४ ॥ 
तृतीय राशि गत शुक्र प्रभुत्व, धन, मान, स्थान, समृद्धि, वख और शशु का नाश 
करता हे । चतुर्थ राशिगत शुक्र मित्रों के साथ समागम तथा शिव, इन्द्र और वज्र की 
तरह राखि करता है। यह इन्द्रवज्रा छन्द दै । 
इन्द्रवज्ञा छुन्द का लक्षण-- 


स्यादिन्द्रवज्ञा यदि तौ जगौ गः। 
न्यास-त तत ज यु 
55) $l I$) 55 ॥ ३४॥ 


भनवसिता छन्द॒ के द्वारा पञ्चम राशिगत शुक्र का फळ-- 
जनयति शुक्रः पश्वमसंस्थो गुरुपरितोषं बन्धुजनासिम्‌ । 
सुतधनलब्धि मित्रसहायाननवसितत्बं चारिबटेपु ॥ २५ ॥ 
पञ्चम राशिगत शुक्र अधिक सन्तोष, बन्धुओं की प्राप्ति, सुत्र और घन का लाभ तथा 
तरु के सेन्यों में अंनवस्थिति करता है । यह अनवसिता छन्द है । 
अनवसिता छुन्द का लक्षण-- 
अनवसिता न्यौ भगौ गुरुरन्ते । 


न्यास-न य भ यु 
11) 155 झा 55 ॥ ३५॥ . 


लच्मी छन्द॒ के द्वारा पट, सप्तम ओर अष्टम राशिगत शुक्र का फळ-- 
` पृष्ठो सयुः .परिभवरोगतापदः ख्रीहेतुक जनयति सप्तमोऽशुभम्‌ । 
यातोऽएमं भवनपरिच्छदप्रदो लक्ष्मीवतीग्रुपनयति स्रियं च स!॥३६॥ 
पष्ट राशि गत शुक्र अनादर, रोग भोर सन्ताप करता है। सप्तम राशि गत शुक्र खी 
के सम्बन्ध लेकर अनिष्ट करता हे । अष्टम राशि रात शुक्र गुद ओर दर देने चाळा तथा 
च्मीवती खी का लाभ कराने वाला होता हे । यह रूचमी छन्द॒ है । 
लचमी छन्द का लक्षण-- 


द ळचमी रियं तभसजगेरुदाहृता । 
न्यास-त भ म ज गु 
ऽऽ। ऽ॥। ts Is! झड ॥ ३६ ॥ 


प्रसिंताचरा छन्द॒ के द्वारा नवम और दशम राशिगत शुक्र का फल 
नवमे तु धर्मवनितासुखभाग्‌ भृ गुजेडर्थवसत्रनिचयश्व भवेत्‌ । 
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दशमेऽवमानकलहान्‌ नियमात्‌ प्रमिताक्षराण्यपि वदन्‌ लभते ॥ २७॥ 

जिसके नवम राशि में स्थित शुक्र हो बह घम, त्री और सुख भोगने वाला तथा घन 
ओर वस्त्र से युत होता दे । जिसके दशम,राशि गत शुक्र हो वह मनुष्य परिमित भाषण 
करने पर भी अपमान और कलह का लाम करता है । यह प्रमिताक्षरा छन्द॒ दै । 


प्रमिताक्षरा छुन्द का लक्षण-- 
प्रमिताहरा सजयुतावथ सौ। 
न्यास--स ज स स 
us 15! us ॥ऽ ॥३७॥ 


स्थिर छन्द॒ के द्वारा एकादश और द्वादश राशि गत शुक्र का फल-- 
उपान्त्यगो सृगोः सुतः सुहृद्धनान्नगन्धदः। 
धनास्बरागमोऽन्त्यगः स्थिरस्तु नाम्वरागमः॥ ३८ ॥ 
एकादश राशिगत शुक्र मित्र, धन, भन्न भौर सुगन्ध व्य देने वाळा होता दै । द्वादश 
राशि गत शुक्र धन और वरो का लाभ कराने वाळा होता है, किन्तु वख का लाभ स्थिर 
नहीं रखता। यह स्थिर छन्द दै । 
स्थिर छन्द॒ का ऊत्तण-- 
गौ स्थिरः प्रकीत्तितः। 
न्यास-ळ गु रू गु छ गु ळ खु 
| 5 | 5 | 5 ॥ 5 || 
यहाँ पर यवनेश्वर 
हिरण्यनारी रजतार्थ विद्यासुताम्बरस्थानचतुष्पदानास्‌ । 
ळाभं शशिस्थानसुपेत्य शुक्रः कुर्याद्‌ द्वितीये तु वराइनापिम ॥ 
मित्रान्नवस्रात्मज मान ुषर्थानाङ्गनारोग्यकरस्तृतीये ॥ 
शुक्रश्रतुर्थ घनपत्निपुत्नमित्रेष्टभोज्याम्बरगन्धद्‌ः स्यात्‌ ॥ 
सुहस्सुतोद्भूतिगुणप्रवृ त्तिस्यातिप्रदः पच्चमगोथेदश्व । 
षष्ठे श्गुर्दैल्यविवादरोगद्वेषोद्धान्‌ मानवधांश्र कुर्यात्‌ ॥ 
जञामित्रसंस्थो ग्रगुजस्तृषाध्वखीहेतुकोद्वेगकुमित्रदः स्यात्‌। 
खीसौख्यविख्यापनमानहषंभियागमाच्छादनदोउष्टमस्थः ॥ 
सुइद्गुरुखरीधनधर्मविध्यायशोगुणासि  नवमचषसंस्थः । 
करोति शुक्रो दशमे सबन्धुसम्प्रीतिचेटाफळमानविज्ञान्‌ 1 
एकादशे खीशयनान्नपानमूषारतिश्रेदणुहाथकारी ॥ 
श्टग्वाध्मजो द्वादशगस्तु चन्द्राद्घोग्यप्रदो वल्नविनाशकृच ॥ ३८॥ 
तोटक छन्द के द्वारा जन्म राशि गत शनि का फळ 


प्रथमे रविजे विषवह्निहतः स्वजनेवियुतः कृतवन्धुवध! । 
परदेशबचुपैत्यसुहृद्भवनो विमुखार्थसुतोब्टकदीनमुखः ॥ २९ ॥ 


बन्छु आ से रहित, 
के जन्म राशि में शनि हो वह विष और अञ्चि से पीड़ित, बन्धु 
र परदेश में जाने वाला, मित्र और गृह से रहित, धन और पुत्र 
से रहित, अमण शीळ, तथा दीन सुख होता है । यह तोटक चन्द है। 
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तोटक छुन्द का इण 
अथ तोरकमन्धिसकारयुतस्‌ । 
न्‍्यास--स स स ख़ 
Ns us us | Ns ॥ ३९ ॥ 
बंशपत्रपतित छुन्द के द्वारा द्वितीय रारिगत शनि का फळ 
चारवशाद्‌ ड्ितीयग्रहगे दिनकरतनये 
रूपसुखापवर्जिततचुविंगतमदबरः । 
अन्यगुणेः कृतं बसुचयं तदपि खळ भव- 
त्यम्ब्बिव वंशपत्रपतितं न बहु न च चिरम्‌ ॥ ४० ॥ 
जिस मनुष्य के चार वश जन्म राशि से द्वितीय राशि में शनि दो वह रूप तथा सुख 
से रहित शरीर वाला, अहंकार रहित भौर निर्बळ होता है । अन्य विद्या आदि शुणों 
से घन को इकट्ठा करने पर भी चंशपन्र पर पतित जळ बिन्दु की तर ददद पर्याप्त नहीं 
होता और चिरकाळ तक नहीं ठहरता । यह वंशपतन्नपतित छन्द॒ दै। 
चंशपन्रपतित छन्द का छण 
दिङसुनिवंशपत्रपतितं भरनभल्गः । 
न्या-भ र न अ न छ गु 


ॐ डड ॥ झा पो ॥ ऽ ॥४०॥७ 
ललिता छन्द के द्वारा तृतीय राशिगत शनि का फळ-- 
सयसुते ततीयगृहगे घनानि लभते 
दासपरिच्छदोष्ट्महिषाश्वकुञ्जरखरान्‌ । 


सम्रविभूतिसोरूयममितं गदव्युपरमं 
भीरुरपि ग्रशास्त्यधिरिपूंश्व वीरललितेः॥ ४१ ॥ 
जिसके तृतीय राशि में शनि हो वह धन, सृत्य, परिवार, ऊँट, मेल, घोड़ा, हाथी, 
गदहा, गृह, ऐश्वयं, अति सौख्य और आरोग्य लाभ करता है, तथा डरपोक होने पर भी 
वोर चरित्रों के द्वारा प्रबळ शत्रु को भी अपने चञ्च में करता है । यह ललिता छन्द है । 


__ ललिता छुन्द का छत्तण-- 
स्याङ्भरना रनो च गुरुनाम सा च ललिता । 
भ र न र न 
11) sls 110 I) पा $ ॥ ३१ ॥ 


इ के द्वारा चतुर्थे राश्षिगत शनि का फल , 
चतुथं ग्रहं ते सुहृद्वित्तमायादिभिविंग्रयुक्तः । 


भवत्यस्य सत्र चासाधु दुष्टं ्ुजङ्गप्रयाताचुकारं च चित्तम्‌ ॥४२॥ 
जिसके चतुर्थ गृह में शनि हो वह मित्र, घन, खी आदि ( पुत्र और बन्घु ) से रहित 


hoi os. ह के रके. ७ अ अकल a SNC SSIS = PSS मेडम 


होता दै, तथा इसका चित्त सर्वत्र असाछु, दुष्ट और झुजङ्ग ( सपं ) के प्रयात (गमन) | 


` का अलुकरण करने वाढा ( भलि कुटिण ) होता हे । यह सयात छन्द दै ! 
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सुजङ्गप्रयात छन्द का ळच्षण- 


सुजङ्गम्रयातं चतुर्मियंकारेः , 
न्यास--य य य य 
Iss 155 155 155 ॥ ४२ ॥ 


पुटा छन्द॒ के द्वारा पञ्चम और षष्ठ राशिगत शनि का फळ-- 
सुतधनपरिहीणः पश्चमस्थे प्रचुरकरहुत्तशर्कुतरे । 
विनिहतरिपुरोगः षष्ठयाते पिबति च वनितास्यं श्रीपुटोष्ठम्‌ ॥४३॥ 
जिसके पञ्चम राशिगत शनिं हो वह पुत्र तथा धनों से रहित और छलहों से युत 
होता है । षष्ठ राशि गत शनि हो तो शब्ु रहित, नीरोग भौर सुन्दर भोठा से युत खी 
के सुख का पान करने वाळा होता है । यह पुटा छन्द दे । 
पुटा छुन्द्‌ का छक्षण-- 
चसुजळधिविरामौ नौ पुटा म्यौ । 
न्यास-न न म य 
Wt wm 555 ISS ॥ ४३॥ 
वेश्वदेवी छन्द के द्वारा सप्तम, अष्टम और नवम राशिगत शनि का फल 
गच्छत्यध्वानं सप्तमे चामे च हीनः पुत्रै दये दीनचेष्टः । 
तद्द्भमस्थे वेरहृट्रोगवन्धेषेमोऽप्युच्छधेदेश्वदेवीक्रिया्ः ॥४४॥ 
जिसके जन्म राशि से सप्तम या अष्टम गृह गत ०९ वह के में नम ज 
है। तथा खी, पुत्र से हीन और दीन चेष्टा से युत होता है। नवम राशिणत शान 
पूर्ववत्‌ फल णा है। तथा द्वेष और हृदय के रोग से उसका वेश्वदेवी क्रिया आदि घ 
नष्ट होता है । यह वेश्वदेवी छन्द दै । 
वैश्वदेवी छन्द का लक्षण-- 


बाणामैरिछुज्ञा वैश्वदेवी ममौ यौ । 
न्यास-म म या य 
sss 555 ISS 155 ॥ ४४ ॥ 
ऊर्मिमाला छुन्द के द्वारा दशम, एकादश और द्वादश राशि गत शनि का फल 


कर्मप्रासिदेशमेड्थक्षयश्ष॒विद्याकीत््यों' परिहानिश् सारे । 

` तह्य छामे परयोपार्थलाभश्रान्त्ये प्राप्नोत्यपि शोकोमिमाठाम्‌ ॥४५॥ 
दृशम राशि गत शनि हो तो कमं का छाम तथा धन, विद्या भौर कीति का नाश 

होता है । एकादश राशि में शनि हो तो कठोर स्वभाव तथा दूसरे की खी और धन का 

लाम होता है। द्वादश राशि में शनि हो तो शोक की ऊमि ( तरंगों ) की माळा 

( समुदाय ) की प्राप्ति होती है । यह ऊर्मिमाला छन्द दै । 


ऊर्मिमाळा छन्द का ऊत्तण-- 
म्भौ तो गौ चेत्कथिता सोमिमाला 


न्यात--म भ तत "णु 
sss झा $$ ss 
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यहां पर यवनेश्वर— 
बन्धाध्वशास्रानिलरुगविषात्ति विडस्बनख्रीसुत वित्तनाशम्‌ । 
स्थाने विधत्ते शशिनो$कंपुत्रस्ततो व्ययायासकरो द्वितीये ॥ 
तृतीयगो ऽरिदयमानहर्प॑सो भाग्यबह्नागमदोऽर्कसूचः । 
चतुर्थेगोबन्धुबधावमानच्छ्ञायाविघाताध्वभयारत्तिकारी | 
स्थितिक्रियारग्मसुतार्थनाशस्ववन्धुविद्वेपविवादकारी । 
इानैश्वरः पञ्जमगोऽथ पे शद्ुक्तयामोदसुतार्थदाता॥ 
दायाविचात भ्रमाहरोगखीमित्रनाशाध्वकदकंतूच* ॥ 
जामित्रसंस्थोऽए्मगोऽथ झोकचुद्न्ध॒गटत्यव्यसनात्तिकारी I 
व्याध्यध्वयैरश्रमवित्तनाशाुस्क्लेशद्‌ः स्याञ्चवमक्तसंस्थः । 
ऐश्वयंचेष्टाफलसञ्जयञ्गो मेपूरणे व्याध्यपकीत्तिकृच्च ॥ 
यज्ञः परख्रीधनस्टरस्यलामक्रियासस्रुद्विस्थितिमानदस्तु । 
एकादशे द्वादशगस्तु चेष्टानेपुण्यकी त्तिद्य॒तिमानहरत्ता ॥ ४५॥ 
वितान छन्द॒ के द्वारा सब मनुष्यों में गोचर फळ के भेद का कारण-- 
अपि कालमपेक्ष्य च पात्रं गुमकृद्विदथात्यनुरूपमे्‌ | 
न मधौ बहु क॑ कुडवे वा विसृजत्यपि मेघवितानः ॥ ४६॥ 
जिस तरह वसन्त काल में मेघ समुदाय से बहुत जल की बृष्टि होने पर भी कुडव 


( प्रस्थांभितुल्य पान्न ) में बहुत जळ नहीं होता है उसी तरह शुभ करने वाला ग्रह काल 
और पान्न के भनुरूप फळ करता दै। । यह वितान छन्द॒ है । 


एन छुन्द॒ का लक्षण-- 
त्रिसगेरपि विद्वि वितानम्‌ । 
न्यास-स स्प म्स 
us NS Ns 5 ॥ ४६ ॥ 


शुजङ्गविजुम्मित छन्द॒ के द्वारा अशुभ स्थान स्थित ग्रहों की शान्ति-- 
रक्तैः पुष्पेगेन्धस्ताम्रेः कनकवृपवकुलकुसुमेदिवाकरभूसुतो 
भक्त्या पूज्याविन्दुर्धेन्या सितङुसुमरजतमधुरेः सितश्च मदप्रदैः । 
कृष्णद्रव्येः सौरिः सौम्यो मणिरजततिलकङ्सुमैरुरुः परिपीतकेः 
्रीतैः पीडा न स्यादुचचाद्यदि पतति विशति यदि वा झुजज्जविजुम्मितम॥ . 
रक्त पुष्प, सुगन्ध द्रव्य, समाळम्भन ( रक्त चन्दन आदि ), तांबा, सोना और बेळ 
से सूर्य तथा मंगळ की, घेनु, सफेद पुष्प, चान्दी भोर मिष्टान्न से चन्द्र की, कामो द्दीपक 
रव्य ( गन्ध, पुष्प, धूप और बि) से शुक्र की, काले द्रव्यो से शनि की, मणि, चांदी 
आर तिळ पुष्प से बुध की, पीले दरव्यो ( पुष्प, सुगन्ध द्रब्य भौर उपहारो ) से वृहस्पति 
की भक्तिपूर्वक पूजा करे। यदि ऊँचे स्थान से गिरे या क्रीडासक्त सर्प में प्रवेश करे तो 
भी इस प्रकार पूजा से परितुष्ट ग्रहों के द्वारा पीड़ा नहीं होती है । यह सुजन 
विजुम्मित छन्द॒ है । 
2 भुजड्गविजुम्मित छुन्द का छत्तण-- 
मो तो नारः सए्गाः प्राहुवंसुमद्नदद्दनमुनिभिभुजन्नविजुग्मितस । 


न्यास--म म त्त न न न र स ल गु ॥ 
555 5६55 $$ I ॥ ‘Wm 55 Ws | 5 WS 
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_ उद्वा छन्द के द्वारा ग्रह पूजा की प्रशंसा-- 
शसयोद्गतामशुसदष्टिमपि विबुधविप्रपूजया । 


शान्तिजपनियमदानदमेः सुजनाभिभाषणसमागमेस्तथा ॥ ४८॥ 
देवता और बाह्मणों की पूजा से, शान्ति, मन्त्र जप, नियम, दान भौर जितेन्द्रियत्व 
से तथा सुजनों से भाषण भौर उनके साथ समागम से अशुभ दृष्टि-जन्य ( गोचरोक्त 
सकल ) दोषों का नाश करो । यह उद्गता चन्द है। 
उद्गता छन्द का लक्षण 
प्रथसे सजौ यदि सलो च नसजगुरुकाण्यनन्तरस्‌ । 
यद्यय भनजळयाः स्युरथो सजसा जगौ च भवतीयसुद्दता ॥ 


न्यास-स ज स कछ 
ls Is ॥ 1 
न स ज गु 
Wm Ns Ist 5 1 
आ न ज छ गु 
$s NM Ist ॥ 5 
स्र ज ख ज शु 
Ws is Ns Is 5  ॥ ९८॥ 


सीति और उपगीति छक्षण कथन पूर्वक रवि, मज्ञल, चन्द्र और शनि के फळ प्रदान काळ 
रविभौमौ पूवीचे शशिसोरों कथयतोऽन्त्यगो राशेः । 
सदसल्छक्षणमार्यागीत्युपगीत्योर्यथासंख्यस्‌ ॥ ४९ ॥ 


$ मंगळ राशि के पूर्वार्ध में, चन्द्र और शनि राशि के अन्त में शुभाथुभ फल देते 
हें। he रे भाया हे परवाच सम दोनों अर्घ हों उसको गीति भौर जिसका उत्तराध 
सम दोनों अर्घ हों उसको उपगीति छन्द॒ कहते हैं। यह गोति और उपगीति का लक्षण 
है। छुन्दः शा्रोक्त गीति का ळक्षण--भार्यायाः पूर्वार्थे यदुक्तमितरत्र म्रथमतो लचम। 
गीतिं गीतिविधिविदो वदन्ति संवीच्य तदितरत्रापि। छन्द॒ शास्रोक्त उपगीति का 
लक्षण--आर्याद्वितीयद्छतो थे छचम प्रतिनियतमवगम्य । उभयन्नाप्युपगीति वदुन्ति 

शकैगंद्तिः ॥ 9९ ॥ 

अब उपगीति आर्या के द्वारा छुध का फळ प्रदान काल 

आदौ याइक्‌ सोम्यः पश्चादपि ताइशो भवति | 


उपयीतेमात्राणां गणवत्‌ सत्सम्प्रयोगो वा ॥ ५०॥ 3 
उपगीति की मान्नाओं के गण की तरह या साधुओं के समागम की तरह बुध राशि 
आदि और अन्त में समान फळ देता है । अर्थात्‌ जेसे उपगीति छन्द में नत स तुरुय 
छक्षण कडित होते हैं तथा जेसे साधुओं का समागम सदा एक सा रवा स तरह 
चुघ राशि के आदि और अन्त में तुष्य फळ देता ह्वै । यह उपगीति छुन्द दे ॥ 
बृहस्पति के गोचर फल के आ द्वारा भाया का लक्षण-- 


आर्याणामपि कुरुते विनाशमन्तगुरुविषमसंस्थः । 


_ 9 जाण इव षष्ठे इष्टः स सर्वलघुतां जनं नयति ॥ ५१ ॥ 


क 


३९ 
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जिस तरह विषम गण सें स्थित जन्तगुरु वाळा ( मध्ययुरुवाळा = जगण ) आर्या 
छुन्द का और विषम स्थित ( अप्रसध ) गण ( देवताविशेष ) उत्तम पुरुषों का भी नाश 
करता है उसी तरद विषम स्थित गुरु राशि के मध्य भाग में उत्तम पुरुषों का भी नाश 
करता हे । तथा जैसे जाया छन्द के पष्ठ गण में स्थित जगण सवंलघुत्व ( चारो लघुता ) 
को प्राप्त होता है उसी तरह षष्ठ राशिस्थ गुरु जन की सबंडघुस्व ( लोगों में गौरव हीन ) 
करता है। यह भार्या छुन्द है ॥ ५३ ॥ 
शुभ ग्रह और अशुभ ग्रहों में परस्पर इष्टि से गोचर फळ का निष्फलरव-- 


अशुभनिरीक्षितः शुभफलो बलिना बलवा- 
नशुमफलप्रद्् शुभदृग्विषयोपगतः । 
अशुमञ्ञमावपि स्वफल्योत्रेजतः समता- 
मिदमपि गीतकं च खलु नकुटकं च यथा ॥ ५२ ॥ 


“जसे संस्कृत में नकुंटक, प्राकृत में गीतक ये दोनों छन्द समान प्रस्तार वाले हैँ उसी 
तरह बळी शुभ फळ देने वाळा अह ळी अशुभ फळ देने वाले प्रह से और बळी अशुभ 
कळ देने वाळा ग्रह बळी शुभ फळ देने वाळे ग्रह से इर हो तो अपने अपने शभ और 
अशम फ्लो की समता करते हैं, अर्थात्‌ न शुभ न अशुभ किन्तु मध्यम फल देते हैं। यह 
नकुंटक छन्द॒ है। . द 


नहुंटक छुन्द का ऊशण-« 
नजभजजा छगी च यदि नकुटळं तु तदा । 
न्यान ज भस ज ज रक शु 
mh Is sl Is Is 1 5 ॥५२३॥ 
विळास छन्द के द्वारा निबंध ग्रहों के शुभ फलों की निष्फलता 
नीचेऽरिभेऽस्ते चारिदृष्टस्य सवं था यत्‌ परिकीितस्‌ । 


पुरतोऽन्धस्येच कामिन्याः सविलासकटाक्षनिरीक्षणस्‌ ॥ ५३ ॥ 


जिस तरह अन्धे के आगे कामयुक्त ख्री का विलास और कटाक्ष के साथ देखना व्यर्थ 
होता है उसी तरह नीच राशि गत, शं राशि गत, अस्त और शशु ग्रह से दृष्ट ग्रह को 
ओ शुभ फळ कहे गये हैं वे सब निष्फळ होते हैं अर्थात्‌ अशुभ फल की बृद्धि होती हे । 
यह विलास छन्द॒ दै । 
विळास छुन्द का छण 
तो मो यगो यस्याद्यपादे स्यात्‌ तौ जगौ तथा यत्न. च हश्यते । 
तदनु स्वौ अश्नतुर्ये स्यात्‌ सससा उगु दिळासमुदाहृतस्‌ ।. 


न्यास-त मं य शु 
5$। sss Iss 5 
त त ज यु 
55। ञ्डा Ist s त 
स त्त म 
us 55) sss 


स्र स स्र छ शु ॥ 
Ws Ws Ws 1. $ 
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FF a पर यवनेश्वर 
हिड्वेश्मगा नीचगुहस्थिता वा दुर्मागंगाः सूर्यमजुप्रविष्टाः। 
उक्तानि निश्नन्ति शुभानि चेते फळान्यनिष्टान्यमिवर्धयस्ति ॥ ५३॥ 
आर्यागीति छन्द॒ के द्वारा आर्यागीति के समान स्कन्ध, मागधी के समान वेताळीय और 
भायां के समान गाथा का प्रदर्शन-- 


खरयसुतोऽकफलसमअन्द्रसुतर्छन्द्तः समनुयाति यथा ॥| 
स्कन्धकमायोगीतिवैतालीयं च मागधीगाथाऽऽ्याम्‌ ॥ ५४ ॥ 


सूयं के समान शनि का फळ देता दै । तथा जिस प्रकार संस्कृत में आर्या गीति, 
प्राकृत में स्कन्धक के, संस्कृत में वेतालीय, प्राकृत में मागधी के भोर संस्कृत में भायां, 
आङृत में गाथा के अनुगमन करती है, उसी प्रकार चुध छन्द ( परचित्त-प्रहण ) से 
फल देता दे । अर्थात शुम ग्रह से युत शुभ और पाए से युत पाप फळ देता है। ' 
संकृत में आर्यागीति का छत्षण--- 
` शुब्न्ताष्टमगणभागार्या पूर्वा घसहदादकलद्वितया । 
आयेंरार्यागीतिर्गीता सङ्गीतयीतिभिर्गीतिविधौ ॥ 
प्राकृत में स्कन्ध का छक्षण-- - 
बउमत्ता अद्दगणा पुव्वदधे उत्तद् होइ समरुभा। 
सो खन्धभा विश्राणइु पिङ्गल पमणेइ सुद्धि बहुसंभेआ ॥ 
स्कन्ध का उदाहरण 
ख हुअणविमदिअसिदिछं के सकळावं सुअन्धिभं अवहमाणा । 
छळणा कस्स ण हिभभं गिहासमअम्रळभपंक विश हरइ तरुणि ॥ 


प्राकृत में वेताळीय का लक्षण-- 
छाः षट्‌ दर्गा नेघना अयुकपादोऽष्टौ तु तथा समे च छाः। 
न समोऽत्र परेण युज्यते नेते षट्‌ च निरन्तरा युजोः ॥ 
न्यास-ल र छ यु 
फ़ झड 1 s 
रळ र क यु 
uuu sis 1 s ॥ 


यही मागधी का भी लक्षण है । किन्तु इसमें रगण और छघु के स्थान में क्रम से 
रूघु और रगण होता दै! _ 
मागधी का आ 
सिणी *कण्णा इलळाळवा । 
परया कळहोरु उकळी सुद्दोण्णता ॥ 
प्राकृत में गाथा का उदाहरण 
गाथाधिरूढकंडे मणहरसभणग्मि तुङ्गयोरथणी । 


जण्णिद्दा अदि बाळा सा णिद्दा मणंसिता अवरा ॥ ५४ ॥ 
पथ्या छुन्द्‌ के द्वारा अस्त गत शनि का अतिशय अशुभ फ 


सौरोऽ्करर्मियोगात्‌ सविकारो लब्धदृद्धिरधिकतरस्‌ । 
` पित्तवदाचरति नुणां पध्यकतां न तु तथाऽऽ्योणाम्‌ ॥ ५५ ॥ 
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लिख प्रकार सूयं के किरंण के संयोग खे पित्त का प्रकोप बढ़ जाता है उसी प्रकार 
खूय घडी किरणों के योग से अस्त गत शनि विकारयुत होकर अशुम फल देने में जघिक 
घढता है और अलुष्यों को तापित करता है । किन्तु पण्य ओजन करने चाळे आयौं को 

उख प्रकार अशुभ फळ नहीं देता दै । यह पथ्या छन्द दे । 

पथ्या छुन्द का छहण-- 
दृयन्तान्वरादियुरुभिरित्यनेनार्याहयेन प्रागेच प्रदर्धितस ॥ पथ ॥ 
चवत्र छन्द॒ के द्वारा अह युक्त चन्द्र का विशेष फेळ-- 

यादृशेन ग्रहेणेन्दुयुक्तस्ताच्ग्मवेंत्सोउपि । 
मनोवृत्तिसमायोगाड्विकार इव वक्त्रस्य ॥ ५६ ॥ र 
सनोइत्ति के संयोग से सुख का विकार अनोशुत्ति के समान होता है; 
re इने से ग्रसघ सुख भौर दुःखित मच रहने से उदाख सुख रहता है, 
डसी तरह याएश शुम-शुम अह से युक्त चन्द्र होता है, ताड छुआ-छुम फळ करता 
है। अर्थात्‌ शुभ ग्रह से युत चन्द्र शुम फळ जीर पापग्रह से युत चन्द्र पापफछ करता ह 

यह वक्त छन्द है । 


घक्त्न छुन्द का छक्षण-- 
रौ यदा गौ तु घकन्नं स्यात्‌ ज्ो गावन्यत्र रृश्येते । 
तृतीये चरणे यूसी गौ जसौ गुझरथो गः स्यात्‌ ॥ 
न्यासरं र्‌ यु स्र र्‌ शु 
$$ 315 SS 555 515 55 
य ख शु ज्ञ ख़ झु 
Ns Ws $$ tsi us ss “त 


झो छन्द॒ के द्वारा दुःस्थित अद्दों से मलुष्यों की छघुता-- 
पञ्चमं रघु सर्वेषु सप्तमं द्विचतुर्थयोः । 
यइच्छळोकाक्षरं तदष्ठघुतां याति दुःस्थितेः॥ ५७ ॥ 
शिल तरह होक के चारों पादों में पञ्चम तथा द्वितीय और चतुर्थ पाद में सप्तम 


असर ल्घु होता है उसी तरह प्रतिकूल ग्रहों से मनुष्य छघुता को प्रात करता है 
यह शोक छन्द॒ है। 


इसका यही उदाहरण दै। 
न्यास- छ 
sis us ss 
र 
ss Ns ls 
छ 
555 sis ss 
Re छ र 
bs i ॥ ५७ ॥ 


| 315 
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आचुष्डप्‌ छन्द के द्वारा खुस्थित ग्रहों से मनुष्यों की सुस्थितता- 
प्रकृत्यापि लघुयेश्व वृत्तबाह्ये व्यवस्थितः । 
स याति गुरुतां लोके यदा स्युः सुस्थिता ग्रहाः ॥ ५८ ॥ 
जिल तरह स्वभाव से लघु अक्षर भी वृत्तबाह्य ( पादान्त ) में व्यवस्थित होने से 
गुरु हो जाता है उसी तरद जो पुरुष स्वभाव से लघु ( दूषित कुछ में उत्पन्न ) और 
धृत्तवाह्म ( बाझेन्द्रिय ) में व्यवस्थित है अर्थात्‌ दुःशील है, वदद भो अनुकूल अह आने पर 
ळोगों में पूजित होता हे । यह अझुष्टुप छन्द है । 
इसका यही उदाहरण है ॥ ५८ ॥ 


देवालीय छुन्द के द्वारा असुस्थित हों के आन पर प्रारम्भ किया हुआ कसंकता का घातक-- 


श्रारव्धमसुस्थितेग्रहेयेत्‌ कमोत्मविवृद्यये बुधे! । 
विनिइन्ति तदेव कमे तान्‌ बैतालीयमिवायथाकृतस्‌ ॥ ५९ ॥ 
जिस तरह अविधान से वेताळ सिद्धि के लिये किया हुआ कमं साधको का दी नाश 
करता है उसी तरह पण्डित लोग असुस्थित हों के आने पर आस्मबुदि के लिये मिस 
कर्म का आारम्म करते हैं वह कमे ही उनका नाश करता है । यह वैताळीय छन्द है ॥५९॥ 
औषपच्छुन्दलिक छुन्द के द्वारा सुस्थित अह आने पर स्वल्प प्रयत्न से कार्य की सिदिं- 
सौस्थित्यमवेक्ष्य यो ग्रहेभ्यः काले प्रक्रमणं करोति राजा । 
अणुनापि स पोरुषेण वृत्तस्योपच्छन्दसिकस्य याति पारस ॥ ६० ॥ 


सुस्थित ग्रहों को देखकर जो राजा राजु के उपर आक्रमण करता है वह अरप 1 
से युंत होने पर भी भौपछुन्द्सिक वृत्त ( वेदोक्त क्रिया ) का पार जाता है। यह औप 


असिज भा आऔपच्छुन्दसिक छन्द॒ का इण 
रष दि > 
भ 
उपचयभवनोपयातस्य भानो दिने कारयेद्वेमताम्राश्चकाष्ठास्थिच- 
मौणिकाद्रदुमत्वसखव्यालचौरायुधीयाटवीक्ररराजोपसेवाभिषेकोपषकष- 
मपण्यादिगोपालकान्तारवेद्याश्मङटावदातामिविख्यात शराहव'लाध्यया- 
य्यमिकमोणि सिध्यन्ति लग्नस्थिते वा खो। 


° और सूयं 

जन्म राशि से उपचय ( ३, ६, १०, ११) भवन या उभ में स्थित सूय हो 
दार हो तो सोना, ताँबा, घोडा, लकड़ी, हड्डी, 'चमडा, ऊनी चस, आ त्वचा, 
शुक्ति, सर्प, चोर, खज्न-सम्बन्धी, वन, ऋर, राजा का आराधन, राजा झा के अरि 
लौषध, चम, क्रय-विक्रय आदि, वन में उत्पन्न हुए ष्यं के ग्रहण पोषण आदि, गोपाळ, 


सरुभूमि वेच, , दम्भ, सत्कुळोत्पन्न, कीत्तियुक्त। शर, डळ सें कथनीय, गमनशीळ, 
अनकस र जब को सम्बन्धी कमो की bi होती है। यहाँ पर समास संहिता सें- 


नुपाधिपशुकर्माणि युद्धकार्याणि यानि च । सूर्यस्य दिवसे प्राशस्तानि सर्वाणि कारयेत्‌॥ 
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यहाँ पर यवनेश्वर 
नुपप्रतिष्ठायुधयुद्धयोधहेमास्निगो सुत्रभिषक्प्रयोगान्‌ । 
रवेदिने वन्यस्गादंनादि प्रशस्यते द्विड्भयकुच कम ॥ 


यहाँ पर गगं-- ब 
कौर शाञ्यं चुपाद्भेदं शत्रूणां चेव बन्धनस्‌ । अध्वानं च विवाहं च निधिकाय च कारयेत्‌ ॥ 
तनुशुद्विशिराक्ं बडवाश्वविमोचनम्‌ । सवमेतद्यथो दिष्ट कारयेद्रदिवासरे ॥ ६०४ ॥ 
दण्डक छन्द॒ के द्वितीय पाद दारा चन्द्रवार में विहित वर्म-> 


च 1 


शिशिरकिरणवासरे तस्य वाप्युद्रमे केन्द्रसंस्थेञ्थवा भूषण शंख- 
मुक्तान्जरूप्याम्वुयज्षेक्षुभोज्याडनाक्षीरसुस्तिग्धदक्षक्षुपानूपधान्यद्रवद्रव्य- 
विम्नाध्वगीतक्रियाशुझ्रिकष्यादिसेनाधिपाक्रन्दभूपाठसोभाग्यनक्त श्वरले- 


सिद्धि Cu 

ष्मिकद्रव्यमातुल्यपुष्पास्बरारम्भसिद्विभेनेत्‌ ॥ 

चन्द्रवार में अथवा क्क लम या केन्द्र स्थित चन्द्र हो तो भूषण, शङ्क, मोती, कमल, 
चाँदी, जळ, यज्ञ, इछ ( ईख = गन्ना ), भोज्य, स्री, दूध, सुखिग्ध वृक्ष ( अखरोट आदि ) 
तृण, जलप्राय देश, धान्य) भवलेह, ब्राह्मण, मार्ग, गानकमं, ऽटङ्गी ( हरिण आदि ), कृषि 
आवि, सेनाधिप, पार्ष्णिग्राह ( पाश्व रक्षक ), राजा, जनप्रियता, रात्रिचर, कफ करने 
चाळे द्रब्य, मामा का हित, फूल, वख इन सब वस्तुओं के सम्बन्धी कमा की सिद्धि होती 
है। यहाँ पर समास संहिता में- 
जळख्रीराजकर्माणि सुदून्यन्यानि यानि च। तानि अन्द्रादिने कुर्यात्‌ छछ्पछे विशेषतः ॥ 

यहाँ पर यवनेश्वर 
खरी सङ्गमाळछकरणाम्बरस्रग्रतिक्रियाइपंसुखाश्रयांश्च । 
कुर्वीत चन्द्रस्य दिने प्रदानयज्ञोस्सवान्‌ रत्नरसाजनं 'च ॥ 
यहाँ पर गगं- ` 
उपभोगं तथा शाय्यां नवमित्रं गृहं चरेत्‌ । पचेद्‌ घृतं च तेलं च सञ्बन्धं चान्न कारयेत्‌ ॥ 
झुरकमं तथा दानं गवां वेश्सप्रवेशनम् । लुपसन्दुर्शनं विन्थात्‌ ङु्याद्वैव निवेशनस्र ॥ 
सर्वमेतर्यथो द्विष्टं कुर्याद्न्द्रदिने शमे ॥ ६०३ ॥ 
दण्डक छुन्द के तृतीय पाद द्वारा मङ्ग वार में विहित कमं 
क्षितितनयदिने प्रसिद्धयन्ति धात्वाकरादीनि सर्वाणि कायोणि 

चामीकरामनिम्रवालायुधक्रोर्यचोयोमिघाताटवीदुरगसेनाधिकारास्तथारक्त- 
पृष्पठुमा रक्तमन्यच्च तिक्तं कड्द्रव्यकूटाहिपाशारजितस्वाः कुमारा- 


भिषकछाक्यभिक्षुक्षपाबृत्तिकोशेशशाठ्यानि सिद्धयन्ति दम्भास्तथा ॥ 

मङ्गल वार में धातुओं के आकर आदि सम्बन्धी सच कार्य, सोना, अभि, प्रवाळ 
शाख, ऋरता, चोरी, दूसरे को उपद्रव, वन, दुर्ग, सेनाधिप, रछ पुष्प वाले दक्ष, रक्त 
बस्तु, तिक्त ( निम्ब आदि ), कडुद्रम्य ( मरीचादि ), कूट, सपं के बन्धन से उपार्जित 
भ्न वाले, कुमार, वेय, झाक्यभिच्च ( संन्यासी ), रात्रि में कायं करने वाळे, खजानची, 
शठता, दम्म एन सव वस्तुओं के सम्बन्धी कमो की सिद्धि होती है । 

- यहाँ पर समाससंहिता में- 
दुराग्रइणकर्माणि हेमकर्माणि यानि च। तथा च पशुकर्माणि छुर्याज्ञौमदिने नरः ॥ 
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नजानरोधारत डन लि मम t 
दिने कुजस्य ध्वजिनी निवेश्ञाः कार्याः सुवर्णाजपशुक्रियाश्र ॥ 


ट « ५ यहाँ पर गगें-- 
आयुधं कारयेत्‌ प्राज्ञः पापकर्म तथेव च। बन्धनाधानि कर्माणि छुण्ठनं तु उयादिकस्‌ ॥ 


बण्सुखस्यात्र कत्तेव्या पूजा च शिखिकुक्कंटेः । पूजयेदनळं चान्न यन्त्रकार्य समारभेत्‌ ॥ 
मन्त्रकर्म विवाहं च दिने समस्य वर्जयेत्‌ ॥ ६०३ ॥ 
दण्डक छन्द के चतुथं पाद द्वारा बुधवार में विहित कम॑ | 


इरितमणिमहीसुगन्धीनि वल्लाणि साधारणं नाटकं शा्रविज्ञान- 


. काव्यानि सर्वाः कलायुक्तयो मन्त्रधातुक्रियावादनेपुण्यपुणयन्रतायोग- 


दृतास्तथाऽऽयुष्यमायातृतस्नानहस्त्राणि दीघोणि मध्यानि च च्छन्दत- 


आण्डवृष्टिप्रयातानुकारीणि कार्याणि सिद्धयन्ति सोम्यस्य लम्नेऽद्वि वा॥ 
दुध के लझ या दिन में इरित मणि एथ्वी, सुगन्ध रव्य, वख, साधारण कायं, 
नाटक, शारा, विज्ञान, काव्य, सब कला, कव्या का संयोग, सन्त्रक्रिया, धातुक्रिया; 
किसी के साथ विवाद, निपुणता, पुण्य, भत अहण, दूत, आयु के छिये हित कायं, माया, 
मिथ्या, स्नान ( पुण्य खान भादि ), शीघ्र होने वाळा कायं, देर में होने वाळा कायं, 
अध्य समय में होने वाळा कार्य, परचित्त ग्रहण पूर्वक प्रचण्ड बुद्धि में पदन्यास के अनु- 
करण करने वाळा कार्य अर्थात. कोई हस्व, कोई दीघं भौर कोई मध्यम कायं इन सब 
घस्तुर्थो के सम्बन्धी कमे की सिद्धि होती है । यहाँ पर समाससंहिता में 
इदाध्यायञ्षिलपव्यायामकळाकर्मरतानि 'च । तानि सौम्यदिने कुर्या्चदि पापेन सङ्गतः ॥* 
यहाँ पर यवनेश्वर— 
रवाध्यायसे वाळिपिलेशयञ्चिएपव्यायामनेपुण्यकलाविरोषाः । 
टष्टिक्रियाः काञ्जनधातुयुक्तिवाग्युक्तिसन्धिप्रसुता बुघेऽह्ि ॥ 
यहाँ पर_गर्ग-- प 
वन्धयोगं बधं सर्व व्यायामं च विशेषतः । नुपसेवा च यात्रा च तयेव क्रयविक्रयौ ॥ 


चीरांश्व योजयेत्‌ प्राज्ञो बद्धान्‌ पाश्चांश्च मोचयेत्‌। एवं मित्रं च शिष्यं च बन्धुमिः सह सङ्गमस्‌॥ 
आश्रमे च तथा भूमौ केदारे वपने तथा । शिक्षेत रूपकर्माणि दिने चन्द्रसुतस्य 'च ॥ 


यह चण्डक बृष्टि प्रयात दुण्डक है । चण्डक बृष्टि मयात दुण्डक का लक्षण-- 
ग्रथमक इर दण्डकश्ण्डबृष्टिप्रयातो अवेननद्वयेनाथ रेः सप्तमिः। प्रतिपदमिद्द रेफवृद्धाः 
स्युरर्णाणेवव्याळ्जीमूतळीळाकरोद्दामशज्ञादयः । 


छुन आर बत्तीस रगण होते हैं ॥ ६१॥ र 
बमा हो मा छुन्द के दारा बृहस्पति वार में विहित कम-- 


सुरशुरुदिवसे कनकं रजतं तुरगाः करिणो बृषभा भिषगौषधयः 
द्विजपितृसुरकार्यपुरः स्थितघरमेनिवारणचामरभूषणक्ूपतयः । 


विबुघमवनधमेसमाश्रयमङ्गरशाख्मनोश्ञबरम्रदसत्यगिरः 
ब्रतहवनधनानि च सिद्विकराणि तथा रुचिराणि च वर्णकदण्डकवत्‌ ॥ 
ब्रहस्पति दिन में सोना, चान्दी, घोडा, हाथी, बेळ, वैय, औषधि, माह्णों का ज्ञपेण, 
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पितृश्राद्ध, देवताओं का कार्य, पुरःस्थित ( पदाति ), छत्र, चामर, भूषण, राजा, देव गृह, 
देच प्रतिष्ठा, गृह प्रतिष्ठा, घर्माश्रय, सङ्गछ, शाख, सुन्दर, बळपद, सत्य चचन) घत 
( चान्द्रायण आदि ), हवन, घन, इन सब वस्तुओं के सम्बन्धी काय वणक (सपं आदि) 
से युत मनोहर दण्ड की तरह सिद्ध और सुन्दर होते हैं । यह वर्णक दण्डक छन्द है । 


वर्णक दण्डक छुन्द॒ का क्षण 

नद्वयेन सप्तमिमेंगुरुणा च। 

न सा स. स भ `. भ. था मे थ 
MN NM sl आ. झा झा SN झा झा &$ 
यहाँ पर समाससंहिता में-- 

शान्तिपौष्टिककर्माणि तथा ज्ञानाश्रितानि च । तानि कृत्स्नं दिधेयानि दिने देवयुरोः शुसे॥ 

यहाँ पर यवनेश्वर-- : 


दिने 'एुरोर्घामिंकपो शिकेज्यावाध्याभिधेयकतुसुण्डनादि । 
(याश्रिता घर्मसुवणंवखदेहाश्रयाश्राश्राश्रयाश्च ॥ , 
यहाँ पर, गर्ग-- 
यज्ञं च विविधं कुर्यात. तपांसि च दिशेषतः। यज्ञे यज्ञे तस्तेपे छादयेत्‌ कारयेदू गुह ॥ 
सारमेद्धारतं चेद्‌ ज्यौतिषं च विशेषतः । ग्राहयेज्ववराणि यात्रां दुययाचुपस्य च॥ 


आदिश्च रतं पुत्रे बीजान्‌ सर्वाश्च वापयेत्‌। योजयेस्छुकटं चान्न दिने देवशुरोः शुभे ॥६२॥ _ 


सञुद्रदण्डक छुन्द॒ के प्रथमार्ध द्वारा श॒क्र दिन सें बिहित कार्य-- 
भृशुसुतदिवसे च चित्रबल्नृष्यवेश्याकामिनीविलासहासयीवनोप- 


भोगरम्यभूमयः । स्फटिकरजतमन्मथोपचारवाइनेक्वशारदग्रकारणोव- 
णिककृषीवलोषधाम्बुजानि च । 


शुक्र वार में चित्र कर्म, वख, वीये बुद्धि के लिये प्रयोग, वेश्या, कामासक्त खी, 
विळास, उपहास, यौवनोपभोग (स्री प्रसङ्ग आदि), चाँदी, कामदेव का उपचार, वाइन, 
इछ ( ईल = गन्ना ), शारदीय धान्य, वाणिज्य, खेती, औषध, जर्ज ( कमळ आदि ), 
इन वस्तुओं के सम्बन्धी कार्य सिद्ध होते हैं। यहाँ पर समाससंहिता में-- 
कळागन्धर्दकर्माणि रत्नकर्माणि यानि च । तानि कार्याणि दिवसे सदा देत्यगुरोः शुभे ॥ 
यहाँ पर यवनेश्वर 
गान्धर्वविद्यामणिरल्लगन्धगो सूमिशय्यास्वरभूषणानास्‌ । 
स्रीपण्यकोशोत्सवनन्द्नानां क्रियाविधिः शुक्रदिने प्रशस्तः ॥ 
यहाँ पर गर्ग-- 
गजमध्ं प्रयु्जीत कमेबन्धे नियोजयेत्‌। पिवेत्‌ सुरां च मद्यं च प्रचरेत्‌ कुसुमास्बरम्‌ ॥ 
गन्धांश्च विविघानद्यात कामयेच वराङ्गनाः। यूते च सहसा प्रीतिं तिळं तळं च योजयेत्‌ ॥ 
सङ्गळं स्थापयेदेव रोपयेचेव पादपान्‌ । सवमेतद्ययो दिष्टं ङुर्याच्छुक्रदिने शुभे ॥ ६२३ ॥ 
छन्द॒ के अपराद द्वारा शनि वार में विहित कमें-- 


ससुद्रदुण्डक 
सवितृसुतदिने च कारयेन्महिष्यजोष्रकृष्णरोहदासबवद्नीचकमे- 
पक्षिचोरप्राश्िकान्‌ च्युतबिनयविशीर्णमाण्डहस्तयपेक्षविज्नकारणानि चाः 
_ न्यथा न साघयेत्समुद्रगो5प्यपां कणम्‌ ॥ ६३ ॥ 
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शनि वार में मेंस, छाग, ऊंट, कृष्णलोह ( शख, आयुध आदि ), जत्य, बृद्ध, नीच, 
पक्की, चोर, बन्धन आदि जानने वाळे, नन्नता से रहित, फूटा भाण्ड, दस्स्यपेच्षा ( हाथी 
के ग्रहणादि ), विश्न के कारण इनके आश्रित सब कार्य सिद्ध होते हैं। इन पूर्वोक्त 
नियमों को छोड़ कर सुद्र में जाने पर भी जळ बिन्दु की भी प्राप्ति नहीं होती है । यह 
ससुद्रदण्डक छन्द है । 
ससुद्रदण्डक छुन्द का लक्षण-- 
अन्न द्वयात्‌ परतः पञ्च रेफा जकारान्तरिंता भवत्यन्ते छघुगुरू । 
न्यास-न न र ज र जज र ज र ज र 
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यहाँ पर समास संहिता में-- 
झाख्ञाणि पाजञकर्साणि पशुकर्माणि यानि च । तानि सौरदिने ङर्याज्लौ कर्माणि यानि च॥ 
संवत्सरे तथा मासे होरायासुद्ये तथा । उक्तानि यानि कर्माणि तानि कुर्याह्नहस्य च॥ 
यहाँ पर यवनेश्वर 
विपाश्मशास्नत्रपुस्सीसलो हप्राकारचन्धाब्तमारणानि । 
सर्व च पापारमककर्मजानि, कार्पासवग्रबजितानि चेस्‌ ॥ 
यहाँ पर गयं 
नियोगान्‌ विविधान्‌ कुर्याद्वेश्म चापि प्रवेशयेत्‌ । क्म चौय॑ सुति चेवाश्वरथेष्वश्वयोजनम्‌ | 
हस्त्यपेक्षा दिप्लकमं दव्यं दुम्भाश्रितं तथा । वर्जयेच्चेव यात्नां च दिने सूयंसुतस्य च॥ ६३ ॥ 
विपुळा भार्या छुन्द्‌ के द्वारा यहाँ पर प्रशंसाथ वाक्य-- 


विपुलामपि बुद्ध्वा छन्दोविचितिं भवति कार्यमेतावत्‌ । 


श्ुतिसुखदवृत्तसङ्गहमिममाह वराहमिहिरोऽतः ॥ ६४ ॥ 
बहुत विस्तीणं छन्दों के परस्तारों को जान कर भी इतना ही कार्य होता है। अतः 
वराहमिहिर आचार्य ने कर्णसुख जनक यह छुन्दुसंग्रह कहा है । यह विपुळा अया छन्द है। 
विपुला आर्या छन्द॒ का लक्षण-< 
दिएुळा तु यान्यथा पादभागित्यादि ॥ ६४ ॥ 
इति 'विमछा? हिन्दीटीकायां ग्रहगोचराध्यायश्रतुरधिकशततमः ॥ ३०४ ॥ 


rRNA 


कळ गु 
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आथा रूपचन्राच्यातय? 
उसमें पहले नक्षत्र पुरुष के अङ्ग विभाग में नचन्नों की स्थिति 
पादौ सूलं जङ्घे च रोहिणी जानुनी तथाथिन्यः । 
झरू चाषाढद्र्‍यमथ गुहय॑ फल्गुनी द्वितयम्‌ ॥ १ ॥ 
कटिरपि च कृत्तिकापार्श्चयोश्च यमला भवन्ति भद्रपदाः । 
कुक्षिस्था रेवत्यो विज्ञेयमुरोज्वुयाधा च॥ २॥ 
पृष्ठं विद्धि धनिष्ठां युजौ विशाखा स्मृतो करो हस्तः ¦ 
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अङ्ुरयशच पुनबसुराःहेषासव्ज्िताथ नखाः-॥ २.॥... .....” 7 / 

ग्रीवा ज्येष्ठा श्रवणं भ्रवणो पुष्यो शुखं डिञ्ञाः इच्ाति?; `. 

हसितं शतभिषगथ नासिका मघा सृगशिरा नेती ४ ! 

चित्रा ठलाटसंस्था शिरो भरण्यः शिरोरुहमश्राद्रो । 

नक्षत्रपुरुषफोड्य॑ कतेव्यो रूपमिच्छद्भिः ॥ ५॥ ड 

नचत्र पुरुप के दोनों पाँव में मूल, दोनों जंघाओं में रोहिणी, दोनों जालुओं भं 
अश्विनी, दोनों ऊरु में पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढा, गुह्य ( ड्ग भोर गुदा ) में पूर्वफाएगुनी 
और उत्तरफारगुनी, कमर में कृत्तिका, दोनों पार्श्व में पूर्वभाद्रपदा भौर -उत्तरभाद्रपदा; 
पेट में रेवती, छाती में अनुराधा, पीठ में धनिष्ठा, दोनों झुजाओं सें विशाखा, दोनों 
हाथों में इस्त, अंगुळियों में पुनवंसु, नखो में छेषा, ग्रीवा में ज्येष्टा, दोनों कानों सें अवण; 
सुख में पुष्य, दाँतों में स्वाति, हास्य में शतमिषा, नासिका में अधा, दोनों आँलों सें 
सगञ्िरा, छळार में चित्रा, शिर में अरणी तथा केशों में आर्द्रा को स्थापित करे। सुन्दर 
रूप की इच्छा करने वाले पुरुषों को यह नचत्र चक्र बनाना चाहिये ॥ १-५ ॥ 
रूपसन्राख्य ब्रत के आरम्भ करने का समय 


चैत्रस्य बहुलपक्षे हष्टम्यां मूलसंयुते चन्द्रे । 
ह्युपवासः कतेव्यो विष्णुं सम्पूज्य धिष्ण्यं च ॥ ६ ॥ 


चे अष्टमी सें यदि सूळ नक्षत्र भौर चन्द्र चार हो तो उस दिन विष्णु और 
णा करके प्रथम उपवास आरम्म करके जेले जेसे {रोहिणी आदि आता जाय 
तेसे तेसे आद्रा तक उपवास करना चाहिये । यहाँ पर गर्ग-- है । 
अष्टम्यां मधुमासस्य कृष्णपत्षे तु नेऋते । नक्षत्रे चन्द्रवारे तु झुहुते तु गुणान्विते ॥ 
्ारम्मेदूपसत्नाख्यं घतं घर्मारमकः पुमान्‌ येन पूर्णेन मचुजो रूपशोभामवाप्नुयात्‌ ॥६॥ 
ब्रत समाप्ति के बाद का कर्तव्य 
€ क 
दद्याद्रते समासते घ्रतपूर्ण भाजनं सुवणेथुतम्‌ । 
विप्राय कालविदुषे सरल्वख्रं स्वशक्त्या च ॥ ७॥ ; 
ब्रत समाप्त होने के बाद अपनी शक्ति के अनुसार काछज्ञ ब्राह्मण के लिये सुवण 


रत्न भौर वर्खो के साथ धृत से पूर्ण पात्र दान करे ॥ ७ ॥- 
इसके बाद, का कतंव्य- 


अन्नैः धीरष॒तोत्करैः सहशुडेबिंग्रान्‌ समभ्यचेयेद्‌ 
दद्या्तेपु सुवर्णवस्ररजतं लावण्यमिच्छन्नरः । 
पादक्षात्रभृति क्रमादुपवसन्नङ्गक्षेनामस्वपि 


केशवपूजनं स्वविधिना धिष्ण्यस्य पूजां तथा ॥८॥ 

छावण्य की इच्छा करने वाळा मनुष्य दूध, घत और गुड़ से मिश्रित अन्नो से 

ब्राह्मणों की पूजा करे तथा उन ब्राह्मणों को सोना, वखर और चाँदी देवे। पाँव के नक्षत्र 
से आरम्म करके उपवास करता हुभा विष्णु और अङ्ग के नज्ञन्नों की पूजा करे ॥ 4 ॥ 
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इस तरह ब्रत करने से अन्य जम्म में पुरुष केसा होता हे-- 
प्रलम्बबाहुः पृथुपीनवक्षाः क्षपाकरास्यः सितचारुदन्तः । 
गजेन्द्रगामी कमलायताक्षः ख्रीचित्तहारी स्मरतुस्यमृत्तिः॥ ९ ॥ 
पूर्व कथित पूजा करने से मनुष्य लम्बी झुजाओं से युत, विस्तीण और पुष्ट छाती 
वाळा, चन्द्र के समान सुख वाळा, सफेद सुन्दर दातों से युत, गजेन्द्र के समान गति 


चाळा, कमळ के समान विस्तीणे नेन्न वाळा, खी के चित्त को हरने वाळा और कामदेव 
के समान स्वरूप वाळा होता है ॥ ९॥ 


पूर्वो ब्रत करने से खरी केसी होती है-- 
श्रदमलपूण॑चन्द्रधुतिसच्शमुखी सरोजदलनेत्रा । 
रुचिरदशना सुकर्णा अ्रमरोद्रसंनिमेः केशैः ॥ १० ॥ 
पुंस्कोकिलसमवाणी ताम्रोष्ठी पद्मपत्रकरचरणा । 
स्तनभारानतमध्या प्रदक्षिणावत्तेया नाभ्या ॥ ११॥ 
कदलीकाण्डनिमोरूः सुश्रोणी वरकुकुन्दरा सुभगा । 
सुक्षिष्टाङ्कुलिपादा भवति प्रमदा मनुष्यश्र ॥ १२॥ 


यदि पूर्वोक्त ब्रत को खी करे तो शारदीय चन्द्र के समान झुखकान्ति, कमळ दुल 
के समान नेत्र, सुन्दर दाँत, सुन्दर कान, भ्रमरोद्र के समान केश, पुंस्कोळिक के समान 
चाणी, ताञ्रं वणे के समान ओंठ, कमळ के समान हाथ और पाँव, स्तनों के भार से 
नत सध्य भाग, दृद्धिणावर्त नाभियों से युत, केले के खम्मे के समान ऊरु सुन्दर 
नितस्च कूप, स्वामिप्रिया और मिली हुई अँगुलियों से युत पॉव वाळी होती है । इसी 
तर इस ब्रत को करने से पुरुष भी होता है ॥ १०-३२ ॥ 


रूपसत्र करने वाळे की प्रशंसा 
यावन्नक्षत्रमाला विचरति गगने भूषयन्तीह भासा 
तावन्नश्षत्रभूतो विचरति सह तेत्रह्मणोऽह्णोऽवशेषम्‌ । 
करपादौ चक्रवत्ती भवति हि मतिमांस्तत्क्षयाच्चापि भूयः 
संसारे जायमानो भवति नरपतिन्रोह्मणो वा धनाढ्य! ॥ १३॥ 


इस लोक में अपनी कान्ति से शोभा पेदा करती हुई नचन्रमाला जब तक आकाश 
सें रहती है तब तक खी या पुरुष नउन्नरूप होकर नचन्नों के समान करपान्त तक 
विचरण करता है। फिर दूसरे कल्प के आदि में बुद्धिमान्‌ चक्रवर्ती राजा होता है, 
चक्रवर्सित्व नाश होने के बाद संसार में जन्म लेकर राजा या धनाढ्य आझण होता है ॥ 


मार्गशीर्ष आदि बारह मासों के नाम 
मृगञीषाद्याः केशवनारायणमाधवाः सगोविन्दाः | 
विष्णुमधुस्दनार्यों त्रिविक्रमो वामनअव ॥ १४ ॥ 
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दामोद्र इत्येते मासा! प्रोक्ता यथासंख्य १११ |” 


केशव, नारायण, माधव, गोविन्द, विष्णु, मधुसूदन, ज़िविश्ठम, वासन, श्रीधर) ` 
हृषीकेश, पद्मनाभ, दामोदर ये क्रम से मार्यशीर्ष आदि बारह सासों के नास हैं। जैले | 


मार्गशीष का केशव, पौष का नारायण इत्यादि ॥ १४-१५ ॥ 
द्वादशी की प्रशंसा- 
मासनामसश्चुपोषितो नरो द्वादशीषु विधिवत्‌ प्रकीर्तयन्‌ । 


केशवं समभिपूज्य तत्पदं याति यत्र न हि जन्मजं अयस्‌ ॥१९॥ 
मनुष्य विधिपूर्वक द्वादशी में सास के नाम के साथ रत रख कर केशव, नारायण 
आदि व्ही पूजा के वाद उनके नाम का कीतंन करता हुआ उनके पद्‌ को प्रा होता है, 
जहां पर पुनर्जन्म का अय नहीं है ॥ १६ ॥ 


इति 'दिसळा' हिन्दीटीकायां रूपसत्राध्यायः पञ्चाविकशततस्रः ॥ १०५॥ 


झयोपसंहाराच्याया? 
उसमें पहले शाख और बुद्धि का माहात्म्य 
ज्योतिःशास्रसम॒द्रं प्रमथ्य मतिमन्द्राद्रिणाऽथ सया । 
लोकस्यालोककरः शा्र्शशाङ्कः समुत्थिप्तः ॥ १ ॥ 


मैंने ( वराहमिहिर ने ) बुद्धिरप मन्द्राचळ के द्वारा ज्यौतिषशासत्र रूप समुद्र को 
अच्छी तरह मथन करके संसार में प्रकाश करने वाळा शाखरूप चन्द्र निकाला हे॥१॥ 


पूर्वाचायंग्रन्था नोत्सष्टाः कुबेता मया शास्रस्‌। 
. तानवलोक्येद॑ च प्रयतध्वं कामतः सुजनाः ॥ २ ॥ 


इस शास्त्र को बनाते हुये मैंने पूर्वाचायक्षत ग्रन्थों के आशयों को नहीं छोड़ा है। अतः 
उन पूर्वाचार्य कृत अन्या को और इस शास्त्र को यत्रपूर्वक देख कर पण्डितों को प्रयत् 
करना चाहिये, अर्थात्‌ जो अच्छा हो उसको ग्रहण करना चाहिये॥ २ ॥ 


सजन और दुर्जनो की चेष्टा -- 
अथवा कृशमपि सुजनः प्रथयति दोषाणेवादुणं दृष्टा । 
नीचस्तद्विपरीतः प्रकृतिरियं साध्वसाधूनास्‌॥ ३ ॥ 


अथवा सुजन मनुष्य दोषरूप समुद्र में थोड़ा सा भी गुण देख कर उको विस्तार 
` करते हैं। परन्तु नीच पुरुष इससे विपरीत स्वभाव का होता है, अर्थात्‌ गुणों को छिपाता 
हे और स्वल्प दोष को भी विस्तार करता है। यही साधु और असाधु का ळषण है ॥ ३ ॥ 
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नवीन काय्य दुर्जनो को दिखाना चाहिये- 
दु्जेनइताशतसं काव्यसुवणं विशुद्धिमायाति । 
श्रावयितव्यं तस्माइष्टजनस्य प्रयत्नेन ॥ ४॥ 


काव्य रूप सुचणे दुर्जन रूप अभि से तपाये जाने पर विशुद्धि को प्राप्त होता है। 
इसलिये दुर्जन अचुष्य को यत्रपूवंक शाख सुनाना चाहिये ॥ ४॥ 


विद्वानों से प्राथना 
ग्रन्थस्य यत्प्रचरतोऽस्य विनाशमेति 
लेख्याद्वहुश्रुत्ुखाधिगमक्रमेण । 
यद्वा सया छुकतमल्पमिहाकृतं वा 
कार्य तदत्र विदुषा परिहृत्य रागय्‌ ॥ ५ ॥ 
भचारोन्सुख् हस अनथ में लेखक दोष से जो अशुद्धियां रह जाय या जो सुझसे आगम 
(विरुद्ध किया गया हो भौर जो नहीं किया गया दो वे सब मत्सरता को छोड़ कर बहुश्चत 
अलुष्यों के सुख से खुन कर पण्डितो को यहां पर ठीक कर छेना चाहिये ॥ ५॥ 
पूर्वाचायोँ के लिये नमस्कार 
दिनकरशुनिशुरुचरणग्रणिपातकृतग्रसादमतिनेदस्‌ । 
` जञाद्भशुपसंगरुहीतं नमोऽस्तु पूरवेप्रणेत॒म्यः ॥ ६ ॥ हर 
य्‌ ग में नमस्कार जन्य से उप्पन्न बुद्धि 
शरदे ps म र पूर्वांचायों के छ्य मेरा नमस्कार दे ॥ ६॥ 
इति "विळा? हिन्दीटीकायासुपसंहाराध्यायः षडधिकशततमः ॥ १०६॥ 


ध्न्स्न्न्र 


2202123 


आय शाख्ाचुकसण्यास्वायाः 
उसमे पहले अध्यायों का संग्रह-- 
>>: सित 
) पूवव सांवत्सरसरत्रमकंचारथ । 
आलोपनय प निला च॥१॥ 


पहले झाखोपनय, बाद सांवत्सरसूत्र, अवचार, चन्द्रचार, राहुचार, भौमचार, 
चुधचार, गुरुचार, शक्रचार, दानिचार, केतुचार ॥ १ ॥ 


नक्षत्राणां व्यूहो ग्रहमक्तिगेहविमदेश ॥ २॥ 


अगस्स्यचार, सप्तर्षिचार, कूमंविभाग, नक्तन्रष्यूह। अहभक्तियोग, अहयुद्ध ॥ २ ४ 
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शशिग्रहसमागम, ग्रहवर्षफल, ग्रह शङ्गाटक, मेघों के गर्भ क्षण ॥ ३॥ 
धारणवर्षणरोहिणिवायव्यापाठभद्रपदयोगा! । ` 


क्षणवृष्टिः कुसुमलताः सन्ध्या चिह्न दिशां दाहः ॥ ४ ॥ 
गर्भधारण, प्रवर्षण, रोहिणीयोग, स्वातियोग, आषाद़ीयोग, वातचक्र, सणोवषंण, 
कुसुमलता, सन्ध्यालक्तण, दिग्दाइळइण ॥ ४॥ 


भूकम्पोल्कापरिवेषलक्षणं शक्रचापखपुरं च । 
्रतिद्नयों निघातः सस्यद्रव्यार्घकाण्डं च ॥५॥ 
भूकम्पळद्षण, उए्कांळ्ण, परिवेषलछण, इन्द्रायुधलछण, गन्धर्वनगरळसण, प्रतिसूयं 
क्षण, निर्घातलदषण, सस्यजातक, दव्यनिश्चय, भर्घेकाण्ड ॥ ५॥ - 
इन्द्रध्वजनीराजनखञ्जनकोत्पातबर्हिंचित्रं च । 


पुष्याभिषेकपट्प्रमाणमसिलक्षणं वास्तु ॥ ६॥ 
इन्द्रध्वजसरूत्‌ , नीराजनविधि, ख्जनळत्षण, उस्पातळक्षण, मयूरचिन्नक, पुष्यज्ञान, 
पहलरूण, खड्गलक्षण, वास्तुविद्या ॥ ६॥ 


उदकागेलमारामिकममरारूयलक्षणं कुलिशलेपः । 
ग्रतिमावनग्रवेशः सुरभवनानां प्रतिष्ठा च॥ ७॥ 
उद्काराल,बचषायुर्वेद, प्रासादळ दण, वज्रलेप, प्रतिमाळच्षण, वनप्रवेश, सुरभवनप्रतिष्ठा॥ 
चिहं गवामथ शुनां झुक्ङुटकूमाजपुरुषचिह्णं च । 
पञ्चमनुष्यविभागः स्रीचिह्णं वस्रविच्छेद्‌ः ॥ ८ ॥ 


गोळचण, श्वानलक्षण, ङुक्कुरळक्तण, कूमेलक्षण, छागलक्षण, पुरुषळच्षण, पञ्चमहापुरुष- 
छच्षण, ख्रीलक्षण, वख्रविच्छेदलत्तण ॥ ८ ॥ 


चामरदण्डपरीक्षा ख्रीस्तोत्रं चापि सुभगकरणं च । 
कान्दपिकानुलेपनपुंस्रीक्राध्यायश्यनविधिः ॥ ९ ॥ 


र जळ 'चामरलक्षण, दुण्डपरीक्षा, स्त्रीप्रशंसा, सोभाग्यकरण, कान्दर्पिक, गन्ब्युक्ति, 
» शयनविधि ॥ ९॥ हक 


वजरपरीक्षामोक्तिकलक्षणमथ पद्मरागमरकतयोः । 
दीपस्य लक्षणं दन्तधावनं शाकुनं मिश्रम्‌ ॥ १० ॥ 


वज्नपरीक्षा, सुक्ताळचछ्षण, पद्मरागपरीक्षा, मरकतपरीक्षा, दीपळक्षण, दुन्तकाष्ठळछण+ 
॥ १०॥ 
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अन्तरचक्रं विरुतं श्वचेष्टितं विरुतमथ शिवायाश्च । 


चरितं सृगाश्वकरिणां वायसविद्योत्तरं च ततः॥ ११ ॥ 
अन्तरचक्र, चिरत, शवचक्र, शिवारुत, झुगचेष्टा, अश्वचेष्टा, हस्तिचेष्टा, वायसविद्या 
यहाँ पर शिवारुताध्याय के अन्तर्गत श्रचेष्टित और गोचे्टिताध्याय के अन्तर्गत ष्ट्री, 
व्याघ्री, सिंही आदि प्रधान सब जीवों का लक्षण कहा गया हे । तथा सुग जातियों के 
मध्य में मार्जार, व्याध, सूकर, ऊँट आदि जीवों के अङ्गाल छी तरह ळक्षण कहा गया है ॥ 


पाको मक्षत्रगुणास्तिथिकरणगुणाः सधिष्ण्यजन्मशुणाः । 
गोचरमथ ग्रहाणां कथितो नक्षत्रपुरुषथ ॥ १२॥ 


पाकाध्याय) जजन्नयुण, तिथिगुण, करणयुण, नचन्रजातक, ग्रहगोचराध्याय, नत्तत्रपुरुष, 
ङूपसन्र ये अध्याय इख ग्रन्थ के अन्तर्गत हैं ॥ १२॥ 


अध्याय और पर्या की संख्या 


शतमिदमध्यायानामनुपरिपाटिक्रमादनुक्रान्तम्‌ । 
अत्र छोकसहस्राण्याबद्धान्यूनचत्वारि ॥ १३ ॥ 
यहाँ पर जिस कम से पठित किये गये हैं उसी क्रम से इस अन्य में एक सौ 
अध्याय बनाये गये हैं । इसमें एक सौ कम चार हजार शोक दिये गये हैं। हाला 
अंगदिया, पिटकलक्षण, अश्वळच्ञण, गजलक्षण ये पांच अध्याय इस प्रमाण से अलग 
इन अध्यायो की पथसंल्या मिला कर कुळ चार हजार झोक होते हैं ॥ १३ ॥ 
उपसंहार 
न भतं परिशेषं निगदितं च यात्रायास्‌ । 
अत्रैवान्तशूतं परिशेष॑ निगदितं च यात्रायाम्‌ 
बहाश्र्य जातकशुक्तं करणं च बहुचोद्यम्‌ ॥ १४ ॥ र 
इसीके भन्तभूत परिरोष सब विषय यात्रा नामक पुस्तक सें कहे गये हैं। तथा 
बहुत आश्चयं करने वाळा जातक भौर बहुत प्रशस्त करण (पञ्चसिद्धान्तिका) कहा है॥१४॥ 
इति 'दरभज्ञा'मण्डलास्तार्गत'जरिसो'ममनिवासि-अ्यौतिषाचाय-साहिस्याचाय: 
पोष्टाचार्यादिपद्वीक-प्राष रीपन स्वर्ण पदुक डुढन्‍्दशहर'मण्डलान्तगंत चुना" 


नगरवास्तव्यश्रीराधाकृष्ण-संसक्षत-महाविध्याडथ- निना : , 
ध्यापक-पण्डितश्रीमदुचयुतानन्दुषठा्मंगा विरचिता 
“विमळा!हिन्डीभाषाटीका समासा । 
न्निश 
समाप्तश्चायं अन्यः | 
क. अहि 
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1 
5 हि नित्यमभ्यासळमेः शान्ते खेकारिकशेसुंनिजन निकरे याँश्चवसक्यपरमुर्ैः । 
संवेत्यात्यन्तसीर संकलसुविषयेभ्योऽनिशां सेञ्यमानः सोऽयं भूदेवदेवो विलसति मिथिळानामधेयो विशेषः ॥| 
तस्मिञ्‌ छोदेवनाख्यःसमजनि म देवाग्रणीः कारयपीयो झोपाख्यः ख्यातकीतिनेरपतिसुङुटरपृष्टपादार विन्द 
तस्माञ्जाताः प्रसिद्धा 'मवि? 'रुदि! “जयदत्ता’भिधानेः क्रमेण पुत्राः पुत्रेषु मान्याः खच रसञचुदयेष्वो षथी शास्जयोऽमं 
त्रिष्वेतेषु मदो्यमोऽयमभवत्की तिंप्रतापान्वितः स्वच्छः श्री'जयदत्तःसंज्ञकवुधो पिजञातवि्ः सताम्‌ । 
तज्जातः कृतळक्षणो भरतभूद्रीपोऽभिरूपो महान सोऽयं मत्प्रपितामहोऽतिसरलः श्री ाठ्नाया'मिषः ॥ 
ओोगोस्वामिसमाहयोऽतिहृदयाछुः कमठस्तत्सुतः गम्भीरे सरितां पतिः शमयुणादशंः सतामग्रणीः 
सोऽयं देवनिकेतनातिथिमितः सीतासर्मां मातरं इष््ाऽत्यन्तमकाण्डके निजगृददे चिन्ताकुलोऽभुतक्षणम्‌ || 


खहेनेत्थमसुं निमाल्य हि समानोयात्मनः सन्निधौ “ठाढ़ोशसंशकसौम्यतातनिगमान्मातामहेन हुतम्‌ | 
गूनाःख्येन महात्मना स्वसुतवञ्झोपाहयेनैधितः स्वग्मामेऽसमये स्वमात्रहितोऽसौ “चोगमारख्ये विदा ॥ ` 


तेनेवास्य समाप्तवाल्यवयसः सम्प्राप्तविधस्य वे स्वीयप्रामसमीपव्ति'जरिसोः्ामे सतां थामन्नि। 
झोपाख्यस्य धनान्वितस्य सुतया श्री विदमण्या'हयस्याभिश्ञस्य बहुप्रदस्य विधिना पाणिग्रहोऽकाय्यरम | 
तत्रैवायमतीत्य मातुजनने काळं कियन्तं ततः सेहाद्रश्वशुरेण नेजनिकटे चानीय संवदितः | 
तस्मात्तत्समयात्स्वक्षीयवसतिं तत्रेव निर्माय च च्छात्राध्यापनतो नयन्स्वसमयं दैवञ्चचूड़ामणि I 
तच्जातेषु सुतेषु पन्नसु महामान्यो वदान्योऽनुजो दान्तोऽत्यन्तमनन्तपादमजकः शान्तो नितान्तः सताम्‌ । 


जातः श्रो'वळदेव!संज्ञकदुधः सोजन्यवारां निधिः ख्यातो मञ्जनकोऽतिवित्तगणक सवीयान्वयानन्दकः ॥ 
तस्जातेषु नगेषु सूनुषु ङुळालङ्कारभूतेष्वहं ज्येष्ठाच्छो'रघुवशःकादवरजो विद्वज्जनानां सताम्‌। 


वाञ्छन्‌ प्रेम॒धारसाद्रहृदयांनां सन्ततं - सत्ङपां श्रीकालोपदपद्मसतेवनकृती नन्दोऽच्युतादिः ङती ॥ ९५ 
सुविदित'दरभङ्गा’ख्ये भ्रान्ते पत्रालये “बहेडाःख्ये । जरिसो’नाञ्ना ख्यातं नगरं भूदेवबृन्दसंवलितम्‌ || 
अकरोत्तत्र निवासी . भोमद्दल्देवशमंणस्तनयः । औळाच्युतादिनन्दो वाराह्दीसंहिताटीक्ाम्‌ ॥ ११॥ 
ज्यौतिषशाख्ने काशीस्थायासुत्तीर्यं राजकीयायाम्‌ । प्रतिखण्डं प्रथमायां श्रेण्यामाचार्यपश्चिमं खण्डम्‌ ॥ १२॥ 
सवंप्रथमायां तछव्यी “रीपन्‌? सुददेमपदकञ्च | अथ लब्धश्च विदारे ज्यौतिषसाहित्यशास््रयोम॑ध्ये ॥ १३-; 
आचायेस्य च पदवीं पोष्टाचारयांमिधानिकां काइयाम्‌ । इत्येवास्त्यस्माकं संस्तववोधोत्क ! संस्तवः कञ्चित्‌ ॥ 
पूवेमथान्ते वसतोऽसुष्यामेव. झशिक्षयं सकलान्‌ । ओरामसाधुसंशकसंस्कृतवि्यालये विद्दन्‌ ॥ १५ ॥ 
त्यक्त्वासुं स्वयमेव पूवकथित विद्यालयं संयुतप्रान्तान्तःस्थितिभृद्बुरून्दशहराख्ये मण्डले संस्थिते। 
खु्जा'ख्ये नगरेऽतिमञ्ुळतरे राधादिक्ृष्णाहग्रु कालेजे ह्यधुनानुशासिमि सुधियः | त्रिस्कन्धर्क ज्यौतिषम्‌ ॥१६॥ 

“चलन-कलन? नाप्ति ग्रन्थरले कार्ष विवरणमतिसूक्ष्मंसवंप्रओत्तराणास्‌ । 

तदनु घत्रळटीकायुग्भकं “चोडुदाये? तदनु रुचिरं तद्वास्तुरल्ावलीके ॥ १७॥ 

तंदनु or nd ans “पद्धतीन? प्रकाशम्‌ । 

तदनु विबुषवय्य च < | 
भथ 'मावफळाध्यायो? प लि I ` or य ॥ १९ . 

“चापत्रिकोणगणिते? क्थ सप्तमेऽस्मिन्‌ नीलाम्वरेण” रचिते गणकाग्रगेण । | 

युक्तिः कृताइतिललिता विबृताऽवदाता छात्रोपकारजनिका मयका पुलाका ॥ २० ॥ 

मी “बहज्जातक! संश्केऽ्मे का Sd प्रसिद्धे विमर्ाऽमिधानिका । 

मया वासनया समेता 

'वीजगणिते''च नवमे सवासनोददेशिका टीका । अथ न sale पक या विद्दिता ॥ २२॥| 
रोका टीका चैकादशेऽथ विमळैव । सरलत्रिकोणसंशं द्वादशकं पुस्तकं मया रचितम्‌ ॥ २२।| 


त्रयोदशेऽकारीह अन्थे विमला5थ वासना । 
अन्थाखिचन्द्रप्रमिताः प्रकाशिता मुद्रापयित्वा विदुषां सुदे मया ॥ २४॥ ` | 


विमळा हिन्दीटीका वाराहीसंितायाञ्च। रचिता रुचिरा मयका विदुषां प्रीत्यै चतुदरयास ॥ २५ ५. | 

खाष्टाध्चन्द्रत॒ल्ये शाके माघे वसन्तपज्ञम्यास्‌ । पूर्णत्वमियं 'विंमछा? टीकाऽऽप्ता विशजनत॒ष्ट्ये ॥ २२ ॥ 

४ OOS RS MES SSMS Yr EMS कती 
मुद्रक : स्काई नज «०६१३५०५८३, होड ॥ईजदिल्ली- ११००५४ 


1 


र 
1260 


it 


Dig 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


op hr: SRR 


Maser 


a 13 “७५ ngs SRS, 


-Digitized.by Arya 880 5०प१णाती01,006णाचा and 868190. . ~. 
है RR AT ५ अप र पर श्‌ क द ळर = SS + ¢ > 


